प्रथम सेस्करण-फरवरी १६२१४. 


सुद्दंक--- 
मथमत्र दणिया 
आदर्श प्रेस, केसरगंज भजमैर ) 
सथालक-जीतसछ लणिया 
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आवकथन 


मैं परम हर्ष फे साथ श्रीयुत्‌ के० एम० बाँठिया हारा हिन्दी आपा में छिणित बजाटनटन्ली ६ 438 
लेखा ) सम्बन्धी इस दृहद अंध का प्राफ्ृथन लिखने का निर्मश्रण स्वीकार करता हूं। था ठीक है छि में पा 
व्यापारी नहीं रहा, और न में इस विपय में विशेष ज्ञान रखने का दाया वर सद्सा |, किन्तु में ६ या सद्ध 
उच्तर भारत की एक बहुत वी व्यापारिक-काछेज का पिंसिपठ और आगरा विख्षिद्यास्य जी छारस ६ स्यागर ) 
फैकल्टी का छीन रह चुका हैँ, जतः सुझे इस बात का कुछ जान डे कि व्यापारिक शिक्षा में एस प्रवार पे प्रन्‍्सों 
का कया स्थान है । 


हमारे शिक्षाक्रम में देशी भाषाओं फो साध्यम बनाने छौर घतंसान भारतीय सापानों में ज्ञान भंद्ार 
के विपयों का भधिक से जधिफ समावेश छरने की यवोीदचित भावना मे क्रमशः उ खझति होती था रही है, अनः 
इसके साथ ही साथ इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन क्षेत्र भी क्षवश्य ध्यापक ऐसा चाहिए! हस देश 
देशी हिसाबी-पदछति की उत्तमता पर किसी प्रकार की सम्मति प्रकट किये बिना भी यह कष्ठा जा सकता £ फझि एस 
विपय का अधिकार-पूर्ण विवेचन, जैसा कि इस प्रंथ में किया गया हैं, अधिक छाभदायी ६, यणाय इसके 
हर जगह मिलनेवाले भाँति भाँति के ऐसे साधनों पर निभर रहें जो कंदल चशपरन्परा के अस्णस श्षववा अभियप 
मौखिक व्यवद्वार के आधार पर चल रहे हों। शताब्दियों से व्यापार करने बाली जाति मे उत्पत्त होने के कारण 
श्लीयुत वॉ ठिया को इस विपय की परम्परागत योग्यता हैं जिसमें इन्द्रोंने अपने व्यवद्ाारिक शमुभव एवं कावुनिक 
व्यापार पद्धतियों के गस्भीर अध्ययन द्वारा विशेष उन्नति करली हं । 


सुनीवी की वर्तमान पदधतियों का, जिनका प्रचार हमारे देश के सभी व्यापारिक शिक्षणालर्यों में बद़ता 
जा रहा है, विशद विवेचन भी इस ग्रन्थ की एक क्शिपता है। इस पुस्तक से दृरद्र्णी पाउज को देसी पदति है 
साथ साथ अपनी मातृभाषा में-विदेशी भाषा की अपाराोचत एवं 'ह्वष्ट शब्ठावली के विना-आाधुनिक हिसाय- 
पद्धति की व्याख्या से परिचित होने का अमुल्य लाभ मिलता है । बाज्या है भारत में बढती हुई ध्यायारिक कालेयों 
में शिक्षा दिये जाने के लिए इस अन्ध का बहुत उपयोग होगा। लाज़ भी पाइचात्य पढनि भारत के स्वायर 
पुव॑ सराफ़े के कारवार के केवछ एक अंचछ को स्पर्श कर सकी हैं, भोर इस पेन्नेवाला कोई भी व्यक्ति हस देश में 
प्रचलित अनेक ठेशी पद्ध॑तियों ले वेखबर नहीं रह सकता । इसके विपरीत, देशी पद्धतियों छा प्रयोग करने वार 
ब्यवसायियों के लिए भी व यह असंभव है कि वे सभ्य समार के शेप सार्गों से सम्बन्ध जुडाने वाले साधनों से 
अपरिचित रहें । यह निः्सन्देह कहा जा सकता दे कि श्री बॉडिया का यह अन्य एस सम्सस्ध को जोड़ने से 
अस्यन्त सहायक हो सकेगा । इसके अधिकाधिक उपयोग से व्यापार जगत और भारतीय व्यवसाय में अन्यन्त 
सहत्व पूर्ण एवं सुखद सम्बन्ध स्थापित हो जायगा | 


र्श्थ्नँ 


मन 


७8 
पी० शेपाद्रि एम० ए०, 
प्रेरि (७०. अप कप 
प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट कालेज अजमेर, 
भू० पू० मिन्सिपछ, सनातनधर्स कालेज ऑफ का 


गवनेसेन्ट कालेज 
क्षजमेर 
९८, फरवरी, १९३५, 


संस, आवट्स एण्ड रॉ 
कानउुर, ढीन आफ फेऊल्टी मॉक छामसे जाता युनावासरी । 
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[#8॥, 9 | छणशैए ० >शश्टाशी, 
_./000868/' (४ 6628, 
सं० १९७५ में, आज से १६ वर्ष पहले, मैंने हिन्दी साहित्य संसार को हिस्दी बह्दी खाता' सैट की थी । 
उस समय घह अपने ढंग की पहली. पुस्तक थी । शायद भाज भी उसके जोड़ की दूसरी पुस्तक हिन्दी में नहीं दे । 
इाठाँंकि इस असे में ३।४ सस्ती किताबें इस विषय पर प्रकाशित हो गई दे और उनके काफी संस्करण भी प्रकाशित 
हो जुके हैं। 
जिस समय 'हिन्दी चही खाता प्रकाशित हुआ था, देश में व्यापारी शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। 
सिवा बम्बई की सिडनदैम कालेज के और किसी भी भ्रान्त में कोई मान्य व्यापारी कालेज नथा। सिवा बम्बई 
विश्वविद्यालय के और किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने तब च्यापारी शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं 
किया था। ऐसी दशा में वर्नाक्युलर छासों के पाव्यक्रम में इस विषय का सम्मिलित होना और भी कठिन था, पर फिर 
भी दिन्‍्दी संसार ने उस्ले अपनाया । शिक्षा फी ओर स्वभाव से ही उपेक्षा रखने चाले व्यापारी वर्ग ने भी उसका 
समादर किया और उससे छाम उठाने के लिए अपने बच्चों को उत्साहित किया। यह 'हिन्दी बही खाता के लेखक 
के लिए कम उत्साह-वर्धक न था। फलतः मुल्य लधिक होते हुए भी पुस्तक के ठाई-ढाई हजार के तीन संस्करण 
सूप गये और अब चौथे सस्करण की तैयारी की जा रही है । 
सबसे संतोषजनक घात यद्द है कि अनेक सस्ती पुस्तकों के प्रशाशित हो जाने पर भी आज छो चढ़ पुस्तक 
सर्वश्र प्रमाणित मानी जाती है । जहाँ जहाँ पर्नाक्यूछर स्कूलों में बही खाता की शिक्षा का दिया जाना अनिवाय है 
बहोाँ पाव्यक्रम में इसी पुस्तक का हवाला दिया गया है शिसका एक सात्र' छट्षय यही हो सकता है कि अध्यापक 
चाहे सस्ती पुस्तकें विद्वाधियों को खरीदवाबें, परन्तु पाव्यक्रम हिन्दी बही खाता का ही होना चाहिए | इस प्रकार 
प्रमाणित माना जाना किसी भी पुस्तक के छिए कम गौरव की वात नहीं है । हिन्दी भापी जनता इसे अपनावे यह इतने 
मौरव की बात नहीं जितनी कि इस पुस्तक का लंडन युनीवर्सिटी हारा मान्य किया जाता है । वहाँ प्रत्येक त्री० कॉम० के 
परीक्षार्थी छात्र को एुक विदेशी भाषा में भी उत्तीर्ण होना पड़ता है। इन विदेशी भाषाओं में एक भाषा हिन्दी है 
और जो. विद्यार्थी द्विन्दी लेता है उसे हिन्दी बहीखाता' के चुने हुए लेखों का अंग्रेजी में मुद्दावरेदार भनुवाद हे 
सीखना पढ़ता दे । 28022 
इस समादर से उत्साहित हो कर मेरी वर्षों से इच्छा थी कि दिन्दी संसार को भाधुनिक व्यापार की हि 
पद्धतियों को सरल से सरल भाषा में प्रदर्शिन करने चाला हिन्दी में एक अब सेट करूँ । परन्तु अन्य कार्यों में दिसाब 
रहने के कारण यद्द इच्छा कार्यरूप में परिणत द्वी नहीं हो सकी । सन्‌ ३४७ में मैंने कार्यासस्म ही के ले 
अपितु १०० फुल्सकेप प्रष्ठ छिख भी डाछे थे, परन्तु उस्ती समय सुझे लन्दुन का प्रवास करना पड़ा । ही कर दिख था 
भी साथ के गया जोर यदह्द भाशा करता था कि अधिक नहीं तो कम से कम रात्रि के समय मे ह कक कक 
कर सकेगा, परन्तु वह इच्छा निरी इच्छा ही रही । पॉव वर्ष के बाद वह सामग्रो सी ज्यों कक र्त्यो रस 
आई। हो, इस प्रवास में कितनी ही ऐसी सामझी झुझे प्राप्त हो गई जो अन्यथा असंभव थी । स्यों मेरे साथ लौट 
देशा लौट आने पर भी सुझे यद आशा न थी कि यह पुस्तक सुश्त से लिखी जा सकेगी 
स्थिति सर्वधा प्रतिकूल थी।  घटना-चक्र ने मलुष्य और ईश्वर दोनों पर से रद्दा-सह्या विश्वास भी । क्योंकि परि- 
स भी उठा दिया था। 
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इस दुच्चा में काम करने का कुछ भी उत्साह सन में न था। परन्तु निद्ेष्ट भी रहा नहीं ता सकता था। नौतरी न्ौर 
परिवार दोनों ही की चिन्ता से सुझे प्रायः मुक्ति मिल खुद्नी थी। इसलिए फ़िर इसऊा स्मरण हुआ और अपने आपडो 
इस कास में छगा देने की प्रेरणा हुई । मा नहा है ली 
साल भर के परिश्रम से जो कुछ लित्वा जा सका लिखकर हिन्दी संसार को भेट कर रहां हूँ । पुस्तक फे 
दीर्घकषाय हो जाने की सुझे आशा नथी। परन्तु लिखने और छपाने बाला में ही था | इसलिए छिपता गया हर 
छपाता गया । चदि विज्ञापन में दी गई सारी बातों को इसमें समावेश करने की चेष्टा करता तो झाय्रद्‌ ४० फार्म 
भर हो जाते । इसलिए परिशिष्ट अंक को छोढ देना पढ़ा है। इसझे किए मैं क्षमा चाइता हूँ | 
पुस्तक के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक मेरा ज्ञान और शनुनय था, मैंने इसे मातू भाषा 
हिन्दी के गौरव की चीज़ बनाने की चेष्टा की है। इसे पढ़कर मेरा विश्वास है कि यह अ्रम अवश्य निमू ल हो यायगा 
कि हमारी देशी हिसाव-पद्धति सिगंल एण्ट्री पद्धति पर है। हसारी पद्धति भी अवकाश और सुयोग मिलने पर बैसी 
ही सर्वतोमुखी हो सकती है, जैसी हम पाश्चात्य पद्धति को आज पा रहे हैं | 
हिन्दी में इस विषय का इतना पूर्ण कोई अंध नहीं है, यही नहीं अपितु किसी लन्‍्य भारतीय भाषा में भी ष्टो 
यह भी मेरे देखने में हीं आया। सैं अपने परिश्रम सें सफल हुआ हूँ या नहीं, इसका निर्णय विज्ञ जनता के हाथ में है । 
मेरी बह उत्कद इच्छा थी कि इस अथ में देशी वहीखाता-पद्धति के पू्॑-इतिद्वास पर भी में कुछ प्रकाण टा्ं.। परन्तु 
हस समय मैं ऐसा नहीं कर सका | इतिहासज्ञों से पूछताछ करने पर भी स॒झे अभी इस विपय में सहायता से मिल 
सकी। हाँ, कौरिल्य के अर्थशास्त्र में मुझ्ते तीन अध्याय ऐसे अवश्य मिले कि जिनका सम्बन्ध हमारी इस विद्या से ही 
है। इन्हें पढ़कर मेरा यह सत दृढ़ हो रहा है कि इस विषय में भी हमारा पूर्व-इतिहास इतना उज्जवल 
रहा है कि हम समय संसार के सामने उसी भाँति सिर ऊँचा कर सकते हैं जैसे कि हम और विपय में कर रहे है । 
जिन पं्थों से यह पुस्तक लिखने में सुसे सहायता मिली है उनकी नामावली मैंने अन्यन्न देदी है। यहाँ में 
उन सबका उपकार सानना अपना प्रधम कत्तंब्य समझता हूँ । इस पुम्तऊ के छापने में जिन कठिनाइयों का सामना 
मेरे मिन्र श्रीयुक्त जीतमलूजी रूणिया और उनके कम्पोजीटर वर्ग को करना पढ़ा है और जिस सहनशीलता भौर परिश्रम 
के साथ उनने काम क्रिया है उसके लिए मैं भत्यन्त आमारी हूँ । पमूफ सशोधन में अभ्यास न होने के कारण जो भनेक्क 
सशुद्धियाँ रह गई है उसके लिए मैं दोपी और क्षमा प्रार्थों हैँ। मेरे मित्र श्रीयुक्त क्शिनलालजी 
की अनुक्रमणी बना कर इसकी उपादेयता में घृद्धि की है उसके लिए मैं उनके प्र 
करना आवश्यक समझता हूँ । भारतीय शिक्षा विशेषज्ञों में अन्नगण्य, स्वनासधन्य 
प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट कालेज, अजमेर, ने इस पुस्तक का प्राउकथन लिख कर मुझे से 
सें प्रदर्शित नहीं किया जा सऊता। आपके प्राक्ृथन में जिस भावना की ओर सकेत 
की लेवा करने को प्रेरित करती रही है मौर रहेगी । 
अन्त में मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक भी अपनी समिनी हिन्दी 
श्रेणी की नामालेखा विद्या के पठन पाउन,को व्यवहार सें छाते में कृतकार्य होगी। 
होगा जब हिन्दी में इस विषय की बढी से बड़ी परीक्षायें भी ली जाया ऋरेंगी । त्त 
जा सकेगा जो जापान के सस्वन्ध में एक समय स्वर्गीय मिस्टर झअफिस मे कहा थाः 
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जी ढुवे ने इस पुस्तक 
ति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित 
नये श्री० पी० ग्ेेपाद्रि, एम० एु० 
स्मानित किया है उसझ्त उपझार शब्दों 
किया गया है वही सुझे सेव मातृ मापा 


वही खाता' की माँ 


ति हिन्दी में उच्च 
और शीघ्र ही बह 


दिनि भो उपस्थित 
ने ही हसारे विपय में भी यह कहा 


कक अमन. 
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पहला अध्याय ; नामालेखा की शिक्ता 


ग्यापारी शिक्षा के प्रति उपेक्षा । शिक्षा सफलता की कुंजी है । शिक्षा का तात्पय । 
प्रवीणता की मानवी प्रशृत्ति । घंदे का निर्णय | रोजगार के सुख्य भाग। ब्यापार ही सुख्य 
घंदा है । सम्पत्ति का सहत्व । सम्पत्ति क्या है १ ज़िविध व्यापार । संगठन और पाये 
विभाग | एजी विभाग का काय। माल विभाग का कार्य । बिक्री विभाग का काये । 
गुमादतादि विभाग का कार्य । संचालन विभाग का कार्य। अंकों में इतिहास। व्यापार की 
ज्षान्तरिक स्थिति का थोतक एुव॑ व्यापार के अगणित लेनदेनों का संक्षिप्त कोप बददी खाता है । 
दो प्रकार के नामदारःगुमादता भौर मुनीम । क्या बह्दी खाते की शिक्षा से मानसिक विकास नहीं 
होता ? इस औद्योगिक थुग में तो बढ़ी उच्च कोटि के नामा छेखा की आवश्यकता है। 


दूसरा अध्याय : पाउना, देना और एजी 


व्यापार की आवशधयकता। बढ़ी खाते का उद्देश्य । व्यापारी पूंजी क्या है? पाउना 
किसे कहते हैं ? एंजी की छत में उन्हीं देनों का विचार हो सकता है जो रुपयों से चुकाये जायें। 
छेना देना किसे कहते हैं ? छाम हानि किसे कहते हैं? व्यापार वृद्धि के साथ दिसाब की जटिलता 
बढ़ती है। विवरण पत्र का विइछेषण । तलूपद या वैलेन्सशीट। स्वेकस चेचे जाने के लिए्‌ 
अथवा बिक्री में उपयोगी दोने के कारण जो प्राप्त करिए जायें वे सब पाउने हैं। मार किसे कहते 
हैं? पाउने और देने में जो रुपये के समान व्यवहृत हों वह सब नकद गिना जाता है। पेशगी 
खर्च भी पाउना ही है। फरनीचर ध फिक्सचर । उपार्शित जाय। गाहकों में लेना) प्राप्त 
हुंटी अथवा पुर्जा। मार पोते | घ्याजू कागज। जमीन व जायदाद। देना के भेद्‌ । 
व्यापारियों का देना । उधार खर्च। हैँडियाँ सुगताने की । बंधक छुड़ाने | पूँजीका विचार । 
हानि छाभ का पाडना और देना से सम्बन्ध । पूँजी बढ़ाने और उठा लेने का हानि छाभ 
पर प्रभाव | 


तीसरा अध्याय ; लेन देन का लिखना 


तीनों मर्दें परस्परावटम्बी हैं। प्रत्येक केन देन दो स्थर्कों में लिखा जाता है। व्यक्ति या 
घस्तु विशेष के समस्त लेन देनों के सिलरूसिलेवार संग्रह को हिसाव कहते हैं। दिसावों का जिस 
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वही में संग्रह रहता है वह खाता वही कहलाती है । हिसाय कैसे लिया जाता है? खाता यही 
हे के ७ क्षी आर है. ८ बह 
की सच्चाई कच्चा ऑँकड़ा उतार कर सिद्ध की जातो है। खाता बद्दी जोर पका बॉकदा । 


चौथा अध्याय ; वेलेन्तशीट ओर हानि लाभ का पत्रक 


आँकढ़ा व्यापार दी स्थिर स्थिति कौर हानि छाम का जिदरण प्रगति बतछाता है। 
आँकद़े का स्वरूप और विपय निर्वाचन । शीर्षक कैसे दिया जाय ? ऑऊड़े की तारीस। चॉँकद़े 
काक्रम। चालू पाउना। चालू देने। फार्येशोल पूजी । स्थाई पाना भौर देना। सछिदे 
के नमूने । हामि लाभ पत्रक अधिक उपयोगी है। भय और व्यय । फलोत्पादक कौर 
अफलोत्पादक भाय। भाय के साधन । व्याज की भाय । भाड़े की जाय । आदत व दुलाली 
से आय । फ़लछोत्पादक और अफलेत्पादक खर्च। वेतन भौर सजदूरी। सफर खर्च । विज्ञा- 
पनचाजी का ख्च। खरीदी का ख्च। सकान भादा। कछ कारखाने का निर्वाही घ्यय। 
डिप्रीसियेशन भर्थाव्‌ मूल्यापकर्ष । यरूत डयाही । 


पाँचवा अध्याय ; जमा ओर नामें का तत्व 


डबल एण्ट्री! और सिंगल एप्ट्री! पद्धति । डबल एण्ट्री! की उपयोगिता । समीकरण 
की भछ्लुण्णता । लेन देन का विवेचन । लेनदेन का विदकेपषण। नार्मे और जमा। जमा 
और नामें की पहचान। नकृद से सार की खरीद। उधार माल की खरीद। की हुईं सेवाओं 
के एचज प्राप्त नकद । हुंडी की भुगतान । व्यापारी को देने पेटे हुडी लिख कर देना। किप्ती 
कजदार का कोई काम करना । जब सजदूर की मजदूरी नकूद चुकाई जाती है। दूद्न से खर्च 
हुई विजली का वि७ । व्यापारी किसी सित्र को अपना बराबर का साझीदार बनावे। लेन देन 
का चर्गीकरण । नकद का हिसाब । प्राप्त हुंडीका द्विताव। पऐँजी के दो हिसाव। सूलधन 
खाता । 


छठा अध्याय ; माल ओर अन्य हिसाव 


माल का दिसाव। बिके मार की खरीद का हिसाव। बिके माल की खरीदी की कीमत 
घानने की कठिनाइयाँ । झड़ती ( परथा०7 ) । खरीद खाता । साल की वापसी 
का हिसाब । 


सातवाँ अध्याय--खाता-वही और उसका मिलान 


वस्तुगत जौर व्यक्तिगत लेन देव । हिसाव लिखने का कायदा। अदाययी की छूट खाते 
में कैसे दिखाई जाय ? आमने सासने रकमें लिखने के दोष जौर छास । खाते की बाकी 
तोड़ना । बकाया किधर छिखा जाय ? हिसाउ का अनुसंधाव। भूल सुधार। सच्चाई की 
परीक्षा । कच्चा जाँकटा दो तरह से तेयार किया जा सकता है । कच्चा आँकडा कब तैयार किया 


जाय ? कच्चे ऑऑॉक्डे में भूल । कच्चे भॉँकड़े का मिल जाना ही खदी. 


नी को सत्यता का प्रमाण नही | 
कच्चे भाँकदे से पता न छूगने वाली भूछें। कच्चे ऑक़े सें न छुपी रहने वाली भूलें। ६ 


डे €---४०० के 
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आउवाँ अध्याय * पका आँक॥़ा तेयार करना 


पक्के ऑँकड़े के बाँवने के पहले क्रितने ही जमा खर्च दुरुस्त किये जाते हैं। दुरुस्त करने 
के जमा खर्च सात हैं। माल सस्वन्धी हिसाबों को ठीक कर कैसे उठाया जाता है ? माल-सम्बन्धी 
दिसावों को दीक कैसे किया जाता है ? समरष्ठि रूप साल खाता कैसे ठीक किया जाता है। स्थाई 
मिल्कियत के हाप्त का जमा खर्च । गलत उगादी का कुँतना । पेशगी खर्च और उपार्जित आय॑ 
का जमा खर्च । उपार्शित व पेशगी जाय । भाय व्यय मिश्र हिसाव । 


नव अध्याय ; नकल बही 


तारीख़बार विवरण की डपयोगिता। ल्कछ वही? मे छेन देन समष्टि रूप में (लखा 
जाता है। जसा-खर्च और विच्रणात्सक यादगारी । नकेल वही क्या है ? नकछ बही के जमा 
खर्च की विशेपतायें। जिस लेन देन का किसी अन्य बढी में जमा खर्च नहीं किया जा सके वह 
नकल वही में किया जाता है। समाच जमा खर्च का एकीकरण । नकल बही का विभाजन । 


दसवाँ अध्याय : जमा ओर विक्री वही 


सफलता की कुझी । * व्यापारी भार १] दो जगह जमा खर्च से छाभ। नमूना जसा- 
बही के जमा खच का ।. डिपार्टमेंटल स्टोर में माल का जमा खर्च । खानेदार जमा-बही। बिक्री 
वही | उदाहरण बिक्री यही का । खरीद विक्री बही । उदाहरण खरीद बिक्री बद्दी का । 
च्यापारी के मिज्ञ के व्यवहार के किए लिये गये मार का जमा खर्च । वापसी माल का जमा-खर्च । 


जमा और विक्री वही रखने के छाभ । । 
प्याशहवाँ अध्याय : रोकड़ बही 


मकद छेनदेन का दो प्रकार से जमा ख्च। नकद देने का विचार । रोकड़ बही । नकद 
की आवश्यकता। पाइचात्य और पोर्वात्य खाता बह्दी में दिशा भेदु का कारण। पोते बाकी कब 
नहीं मिरती ? और विचार | बेंक का पृथक द्विसाव। दया यह भमुविधा है ? चैक और नऊद 
में अन्तर | ऐसा करने में सिद्धाग्त का भी व्यक्तिरेक नहीं होता । बैंक और नकद दोनों का शक 
यही में साथ साथ जमा-खर्च हो सकता है। रोझड़ कब्र घटती और कब बढती है ! डदाहरण 
दो सली रोक््ड बही का । रोकड़िया । ड्वैंक पास छुक और रोकड्‌ की पोते बाकी सिलाना। 
कैश डिस्काउंट यानी नकदी की छूट। खुदरा खर्च रोकड़ बही । नमूना फुटकर खर्च रोकढं बही 
का। खर्च उतना पेशगी' पद्धति । 


घारहवाँ अध्याय ; नकल वही का विशेष परिचय 


विभागी करण के सिद्धान्त । नकहल-न्बद्दी का संकुचित क्षेत्न। प्रारम्भिक जमा खर्च 
हीक करने के व भन्तिम जमा खर्च। खाता बही में ही इनके करने से हानि । खाता कैसे 
खताया जाय ? सावधानी की भावश्यकता | 
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है ट्‌---+ १ ०४, 


१०४०-११ ४, 


११६९--१३३, 


१३४--१४३, 


[ ४ | 


तरहवोँ अध्याय ; लेनदेनों फा सबसे पहला उल्लेख 
(रेक्वीजिशन फार्स' । बीजऊ का विचार । ब्रिक्री के बीजक का विचार। फुटकर बिक्री 
का विचार । नकद के चाउचर । 


चौदहवाँ अध्याय ; खाता वही का विभाजन ओर नियंत्रण 


एक खाता षही क्री अखुविधा। खाता वही का विभाजन। विभाजन के सिद्धान्त । 
बिक्री-खाता, खरीद-खाता भौर साधारण खाता। खाता वही का स्वरूप। जिल्दर्दैंधी व खुले 
पृष्ठों की खाता बही । भिन्न भिन्न खातों का एकीकरण | आँकद़े सें व्यापारी भौर आहकों में लेनी 
कुछ रकम दिखाना भावश्यक है। और यह उदेश साधारण-खाता वही से झआहकों के और व्या- 
पारियों के छथक पृथक गुरु हिसाव रखने से सहज सिद्ध हो जाता है। गुरु हिसाब कैंसे संग्रह 
| विक्री श्् पर [कप स्ज $ क 
किया जाता है? बिक्री वही का विचार। रोफूद और नक़छ बही की रफ़्मों का विचार | 


पन्द्रहरवाँ अध्याय ; ऑकड़े की तेयारी 


पक्का आँकद़ा । व्यापार की अवस्था | पक्के और क्चे आँकढ़े का अन्तर । भॉँकदा लिखने 
का ढंग । हिसाब का क्रम । व शीट! । वर्क शीट कैसे लिखा जाय ? 


सोलहवाँ अध्याथ ; वहियाँ वंध करना 
व्यापार की सच्ची स्थिति जानने के लिए माल की झडती, गलत डगाही की फूँच भादि का 
बहियों में लाना जरूरी है। माल की झडती लेने में सावधानता । गलस उयाही व मिल्कियत 
के अपकर्ष की कूँत का जमा खर्च । उपाजिंत जाय की छूँत व जमा खर्च । पेशगी खर्च की ढूँच 
व जमा खर्च । खतौनी की भूछ संशोधन । व्यापार की सद्यी स्थिति बताने के लिए खाता बही के 
भाय ज्यय के हिसाव बृद्धि खाते मे संक्षिप्त सिये जाते है। इद्धि खाते दी रकमों के जमा खर्च का 
क्रम खास ध्यान में रखने योग्य है । 


किप टी कककेया पक :>पकमरया स्व 


दूसरा खशड; भिन्न २ व्यापारों के हिसाब 
३-७० २०-अर८+ (०८९ 2०-२0-0:::००००.क__ 


सत्रहवों अध्याय ; साक्रे का संगठन और कानून 


संगठन के तीन भेद । साझ्षे का व्यापार | साझा किसे 


शयक वासें । सुनाफा पाते हुए भी कौन साझी नही है ? संयुक्त हिन्द तीन आद- 


हैं परिवार की पेढ़ी साझा नहीं 
के साझ्ना कानून के अनुसार पत्येक 


१४७४-- १५४४, 


५४४--२१६५, 


१६६--१८६॥ 
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द्वारा की गद्टे खयानत की जिम्मेदारी । नये थाने वाले और पुराने जाने वाले साक्षी की जोखम। 
साप्ियों के अधिकार सर्वानुमति से बदले जा सकते हैं। साझा भी पण यानि मुवाहिदा है। 
इकरारनामे में उल्लेखनीय आवश्यक बातें | इकरार नामे के स्टाम्प दी भिन्न २ स्थानों में भिन्न २ दर । २०१--२१४, 


अठाहरवाँ अध्याय ; साभे का हिसाव 


साझे के हिसाब मे साक्षियों के हिसाव की विशेषता है। साझे की पूंजी की धृद्धि तीन 

तरह से हो सकती है। साझे की सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति होती ऐ। साझे की प्रारम्भिक एूँजी का 

जमा खच कैसे किया जाता है? साक्षियोँ की लगाई नकद पुजी का सामे की वहियो में 

दुबारा उछेख। साक्षियों की पूँजी का इकरारनामें में स्पष्ट उछेख कभी कभी नहीं 

किया जाता। साक्षियों की पएुजी की विपमता जहां सुनाफा बराबर तकसीम 

हो व्याज मुजरा भर के दूर की जाती है। पहला तरीका। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका। 

जहाँ साझी मुनाफा पूजी के हिसाब से तकसीस करते हाँ वहाँ झुनाफे का अनुपात पूंजी के अनुरूप 
घदलता रहना चाहिए। प्रारम्भ में लूगी पूंजी की घृद्धि ऋण मान्री जाय या एलजी । साझियों हारा 

पूँजी बढ़ाने का परिणाम | बाहरी सहायता द्वारा पूंजी दृद्धि। नये साझी द्वारा पेजी बृद्धि। 

स्वार्थ कों खरीदने और स्वार्थ प्राप्त करने के लिए पूँजी लगाने में बड़ा अन्तर है। नया साझ्ी 

मुनाफे में भी हिस्सा पाता है और पाउनों मे भी । बहियों में लिखे पाउने सत्य मान कर साझ्नी | 
लेने का परिणाम । पाउनों की नई कूँत में विचारणीय बातें । जब पाउनों की कीमत न्यून कूँदी | 
जाय । पाउनों की कीमत अधिक ऊूँनी जाने का कारण नेकनामी है । नेकनाप्ी क्या है ? और केसे 

प्राप्त दोती है ? नेहनामी को केूँ। केपे की जाती है? पदछा वरोका। दूसरा तरीका। तीसरा 

तरीका । भीमियम देने वाठा नया पसाझ्ी । साक्षा निकालने वाले साक्षी का नेकदामी का हिस्सा । 

साझा छोड़ने वाले साझ्ी की पुँजी छौदाने के लिए साक्लियों की जीवन बीमा पालिसी छेना। मत 

साझ्ठी के हिस्से की किस्त से अदायगी। नेरुनामी की रकम हा सुनाफे में से सुजरा भरना । नेक- 

नामी की नई दूत । वार्षिक बूत्ति द्वारा खत साक्षी का हिस्सा छुकाना । जब साक्षी का हिस्सा क्विस्त 

से घुकाया जाय । साक्षे के और एक व्यापारी के छाभ में अन्तर | व्याज की दर नाणा बजार की 

स्थिति और व्यापार विशेष की जीखस पर निर्भर करती है। साझे के झुनाफे में पूँजी का व्याज्ञ 

और साक्षियों का पारिश्रमिक सी शामिल है। पुँजी पर व्याज और साक्षियों के वेतन का जमाख्े 

लाम विभाजन खाते में किया जाता है। साक्षियों के दिए हुए ऋण के व्याज का जमा खर्च। 

सुरक्षित कोप । है | २१४-- २७१, 

उन्‍नीसवाँ अध्याय ; साके का भग 4 


किन किन हारतों मे साक्षा समाप्त हो सकता है। साझे की भनित्रार्य समाप्ति | साझे की द 
अदालत द्वारा समाध्ति। साझे के इकरारतासे में उसके काम समेटने का उल्लेख जावश्यक है। किसी 
एक साझी के कास समेटनेवाला नियुक्त किचे जाने पर उसे वेतव दिया जा सकता है। से ही 
सम्पत्ति वितरण के नियम । लेन देन चुकाने के बाद बची सम्पत्ति साक्षियाँ सें पूँली के अनुपात से 
याद दी जाय | जब साझ्षे का देना पाउनों से अधिक हो । जब साझे की स॒सपत्ति सुनादे 


से बिके 
जब सम्पत्ति वसूली में घाटा रहे । जहाँ सम्पत्ति वसूली के धाद भी नकद से ढेना अधिक हो | के 


| ४-४] 


शी श्र ९ कि कसी है ५ 25 मंचारी ट 
साक्षी जब नादार हो । जब सारे ही साक्षी नाक्षर हों कोर सम्पत्ति भी कमर हो। किसता छूसच 
को जब साक्तीदार बना छिया जाय । जब किसी पाउने दार को पाउने की तारीस से साझी वनाया 
जाय | [०४६ एंशा।ए७ जाइण्ट वेचचर । जाइण्ट चेन्चवर के छास। जादइण्ट चेशर के दिसाव की 
दो पद्धतियाँ। 


वीसवॉ अध्याय : कम्पनी का संगठन और कानून 


इंगलेण्ड में कम्पनियों कै कानून का विकास । भारतीय बस्पती दानव का विकास । कंपनी 
किसे कहते है ) साझे का व्यापार कब रजिस्ट्री कराना अनिवाये है। कापनी बैसे बनाई जाती है ? 
प्राइवेट कम्पनी और उसी पावन्दियाँ ! प्राइवेट कम्पनी के लाभ। पब्लिक और प्राइवेद कम्पनियों 
के प्रतिवंधों मे सेद्‌। इंगरेण्ड के झानुन के अजुसार प्राइवेट कम्पनियों के विशेष सुरभीते । कस्प- 
नियाँ कितनी तरह से संगठित की जा सकती है ? कम्पनी वा मेसोरेण्डम जाफ वसोसियेशन। 
समान नाम से कम्पनी रजिस्ट्री नहीं हो सकती । क्राउन, एस्परर आदि शब्दों का कम्पनी के नाम 
सें बिना इजाजत प्रयोग न करता। नाम का बदुलता। ०ौर उसका छेने ठेने पर प्रभाव | 
लिमिटेड शब्द का प्रयोग और उसके प्तिवन्‍्ध। व्यापार, हुनर, विज्ञान, खरात भादि के 
बढ़ाने के लिए कोई लिमिटेड कम्पनी दवाई जाय तो ऐसी क्रम्पती छोकछ गवर्नमेंट ढी इजानत से 
(लिमिटेड' शब्दु छोड़ सकती है। वस्पनी के मेमोरेन्डस दो बदुल्ना। मेमोरेन्डटम का परिवर्तत भदालून 
के हुक्‍्स से तीन सहीमे के सीतर रजिस्ट्रार के यहाँ दासिल कराया जाय नहीं तो रद्द समझा जाता है | 
जार्टिकत्स आफ असोसियेशन । परिवर्तन का रजिस्टार के यहाँ दाखिल कराना । भाध्किल्स मौर 
मेसोरेण्डस पर स्टास्प ढूटी । रजिस्ट्री की फ्रीस । कम्पनी रजिस्ट्री कराने के लिए लनन्‍य भावशइयऊ 
कागज । रजिस्ट्रेगन का सार्टिफिक्वेट कब प्राप्त होता है ? सार्टिफिकेट का दिया झाना दाचूनी क्ार्यदाही 
पूरी किये जाने का पका सदूत है। लिमिटेड कम्पनी कव व्यापार दर सकती है १ प्रास्पेझटस में किन 
किन दातों का लिखा जाता जरूरी है ? जो कंपनों आस्पेक्टस न निकाले उसे काम झुरू झरने ऊँ 
पहले उसका एवंजी पत्र सरऋर दाखिल करना पड़ता है। प्रास्पेक्ड्स में ल्खी बाते आम सभा से 
बदली जा सकती हैं। प्रास्पेक्टस पर दस्तखत करने वालों की जिम्मेदारियाँ। प्रोमोटर्स । अप्डर 
राइट । पेटा अण्डर राइटसे | अण्डर राइटिंग कमीशन और दुराछी से भेद । ढाइरेव्टर । डाइरेक्टर 
के गुण । कब तक डाईरेबटरी के लायक हिस्से छे ल्थे जाये ? शेभर क्से कहते है ? पँली के भेद । 
अधिकारित पूंजी । सब्सक्राइब्ड पूँजी । साँगी हुईं पूंजी प्राप्त या पेड अप पूली । अनकाल्ड पूजी । 
रिजर्व या सुरक्षित पू जी। शेनरों के भेद । आर्डिनरी जेमर जौर उनके भेद । प्रिफर्ड खाउिनरों जैेमर । 
डिफर्ड आ्डिवरी शेभर । प्रिफरेन्स हिस्से और उनके भेद | ब्यूमूलेटिव परिफरेन्स शेअर | पारडि- 
सिपेदटिग पिफरेन्स शेजर | प्रिफरेन्स शेथर । रिडीसेबल प्रिफरेन्स शेभर | डिफर्ड या फाउंड्स भेमर । 
चेभर वारण्ट। स्टक किसे कहते हैं। स्टाक और शेमर में भेद। स्टाऊ के सेद | डियेशर । सारगेन औौर 
डिवेश्वर का भेद । रजिस्टार का सारगेज् रजिस्टर रखना । रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट । हरेक 
कम्पनी के दुफतर में रहेगी। परप्वेशुल्कछ याति नित्य डिवेश्वर। छु 


चाने की दकल 

छुछ हालतो मे अदा क्लिए 
डिचेब्लर ह #० हा ि ज्ञा १७ हक ६ ल्‍ च्कि ४ हुए 
वेख्चर फिर से जारी किये जा सवेंगे। डिवेद्धर होज्डरों के अधिकार । डिवेज्वर होल्डर भोर शेमर 
होल्डर में सेद | वेभरर और रजिस्टह दिवेश्वर । शेभरों की बंटनी और उत्त पर प्रतिवन्‍्ध । कम्पनी 
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कब ध्यापार झुठ कर सकती है? दैंदनी की पीछे एक महीने के साततर रजिस्ट्रार के यहाँ विचरण 
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दाखिश कराया जाय । शेजर आदि के सं्टिफिडेट कत्र दिये जाये ? दोजरों का एक हाथ से दूसरे 
हाथ हस्तान्तर करना और उसकी पावन्दियाँ। ढाइरेक्टरों, मेनेजरों आदि की जोखम अपरिमित भो 
हो सकती है । शेअर होढ्डरों की साधारण सभा वर्ष में एक दफा हुआ करेगी । कम्पनी की स्टेटूटरी 
साधारण सभा और स्टेटूटरी रिपोर्ट कम्पनी शेभरों पर अछूग तादाद में रुपया ले सकती है । 
कापनी अपने शेभरों की पूँजी बदल सी सकती है । कम्पनी का अपनी पूंजी का फिर से ठीक करना । 
कम्पनी दिसाव के ठीक वही खाते रखेगी। प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी सालना बेलेंसशीट भौर हानि 
लाभ का हिसाव तैयार करेगी | हानि छाभ का हिसाव कैसे तैयार ऊिया जाय १ आडीटर्स आडीटर्रो 
के अधिकार, कार्य और जिमेदारी । कम्पनी का द्विसाब व अन्‍य कागजात किप्त भाषा में रकले जायें! २७४---३२०, 


हकीसवाँ अध्याय : कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 


कौनसी कितायें रखना और विधरण तैयार करना दानूनन अनिवाय है ? कम्पनी की सहा- 
यऊ वहियाँ। उदाहरण । शेजरों का प्राथना पतन्न । प्रार्थवा व बैंटनी रजिस्टर कैसे तैयार किया जाता 
है? बैंटनी कैसे की जाधी है ? प्रार्थना पनह्र और कानून सुवाहिदा । नकद से अतिरिक्त हिस्से दिये 
जाने पर उसका बादस्वूर इकरारनामा या विवरण दाखिल किया जाय ।  बेंटनी पत्र पर दिक्षिट । 
भिन्न भिन्न जाति के शेतर्रों के छिए पृथक ३२ रोकड़ वही । उदाहरण किस्तों का माँगना । किस्त की 
सूचना । किस्व कब गैर कानूनी हो जाती है ! क्िस्त रजिस्टर । शेभर का इस्तान्तर | ट्रान्सफर के 
साधारण नियम । ट्रान््फर पर स्टास्प हूटी | इंगलेण्ड में स्टाग्प डूटी की दर । ट्रान्सफ़र की मालिक 
को इत्तिझा | जाली ट्रान्सफर की कम्पनी की जिम्मेदारी | प्रमाणित ट्रान्सकफर फार्म। शेभर सर्टिफिकेट । 
बिगढ़े, बद शक्ल हुए, जथवा गुम वा नष्ट हुए सर्टिफिकेद के एचज नया सर्टिफिकेट देना। सर्टिफि- 
केट पर टिकट । मेम्बरों का रजिस्टर । शेजर लैजर । ट्रस्ट नही छिखा जा सकता । मेम्वरों के रजिस्टर 
की पावन्दियों। मेस्वरों की सूची | शेभर लेजर का खताना । स्टाक व शेभर वारण्ट रजिस्टर | 
मारगेज और टिवेश्वर दोल्दरों का रजिस्टर। डिवेश्वर फा भर्जी बंटनी थ किरत रजिस्टरे । शेभर 
डिविडेग्ड रजिस्टर। डाइरेक्टरों, मैनेजरों का रजिस्टर। डाहरेक्टरों की व साधारण सभा-की कार्यवाही 
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का रजिस्टर । स्वेहूटरों रिपोर्ट । चार्पिक विवरण । 
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वाईसवॉ अध्याय ; कम्पनी का हिसाब 


फर्पनी शेर वह्टे से नहीं वेच सफती । परन्तु इंग्छेण्ड सें अब यह जायज हो गया है। 
जब शेभर बद्दे से नहीं बेचे जा सकते । परच्ठु डिबेश्र तद्दे से निकाऊे जा सकते है। प्रीमियम और 
डिस्ड्राउन्ट का या बढ़ती और वह्दे का हिसाव विछकुल अलग जछग रखा जाता है। शेथर अथवा 
डिबेश्वर किस्त से भरे जा सकते है। बराबर के भाव में और दो किस्तों में भरे जाने वाले शेभरों 
का जम्ता खचे। जब शेभर प्रीमियम से बेचे जायें। जब डिवेश्वर बच्दे से बेचे जाये। जब दो से 
अधिक ऊफिस्त्र में हपया भरा जाथ। जव जेअर अथवा डि॑चरों की अर्भियाँ अधिक हो । जब 
किस्त चकाया रहे! जब किस्त पेशगी दा हो । जब शेअर जव्त किये जाये। शेआर जय्ती के 
नियम । जब्त शेकरों की जिम्मेदारी । जब्त शेजर की जमा कैपिटछ आफिट है । जब्त किये ह्स्सि 
बट्टे से वेचे जा सकते है। जब्त हिस्सों को जब बेच दिये जाये । जब चछते हुप्‌ व्यापार की 
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का्पसी बनाई झाय। चलते हुए ध्यापार का फरपनी की बहियों में जमा गाथ। पय सरीदे एप 
पाउने कीमत से भविक हो। व्यापार क्य परीदा जाय। रजिस्ट्री पढे के मुनाफे में से घारीद 
कीमत का ब्याज दिया जा सकता है। रजिस्ट्री पहछे की हानि नेफनामी घाते लियी जागी £ । 
रजिस्ट्री पहले के हानिलाभ का निर्णय । 


तेईेसवॉ अध्याय । कम्पनी का लाभ और उसका जया खर्चे 

डढिविहेंड मुनाफे में से ही दिया जा सकता हैं। बया टिप्रिप्तियेयन, गलत ठय्ाड़ी छो 
हानि डिविडेंड दिये पहले मुनाफे में से सुजरा भरना आवदयर दे ? करपनियों का मुसाका निर्णय 
करने की चार पद्धति । एक दिमाव पद्धति । दो दविस्ताव पद्धति । तीतरी पद्धति | चीवी पदेलि । 
बचत कहाँ से होती है? कैपिटल की प्रिक्री से प्राप्त हुआ छाम किसे कदते ए ) प्रक्नीस और 
जाकस्मिक दान | मिल्क्रियत भोर पाउने के पुनमूटप निर्धारण द्वारा प्राप्त ठछाम । शोनरों की सग्पी 
जीवन या माल बीमा पालिसी आदि से भी बचत हो सात्ती है। ऐँजी की यचत, सुरक्षित बचन भौर 
अरक्षित बचत । बचत क्व प्राप्त हुई मानी जाय । प्रारम्मिक सच में कौन छौन से पर्च समर्मिलिसि 
हैं? प्रारम्भिक खर्च ३ से ५ वर्ष में बद्टा खाते माँडा जाता है । टियेयरों का बद्धा । टिवेशर दा स्याज 
डिबेंचर भीमियम से घुझछाया जाना | डदिवेचर्रों के चुकाने के लछिएु कोष या बीमा पालिसी का 
भायोजन । क्वोलेटरल यानि आानुपंगिझ जमानत । डिविडेंड क्या है, भौर कब दिया जाता है? 
डिविडेंड सस्पन्धी नियम । डिविठेंड इन्क्रमटेक्‍्स सुभाफ और सहित जाहिर किया जा सकता है । 
प्रत्येक जाति के शेभर के डिविडेंड का अछाइदा द्विसाव रखा जाता है। उिप्िडेंड समता कोप। 
चोनस या इनामी शेमर | जब बोनस किस्त भरने में काम लिया जाय । कप शेभर द्दोल्ठरों को 
पूँजी में से ब्याज दिया जा सकता है ? पार्लियामेंटरी कम्पनियों में हस प्रकार दिया गया व्यात्ञ 
केपिटक ख्चे सान लिया जाता है। पूज़ो में से शेअरों का व्याज देना । क्यूमूझेटिव प्रिफरेन्स 
डिबिडेंड। नैमित्तिक देना है। पूँजी का घटाना | 


चौवीसवों अध्याय : कम्पनी का काम समेटना 

श< किवडे शन 4 (कप ९ नहीं है का स्घे च्छा दाम 

लिक्विडेशन दिवालिए का समानार्थकू नहीं है। कम्पनी का स्वेच्छा से काम समेटना | 
काम तीन त्तरद् से समेटा जा सकता है। काम समेटने के विशेष नियम । पुक्कीशरण भौर ध्रोपण । 
पुरानी कम्पनियों को बन्द कर नई कम्पनी के नास से उनके काम चलाने को एक्ी दरण कठते हैं । 
एकीकरण की कठिनाइयाँ ( १ ) नेफनामी, (२) खरे, (३) एकीकरण की स्क्रीम का शेभर 
होल्डरों से स्वीकार कराना। (४) इनक्रमसेवस । हीव व्यापार वाली कम्पनियों का एकीकरण । 
नेकनामी आप कम्पनियों का एकोकरण । एकीकरण का तरीका । खरीद कीमत का शेभरों में 
देना। मिलने चाली कम्पनी के शेअर प्राप्त कर इन्तजाम हाथ सें छेने की कठिनाइयाँ। दो पुरानी 
कम्पनियों को समेट कर उनकी पक नह कम्पनी बन ने के हिसाव की विशेषता | जब वी कर्पनी 
छोटी कम्पनी को शोषण करती है। होटिडिय कम्बनी। कम्पनियों का घुननिर्माण,एवं पुनःसंगठन । 


पच्चीसवों अध्याय ; देशी, विदेशी, हुएडी, चेफ़ और परामिसरी नोट 
व्यापार में पूंजी की समस्‍्या। हुंडी की परिभापा। 


देशी भापा से लिखी हैँडियाँ स्थानी 
|. हक ठ ईद 
रवाज से नियंत्रित होती है । हुडियों के छाम | हुंडियों के मेद ३ 


(३) दर्शनी और सुध्ती, (२) 


४२६-०४६०, 


४६१--४ ८४५, 


[ $ ) 


देशी व विदेशी । बिल या हुँडी की जावश्यक बातें। ड्राई की जिम्मेदारी । हुंडी पर स्टास्प की 
शरह । प्रामिसरी नोट की स्टास्प ड्यूटी । हुंडी लिखने व स्वीकार करने चाले ही सुख्यतः उसके ल्पि्‌ 
जिम्मेदार हैं। हुण्डी की रकम अक्षरों की छिखी सही मानी जाती है । हुंडी, पहले की, पीछे ढ्ी, 
छुट्टी के रोज की लिखो जा सकती है अथवा हुंडी स्वीकृति में लिखने की तारीख यदि छूट जाय तो 
बह हुंडी वाला भर दे सहुता है भीर वही तब सची तारीख मानी जाती है। सुद्दती हुंडियों में तीन 
दिन प्रेसके मिछते दें । महीने से पंचोंगीय मास समझा जाता है। हुण्डी का जिकरी करना | हुंडीकी 
स्वीकृति में शुगतान का स्थान लिखना जायज्ञ है। खुली और प्रतिबन्धित स्पीकृति । कैसे हस्ताक्षर 
जायज होते हैं ? हुंडी कब और किसे स्वीकृति के लिए पेश की जाय ? जो हुंडी पेश करने से 
चौणील घण्टे में स्वीकार कर न लौराई जाय चह अस्वीकृत एवं नकारी मानी जा 
सकती है। सांरिकोर्स' बेचान करने वाले पर हुँडी की कोई जिस्मेदारी नहीं रहती | इंडासमेंट घानि 
बेचान की आवश्यक बातें । कोरा, पूर्ण और प्रतिबन्धित बेचान । आंशिक अथवा शर्तबंद बेचान 
नाजायज है। समुद्दत पकने के पहले घूमते घूमते यदि कोई हुंडी किसी पहले के बेचान करने वाले 
के पास आजाय तो बीच के बेचान करने चारों की सारी जिस्मेदारी हट जाती है। भुगतान के छिपु 
हुंडी पेश की जाना आवश्यक है | सुदरत पकने के एक दिन धाद अथवा भुगतान के निर्दिष्ट स्थान पर 
न पेश करने से छेखक की जिम्मेदारी हट जाती है। कब हुँडी भुगतान से नकारी समझी जाय ' 
नकारी हुण्डी की इत्तिछा उसके जिस्मेदार व्यक्तियों को तुरन्त दी ,जाना चाहिए.। नकारी इनछैण्ड 
हुंढी नोट नहीं भी कराई जाय, परन्तु नकारी विदेशी हुंडी का नोट कराना आवश्यक है। नकारी का 
प्रमाण पन्न या प्रोदेस्ट । प्रसाण पत्न में क्‍या छिखा जाता है ! नकारी हुण्डी की रकम, पकी मिती से ह 
ब्याज भौर नोटिंग का ख्च सब हुण्डी वाछे को हुण्डी किखने अथवा बेचने घाले से मिलता है। 
'डोल्डर और होल्डर इन ट्यूकोस । अस्वीकृत अथवा नकारी हुंडी को प्रतिष्ठा रक्षणार्थ स्वीकार करना 
अथवा सकारनां । हुंडी में बिना रजामन्दी के आवश्यक परिवतन करने से पहले के जिस्मेदार 
ध्यक्तियों की जिम्मेदारी हट जाती है। खो गई हुण्डी के एवज दूसरी हुण्डी देना जरूरी है। 
जालसाजी से हुंडी का उचित स्वामित्व नहीं मिलता । डिस्चाज्ड था चुकाई हुण्डी पर सब दावे 
समाप्त हो जाते हैं। मोरेटोरियम । विदेशी हुंडियाँ तीन तीन के सेट में लिखी जाती हल 
जोखमी घा डाक्यूमेंटरी हुंडी। सेट में की सिरे एक ही हुण्डी स्वीकार की भौर चुकाई जाती है। 
विदेशी हुन्डियों पर सकारे के देश के स्टास्प | फ्रांस, इटली, रूस, हालेड, वेल्नियम, नारवे, स्वीडन, 
डेनमार्क भौर न्यूथरार्क रियासत में गिलास के दिन नहीं दिये जाते । शिफारिसी हुण्डी ( ॥०८०७७० 
0020907॥ जि ) | जोखमी हुण्डी ( [0007760/0४०ए जि! ) | आमिसरी नोट । प्रामिससे नोट 
और हुंडी का भेद । 7. 0. एं, कानून सें सान्‍्य नही है । चैक एक विशेष अकार का बिल भाफ 
एक्सचेंज है। वेअरर चैक को हर कोई आाढंर अथवा क्राज्ड कर सकता है पर भारंर और फ्रास्ड 
चैक को सिफ़ लिखने चाल ही बेभरर कर सकता है। ऋस्ड चैक किसे कहते हैं? ऋषि के 
भेद । नाट निगोशियेश्ुुल से क्या अभिप्राय है १ चेक का भुगतान कब रोका जा सकता है ?' चैऊ 
और बिल का भेद्‌ । हुंढी तथा चैक का जमा खर्च | हुंडी प्राप्त और हुंडी सुगतान बिर बुक । बिल 
बही में ध्याज का खाना । बेची गई हुंडियों की नैमित्तिक जिम्मेदारी । 


४8८:6-५१८ 
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छब्दीसवाँ अध्याय ; कारखाने व पड़तल के हिसाव 


पढतल के हिसाब की पद्धति आधुनिक है । क्या हस दुलमी रफ्या कमाते है? परहुन/ है 
हिसाब से छास । प्रोसत कॉम्ट पद्धति । उपन ही, चलाने वी, शोर बटु रूप पदसड। क्ार्थिद् ट्रिसाव 
बी सहायता के लिए पड़तल के हिसाय रखे जाते हैं। पदद्छ हे रा के क्रग । क्विजय भौर 
सद्ायक खर्च का सम्बन्ध। कछ्य। साल झिसे कदते हैं ? स्वोर्स तो अपना स्यमिस्य उयों था स्यों 
कायम रखते हैं भौर वे जो पिलीन दो जाते हैँ । कच्चे माट प स्टोर को घपत जानने रे शो गरीऊे 
हैं (१ ) अन्तिम पघतती का, और ( ३) लगातार झड़ती का | ल्यातार झडनी का तरीश । म्दार 
खाता । बचे हुए स्टोले का .इसाव । श्रम सी दो सरद्द का द्ोता है। धमर के दिसाव रखने 5 नरीऊे । 
मजदूरी चुडाने के मिन्न भिन्न तरीकेः-«( $ ) समयानुश्तार मजदूरी, (२) फकायनुसार मजदूरी; 
(३ ) सपक्ष कार्याहुसार मजदूरी; ( ४ ) ठेडा था कन्द्रावटर पद्धति; ( ५) इनाम पद्धति, देवसेवेमर 
पद्धति और रोअन पद्ति; (६) मजदूरी देने की सम्प पदुतियाँ । पत्यक्ष यचे। ऑनर्शॉस्ट यानि सह्टाय* 
कारी खच्च | सहायकारी खच कौन कौन से हैं ? ( $ ) कारखाने का सचे; ( ९) लाफिस का गाय । 
सहायकारी खर्च के पढ़ता में छगाने ऊे तरीऊे' ( $ ) निश्चिति दर घाट तरीझा, (९) समदूरी के 
भनुपात चाढा तरीका; ( ३) कच्चे माल के भनुपात बाला तरीका । 


सत्ताईसवाँ अध्याय ; महकर्मों व शाखाओं का हिसाव 


महत्सेवार हिसाव के छाम। जब सहकतों का दिसाव एक दी यहियों में रखा ताप । 
केन्द्रीय सर्च फे वितरण के भिन्न २ त्रीके। बड़े स्टोरों का सरोद बिक्री का तरीका | उदाइरण 
जहाँ खर्च मायतन के हिसाव से वितरण किया जाय । उदाहरण जहाँ खघ सहक्मों का लग २ 
रखा जाय । उदाहरण जहाँ खर्च बिक्री के अनुपात से वितरण क्या जाय । उदाहरण जहाँ सर्च चीनों को 
तादाद पर तक्सीम किया जावय । शाखाओं के हिसाव के चार विभाग किय्रे जा सकते हैं | चारशमनों 
को साल भेजने के तीन तरीडे | जब मार लागत के दाम से सेजा जाय । जय शाझा को माल घत्टी से 
भेजा जाय । जब सार बिक्री के भाव से भेजा जाय । जय झाखा में ही विवरण सहित ट्साव रखा 
जाय । शाखा और हैडआफिस के हिसाव वर्यो नहीं मिलते २ 


अह्ईसवों अध्याय * हायर परचेज का हिसाव 
हायर परचेज जौर किसत की छरीद में सेद । किराये पर वी खरोद के दिसाव रखने की दो 


इष्टि | कराये पर की खरीद की चीज के अपकर्ष दा विचार । किराये पर की खरोद का खरीदार 
की बही सें जमा खच। किराये पर की खरीद का विक्रेता की वही सें जमा सर्च । दूसरा तरीका । 
8 6 |; 
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बेक्री की कीमत जब क्िस्त से मदों की जाय । दूसरा तरीका । 


उन्तीसवाँ अध्याय ४ रेलवे कम्पनियों के हिसाव 
रैल्वे, गैस, बिजली जादि सार्वजनिक कम्पनियों के ट्टिसाव दो हिसाव पद्धति से रसे जाते 


३ हो फि तिमे ५5 ३ 

है। दो हिसाव पद्धांतिम हिसाव दो विभागों से व्यक्त किया जाता है। सम्पत्ति विभागमें स्थाई मिल्क 
के €> बज प्प 

थंत का विचरण रहता है। इस पद्धति में पूँनी और रेवेन्यु का विवेक स॒क्ष्मता से रखा 


हक सु 2 सिर जाता है 
दो हिसाब पद्धति के छाभ् | दो हिसाव पद्धति के दोष । 


है ३ 
बे 
ः 

5८ 
रैंप 
रे ै 


४३२४-५६१ 
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[११ ] 
तीसवाँ अध्याय ; बीमा कम्पनियों के हिसाब. 


बीमा किसे कहते हैं ? इंगलेंड में रजिस्टर्ड बीमा कम्पनियों के पेश करने के नकशे । भारतवर्ष 
में बीमे का कानुन। प्राविडेंट इन्शरेंस सोसाइटी । जीवन बीसा का व्यापार करने वार्लो के लिए 
प्रतिबंध: ( $ ) कट्रोलर के पास जमाः (२) सालाना नकशे । युनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड बीसा 
कस्पनियाँ इन पतिबवों से सुक्त हों सकती है। 


इकतीसवाँ अध्याय ; मूल्यापकर्ष करने की भिन्न २ शैलियाँ 


मूल्यापकर्प स्वाभाविक दे। अच्छा और बुरा परिवर्तन । डिप्रीसियेशन यानि अपकर्ष। अप- 
कई का हिसाब में समावेश करते में मतभेद | अपकष के कारण । अपकर्ष के हिसाब की भिन्न २ 
5 ॥0५ प्‌ ।॒ १६ 6५ है | | आरज। [३] |, आम ७ ०१३७५ के 
शेलियाँ । मूछ कीमत 'वेक्ार कोमत और “जीवनावधि' । स्थिर किस्त पद्धात। एथस्‍थर करत पद्धति 
के दोष । घटी कीमत पद्धति। चार्षिक वृत्ति द्वारा अपकषे । अपवर्ष या परिशोध कोप पद्धति | 
अपकर्ष कोप के धन प्रयोग में विचारणीय बातें । घीमा पालिसी पद्धति । पूनमू ढय निर्धारण द्वारा 

के ९ 4 ).09- ३ 975 र 

अपकर्ष । मरस्मत, नये करण व एवजीकरण के लिए अति चर्ष निश्चित रकस छुथक करने की पद्धति । 


अपकर्ष की दुर । 
वत्तीसवाँ अध्याय $ दिवालियों के हिसाव- 


कानून दिवालिये का उद्दे श। प्रेसीडेंसी और प्रान्तीय दिवालिया कानून में भेद | दिवालिया 
कैसे करार दिया जाता है? रिसिविंग जाढंर से ७ दिन में दिवालिये को विवरण पन्न पेश करना 
' द्वोता है। दिवाडिये का स्टेटमेंट आफ अफेश्रस । 


तेतीसवाँ अध्याय $ चलानी के हिसाब 


बिक्री का महत्व । उपयुक्त हिसाव का ढाँचा घढ़ने को कठिनाइयाँ । बिक्री के भेद । चलानी 
किसे कहते हैं ? चछानी में कानून जमानत और एजेन्सी ही छागू होता है। दुलल। फैक्टर । 
कमीशन एजन्ट | डेल्क्रेंडेरी एजन्ट। चढकानी और बिक्रो में भेद । बलानी और पसंदगी की बिल्ली में 
भेद । चलानी के हिसाब के दो तरीके। प्रोफार्साबीजक । चलानी का खर्च । भआदतिये पर जोखमी 
हुण्डी | अकाउण्ड सेल यानि बिक्रे । चढानी का हानिकास । चलानी करने वाले के हिसाब रखने के 
तरीके । चलानी पाने वाले के हिसाब रखने के तरीके । पसंदगी पर विक्री। अकाउण्ट करंद यानि 
हिसाब । व्याज फैलाने के भिन्न २ तरीके । एवरेज ड्यू डेट । क्लब और सोसाइटियों' के हिसाव । 


चौतीसवो अध्याय : इनकम टेक्स के हिसाब 


आयकर का पूर्व इतिहास । सुपरटेक्स और एक्सेस प्राफिट टेक्‍्श । आयकर का छ्षेत्र । 
आयकर गतधर्ष की भायपर लिया जाता है। गनवर्ष किले कहते हैं ? देशी वर्ष भी गतवर्ष मान 
जाता है। इनकमटैक्स और सुपरटैक्‍्स की दर। इनकसटेक्स में सर चाज भो छगता है | 
म्नि आयों पर आयकर नहीं छगता ? किन जायों पर आयकर लिया जाता है? चेतन। नम, 
टैक्स मुआफ वेतन । सिक्‍यूरिटिज का व्याज। जायदाद की आामद्‌। जायदाद का वार्षिक 
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मृष्य। स्यापार की जञायथ। थाय के कन्‍य जरिये। क्षाप पुसने का छरीवा । शाम रियायतें 
पेतन भौर सिक्‍्यूरिटीज के व्याज़ का भाययर देंने पाठा फाट छऐता £ै। प्यक्ति। शररिनक हर 
परियार। फम्पनी । पेढ़ी या साप्तेदारी । जब पेढ़ी नह थने क्षयगा उसदा संगदन घड़ा: जाय । 
जब ध्यापार का स्वामी यदुक प्राय। जब कोई घ्यापार बन्द दिया साय इनकद्मटेण्स 
का वार्षिफ नक॒शा । 


पेंतीसवां अध्याय ; हिसावों का विश्लेषण व विवेचन 


उत्तम दिसाय | शॉक्दा व्यापार फी स्थिति और हानि छाम पत्नक प्रगति यंगागा है। 
भाथिक स्थिति में पहली बात ऋण शोउन क्षमता है। दूसरी घात हैं स्थापार की स्थिरता । 
तीसरी बात है प्रगति। सिर्फ भॉक्टे से भी स्थिति जानी था सफ्ती ६ै। स्थिति एानदारी का 
लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। स्थिति की सघाई उसके आधार पर निर्भर है। तुहग्प शा हट । 
मान निर्धारण की कठिनाई । घछुलना में ध्यान रखने की बातें । तुछनास्मर सॉक्या । ह्ानिछाभ 
पत्रक्त की तुलना । 

प्रन्थ प्रणयन में सहायता ली यई पुस्तकों छी सूची 
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पहला खण्ड 


मूल सिद्धान्त 


पहला श्रध्याय 
नामालेखा की शिक्षा 


जिन देशों में शिक्षा अनिवाये है. वहां भी कभी-कभी शिक्षा की, और खासकर च्यापारी शिक्षा के 
व्यापारी शिक्षा की उपादेयता ओर आवश्यकता पर दो शब्द लिखना आवश्यक हो जाता. मैति उपक्षा, 
है, पर हमारे इस भारतवर्ष की तो दशा ही मिराली है । इसमें न तो शिक्षा सरकार की 
ओर से ही अनिवाय है. और न हमारा जन-समुदाय ही--जउसमे भी खास कर हमारा 
व्यापारी वगे-शिक्षा की उपादेयता का आज भी, जैसा चाहिए वैसा, कायल हुआ है। 
इस ज्पेज्ञा के कारण अवश्य है, परन्तु उपेक्षा मात्र से ही तो स्थिति सुधर नहीं जाती। 
इसके लिए कार्य-तत्पर होने की नितान्त आवश्यकता है। 
इस उपेक्षा का प्रधान कारण हमारा ही शिक्षित समुदाय है जो व्यापार को आज 
भी उस उच्च दृष्टि से नहीं देखता जिससे कि वह सरकारी.ओहदे को देखता है। उसका 
प्रधान लक्ष्य सरकारी नौकरी ही रहता है। यह बात सच है कि शिक्षितों और व्यापा- 
रियो के बीच की यह खाई आज कुछ-छुछपटती हुई देखी जाती है परन्तु जब तक शिक्षित 
व्यापारियों के सफलीभूत होने के प्रमाण इस देश में प्रचुर परिमाण में नही मिलते तब 
'तक इस पारस्परिक अविश्वास की दीवार का सम्पूर्णतया दूट जाना कठिन हे। 
जीवन की समस्याओं को हल करने मे शिक्षा से असीम सहायता मिलती है, इसे शिक्षा सफलता को 
तो आज हम भी मानते है। यह सन्‍्तोष की बात है। जीवन की सफलता के विपय में. ऊँजी है 
हम सब भले ही एक मत न हो परन्तु प्रत्येक मनुष्य सफल होने की प्राणपण से चेष्टा तो 
करता ही है। यह वात अलग है कि कोई करोड़पति और अरथपति होने ही में सफलता 
मानता है, तो कोई परम वेराग्य प्राप्ति में । इसी प्रकार कोई जच्चातिज्च ज्ञान सम्पादन में, तो 
कोई संगीतादि कलाओ मे प्रवीण होने मे ही सफलता सममभतता है। सारांश यह कि जितने 
व्यक्ति हैं उतने ही इस संसार में सफलता के ध्येय भी है। सच वात तो यह है कि 
सफलता की सच्ची कुंजी सुख और शान्ति में है और जितना ही सुखी एक व्यक्ति अपने 
को माने जीवन में उसे उतना ही सफल मानना चाहिए। सुख ओर शान्ति की यह 
सिद्धि ही उसकी सफलता का एक मात्र माप है। कइयो का यह भी मानना है कि 
समाज-सेवा मे ही जीवन का सदा और सम्पूर्ण सुख है। और इस दृष्टि से शिक्षा ऐसे 
जीवन की पहली सीढ़ी है । 
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शिक्षा का तात्पय , 


प्रवीणता की मानवी 


प्रवृत्ति, 


शिक्षा से हमारा क्या अमभिगप्राय है ? इसका सी यहाँ विचार कर लेना जरूरी है । 
किसी स्कूल में पढ़ना ही शिक्षा है यह कहना तो शिक्षा की वहुत ही संकुचित व्याख्या 
करना होगा । वस्तुत' जीवन के सर्वोत्तम उपयोग की साथना का नाम ही शिक्षा 

यह तो एक प्रकार की ऐसी सतन्‌ काय-परम्परा हैँ, जिसका श्री गणश सब प्रथम स्कूल में 

होता है। वहाँ विकसित हुए विवेक एवम्‌ विचार धारा का जीवन के ग्त्यक कार्य में 
उपयोग होना जरूरी है ओर इस दृष्टि से बिचार करने पर प्रत्येक बात जो हम अपने 
जीवन में करें एक प्रकार से हमारी शिक्षा ही कही जा सकती है | 

शिक्षा का मूल उद्देश्य है जीवन की सफलता के लिए मानवीय शक्तियों का प्रयोग 
फरना सिखाना । परन्तु प्रयोग सें प्रवीणता तो सतन्‌ अभ्यास ण्वम अध्यवसाय स ही 
आती है। चाहे वह प्रयोग मस्तिष्कका हो ओर चाहे शारीरिक। सदा काम आनेबाली 
चावी ही चसकदार रहती है । 

विद्वनो का अड्ठमान है कि मानवीय इतिहास के प्रारन्भ में यदि प्रत्येक मलुष्य 

नहीं तो कम से कम प्रत्येक परिवार तो अवश्य प्रायः स्वावलम्बी व आत्मयोपक था। 

अथोत्‌ प्रत्येक परिवार उस जमाने के सुखी जीवन की आवश्यक समस्त वस्तुओं को अपने 
आप वना लेता था। रहने के लिए कुटी, पहनने लिए कपड़ा, और खाने के लिए भोजन 
आदि किसी भी वस्तु के लिए वह दूसरों की अपेक्ता न रखता था। परन्तु सभ्यता के 
विकास के साथ-साथ सलुप्य दिन-दिन एक दूसरे पर निभर रहतनेवाला होता गया, जिसके 
फल-सरूप श्रस-विभाग मे उन्नति हुई अथोत्‌ कुछ लोगो ने एक पदाथ को ले लिया, ज्समें 
निषुणता प्राप्त की ओर अन्य कामों को छोड़ उसी की उन्नति ओर निर्माण में लग गये। 
उसे ही वना-चना कर आवश्यकतातुसार अन्य महुप्यो को भी देते रहे और बदले में उत्तकी 
वनाई हुई वस्तुओ को स्वयम्‌ लेते रहें । इस प्रकार जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक 
कितने दी काम वेंट गये और मनुष्य के अन्दर वस्तु-विशेष मे प्रबीणता प्राप्त करने की 
प्रवृत्ति और चेष्टा चलने लगी । आज जो अगरित पेशे व धन्दो को हम देखते हैं और 
जिनमे से किसी एक के लिए अपने आपको तैयार करने की हम सब चेष्टा करते हैं, उन्हे 
इसी अच्नृत्ति ने जन्म दिया हे । 

कान घंदा या पेशा हमारे लिए सब से उचित एवम्‌ लाभग्रद दै इसका निर्सय 
करना ही इस संसार से एक भारी समस्या है। और वही धवयुवक रखी है 


हैं जो इ्सका 
निर्णय कर पाता है और अपना समस्त जीवन उसी थन्‍्दे की शिक्षा-दीक्षा एवम्‌ सेवा सें 
व्यतीत करता है । जब तक अपनी योग्यता और इच्छा के अनुकूल कोई धंदा प्राप्त त 
जाये आज इस, कल उस, को लेकर भटकते रहते मे समय एचम्र शक्ति का व्यर्थ हास होता 
है | इसीलिए यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में भिन्न-भिन्न धन्‍्दों झा विचार कर लेना भी 
अग्रासंगिक न होगा । अस्तु। 


हक 
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सम्पूर्ण रोजगार स्थूलः रूप से दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। रोजगार के सुख्य 
एक तो वे जिन्हे हम सार्वजनिक कहते है और दूसरे वे जिन्हें खानगी। सार्वजनिक. सेंग, 
रोजगारो में सब से पहले उल्लेखनीय है सरकारी नोकरी । इस सरकारी नोकरी के भी 
कई विभाग है परन्तु उनमे सुख्य हैं--विधायक विभाग ( [,6हां॥४४४० ); न्याय 
विभाग ( [प्रपेंशंश ), और राज्य विभाग ( 7%४८०प४्ं०० ) । इन तीनो विभागों के 
अन्तगंत माल, जकात, पुलिस, आदि अनेक उप-विभाग है जिनसे लाखो देशवासी 
अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त कई व्यापारी विभाग भी है जैसे 
तार, डाक, रेल, नहर, आबपाशी, व्यापारिक एलची ( (७0॥»7 ) आदि जिनसे 
आजीविका प्राप्त करने वाले देशवासियों की संख्या भी कम नही है | 
एक और सावजनिक धन्दा है शिक्षा का, जिसमें सरकार और दानवीरों द्वारा 
स्थापित सार्वजनिक संस्थाएं लाखो मनुष्यों को धन्दे से लगाये रखती हैं । इन सब सावे- 
जनिक कामों से बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकर रखे जाते है परन्तु फिर भी उनकी तादाद 
भारतवर्ष की समस्त जन-संख्या का केवल १३ प्रतिशत ही है । # ही 
जिन धन्दों से अधिकांश जनता अपनी आजीविका कमाती है वे हैं खानगी | इनमें. प्यापार ही सुख्य 
वकालत, डाक्टरी, इंजीनीयरी, ऑडीटरी, सम्पादकी आदि तो ऐसे व्यवसाय-है जिनके. पा है- 
लिए हमे विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। परन्तु वही खानगी रोजगार 
जिसे हम “व्यापार” कहते है संसार की अधिकांश जनता का प्रष्टपोपक एवम्‌ निर्वाहक है । 
खेती भी जिस पर सासतवप की लगभग ७५ फ्री सदी जनता बसर करती है, यदि विचार 
पूवंक देखा जाये तो एक प्रकार का व्यापार ही है । हमारे ही देशकी यह दशा हो सो 
बात नही, उद्योग-पअधान अमरीका के संयुक्त राज्य से भी उद्योगो की अपेक्षा व्यापार से 
जनता का कितना अधिक हिस्सा अपनी आजीविका प्राप्त करता है इसका किचित अतु- 
मान हमें संयुक्त राज्य के फेडरल बोर्ड हारा “ व्यवसायिक-शिक्षा ! नामक प्रकाशित बुले- 
टिस के निम्न अवतरण से हो सकेगा :--- 
“व्यापार मे उद्योगो की अपेज्ञा १४ वर्ष से १६ वर्ष की बय वाले युवक युवत्तियाँ 
अधिक काम करती हैं। हाल ही में तीन लाख की आबादी के एक पूर्वीय नगर की 
जाँच से यह पता चला था कि २७५० युवकन्युवतियों मे से केवल ३०० ही ऐसे काम में... 
लगे थे कि जो अत्यधिक खीच-तान के वाद औद्योगिक कहे जा सकते है ।” 
जब उद्योग-प्रधान अमेरिका के संयुक्त राज्य की ही यह दशा है तो' फिर हमारे 
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३ सदुँसशुमारी अनसा है. 

# सन्‌ १९३३ की सदुसझुमारी के अनुसार भिन्न २ रोजगारों मे छूगे सनुष्यों की तादाद इस 
प्रकार हैं “रास्य पिसाग मे १३ घरेलु कास काज से ६॥ कौर कृषि, व्यापार, उच्चोग ये टान्सपोर्ड से 
९२ प्रति शत्‌ । 30033233 
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सम्पत्ति का महत्व« 


सम्पत्ति कया है ? 


| 0० #० 
जिविध व्यापार, 


संगठन और कारय- 
विभाग, 


७ के 


देश की तो वात ही क्‍या १ इतना होते हुए भी व्यापारिक शिक्षा फीहमार यहां ही सूप ले 
ज़्यादा प्पेज्षा हे | विवश कर * 
चाहे कैसा ही रोजगार था घंदा हम क्यो न करें, पर हमे खबत्र यह गान 
सिद्धान्त तो मिलता ही है कि मनुष्य सम्पत्ति वाला होता चाहिए। सम्पत्ति वाला 
होना ही आधुनिक संसार मे अत्यन्त आवश्यक व बांछनीय 8 । इसी के द्वारा समाज 
मे मान-सयाौद्य रहती और बढती है तथा कई प्रकार के काम सम्पन्न होने हैं। आछ 
निक ससय की मोटी से सोटी बात है. वेयक्तिक व सामूहिक सम्पत्ति का आपार संग्रद्ध । 
सम्पत्ति की इच्छा ही इस संसार में वैयक्तिक व सामूद्दिक प्रयन्तो की प्रधान प्रवतक # 
इसी के द्वारा व्यवहारिक संसार की सत्ता, शक्ति ण्यमू आविपत्य प्राप्त है सफना £ | 
अब प्रश्न यह होता है कि सम्पत्ति क्‍या है ? यहाँ हमें इसकी पृण्णा वर विश्वद 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं। यह तो सम्पत्ति शात्र का वियय है। हमारे लिए तो 
यहाँ पर इतना ही जान लेना पर्याप्र होगा कि बे सारे स्थावर व संग्स पदार्थ जिनका 
स्वामित्व उनके उपयोग करने वाले मे हो, सम्पत्ति है।  ऐस ही. सम्पत्तिशाली व्यक्ति 
समाज के भिन्न-भिन्न व्यापारों का तत्वावधान करते हैं। हमारा यह समाज अनेक 
प्रकार के व्यापारिक क्षेत्रों में संघटित है। इन्ही व्यापारों हारा मानवीय आवश्यकताओं 
की सरल एवं सारपूर्ण पूर्ति होती है। ये व्यापार एक प्रकार से सारे समाज की 
निगरानी ही मे रहते है क्योकि सब को उन कानूनों का भली-भोंति पालन करना पड़ता 
है जिनकी एकमात्र श्रष्टा आजकल समाज ही है। 
अब तनिक यह भी विचार किजिए कि हमारा यह समाज अपना व्यापार क्रिस 
तरीकों पर करता है ? किचित्‌ विचारने के वाद हमे यह सहज ही माह्म होने लगेगा कि 
हमारा सारा व्यापार निम्न लिखित तीन तरीकों से ही संचालित हो रहा है.--- 
१, एक सालिक द्वारा 
२. सामान्य सामे द्वारा 
३. सम्मिलित ससुत्थान यानि कम्पनियों द्वारा 
इन तरीको से थोड़े बहुत तो हम सव परिचित है। फिर इनका विस्तृत विचे- 
चल इसी ग्र'थ मे अन्यत्र दिया गया है। परन्तु प्रत्येक व्यापार की सफलता मुख्यतया 
उसके सुसंगठित होने पर निर्भर करती है, और वही संगठन सफल होता है जहाँ कार्य का 
विभाग बहुत सोच-सममक कर उचित रीति से किया गया हो। बिना समुचित कार्य 
विभाग के समाज फी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आधिक आवश्यकताओ की हि पक 5 
ए&॥5 2 पूर्ति सुविधा एवं किफायत से होना असम्भव है | इसीलिए प्रत्येक व्यापार 
मे एक पैदावार या माल का और दूसरा विक्रो का विभाग एक न एक रूप भे मिलता ही 


है ! किपते ही काम इन दोनो विभागों भें समान रूप से आते है अल, का को 


_कबन्‍लक, 
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भली-भाँति चला सकने की ग़रज से उन्हे प्थक-प्रथक कर दिया जाता है । परन्तु यह 
विश्लेषण या प्रथक्करण व्यापार के विस्तार पर, उसके सादे अथवा मिश्रित होने पर, 
एवम उसके संचालकों के विचारों पर आधार रखता है। यह भेद होते हुए भी यह 
, निःसंकोंच कहा जा सकता है कि बड़े २ व्यापारों में साधारणतया निम्न लिखित 
विभाग तो प्रायः मिलते ही हैं. :-- 


१. पूँजी-विभाग 
२. साल-विभाग 
३. बिक्री-विभाग 
४. गुमाश्तादि-विभाग 


५, संचालन-विभाग 


इस विभागों के कार्यक्षेत्र के विस्तृत विवेचन की यहाँ आवश्यकता नही, और 
न ऐसा करना प्रासंगिक ही है। परन्तु फिर भी इनकी मोटी-मोटी बातों की ओर ध्यान 
दिलाना जरूरी है। इनकी विशद्‌ विवेचना के लिए तो व्यापार-संगठन के ( 308॥085 
0/84प72०४०॥ ) बृहदू ग्रन्थों को टटोलना होगा । | 

प्रत्येक व्यापार में दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है। एंक तो स्थायी 
ओर दूसरी का्यशील । स्थायी पूँजी से तो कल-कारखाने, जामीन-ज्ञायदाद आदि 
माल की पैदावार के साधन प्राप्त किये जाते हैं। कार्यशील पूँजी ( ए/०॥४ए४६ ०्ांधवा ) 
बिना रोजाना का कास-काज,--जैसे साल खरीदना, सजदूरी चुकाना व अन्य फुटकर 
खर्च चल ही नहीं सकता। इन दोनों श्रकार की पूंजियो का प्रबन्ध करना ही 
पूं जी-विभाग का काम है । 

व्यापार की सफलता के लिए पूँजी जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है 
उसके लिए माल का खरीदना । चाहे हम तैयार साल वेचने का और चाहे कच्चे माल से 
पक्का माल तैयार करने का व्यापार करे परन्तु हर हालत मे यह आवश्यक है कि खरीदा 
हुआ साल न केवल दामो मे ही सस्ता हो वल्कि बह जात (९०्था४५) मे भी अपेक्षाक्षत 
अच्छा और ऊँचा हो । जहाँ कच्चे माल से पक्का साल तैयार करवाना हो बहाँ होशियार 
मजदूरों ( 866 [200० ) ओर कार्यक्षम मशीनरी ( जिीएंथा। & प्र०१६६० 
४००८५) का संग्रह होना आवश्यक है। इन सारी बातो की सम्हाल रखना इस द्वित्तीय 
माल-विभाग का काम है। 

विक्री-विभाग का खास काम है साल की बिक्री के नये-नये क्षेत्र बाजार ढूँढ़ 
निकालना; माल का बेचना और बिके हुए माल को बाजारों तक पहुँचाना ।' विज्ञापन- 
बाजी भी इस विभाग का एक कार्य है। 


पूँजी विभाग का 
काये 


मालविभाग का कार्य 


जिक्री विभाग का 
काय॑ 
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गुमाइतादि-विभाग 
का कार्य 


संचालन विभाग 
का कार्य, 


अंकों में इतिहास, 


च्यापार की आन्त- 
रिक स्थिति का 
थोतक 


गुमाश्तादि विभाग में मालिक और नौकर के पारस्परिक सम्बन्ध को सुगम ओर 
प्रस्पर हितकर बनाने का मुख्य कार्य होता है। उचित संस्या में योग्य नौकरों को नौकर 
रखना, नये नौकरो को काम की समुचित शिक्षा देना ओर उनकी उन्नति व सौयय का 
चिन्तन करना भी इस विभाग का ही काय है | 
जहाँ उक्त चारों विभागों का एकीकरण होकर समस्त व्यापार का निरीक्षण ओर 
संचालन होता है, चही पांचवा संचालन विभाग है । जैसे मस्ति'क के श्रसंगठित एवम 
अव्यवस्थित होने से हाथ-पाँतच चलते हुए भी मनुप्य निकम्मा है, उसी प्रकार संचालन 
विभाग के असंगठित होने पर सारा व्यवहार शिथिल,अव्यवस्थित और फलत: असफल 
हो जाता है। मुख्य संचालक को व्यापार की प्रत्येक बाज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। 
इसके बिना न तो विभन्न विभागों में परस्पर सहकारिता और सहयोग ही स्थापति हो सकना 
है, ओर न उत्तका काम ही सुचारु रूप से चल सकता है । जिन तरीकों से व्यापार की 
यह सम्हाल एवम्‌ देख-रेख रखी जाती है, उन्हीं में से एक है हिसाव-किताव या नामालेखा 
जो इस भन्थ का ग्रतिपाद्य विषय है। 
इतिहासज्ञों की अवतक की खोज से यह पता लगता है कि अति प्राचीन काल में 
भी किसी न किसी रूप में घटनाओं का इतिहास अर्थात्‌ विवरण रखा जाता था । यदि ऐसा 
न होता तो संसार का प्राचीन इतिहास आज लिखाही नहीं जाता यद्यपि अपनी कारगुजारी 
का इतिहास अपनी भावी संतति के लिए लिख छोड़ने की इच्छा मनुष्य मात्र में विलकुल 
स्वाभाविक है फिर भी हमारे पूर्वजों ने इसको अपना ध्येय कभी नहीं बनाया। भूत की 
सिद्धि और सफलता भविष्य के लिए न केवल सार्गे-प्रंद्शक अपितु आगे चढने का प्रथम 
पाद भी सदा से रही है ओर सदा रहती है। अस्तु, यह इतिहास दो तरह से लिखा 
हुआ सिलता है एक तो वर्णनात्मक और दूसरा अंकवाला । दोनो ही प्रकार के इतिहास अपने- 
अपने क्षेत्र में उपयोगी एवम्‌ अनिवाये है; और हमारे रोज मर के निर्णयों 
भी प्राय' वही हैं। 
पर छोटे व्यापारो 2 हल य सई काम करने वाला हो अथवा जहाँ मालिक और 
सदा ण डे 3 े 
अत को लगता दे गो न व्यापार विन गत 
ही। परन्तु बड़े-बड़े व्यापारों मे, जहाँ एक ओर तो मालिकों पा 
आम जिस के अथवा मुख्य संचालकों 
का शुमाश्तों अथोत््‌ क्ल्को के साथ निकट सम्पक रहना असम्भव है 
व्यापार पूरतः विस्टृत एवम्‌ संमिश्रित है, वहों यह अत्यन्त आवश्यक है कि उपर्युक्त दोनो 
ही वातो के कर करने वाले तरीकों का प्रयोग किया जाय | अस्त सं पर 
प्रत्यंक व्यापारी जानन मी होता देश थी 
आालुपातिक चंद की रियति कैसी हे ९ छल < न कप शक अवस्था और खासकर 
- | का स्थिति तो उसे चही खाता अथवा 


के आधार 


५ 5 
आर दूसरा ओर 
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नामालेखा से मालूम हो जाती है ओर देश की तथा आलजुषंगिक व्यापारों की स्थिति को 
स्पष्ट करना सरकार द्वारा प्रकाशित भिन्न भिन्न आंकड़ो का प्रधान लक्ष्य होता है। इस 
प्रकार बही खाता व्यापार की आन्तरिक स्थिति को ओर सरकारी अंक उसकी बाह्य स्थिति 
को प्रकाशित करते हैं। संक्षेप मे व्यापार के सम्रुचित संचालन एवमू नियंत्रण के लिए 
उक्त दोनो ही प्रकार के ज्ञान की परम आवश्यकता है । 

,.  बही खाता व्यापार का ऐसा इतिहास है जिसका प्रधान ध्येय व्यापार की प्रगति 
ओर उसके परिणाम का परिचय कराना है । व्यापार का समस्त इतिहास उसके 
अगरित लेनदेनों में समाया हुआ होता है। यह इतिहास बहुत ही घनीमूत और 
संक्षिप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारे भाषण को अवकाश से अक्षरशः 
लिखे जाने के लिये शीघ्र लिपी संज्िप्ताकार कर देती है उसी प्रकार नामा-लेखा का काम 
व्यापार के अगणित लेन-देनो को इस प्रकार से संक्षिप्त में उल्लेख करना है. कि पीछे उन्तका 
ऐसा एकीकरण किया जा सके जिससे समस्त व्यापार की प्रगति का बिहंगावलोकन हो 
जाये और उससे व्यापार की भावी नीति के निर्धारण एवम्‌ उसके संचालन में 

सहायता मिले । हें 


यहां पर हमें एक और बात भी जान लेनी चाहिये। व्यापार में एक तो ऐसे 
नामादार है जिनका काम बतौर सशीन के समस्त लेन-देनो का उल्लेख करना है और दूसरे 
वे जो यह काम तो करते ही है. पर उनका विश्लेषण कर उनमें छिपे हुए सार को भी 
प्रकाश से लाते हैं. ओर इसी उद्देश्य से नामा-पद्धति को इस प्रकार से गढ़ते हैं कि उक्त सार 
शीत्र एवम्‌ सरल रीति से निकाला जा सके। पाश्चात्य देशो में प्रथम श्रेणी के 
नामादार को घुककीपर ( 00/:.:००७७० ) और दूसरी श्रेणी के नामादार को अकाउस्डेल्ट 
+( 3९00प्रगां्षता ) कहते हे ! इस पिछली श्रेणी के भी दो विभाग हे । एक तो वे 
जिनका काम सिर हिसाव की परीक्षा ही करना है, और दूसरे वे जो नामा-लेखा 
का संचालन करते है। ये दोनों भेद एक दस स्पष्ट नहीं हैं क्‍योंकि हिसाब 
रखने और हिसाब की परीक्षा करने का काम वहुत कुछ मिला हुआ है । हमारे यहाँ साधा- 
रण गुमाश्ते का कास होता है चहियों का लिखना । अथौत्‌ व्यापारिक लेन-देन का जमा 
जच करता । वह साधारणतया आवबे सो जमा और देवे सो नामे! के सिद्धान्त पर ही काम 
करता है। जमा-ख्च की शैली और रकमो का उचित विश्लेषण व वर्गीकरण आदि का 
निश्चय करना सुनीस अथवा नायब झुनीम का काम होता है। इस दृष्टि से मुनीम ही 
हमारे व्यापार-संसार से एक प्रकार से प्रधान अकाउन्टेन्ट है, हालांकि उसका मुख्य काम 
व्यापार का संचालन करना है। परन्तु जब से भारतवर्ष से कंपनी कानून का विधान हुआ 
हे तब से पाश्चात्य शैली पर हिसाव किताव रखतेवाले अकाउंटेन्टो की संख्या काफी बढ 
गई है। ये लोग प्रायः विदेशी परीक्षाएँपास होते है क्योकि देश मे ऐसी शिक्षा के साधन 
ब्‌ 


एवं व्यापार के 

अगणित लेन देनों 
कक 

का साक्षप्त कोष 

बही खाता है, 


दो प्रकार के नाम- 
दार गुमाइता और 
सुनीम, 


वामालेखा और मुनीवी ] [ १० 


क्या वही खाते की 
शिक्षा से मानशिक 
विकास नही होता १ 


इस भौद्योगिक युग 
में तो बडी उच्च- 
कोटि के नामाछेखा 
की आवश्यक्ता है, 


असी बहुत कम हैं। हमारे व्यापारियाँ ने कपनियो के हिसाव-किताव हिन्दी में रखने की 
आज तक कोई चेष्टा नहीं की है, हालांकि कंपनी कानून की संरक्षता में हमारे देशवासियों 
ने अब तक अगिरित कंपनियों खोल दी हैं । 

बही-खाते की शिक्षा के विषय में एक वड़ी गलतफहमी फेली हुई है और वह 
यह है कि इसकी शिक्षा से मनुष्य का कोई मानसिक विकास नहीं होता । परन्तु, यदि 
भली भाँति विचार किया जाये तो मालूम होगा कि, यहआज्षेप सर्वथा निमेल है । इसकी 
समुचित शिक्षा व व्यवहार से मजुष्य की विवेचन शक्ति परमार्जित होती है जिसके द्वारा 
वह अपने व्यापार-सम्बन्धी वातों का ठीक-ठीक निर्णय कर उसके भिन्न-मिन्न अंगों मे समु- 
चित पारस्परिक संवन्ध स्थापित कर सकता है। अधिकांश नामेदार अपना काम बतौर 
मशीन के करते हुए देखे जाते है इसीलिए इस विद्या के प्रति यह आज्षेप किया जाता है | 
पर यह तो पात्र का दोष है न कि इस विद्या का। अस्तु । 

यह तो हम पहले ही भली ग्रकार बता चुके हैं कि व्यापार को सुचारु रूप से चलाने 
मे बद्दीःखाता का स्थान कितना महत्वपूरा है। इसलिए जठ तक किसी संचालक को इस 
विषय का ज्ञान न हो वह उस अंधे के समान है जो किसी के कहने से इधर-उधर लकड़ी 
घुमाकर अपना मांगे हूंढ रहा हो । वहियो से संकलित अंको को भली प्रकार समझकर 
उनसे इच्छित अथे निकाल सकने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह यह भी जाने 
कि व्यापार के समस्त लेन-देन किस श्रकार लिखे गये हैं । इस दृष्टि से भविष्य में उसी 


“मनुष्य का योग्य संचालक वनना संभव है जो सब से पहले व्यापार के हिसाव-किताव के 


विभाग में कास करना सीखता है, क्योकि इसी विभाग मे प्रत्येक विभाग के व्यापार का 
व्यौरेबार उल्लेख किया जाता है । 

यह औद्योगिक युग है। श्रत्येक मनुष्य अपने माल की खपत बढ़ाकर अधिक 
धन कमाना चाहता है, और ज्यो-ज्यो प्रतिइन्द्धिता बढ़ती जाती है, मुनाफे को दर घटती 
जाती है। घटी हुई दर में भी वही मुनाफा कमा सकने के लिए यह आवश्यक है कि 
विक्री बढ़ाई जाय ओर वह तभी सम्भव है जब माल सस्ता तैयार हो, साल पर पड़त कम 
से कम रहे। इसके लिए बड़ी उच्चकोटि के नामा-लेखा की आवश्यकता है । 


दूसरा श्रध्याय 
पाउना, देना और पूंजी 


हम लोग जो परिश्रम करते है उसका एकमात्र उद्देश्य है घनआप्ति | और व्यापार की व्यापकता 
जिससे धन की प्राप्ति खम्‌ वृद्धि हो वही व्यापार है। 8 परन्तु साधारण बोलचाल में तो 
बस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहाता हैं| यह व्यापार की बहुत हस 
संकुचित व्याख्या है। मेहनताना लेकर वकील लोगो के मुकदमे की पैरवी करता है और 
डाक्टर मरीजों का इलाज करता है।. ऐसा करले में वे कोई वस्तु नही बेचते अपितु 
अपना परिश्रम बेचते हैं. इसके फल-स्वरूप उनके धन की वृद्धि होती है, अस्तु जब हम 
इस व्यापक दृष्टि से व्यापार शब्द की परिभाषा पर विचार करते हे तो वे सारे ही ज़रिये 
जिनसे हम अपनी पूँजी बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, उसके अन्तगत आ जाते है। इन्ही 
तरीकों में से एक नौकरी द्वार आजीविका आआप्त करना भी है। अस्तु; जहाँ वस्तुओं 
का, चाहे परिश्रम का, और चाहे दोनो ही का क्रय-विक्रय हो वह सब व्यापार ही है । 
चीजो के ऋय-विक्रय, लोगों के लेन-देन एवम्‌ व्यापार की पूर्जी आदि का विवरण 
, रखना और शीघ्र समझ में आ जाने योग्य सरल रीति से उन्हें. व्यक्त करना नामा-लेखा 
अथवा वही-खाता का सुख्य काम है। इससे व्यापार में लगे हुए धन का और उसकी 
बुद्धि का पता लगता है। असमभ्य समुदाय में तो इस प्रकार के नामा-लेखा की 
आवश्यकता ही नहीं रहती क्योकि असभ्य लोगों के पास पहले तो निज की कोई सम्पत्ति 
श्रथवा पेँजी ही नही होती, और यदि कुछ होती भी है तो उसका लेन-देन वे अदला-बदली 
से कर लेते है। परन्तु सभ्य समाज मे प्रत्येक व्यक्ति के पास निज की कुछ सम्पत्ति या 
पूजी रहती ही है। इसी प्रकार छुछ लोगो का पाउना और छुछ लोगो को देना भी होता 
है। व्यापार में वस्तुओं की एवम परिश्रम की खरीद-फरोख्त से पुराने ऋण चुकाये 
जाते है और नये ऋण सिर चढ़ते हैं। और इन सब का परिणाम होता है लेने और 
देने का घटता-वढ़ता रहना । अस्तु व्यापार का लेना-देना और उसकी घट-बढ़ अथौत्‌ 
हानि-लाभ यही वही-खाते की प्रधान समस्या है। ह 
प्रत्येक चीज जिसकी कुछ कीसत आंकी जा सके, पूंजी कही जा सकती है। 
उदाहरणार्थ हमारे पहनने के कपड़े, जेवर, घर का अनेक तरह का सामान, किताबे, घड़ी 
अथवा नकद आदि जो भी हमारे पास हो, वह सब पूंजी है, और अपनी पूँजी कूँतने 


बदी खाते का उद्देश्य 


च्यापारी पूंजी 
क्‍या है ९ 


नामालेखा ओर मुर्नावी | 


पाउना किसे 
कहते है! 


पूँजी की कूँत में 
उन्हीं देनों का 
विचार हो सकता 
है जो रुपयों से 
चुकाये जायें 


[ १२ 
है _>किक 2 ३ |.  च 6, 
या आंकने के लिए हमें इन सब चीजों की क्रीमत कूंतनी पड़ती है । यह छू ती हुई 
पूजी सब ऐसी ही हो कि जो व्यापार करने के लिए भी काम आ सके सो दात नहीं है । 


पं 


क्योकि इस कूँत से ऐसी चीजों की क्रीमत भी शामिल होना सम्भव है क्वि जिनका दूसरों 
की दृष्टि में कुछ मूल्य ही न हो । उदाहरणाथथ हमारे चीजो के इस संग्रह में एक कोई 
तस्वीर ही हो जिसको हम किसी भी मूल्य पर वेचना न चाहे अथवा एक घड़ी रकम 
लेकर ही फरोख््त करे । परन्तु यह जरूरी नहीं कि दूसरो की दृष्टि में सी इसका कुछ 
मूल्य हो, और इसीलिए ऐसी तस्वीर की कोई व्यापारिक कीमत ही नही है। हमारी 
दृष्टि मे जो उसकी इतनी वड़ी कीमत है वह तो उसके प्रति हमारे भावात्तिरेक या 
भावोद्रेक के कारण है । इसके अलावा एक वात ओर यह भी है कि सच-कुछ वेच-खोंच 
कर भी तो कोई व्यापार नहीं कर सकता ओर न ऐसा किया ही जा सकता है, क्‍योंकि 
मनुष्य के पहनने के लिए कम से कम छुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ अन्न तो उसके 
पास हर समय रहना आवश्यक ही है। यही नहीं वल्कि अपनी सामाजिक स्थिति के 
अनुसार किसी-किसी को इससे भी अधिक चीज़े आवश्यक होती हैं। इसीलिए 
हमारे पास की सारी ही चीजे, चाहे वे कितनी ही क्रीमती क्यो न हो, व्यापार करने के 
लि< काम नहीं आ सकती । उनमें से उपयुक्त भावातिरेक की और स्वकीय वस्तुओं को 
बाद कर देने-से जो शेष रहे वे ही आवश्यकत्ता पड़ने पर व्यापार के लिए उपयोग मे आा 
सकती है । ऐसी ही सम्पत्ति व्यापारी भाषा में असेठ” ( ७६४० ) याने पाउता 
कहलाती है । - क 
पर भावातिरेक की और स्वकीय चीजी की क्लीमत वाद कर देने पर जो शेप रहे 

उस सब सस्पत्ति का व्यापार मे उपयोग हो ही जाये, ऐसी भी बात नहीं है। क्योकि 
इसी सम्पत्ति मे से तो, ऋण आदि यदि कोई हो तो चुकाने पड़ते है। फिर ऐसे ऋण 
भी कई अकार के हो सकते है। जैसे एक तो वे जिनकी अदायगी रुपयो से की जा 
सके और दूसरे वे जिनकी अदायगी रुपयो से न की जा सके-जैसे पितृ-मातू ऋण । 
ऐस ऋण अमूल्य होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से तो निर्मूल्य ही है, और इसीलिये इनका 

मनुष्य की खरी पूंजी की कूत के लिए विचार ही नहीं किया जा सकता | 

पूर्व इसके कि हम खरी पूँ जी का विचार करे, हमारे लिए यह आवश्यक है कि 

हम लिने और देने! से क्‍या अभिप्राय है यह+भी सली-भॉतिससमर ले। लेना और देना? 
या 'पाउता और देना” एक ही वात है, और इसी को अंगरेजी से असंटस और 
लायविलिटीज” कहते है। लिता' या पाउता' शब्द का यूल भाव है के 
लेना अथौत्‌ पाउना पर्याप्त न होगा वहाँ लोगो का देना अधिक 
पूंजी ही- नहीं हो सकती। अस्तु; लेना अथीत्‌ पाजना से 
स्थावर व जंगम मिल्कियत से है जो किसी का देता चुकाने के 


परयोप्तता! । जहाँ 
होने से निज की कोई 
अशिप्राय उस तमाम 
कास से आवे । इसी 


१३ ] [ प्रॉउना, देना और पूर्जा 


प्रकार दिना' से अमिश्नाय उस तमास ऋण से है जिसकी रुपयो में अदायगी की जिस्मे- 
दारी हम पर रहे। लेता देने से जितना ही अधिक होता है उतनी ही व्यक्ति-विशेष की 
खरी पूँजी यानी सम्पत्ति ( (४ए्ञा/० ) कहला सकती है। इसी वात को “हम निम्न 
लिखित रीति से भी व्यक्त कर सकते हैं:-- 


पाउत्ता- देता ८ पूँजी 


बीज गणित की भापा में यह एक समीकरण है और यही इस बही-खाते की विद्या 
हक हक इस 2 न 
का मूलाधार है । उक्त समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं:-- 


पाउता - देना + पूँजी 


इस विवेचन से यह सहज ही समझ मे आ सकताहे कि किसी व्यापार के पाउता 
की अवशिष्ट अधिकता का ही नाम पूँजी है। लेना अथात्‌ पाउता सब से पहले 
देनदारो का देना चुकाने में काम आता है और जो इस प्रकार चुका कर शेष बचे वही 
धनी का धन या पूँजी है। जब व्यापार करने से यह पूँली बढ़ती है तो मुनाफो हुआ, 
ऐसा कहा जाता है । इसी प्रकार जब यह धन घट जाता है तो हानि हुईं कहा जाता 
है। परन्तु पूंजी की इस घट-बढ से ही सेव हानि-लाभ का :ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं हो जाता । व्यापार मे आवश्यकता पड़ने पर और अधिक पूजी लगा देने से भी 
अन्त समय मे पूँजी बढ़ सकती है और इसी प्रकार निज की आवश्यकता के लिए बीच 
ही में व्यापार में लगी हुई पूँजी से से कुछ उठा लेने से भी तो वह अन्त में घट सकती है। 
: छपयुक्त समीकरण किस प्रकार वही-खाता का मूलाधार है, यह सिद्ध करने के 
लिए यहाँ पर एक उदाहरण देना भी आवश्यक है। व्यापार सें व्यापारी की 
सर्वेप्रथम-प्रारंभिक-अवस्था बताने बाला समीकरण तो बहुत ही सीधा और सादा होगा | 
क्योकि जब कोई नया व्यापार शुरू किया जाता है तो उस समय किसी का 
देना तो होता ही नहीं। तव तो लगा हुआ धन ही पाउना है और वही पूँजी है। और 
इसीलिए यह समीकरण इतना सरल और सीधा है। उदाहरणाथ मान लीजिए कि मिती 
कातिक सुदी १२१९. को श्रीयुत यज्ञदत्त ने रू० २५,०००) की नकद पूँजी लगाकर 
व्यापार शुरू किया है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला समीकरण यह होगा-- 


सह 


पाउत्ता (न्कद्‌ रू० २५,०००) ८ पूँजी (रू० २५,०००) 
। कि पहले ही कहा जाचुका है इस समय तक तो देना छुछ भी नहीं है। परन्तु 
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लाभ हानि किसे 
कहते है ? 
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व्यापार वृद्धि के 
साथ हिसाव की 

| बे 
जटिलता बढ़ती है 


व्यापार कर सकने के लिए श्रीयुत यन्नदत्त को छुछ माल और दूकान के लिए गद्दा-ताकिया 
आदि आवश्यक सामान खरीदना जरूरी है। मान लीजिए कि वह गद्दा-तकिया आदि 
आवश्यक सामान श्रीयुत सोमदच से कुल रु० १,२५०) का खरीद करता है जिसमें से 
रु० ६७५) तो सक॒द दें देता है और शेष की उधार रखता हैं। सके अलावा श्रीयुत्‌ 
प्रियद्त से रु० १९,५००) का विक्री का माल १० दिन की उधार से खरीदता है। अब 
उसके पास प्रारम्भ के नकद रु० १७,०००) से अधिक का पाउना अवश्य है परन्तु साथ ही 
साथ उसके जितना पाउना अधिक है उतना ही देना भी हो गया है । परिणामतः उसकी 
पूँजी मे इससे कोई फेर-चदल नहीं हुआ है, जेसा कि नीचे-लिखे समीकरण से, जो पहले 
की अपेक्षा अधिक मिश्रित है, हमे ज्ञात होता है :--- 


पाउना न देना प्5 पूजी 
नकद २० २४,३२५) सोमदच के रु ५७५) 
सामान १,२५०) प्रियदत का रु० १२,५००) 


माल विक्री का १२,५००) 











रू ३८,०७७) न १३,०७५) न्‍- रू2 २५,०००) 
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अब श्रीयुत तह्मदच वद॒स्तूर व्यापार करना आरम्भ कर देता है और छः महीने 
पश्चान्‌ जब वह हिसाव लगाता है तो उसे जान पड़ता है कि इस अर्से से उससे रु० ५००) 
तो माल को ग्राहको के यहाँ पहुँचाने के लिए एक गाड़ी व घोड़ा खरीदने में व्यय किया 
है ओर रु० ३०,०००) का कुल माल वेचा है। ढुकान-भाड़ा, नौकरो की तनख्वाह, 
विज्ञापनबाजी आदि में रु० ३०००] नकद खरे किये है। परिणासतः उनके पास अब 
झ शक १०,०००) तो नकद है । रु० ८,०००) झ्राहको से पाउता है। रु० ८,०० ०) व्यापा- 
य का देना है। रु० २५०) चढ़ें हुए वेतन का देना है। और रु० १६,०० ०) का 
माल पोते वाकी दृकान में धरा है । 

देने और पाउने की तादाद जब अधिक हो जाती है तो ऊपर दिखाई हुई रीत से 
उनका लिखा जाता अत्यन्त कठित व ठुरूह हो जाता है। परन्तु फिर भी समीकरण 
5० कक हा पूजा का पता लगाने के लिए उसे नीचे लिखी रीति से 
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३५,७५०] कुल पाउता 
१०,०० ०) नकद 
८,०००) ग्राहकों से पाउना 
१६,०००) माल पोते वाकी 
१,२५०) दुकान का सामान 
५००) गाड़ी घोड़ा 
३५,७५० ०] 





४ ७७७७७॥४७७७७७७#३ + ७ 
८,९५०) बाद घटाया कुल देवा 
८,०००) व्यापारियों का देना 
२५०) नोकरों का वक्राया वेतन 
८,२५०) 
२७,५००) शेप बची पू जी 

इस प्रकार अपनी मिल्कियत के समीकरण को लिखना, जैसा कि आगे चलकर 

ज्ञात होगा, (आंकड़ा था आथिक व्ययघ्था पत्र तैयार करना कहा जाता है। 
अब श्रीयुत्‌ यज्ञदत्त की प्रारम्भ की और उसके छः महीने पश्चान की पूँजी की 
तुलना करने से हमें पता चलता है कि उसने इस अवधि में रु० २,५००) का मुनाफा 
कमाया है। इस बात को भी उपयुक्त विवरण मे स्पष्ट रूप से यदि हम बताना चाहे 

तो हमें पूंजी का इस प्रकार विवरण लिखना होगा :-- 
२७,५००) शेष बची कुल पूंजी 
२५,०००) प्रारम्भ से लगाई पूँ जी 
२,५००) जिसमें छः महीने में कमाया हुआ मुनाफा जोड़ा 
२७,५००) 

प्रत्येक रकस का यदि हम इस प्रकार विस्तृत व्यौरा इस विवरण पत्र मे लिखें तो हमें. विचरण . पत्र का 
व्यापार-सम्बन्धी कितनी महत्वपूर्ण बातों का पता इस पत्र से ही लग सकता है। इस 
प्रकार के विवरण-पत्र बना सकने और इससे गयुक्त मदों याने रकमो का समुचित विश्लेषण 
कर व्यापार की आवश्यक व उपयोगी वाजुओ पर पर्याप्त प्रकाश डालने में ही समझदार 
नासादार की विचक्षणता है। जैसे यदि हम नकद का व्यौरा खोजें तो हमें पता चलेगा 
कि श्रीयुत्‌ यज्ञदत के पास अरम्भ से कुल र० २५,०००) थे। इसके बाद उसे छः 
महीने में माल की नकद बिक्री से रु० २२,०००) प्राप्त हुए, इस प्रकार उसे कुल 
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तलपट या वैलेन्सशीट 


स्वयस्‌ बेचे जाने 
के लिये अथवा 
बिक्री में उपयोगी 
होने के व्ारण जो 
प्राप्त किये जाये, 
वे सब णउने है 


रु० ४७,०००) इस अ्से मे सिले। पत्ञान्तर में इस अवधि में ।उसने सामान ओर 
गाड़ी-घोड़े की खरीदी में रु० १,७५०) और बैंतल, हुकान-भाझ़ आदि से 2 ३,०००) 
इस प्रकार कुल रु० ४,७५०) नकद झूच कर दिये । इसलिए उसके पास अब 
₹० ४२,२५०) शेष वचना चाहिए। परल्तु उसके पास तो सिफ रु० १ 5025॥ श्र जले 
हैं। इससे साहस होता है. कि उसने रु० ३२,२००] उन व्यापारियो को जिनसे उसने 
बिक्री का साल खरीद किया है अवश्य दिये होगे । चूँकि अब मी उसे ऐसे व्यापारियों 
के ४० ८,०००) देना बाकी है इसलिए यह सिद्ध होता है कि उसने कुल रू० ४०,२५०) 
का साल विक्री के लिए खरीदा है। 
अब सालका विचार कीजिये। हमे यह तो पता चल ही गया हे कि कुल माल 
रु० ४०,२५०) का खरीदा गया है | इसमे से रु० १६, ०००) का साल अब भी यन्नदत्त 
पास शेष वचा हुआ है इससे हमे यह भी पता चल जाता है कि इस अवधि से २४,२५०) 
की लागत का माल कुल विका है। परन्तु बिक्री चूंकि रु. ३०,०००) की बताई 
गई है इस लिये उसका कुल मुनाफा ( 0088 ?70०॥ ) रु० ५,७५०) है । इस मुनाफे मे 
से जब हम इस अवधिके व्यापारिक खच्चे के कुल रु० ३,२००) घटावें तो इस अवधि का 
असल मुनाफा र० २,५००) बच रहता है जैसा कि ऊपर बताये हुये विवरण पत्रमे दिखाया 
गया है । 
ऐसे विवरण-पत्रकों व्यापारी लोग आंकड़ा, तलपट, चिट्ठा, अधवा चैलेन्स शीट कहते 
है । जब कभी हमको व्यापार में लगी पूंजी की घट-वढ़ का पता लगानाहों तो हमे ऐसा 
आंकड़ा एक तो अवधि के प्रारम्भ का और दूसरा अन्त तक का तेयार करना होगा और 
तमी हमे इस अवधि के हानि लाभ का पता लग सकता है। परन्तु इन आंकड़ो से हमें 
अवधि से पूंजी मे हुईं बुद्धि या कमीके सिवा और कुछ भी पता न चलसकेगा ! इसके 
लिय हमे किसी ओर युक्तिका सहारा लेना होगा । 
पूर्व इसके कि हम ऐसी युक्ति या युक्तियोका विचार करें हमारे लिये यहां पर 
पूँंजीकी इस घट-बढ़ के कारणो का संक्षेप मे विचार कर लेना उपयोगी है । उपयुक्त 
विवरणु-पत्र से हंस यह सहज ही जान सकते है कि यह पूंजी की घट-भढ़ पाउनते ओर देने 
की घट-बढ़ के कारण ही होती है। इसलिये हमे सबसे पहले यहीं विचार कर लेना उचित है 
कि पाउते और देलनेमे घट-वढ़ होने के कारण क्या है ? और इसके जानमेका सुलभ 
तरीका है पाउने और देने का किचित विशद परिचय प्रात् करता | वयोकि यह यानि पाउसे 
और देने कितनी ही अकार के होते है। उदाहरणके लिये पहले आप पाउने को ही लीजिए । 
ये सब प्रथम तो भोतिक दृष्टिसे ही दो प्रकारके हो सकते हु एकतो वास्तविक और दसरा 
कल्पित । वास्तविक पाउसे तो वे है जो भौतिक इन्द्रियो द्वारा थ 


जाने जा सके, जैसे रुपया- 
हु ५ हक किक जेसे हक पु ७० हे. > हा 
पेंसा, साल आदि, परल्तु वे जो अतीन्द्रिय हो जैसे पेटेण्ट, कॉपी राइट, दूड माक आदि, 
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ये सब कर्पित पाउने करे जाते हैं। परन्तु जब हम पाउतों का व्यापारिक दृष्टिसे विचार 


करते हैं. तो मालूम होता है कि एक पाउते तो ऐसे है जो स्वयं बेचे जानेके लिये प्राप्त किये' 


जाते हैं और दूसरे ऐसे है जो मालकी बिक्री में उपयोगी होनेके कारण प्राप्त किये 
जाते हैं। हमें इन्हीं पिछले दो प्रकार के पाउनों का यहां विचार करना है । 
अब सबसे पहले आप एसे पाउते का ही विचार कीजिए जो बेचे जाने के लिए ग्राप्त 
किये जायें । यह तो हम सबको मालस ही है कि व्यापारी बचने के लिए जो कुछ खरीदता 
उसे हम सब 'माल' के नाम से पुफारते है, . चाहे वह माल कच्चा हो अथवा तैयार 
किया हुआ। व्यापोर हो अथवा कोई उद्योग परन्तु किसी का भी माल! के बिना 
व्यापार या धंधा नहीं चल सकता। जैसे पंसारी घी, गुड़, शक्कर, आदि बेचने के 
लिये खरीदता है तो बजाज सव प्रकार का कपड़ा। स्थूल रूप से इन सब चीजों का 
समावेश माल! संज्ञा मे हो जाता है; पेसे प्रत्येक व्यापारी अपने-अपने मालकी जितनी 
चाहे उतनी संज्ञायें कर सकता है । ः 
शअ्रव बिक्री में उपयोगी होने के कारण जिन पाउतो को प्रत्येक व्यापारी प्राप्त करना 
धवाहता है उनका आप विचार कीजिए ।उनमें सब से पहले विचारणीय है नकद्‌-। “ इसके 
विना किसी का भी काम नहीं चल सकता ! परन्तु नकद की संज्ञा आधुनिक व्यापार से 
पहले की अपेक्षा बहुत ही व्यापक हो गई है. | इससे अब रोकड़ रुपया-पेसा ही का मतलब 
नही लिया जाता; अपितु इसमें चह सारा ही चलन आ जाता हैजो व्यापार में पाउने और 
देने में रुपये के समान ही व्यवहतत होता है, या यों कहिये कि जिसे बेंक बतोर जमा के 
खीकार करने को तैयार रहते हैं; जैसे रुपया, अठन्नी, चोअन्नी, दुअन्नी, इकअन्नी, पैसे, 
सरेकांरी नोट, चेक, बेंककी हुन्डी अथवा व्यापारी की हुंडी । पाश्चात्य देशों मे तो आज 
वे सारे ही पदार्थ नकद मे शामिल किये जाते है जो विनिमय के साध्यम की तरह 
उपयोग किये जा सके । और इस दृष्टि से वेंको की हर प्रकार की जमा, तिजोरी या- 
गल्‍्ले में पड़ी हुईं तमाम तकद, और देश देशान्तर _ मे गये हुये शुभाश्तों द्वारा प्राप्त सब 
रकस तकं इसी नकद की मद में गिनी जाती है। व्यापार में प्राप्त चैक जो चेंकमें 
सिकराने को जमा नही दिए गए है वे भी नकद ही माने जाते हैं । हू 
प्रत्येक व्यापार में कितने ही ऐसे अनिवाय खर्चे है जिन के बिला व्यापार चल ही 
नहीं सकता । जैसे लिखने-पढ़ने के लिये हर प्रकार की स्टेशनरी, ग्राहकों को माल बांध 
कर देनेके लिये कागज, सुतली आदि । सामान पहले से इतना खरीद लिया जाता है कि 
अर्से तक काम आता रहे । दैनिक उपयोग की ऐसी चीजों को इकट्ठटी खरीद कर संप्रह 
कर लेने के कई कारण है जिनका विचार करना यहां अनावश्यक है। इसी प्रकार डाक 
आदि के टिकट भी भ्रत्येक व्यापारी को काफी तादाद में खरीद कर रखता पड़ता है । दूकान 
का किराया, माल का बीमा खच्चे आदि भी पेशगी दे देना पड़ता है, जो सब दिसाव 
दे 


मा किसे कहते हैं ? 


पाउने कर देने 
में जो रुपये के 
समान व्यवहत हो 
धष्ट सब नकद गिना 
जाता है, - 


पेशगी खु्चे भी 
पाउना ही है, 
(/७/भवंते 
+९७९॥५७४| 


तामालेखा और मुर्नावी ] [ शृद्ध 


फरनीचर व फिक्स चर 


उपार्जित आय 
(0 (शर्त 
70076) 


आइको में लेना 


लगाने की तारीख तक कदाचित ही शेष हो पाते हैं। अर्थात ऐसे खर्च का लाभ 
आगामी साल को भी प्राप्त होता है। अस्तु ऐसे खर्च के इस हिस्से को जो आगे 
उपयोग में आने वाला है; व्यापारी पेशगी खर्च कहते हें. और यह रकम हिसाव 
में बतौर पाउते के दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिये कि दृकात का किराया हर 
तीसरे महीने पेशगी रू ६००) दिया जाता है। इसका अभिप्नाय यह है कि रु. ६००) 
सकद देकर उसके एवज तीन महीने तक दूकान के उपयोग करने का हक मोल ले लिया 
गया है। एक महीना गुजर जाने पर आगामी दो महीने और दो मद्दीना सुजर जाने पर 
सिर्फ एक महीने का ही यह हक अवशेप रह जाता है जो बतौर पशगी खर्चे के दिसाव 
में पाउते के स्थान में दिखाया जाता है । 
माल दूकान में सजा कर रखने के लिए व्यापारी को अलमारी, शोकेस, राशनी के 
लिए लेम्प, गर्मी से हवा खाने के लिए पंखा आदि, गाहकों के आराम से बेठ कर माल 
देखने के लिए कुर्सी, बेंच, सोफा आदि अत्यन्त आवश्यक पदार्थ हैं और जो चर्षों तक 
काम आते रहते हैँ। यदि दूकान को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह भी ले जाया 
जाय तो उपर्युक्त सारा ही समान उठाकर ले जाया ज्ञा सकता है। ऐसे सामान 
का खर्च हिसाव सें फरनचीर व फिंक्सचर के नाम से पाउने के बतौर लिखा 
जाता है। 
एक ओर तो व्यापार चलाने के लिए प्रत्येक व्यापारी को पेशगी खच करना आवश्यक है 
तो दूसरी ओर कमाया हुआ मुनाफा जैसे आढत, दुलाली, व्याज आदिहाथों-हाथ नकद, 
प्राप्त नही हो पाता । परन्तु हिसाब तैयार करने से ऐसी उपाजित आय का यदि विलकुल 
ही विचार छोड़ दिया जाय तो अनुचित्त हे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी 
को कुछ रकम इस शर्ते पर उधार दी है कि वह उसका व्याज छः साही जमा कराता 
रहे । इस तरह आपाढ़ सुदि १ को दी गई रकम के व्याज की पहली किस्त पौष सुदी 
१ को ग्राप्त होगी । परन्तु कार्तिक सुदि १ तक के हिसाव में चार महीने का व्याज उपा- 
जिन तो हो चुका है हालांकि उसकी वसूली दो महीने वाद ही होगी । ऐसीजपारजित आय 
दिसाव से आय खाते जमा करने से ही हम उस अवधि की 'सश्ची आय जान सकते हैं । 
परन्तु यह आय अभी बसूल होनी हे इसलिये वह उपार्लित आय के नाम से बतौर था 
पाने के हिसाव मे दिखाई जाती है । 
इसके अनन्‍्तगंत उधार बेचे हुए माल की प्राहकों में लेनी 
जाती है, हालांकि पत्येक भाहक का हिसाव प्रथक-प्रथक रखा वा मे 345 
अन्य प्रकार से लेनी रकम भी कि जिनके लिए हुंडी, पुरजा आदि नहीं दिया गया हो 
शामिल कर दी जाती है, यद्यपि ऐसा करना उचित नही है | 


जिनसे अण्ना पाउना होता हैं वे लोग अक्सर अपमे दाथ की लिखी दर्शनी 


१६ ] | हु [ पाउना, देना और जी 


अथवा मुद्दती हुंडी, पुरजा यां चिट्ठी -लिख कर देते हैं। इससे पाउतेदार को कानूनन 
कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और इसलिए ऐसी प्राप्त हुंडिया ग्राहकों में लेली 
रकम से प्रथक लिखी जाती है। इसमें खासकर बाजारु हुंडियाँ ही गिनी जाती है । 
व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है उसके बिक्री के बाद बचे हुए अंश 
को भड़ती कदते हैं। यह मड़ती समय-समय पर बदलती रहती है, क्योकि माल जैसे 
बिकता रहता है वैसे ही और खरीदा भी जाता है और .इस प्रकार माल का निरन्तर 
उथला होता रहता है। व्यापारी की दृष्टि से यह उथला और उसकी रफ्तार एक बढ़ी 
मार्के की वात है। कारखानों के हिसाब मे यह्‌ भड़ती तैयार माल, बनता हुआ माल, 
ओर कच्चा माल इस प्रकार तीन रूप से बताई जाती है। 
बहुत से व्यापार मौसमी होते हैं, अथोत्‌ साल के कुछ महीने तो थे बड़ी धूम 
से चला करते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते है। जब ऐसी ठंडी मौसम आती है तो नगद 
रकम की इफरात हो जाती है । यह फालतू रकम थो ही बेंक में पड़ी रहे तो ब्याज 
की हानि होती है, क्योकि वेंक साधारणतया चालू खाते में व्याज मुजरे नहीं देता । 
इसलिए व्यापारी लोग ऐसी रकम का व्याजू कागज खरीद लेते हैं, जिन्हें बेच 
कर मौसिम पर जरूरत के मुताबिक नकद रकम का इंतजास कर लिया जाता है। ये 
कागज सरकारी और व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, जिनका विस्तृत विवरण यथा-स्थान 
दिया गया है । ह - 
व्यापार के लिए खरीदी हुईं तमाम प्रकार की स्थावर मिल्कियत का इस सद मे 
समावेश होता है. । . चाहे वह मिल्कियत पड़त जमीन हो ओर चाहे एक आली 
शान महल । कलन्कारखानो में तो इस प्रकार की मिल्कियत के बिना काम चलता 
ही नहीं, परन्तु साधारण व्यापार में भी जब रकम की स्थायी इफरात हो जाती 
है तो ऐसी ऐसी जमीन-जायदाद के खरीदने मे लगा दी जाती है और इस प्रकार स्थायी 
आय का त्रबंध कर लिया जाता है। ऐसी जमीन-जायदाद का इस सद्‌ में उल्लेख किया 
जाता है | 
जिस प्रकार पाउना उपयुक्त भिन्न भिन्न प्रकार का होता है उसी प्रकार देता भी 
कई तरह का है :-- 
जिस प्रकार किसी व्यापारी का ग्राहकों में लेना होता है उसी प्रकार उसको 
व्यापारियों का देना भी होता है । क्योंकि बिक्री बढ़ाने की गरज से माल 
का स्टाक भरपूर रक्खा जाता है और इसलिये व्यापारियों से कही मुद्त की बोली पर 
तो कह अंग उधार माल खरीद लियां जाता है। ऐसी देनी रकम इसी भद में एक 
मुश्त दिखा दी जाती है, हालांकि प्रत्येक व्यापारी का हिसाव प्रथक्‌-प्रथक रक्‍्खा जाता 
है । इसके अन्तगेत अन्य प्रकार से देनी रकम भं,---जैसे व्यापार की वृद्धि के लिए 


प्राप्त हुडी अथवा 
पुजो 


माल पोते 


व्याजू कागज 


जमीन व ज़ायदाद 


देना के भेद्‌ 


व्यापारियों का देना 


तामालेसा आर सुर्नावी | [ १८ 


फरनीचर व फिम्सचर 


डपार्जित भाय 
(3 (0णारते 
[7009७) 


झाहको में लेना 


लगाने की तारीख तक कदाचित ही शेष हो पाते हैँ। अर्थात शेसे खच का लाभ 

[कप पर कप हे $ के ५. रु झ्स सम किक रा 

आगामी साल को भी प्राप्र होता 8। अस्तु एस खच के 5 द्विस्स को जो आग 
दु 


उपयोग में आने वाला हैं, व्यापारी पेशगीखच कहते £ और यह रकम दिसाव 


में बतौर पाउने के दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिये कि दूकान का किराया दर 
तीसरे महीने पेशगी रू ६००) दिया जाता है। ब्सका अभिप्राय यह है. कि ८. ६००) 
तकद देकर उसके एवज तीन मद्दीने तक दूकान के उपयोग करने का हक मोल ले लिया 
गया है। एक महीना गुजर जाने पर आगामी दो महीने और दो मद्दीना सुज़र जाने पर 
सिफी एक महीने का ही यह हक अवशेष रह जाता जो बतौर पेदागी खर्च के द्विसाव 
में पाउने के स्थान में दिखाया जाता है । 

माल दूकान मे सजा कर रखते के लिए व्यापारी को अलमारी, शोकेस, रोशनी के 
लिए लैम्प, गर्मी से हवा खाने के लिए पंखा आदि, गाहकों के आराम से बैठ कर माल 


३ ञ आवश्यक र्थ च्ेंट ऋक 
देखने के लिए छुर्सी, वेच, सोफा आदि अत्यन्त आवश्यक पदार्थ हैं और जो वर्षों तक. 


काम आते रहते हैं। यदि दूकान को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह भी ले जाया 
जाय वो उपयुक्त सारा द्वी समान उठाकर ले जाया जा सकता है। ऐसे सामान 
का खर्च दिसाव में फरनचीर व किक्सचर के नाम से पाज्ते के घतौर लिखा 
जाता है। 
एक ओर तो व्यापार चलाने के लिए प्रत्येक व्यापारी को पेशगी खच करना आवश्यक है. 
तो दूसरी ओर कमाया हुआ मुनाफा जैसे आढठत, दलालीं, व्याज आदिहायों-हाथ नकद, 
प्राप्त नही हो पाता । परन्तु दिसाव तैयार करने में ऐसी उपाजित आय का यदि विलकुल 
ही विचार छोड़ दिया जाय तो अलुचित है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी 
को कुछ रकम इस शर्तें पर उधार दी है कि वह उसका व्याज छः साही जमा कराता 
रहे । इस तरह आप सुदि १ को दी गई रकम के व्याज की पहली किस्त पौप सुदी 
१ को प्राप्त होगी । परन्तु कार्तिक सुदि १ तक के हिसाव में चार मद्दीते का व्याज उपा- 
जिन तो हो चुका है हालांकि उसकी वसूली दो महीने वाद ही होगी । ऐसीडपाजित आय 
हिसाव से आय खाते जमा करने से ही हम उस अवधि की 'सच्ची आय जान सकते हैँ । 
परन्तु यह आय अमी वसूल होनी है इसलिये वह उपार्लित आय के नाम से वतौर या 
पाउने के हिसाव में दिखाई जाती है । 
इसके अन्तर्गत उधार बेचे हुए साल की ग्राहकों में लेनी तसास रकस दिखाई 
जाती है, हालांकि _अल्वेक प्राइक का हिसाव प्रथक-प्रथक रखा जाता है। इसमें बहुधा 
अन्य प्रकार से लेती रकम भी कि जिनके लिए हुंडी, पुरजा आदि नही दिया गया हो 
शामिल कर दी जाती है, यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं है । 


जिनसे चर 
जिनसे अण्ना पाउना होता हैं वे लोग अक्सर अपने द्वाथ की लिखी दर्शनी 
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श्रथवा मुददती हुंडी, पुरजा या चिट्ठी लिख कर देते हैं। इससे पाउतेदार को कानूनन 
कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और इसलिए ऐसी प्राप्त इंडिया भ्राहको में लेनी 
रकम से प्रथक लिखी जाती है। इसमे खासकर बाजारु हुंडियाँ ही गिनी जाती है। 
व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है उसके बिक्री के बाद बचे हुए अंश 
को मड़ती कदते हैं। यह भड़ती समय-समय पर वदलती रहती है, क्योकि माल जैसे 
बिकता रहता है वेसे ही और खरीदा भी जाता है और .इस प्रकार माल का निरन्तर 
उथला होता रहता है। व्यापारी की दृष्टि से यह उथला और उसकी रफ्तार एक बड़ी 
मार्के की बात है। कारखानों के हिसाव मे यह भाड़ती तैयार साल, बनता हुआ माल, 
और कच्चा भाल इस प्रकार तीन रूप से बताई जाती है । 
बहुत से व्यापार मौससी होते है, अथोत्‌ साल के छुछ महीने तो वे बड़ी घूम 
से चला करते है और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। जब ऐसी ठंडी मौसम आती है तो नगद 
रकम की इफ़रात हो जाती है। यह फालतू रकम थों ही बैंक मे पड़ी रहे तो ब्याज 
की हानि होती है, क्योकि वेंक साधारणतया चाह खाते मे व्याज मुजरे नही देता। 
इसलिए व्यापारी लोग ऐसी रकम का ज्याजू कागज खरीद लेते हैं, जिन्हे बेच 
कर सौसिम पर जरूरत के मुताबिक नकद रकम फा इंतजास कर लिया जाता है। ये 
कागज सरकारी और व्यापारी दो प्रकार के होते है, जिनका विस्तृत विवरण यथा-स्थान 
दिया गया है । 
व्यापार के लिए खरीदी हुईं तमास प्रकार की स्थावर मिल्कियत का इस मद मे 
समावेश होता है । चाहे वह मिल्कियत पड़त जमीन हो ओर चाहे एक आली 
शात महल । कलन्कारखानों मे तो इस प्रकार की मिल्कियत के बिता काम चलता 
ही नहीं, परन्तु साधारण व्यापार मे सी जब रकम की स्थायी इफरात हो जाती 
है तो ऐसी ऐसी जम्ीन-जायदाद के खरीदने मे लगा दी जाती है और इस प्रकार स्थायी 
आय का प्रबंध कर लिया जाता है। ऐसी जमीन-जायदाद का इस मद में उल्लेख किया 
जाता है । - | 
जिस प्रकार पाउता उपयुक्त भिन्न भिन्न प्रकार का होता है उसी प्रकार देना भी 
फई तरह का है :--- 
जिस प्रकार किसी व्यापारी का भाहकों में लेना होता है उसी प्रकार उसको 
व्यापारियों का देना भी होता है । क्योकि बिक्री बढ़ाने की गरज से माल 
का स्टाक भरपूर रक्खा जाता है और इसलिये व्यापारियों से कही मुदरत की वोली पर 
तो कहीं अंग उधार माल खरीद लियां जाता है। ऐसी देनी रकम इसी मद में एक 
मुश्त दिखा दी जाती है, हालांकि प्रत्येक व्यापारी का हिसाब प्रथक्‌-प्रथक रक्खां जाता 
है। इसके अन्तर्गत अन्य प्रकार से देनी रकम भी,--जैसे व्यापार की वृद्धि के लिए 
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देना ओर पूँजी 


भराप्त हुंडी जथवा 
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माल पोते 


ब्याजू कागज 
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ध्यापारियों का देना 
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उधार ख़चे 
(४७०९ 


ए्छशाह८५) 


' पुजी का विचार 


5 श का हः 5 जाती हे 
अंग उधार ली गई रकम. अथवा व्याज से ली गई ग्कम आदि भी 'लिखी जाती है | 
जिस प्रकार व्यापार में पेशगी खर्च की रकम साधाग्ण पाउनों से 


प्रथक दिखाई जाती है उसी प्रकार साधारण दनो से ऐसी तमास रकमें, जो व्यापारी 
की गई सेवाओ के लिए असी तक दी नहीं गई है. प्रथक दिखाई जाती हैं |. लैस 
गुमाश्तो का वेतन माहवारी चुकाया जाता है। पसन्द जिस मिती तक का हिकाब 
तैयार किया जाय, उस सिती तक वेतन शायद ही चुकाया हुआ होता है, हालांकि 
यह सब उस हिसाब ही मे झुजरे भरा जाता है। इस प्रकार के और भी कितने ही 
खर्च हैं जैसे उधार ली हुई रकम का व्याज; दलालो की दलाली; सरकारी इनकम टैकेस 
आदि । इन सब का व्यापार की पूर्ण और सच्ची स्थिति को दताने के लिए देनों में 
विचार करना परस आवश्यक है । 

व्यापारी को बहुधा खरीदे हुये मालके लिये माल के बेचने बालों को 
उसी तरह हुंडियां लिख कर दें देनी पड़ती हैं. जिस तरह वह साल बेच कर याहकों 
से हुंडियों लिखा लिया करता है । इससे लेनदारों को कानूनत छुछ विशेष अधिकार 
भी प्राप्त हो जाते हैं और इस लिए इन्हे साधारण देनों से प्रथक्‌ दिखाया जाता है । 

व्यापार भे अक्सर सिल्कियंत बंधक रखकर व्यापार के लिये आवश्यक 
पूज़ी जुदाई जाती है। जहाँ ऐसा हो वहां इन बंधकों की रकम भी साधारण 
देनो से इस लिए प्थक्‌ वताई जाती है. कि उनकी ऋअदायगी के लिए कोई मिल्कियत- 


विशेष सुरक्षित कर दी गई है।जो उनके चुकाये जाने के वाद साधारण कजदारों का के 
चुकाने के काम में ली जा सकती है। इनके लिए बस्तर रहेननामा सरकारी स्टाम्प 
के कागज पर लिखा जाता है और सरकारी रजिस्ट्रार के यहां उस की रजिस्ट्री भी करानी 
पड़ती है । दल 

... ऊपर बहुत संक्षेप में पाउते और देंने का विवेचन किया गया हे. परन्तु अत्येक 
व्यापारी के व्यापार से प्रथक भी पाउते और देने रहते हैं, जितका व्यापार से लगी 
पूंजी का विवेचन करने मे विचार नहीं किया जाता। हां यदि, हमें उसकी समस्त 
पूंजी की कंत करना हो तो इल सव का सी विचार करना पड़ेगा; ओर तभी हस उसकी 
सच्ची स्थिति जान सकेगे । , 


अब हमे हमारे मूल समीकरण की तीसरी मद पूंजी का और विचार कर लेना 
चाहिए क्योकि यह व्यापार मे आज कल कई भदो में विश्लेषण कर दिखाई जाती 
है, हालांकि अन्तिम उद्देश्य सब का एक ही है; जैसा कि हमे आगे चल कर मसाल्म 
होगा । यह विशेषता खास कर व्यापार के संगठन पर निर्भर करती है। अपने निज 
के व्यापार से न तो फोई इस सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता समभता है और न ऐसा 
किया दी जाता हैं । हां, सामे के व्यापार में सामियों की पूँजी का पथक-घथक्‌ दिखाया 
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जानो आवश्यक होता है जो उन के नाम से एथकं-प्रथरू लिख कर दिखा दी जाती है। 
परन्तु कम्पनियों की पूंजी को दिखाना इतना सरल नहीं है। सब से पहले तो यह बात 
है कि कम्पनियों की पूंजी साधारणतया हिस्सों में विभाजित रहती है जिनके बेचते की 
सरकार से मिलने वाले उसके परवाने में उसे इजाजत रहती है। इनकी अधिकारित वा 
निश्चित ( ॥00॥07४९१ ), बेची हुई ( 80095570०0 ) आर भरी हुई ( 70-0० ) इस 
तरह तीन प्रकार की प्रंजी होती है. जो इसी प्रकार प्रथकू-प्रथकू दिछ्यनी पड़ती है । 
इसके अलावा कम्पनियां प्रति वर्ष अपना कमाया हुआ मुनाफा सब का सब हिस्सदारों को 
नहीं चॉट देती। उसमें से कुछ तो काय विशेष के लिये अथवा कम्पनी की भावी 
उन्नति के लिये रिजर्व फंड यानी रक्षित कोष के नाम से अलग सुरक्षित रख दी जाती है ओर 
कुछ हिस्सेदारों में मुनाफा घॉटने के काम से ले ली जाती है, ओर शेष बचों हुई रकम 
हिसाव में मुनाफे के नाम से जमा दिखा दी जाती हैं। इसका विशद विवेचन उचित 
स्थान पर ही करना ठीक होगा। इस प्रारम्भिक अवम्था से तो इतना ही जान लेना 
हमारे लिये पर्याप्त है | 
यह तो बताया ही जाचुका है कि पूँजी की घट-बढ़ पाउने और देंने की घट-बढ़ के 
कारण होती है ( देखो प्रष्ट १६)। यह वात सूल समीकरण को देखते से सहज ही 
हमारी समझ में आ सकती है क्योकि जिसे हम पूँजी कहते है, वह पाउने की देते से 
अधिकता का ही तो नाम है। यदि पेंजी बढ़ती है तो पाउने ओर देने की तादाद में भी 
उसी के अनुरूप यथा तौ .बृद्धि होनी चाहिये अथवा दोनों में ऐसा हेर फेर- होना चाहिए कि 
जिस के बीच का अन्तर पुजी की वृद्धि के समान हो.। . इसी प्रकार यदि पँजी घटे तो 
इन दोनों का हेर-फेर भी ऐसा ही हो कि जिस' का अन्तर पँजी की इस घटी के समान 
हो। यदि हम यहां पर उस पँजी की वृद्धि या घटी का जो नह पूँजी डालने अथवा 
डाली हुई पजी मे से कुछ उठा लेने से हो सकती है, विचार छोड़ दें और इस 
विपय पर सूक्ष्म विचार करे तो हमे मालूम होगा कि पेजी की यह घट-बढ़ अथोत हानि 


लाभ पाउने ओर देने के अधोलिखित हेर-फेर मे से किसी एक के होने से ही 
हो सकती है :--- - हे 


देना जैसे का तैसा ही बना रहे और पाउने मे वृद्धि हो जाय । 

पाउना जैसा का तैसा ही बना रहे, और देना घट ज्ञाय | 

पाउने में जितनी वृद्धि हो उस से कुछ कम वृद्धि ही देने में हो । 

४: देने में जो कमी हो उससे कुछ न्यून कमी पाउते में हो । हु 


सं / ४० 


इन चारो ही हँर-फेरों का परिणाम होता'है पूँजी की वृद्धि अर्थात्‌ लाभ ; और 
इन से विपरीत हेरफेरों का परिणाम होता है. पूँजी की घढदी अथौत्‌ हानि । यह बात 


हानि छाभ का 
पाउना और देना 
से सम्बन्ध 
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हमें नीचे-लिखे उदाहरण द्वारा और भी स्पष्ठ समम में आ सकेगी। मान लीजिए 
कि किसी व्यापारी की प्रारम्भ की स्थिति इस प्रकार है :--- 

पाउता रु० १,००,०००), देना रू ४०,०००), पूंजी रू० ६०,०००) । अब 
यदि किसी अवधि के पश्चात्‌ पाउना बढ़ कर रु० १,१०,०००) हो गया हों और देना 
जैसे का तैसा ही हो जैसा कि ऊपर लिखे पहले हेर-फेर मे माना गया है, तो इसका 
अन्तिम परिणाम होगा पूँजी में रु० १०,०००] की वृद्धि क्योकि 

प्रारम्भ में अन्त सें 





परिणाम. 
रू० रू० रु० 
पाउता १,००,०००) १,१०,०००) सन १०,०००) वृद्धि 
देना ४०,०००) ४०,०००) जैसा का तैसा 
पूंजी ६०,०००) न ७०,०००) भ्त््क १०,०००) लाभ 
दूसरे हेरफेर में स्थिति होगी-- 
पाउत्ता. १,००,०००). १,००,०००) “जैसा का तैसा 
देना ४०,०००) ३०,०००) न १०,०००) घटी 
पूजी ५ ६०,०००) “« ७२,०००) कर के १०,०००] लाभ 




















तीसरी स्थिति का फल यह होगा-« 
































प्रारम्भ में श्र्म्त में परिणास. 
पाउता १,००,०००) १,१५,०००) सन्नी १७,०००) बृद्धि 
द्वेला ४०,०००) ४५,०००) पल नै ५,०००) बृद्धि 
पूँजी ६०,०००) ही शक 0) कहे हा १०,०००) लाभ 
चौथी स्थिति का यह परिणाम होगा-- 

पाउना २,००,०००) ९५,०००) 5४- ५,०००) घटी 
देना ४०,०००). २५,०००) +- . १५,०००) घटी 
ष्ज्ञी -ह०३२४७) ७०,०००) -> 


+ - १०,५००) लाभ 
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श्र | [ पाउना, दैना और पूँजी 


इस प्रकार की पूजी की घट-बढ़ तभी तक किसी अवधि का हानि लाभ बताने 
वाली होती है जब दक कि उस अवधि से न तो नई पूंजी व्यापार में बढ़ाई जाती है और 
न लगाई हुई पूँजी में से कुछ वापिस उठाली जाती है। यह वात अपर के चारों 
उदाहरणों से बिलकुल रप्प्ट समम में आ सकती है। यदि हम मान लें कि इस 
श्रवधि में र० ३,०००) की और नई पूँजी व्यापार में लगा दी गई है ओर फिर भी 
अन्तिम वृद्धि सिफे रु० १०,०००) दी हो तो इस में से रु० ३,०००) तो नई पूंजी के 
कारण ही बढ़े हैं। इसलिए इस अवधि का मुनाफा रु० १०,०००) नहीं अपितु रू० 
७,०००) द्वी है। अर्थात्‌ किसी अवधि के हानि-लाभ का उसके प्रास्भ और अन्त की 
पूँजी की तुलना से ठीक-ठीक पता लगाने।के लिए हमें उस अवधि में लगाई हुई नई 
पँजी को उनके अन्तर सें से घटाना पड़ता है। 

इसी अकार यदि व्यापार में से मान लीजिए कि रु० ३०००) उठा लिया गया 
है और फिर भी अन्त में पूंजी की यह बृद्धि र० १०,०२०) होती है तो इस से यही 
निष्कष निकलता है कि इस अवधि का मुनाफा तो कुल रु० १३,०००] हुआ था परन्तु 
उस से से रु० ३,०००] नकद्‌ उठा लिया जा चुका है इसलिए अब रू० १०,५००) 
ही बढ़ रहा है ; अथात्‌ जहां व्यापार में से कुछ पूंजी उठा ली जाय वहां उस अवधि का 
हानि-लाभ ठीक-ठीक जानने के लिए पूंजी के अन्तर में उतनी ही इद्धि करनी पड़ती है । 

उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी अवधि सें एक व्यापारी की 
पूँजी की वृद्धि रु० १५,०००) है. परन्तु इसी अवधि में उस ने रु० ७,०००) तो नये 
लगाये हैं और रु० 2,०००) मौका आने पर उस में से उठाये भी है। ऐसी दशा में 
उस का खरा लाभ इस प्रक।र तिकाला जायगा :--- 


१,५०००) अन्तिम बढ़ी हुई पूंजी 
४,०००) उसमें बीच में उठाई पूँजी जोड़िए 
१९,०००) 0४% 
हक 5० मी 
७,०००) उसमे नई लगाई पूँजी .घटाइये 
१२,०००) शेष बचा अवधि का असल लाभ है 





क्क्फित मनन 





उपयुक्त उदाहरण से हम यह भली भाँति समक सकते हैं कि व्यापार के खरे 
हानि-लाभ का पता लगाई हुई और उठाई हुई पूँजी के हिसाव मे सुजरा भर लेने पर ही चलता 
दे । ऐसा हानि-लाभ यद्यपि व्यापार का निचोड़ जरूर है परन्तु इससे न तो व्यापार की 
कीमत और न उस के परिमाण का ही इसे पता चलता है। और न इसमें यद्दी पता चलता 


पूजी बढ़ाने और 
उठा लेने का हानि 
छाभ पर प्रभाव 
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है कि इस व्यापार का खचों कितना हुआ है । इन तीनो बार्तों की जानकारी प्रत्येक 
व्याव/री के लिये अत्यन्त अनिवारय है । तभी बहू आसद और खच का अलुपात अपने 
अधिकार मे रख सकता है । इस आमद और खच्े का विशद विवरण बताना भी 
हिसाव किताव का एसा ही मुख्य काम है जैसा कि उस का निचोड़ अर्थात खरा 
हानि-लाभ बताता है, और तभी बही-खाता व्यापार पर शासत रखने का एक प्रधान साधन 
माना जा सकता है 


तीसरा अध्याय 


| 


लेन-देन का लिखना 


पिछले अध्याय मे यह बताया जा चुका है कि किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति 
फा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पाउने और देने की सूचि तैयार करनी पड़ती है । यह 
जानकारी व्यापार के सुप्रवन्ध के लिए उपयोगी होती है । परन्तु इससे भी ज्यादा उपयोगी 
है यह जानना कि व्यापार में दिन प्रति दिन क्‍या हो रहा है। क्योकि इससे हमें 
यह पता चलता है कि व्यापार फल फूल रहा है या नष्ट हो रहा है। जैसे इतिहास की 
भूतकालीन घटनाएऐ हमे बर्तमान घटनाओं के समझने ओर भविष्य की प्रबन्ध करने में 
सहायक होती है वेसे ही व्यापार के पुराने लेनदेन या काम-काज वतेमान स्थिति पर 
प्रकाश डालते हुए हमे भविष्य में इससे भी अधिक सफलता मिले ऐसे कार्यक्रम के 
निर्धासण में सहायक होते हैं। यह दैनिक गति विधि का ज्ञान हमें बही-खाते के मूल 
समीकरण की तीनों मंदों के विस्तार से ही प्राप्त हो सकता है । 

हमारा मूल समीकरण गणित के, ( [शछ्त ए 5िप्रॉ)॥ए/0॥ ) पत्ति-स्थापन 
सिद्धान्तानुसार दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है; जेसे--- 


पूँजी | देना रः पाउत्ा 


पूंजी, देता और पाउता का यह सम्बन्ध सदा कायम रहता है। इससे यह स्वतः सिद्ध 
है कि उक्त तीनो मदों मे से किसी एक मे भी यदि कोई हेर-फेर हो तो इस का प्रभाव 
शेप मदों पर पड़े विना नही रह सकता । यह वात दूसरी है कि यह प्रभाव'दोनो मदो पर 
एकसा ही पढ़े अथवा भिन्न-भिन्न; या एक पर तो पड़े और दूसरी पर बिलकुल ही नही । 
इससे बही खाते का एक प्रधान नियम यह स्थिर हो जाता है कि व्यापार के प्रत्येक 
लेनदेन को लिखने में हमें उसे दो स्थलो में लिखना ही पड़ता है अथोत्‌ एक तो उस मद 

' में; जिससें उससे हेर-फेर हो और दूसरे उस मद या स॒दों मे जिन पर उसका प्रभाव पड़े । 
जिस तरह ऊपर का समीकरण लिखा हुआ है उस तरह अर्थात्‌ कागज की 

चोड़ाई में इन मदो में होने वाले समय-समय पर के हेर-फेरो का बराबर लिखा जाना 
असम्भव है। क्योकि हमे उनका मिती या तारीखवार हिसाब रखना है। तभी तो हमे" 


व्यापार की दैनिक गति विधि का परिचय सिल सकेगा । यह असुविधा उक्त समीकरण 
४ 


तीनों में परस्परा- 
घटम्बी है 


प्रत्येक लेन-देन 
दो स्थलों में लिखा 
जाता है 


नामातैखा और मुर्तीवी | [ २६ 


को कागज की लम्बाई में ऊपर से सीचे लिखने -से दूर हो जाती है, जैसा कि द्विसाव की 
बहियो या रजिस्टरों मे लिखा जाता है। फ़के केवल इतना ही है कि इसमें प्रत्येक 
पृष्ट के दाहिने और बॉये इस प्रकार दो भाग कर लिये जाते है और उन्हें एक दूसरे से 
पृथक्‌ रखने के लिये ऊपर से लीचे तक जैसा कि अंगरेजी किताबो में हम देखते हैं एक 
दोहरा लकीर समातार्थ सूचक चिन्ह की भांति खीच दी जाती है, था हमारी वहियों की 
भांति धारियों वा शल डाल दिये जाते है। इस नई रीति से लिखने पर समीकरण का 
रूप नीचे लिखे मुताबिक होगा:-- 





न २००७ 


१७,००५ ०) पूंजी 


हि 


२५,०००) पाउता 


न आज न अडजजड 
लय 


२०,०५० ०) देना 


लेनदेन के इस प्रकार लिखने से एक और सुभीता है और वह यह कि जब व्यापार 
के चलने पर इन तीनों मदों मे' समय-समय पर हेर-फेर होने लगते हैं और उसके फल- 
खरूप किसी मद में वृद्धि और किसी मे कसी होने लगती है तो यह सब इस प्रकोर 
दिखाई जा सकती है कि हम उत्तर सबको केवल जोड़ कर ही जब चाहे त्व परिणाम जान 
सकते हैं । क्योकि जो सद्‌ जिस तरफ लिखी है. उस ही ओर तो उसमे' होने वाली वृद्धि 
लिखी जा सकती है । हॉ उसमे होने वाली कमी को भी यदि हमे' उसी ओर लिखने को 
बाध्य होना पढ़े।तो अन्तिम परिणाम जानने के लिए कभी जोड़ और कभी बाकी दोनो 
का ही प्रयोग करना पड़ेगा जिस से हिसाब भे' भूल भी अधिक होने का डर है.। यह 
असुविधा भी प्रत्येक सद्‌ के लिए दो बाजुओं का उपयोग कर सहज ही हटाई जा सकती 
है, अर्थात्‌ जिस ओर हम किसी मद की बृद्धि लिखे उस की दूसरी ओर उसमे होनेवाली 
कमी को सिलसिलेवार लिखा करें। ऐसा करने से भूल होने की संभावना भी नहीं 
रहर्त, और साथ ही जब भी हम परिणाम जानना चाहे तभी दाहिनी और बांई बाजुओं 
की रकमो की जोड़ लगा दोनो का अन्तर निकाल कर जान सकते हैं। इस यैति का 
लाभ उठा सकने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक मद एक-दूसरे से काफी फासले पर 


लिखी जाय ताकि उसमे' होने वाली बृद्धि व कमी सब एकत्र रह सके । यह बात नीचे- 
लिखे उदाहरण मे' स्पष्ट दिखाई गई है :--- 


२७ ] 


१०,०० ०) 


१०,००५ ०) 


[ लेन-देन का लिखना 


पूंजी 
| 


| 
देता 











पाउता 


|| 
| 


२०५,०० ०) 


अब यदि इन मर्दों मे' नीचे लिखी हुई तब्दीली हो तो चह आगे बताई रीति से 


लिखी जावेगी :--- 


१. रु० ५,०००) का माल उधार से खरीद हुआ । 


२, रु० 


३. रु० २,५००) व्यापारियों को देने पेटे दिए । 


४. रु० 


२००) वेतन के 'चुकाये गये । 


३००) मकान भाड़े के किरायेदारों से आये । 


पहले नम्बर के लेन-देन से जहाँ 'माल? नाम का पाउना बढ़ा है, वहाँ उतना ही देना 
अधिक हो गया है ओर यही बात आगे ( १ ) का अंक इंगित कर दशोयी गई है । 
“दूसरे नम्बर के लेन-देन से 'नकद” नाम का पाउता घटा है और उतनी ही पूँजी सें 


भी घटी हुई है। 


तीसरे नम्बर के लेन-देन से 'नकद” नामक पाउना जितना घटा है उतनी ही 'देनो! 


में घटी हुई है । 


चौथे नस्व॒र के लेन-देन से “नकद! नामक पाउना जितना बढ़ा है उतनी ही वृद्धि 
ूँजी' भे भी हुई है। इन लेन-देनों म' कौन पाउने का है और कौन देने का, यह पिछले 
अध्याय से भली प्रकार बताया जा चुका है। पाउने, देने और पूँजी की उपरोक्त घट-बढ़ 
जिस प्रकार लिखी गई है वह्‌ विशेष ध्यान देने योग्य है। सबसे प्रथम दृष्टव्य बात यह है 
कि किसी भी उल्लेख से समीकरण की समानता से जरा भी अन्तर नहीं पड़ता, और 
इसका कारण यह्‌ है कि प्रत्येक लेन-देन का समान रूप से दोनो ही ओर उल्लेख किया 


गया है । जैसे-- 
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ब्यक्ति या चस्तु- 
विशेष वो समस्त 
लेन-देनों के सिल- 
सिलेवार छंग्रह को 
हिसाब कहते हैं 


१०,५०८) | 0 08 
[४] लक 
देना 

१०,०००) । [३] २,४००) 
| हु है ७, 98] । 


पाउना या लेना 
[२]. ६०) । 2 आह 
[ [?] 


७० 77? 5) 
[४]. ३००) 


उपयुक्त उदाहरण में प्रत्येक लेन-देन का उल्लेख उस रूद में कर दिया गया है जिस 
पर उसका अन्तिम प्रभाव पड़ता है। परन्तु ऐसा न कर यदि हम उन्तका प्थक्‌-प्रथक्‌ 
उल्लेख करने लगे तो इससे हमे व्यापारोपयोगी कितनी ही वातो का पता रूहज ही लग 
सकता है। ऐसा करने मे हमें सिफ भदो के शी"्क ही बदलने पढ़ते है। जैसे मान लीजिये 
कि उपयुक्त रू० २०,०००) के पाउते में रु० ३,५००) तो नकद है, रू० ५,०००) 
प्राहको में लेना है, रूट ९,५००) का साल और रु: १०,०००) की कारखाने की मशीनें 
आदि है । रु० १०,०२०) के देने मे रु० ४,००५) तो व्यापारियों के और रु० ६,५०० 5) 
रहेननामे के देने हैं। अब हमारे।उदाहरण का उल्लेख सामने के प्रूष्ठ पर लिखी रीति पर 
किया जा सकता हे :-- 

ऊपर जो पाउते, देने और पूँजी का प्रथक्‌प्रथक नामों से . विश्लेपण किया गया 
है इसको प्रत्येक को हिसाब कहते है। इस हिसाव में व्यक्ति या वस्तु-विशेष के 
समस्त लेनदेनों का सिलसिलेवार संग्रह रहता है। साधारणतया इन हिसावो मे वृद्धि 
ओर कमी करते वाले, दोनो प्रकार के लेनदेन का संग्रह रहता है। जैसे झाहको के 
हिसावो में एक ओर नो वे रकमे रहती हैं. जिसके लिये वे हमारे ऋणी है और दूसरी 
और वे जो उनसे इस,ऋण की अदायगी में परम हुई है। इसी प्रकार व्यापारियों का 
देना, माल, मशीनरी आदि के हिसाब हैं । परन्तु जिन हिसावो मे आसद और खर्चे 
का उल्लेख रहता है उनमें साधाणतया एक अकार की रकमें हो रहती हैं। उदाहरणार्थ 
वेतन के हिसाव में वेतन का जो कुछ खज्ञे हो वही लिखा रहता है, और आढ़त के 
हिसाव सें आदृत की आसद । जिन लेनदेनो का फल पूँली को किसी प्रकार से बढ़ाने 
अथवा घदाने का दोता है. वे दोनो शायद ही एक हिसाब मे लिखे जाते हें । ह 
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हिसावो का जिस 
वही में संग्रह रहता 
है चह खाता बही 
कहलाती है 


हिसाब कैसे लिखा 
जाता है ९ 


जिस वही अथवा रजिस्टर में उपर्युक्त हिसावो का संग्रह रहे उसको 'खाता' वहीं 
कहते है । इसका अंगरेजी मे नाम लैजर (],6व8०) है। इसी वही में व्यापार की आर्थिक 
स्थिति एवं कारगुजारी वताने वाले विवरण पत्र बनाने का सारा मसाला संग्रहीत रहता है । 
इसके हिसावों की मदद से भिन्न-भिन्न वानें प्रदर्शित करने वाले कई प्रकार के विश्लेपात्मक 
विवरण तैयार किये जा सकते हैं। यही नहीं, परन्तु इससें हिसाव का वर्गीकरण ओर 
उसके लेनदेन इस तरह से लिखे रहते है. कि हमें व्यापरर की ठीक-ठीक अवस्था और उसके 
बारे से हर प्रकार की तफसील सहज ही भ्राप्त हो सकती हे । 
लेनी रकमो से देनी रकमे भिन्न रखने के लिये प्रत्येक हिसाव दो समान भागों 
में विभक्त रहता है। दाहिनी ओर के भाग से तो वृद्धि की रकमें जमा की या लिखी जाती 
है और बांइ ओर घटी की । ऐसे एक हिसाव का समूना सामने के प्रष्ट में दिया गया हैं. । 
हिसाब का शीर्षक सबसे पहले इस प्रकार लिखा जाता है कि वह बीच के शल अथवा 
लम्बी समाना् सूचक दोहरी लकीर से ठीक बीच से हो। इस हिसाव में रकम के 
अतिरिक्त तारीख महीता और सन-सम्वत्‌ व संक्षिप्त विवरण देने के लिए प्रत्येक भाग में 
आवश्यक खाने या स्थान रहते है। इन सबके अतिरिक्त एक ओर स्थान अथवा खाना 
इसलिये सुरक्षित रहता है कि उसमे।उससे सस्वन्ध रखनेवाली अन्य वहियो का संक्षिप्त 
हवाला दे दिया जाय । बांह ओर सदा वे रकमें लिखी जाती हैं जोहमें प्राप्त होती है; और 
दाहिनी ओर वे जो हम देते है। दोनों वाजू मिन्न-मिन्न होते हुए भी एक ओर की सब 
रकसे एक ही सी होती हैं; यह वात खास तौर से ध्यान देने योग्य है। जहाँ किसी 
हिसाव मे दोनों ही ओर रकमे लिखी हों वहाँ उन दोनों की परस्पर तुलना करने से हम 
उसकी सच्ची दशा जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी हिसाव की वॉई यानि 
जमा की ओर की रकमो का छुल जोड़ रु० २९९॥८-) और दाहिनी अथोत्‌ नामें की 
ओर की रकमों का जोड़ रू० बह, हो तो रु० १६४॥£-] देने रहेंगे । 
जिस हिसाब की जमा और नामे की जोड़ समान दो वह हदिखाव वरावर या 
देवाक होता है। आऑकड़े से सिफे हिसावों का बकाया ही दिखाया जाता है। पाउने के 
हिसाओें में दाहिनी ओर बड़ी होती है और देने के दिसावो में वाई ओर । इसलिए उत्त- 
का बकाया भी उसी ओर रहता है। दाहिली ओर का बकाया वाकी लेना और वांई ओर का 
बकाया बाकी देना कहलाता है। हिसाबो के शी्ेक छोटे परन्तु स्पष्ट होना चाहिए, ताकि 
उन्हे पढ़कर उनका परिचय सहज ही प्राप्त हो जाय। नहीं तो भिन्न-भिन्न जात के 
अखराजात कभी एक से तो कभी दूसरे मे लिखे जाकर हिसाव में बड़ा घोटाला कर देंगे, 
इतना ही नहीं परन्तु एक निष्पक्ष परीक्षक के हृदय में उनको देख कर उनकी सत्यता 
के विषय में भी सन्देह पेंदा होने को सस्भावना रहेगी । 
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' ऊपर बताये गये उदाहरण से यह स्पष्ट समम में आ सकता है कि जब लेनदेन खाता-बही की सचाईं 

बराबर लिखे जाय, तो दाहिनी और बाँद ओर की रकमों की कुल जोड़ समान होना ही कच्चा आँकड़ा उतार 
चाहिए। यदि ऐसा न हो तो उनसे बही-खाते का मूल समीकरण सिद्ध ही नहीं होगा कर सिद्ध की जाती 
जिसका हर हालत में होना नितांत आवश्यक है। जब खाता-यही के भिन्न-भिन्न हिसाबों है । 
में समय-समय पर रकमें लिखी जायेँ और वे भी कभी दाहिनी तो कभी बाई ओर, तो 
इस हालत में उनका कभी कभी गलती लिखा जाना भी सम्भव है। ऐसी गलती कहे 
प्रकार से हो सकती है, जिसके विवचन की यहाँ आवश्यकता नहीं । परन्तु ऐसी गलतियों 
फर पूर्ण सरभावना होने से यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसकी समय-समय पर जाँच होती 
रहे और इसके लिए खाता-बही की एक ऐसी सूची उतारी जाती है कि जिसको व्यापारी 
कधा आंकड़ा यानि ट्रायलबैलेन्स' कहते हैं। इस कच्चे ऑकड़े के तैयार करने की व्यापारियों 
में दो रीतियाँ प्रचलित हैं । एक में हिसावो का बकाया और दूसरी से उनके जमा ओर 
नामों की समूची जोड़ उद्धृत की जाती है। सबसे पहले खाता-बही के हिसाबों की एक 
सूची उतार ली जाती है, जिसमें प्रत्येक हिसाव का खाता-एछ भी लिख लिया जाता है । 
इसके पश्चात्‌ प्रत्येक हिसाव की जमा और नामे की दोनो जोड़ें अथवा उनका बकाया 
जमा और नासे का बराबर ख्याल रखकर उतार लिया जाता है। सबकी जोड़ यदि 
मिल जाय तो एक प्रकार से सारा लेन-देन बराबर लिखा गया है, ऐसा समभा जाता है। 
परन्तु यह निविवाद नहीं है; क्‍योंकि मान लीजिये कि एक रकम जमा और नामे दोनों 
ही तरफ में लिखनी रह गई है, अथवा जिन हिसाबों में लिखा जाना चाहिए उनसे भिन्न 
हिसावो में लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में कच्चे आँकड़े में कोई भी फ़रक नहीं पड़ सकता। 
कच्चे ओकड़े से नीचे लिखी बातें सिद्ध होती हैं--- 

१. अम्ुक अवधि तक की खाता-बही बराबर लिखी गई है। 

२. इसमें पाउना, देना और पूँली-सम्बन्धी बाते इस सुभीते से एकत्र कर ली 
जाती है कि उनसे अन्तिम पक्का ओकड़ा तैयार करने और खातों को 
ड्योढ़ा करने में बड़ी सहायता मिलती है । 

रे. खतौनी की भूलों का संशोधन करने में भी इससे सहायता मिलती है । 

४. इसमें पाउते, देने और पूँजी के सब हिसाबों की ऐसी संक्षिप्त सूची तैयार 
की जाती है कि जिसके नियत ससय से तैयार करते रहने पर हम उनकी 
परस्पर तुलना कर सकते हैं । 

पर खाता-बही में संग्रहीत और कच्चे ओकड़े में समन्वित बातों से न तो व्यापार 


*्ि्रषाा्िएए कमा जार कमर 32.5. ला मल 52-32 अर मलदक लिन कम 
$ खाता-वही के मिश्च-मिन्न दिसादों को भी खाता कहा जाता है । 
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की आर्थिक स्थिति और न उसके परिवर्तन के कारण हमे स्पष्टतया समम में आते हैं । इन 
दोनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हमे दो विवरण-पत्र ओर तैयार करने पड़ते हैं, जिनमें 
से एक तो है पक्का ओकड़ा और दूसरा है लाभ-हानि का विवरण । पक्का आँकड़ा कोई 
नई चीज नही है । यह तो हमारे यसूल समीकरण का ही नाम है और यह नाम इसीलिए 
दिया गया मालस होता है कि इसमें संकलित खबर कॉटे मे समतोल ठुली हुई सी मिलती 
है। यह सामान्यतः इस अध्याय के प्रारम्भ सें दिये हुए हिसाव के समीकरण के रूप में 
तेयार किया जाता है। परन्तु रिपोर्ट आदि में यह नीचे लिखे अनुसार भी लिखा 
जाता है। 
पाउना - देना 5 पूँजी 

लाभ-हानि के विवरण-पत्र मे यह दिखाने की सफ्ल चेष्टा की जादी है कि किन- 
किन कारणों से अवधि विशेष भें पूँजी में वृद्धि अथवा घटी हुई है, अथवा थों कहिए कि 
इसमे पाउने ओर देने के कमीवेशी होने के उन कारणो को दताया जाता है जिनके फल- 
खरूप पूँजी भें घट-दढ़ हुई है और इस दृष्टि से पूंजी के हेर-फेर को संक्षिप्त रूप से बताने- 
वाला यह विवरण-पत्र है। आगे के अध्याय मे हम इनका विशेष परिचय पायेगें। इस 
अध्याय को खाता-बही ओर पक्के ओकड़े की साम्यता दिखानेवाले एक उदाहरण को देकर 
समाप्त करते है । 


[ लेन-देन का लिखना 
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चोथा अध्याय 
बेलेन्सशीट और हानि-लाभ का पत्रक 


प्रत्येक व्यापारी कम से कम वर्ष में एक बार तो अवश्य ही अपने व्यापार का 
हानि-लाभ और उसमें लगी पूँजी का हिसाव लगाता है। इसका सबसे सहल रूप 
दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे ह्विसाव थानी आंकड़े से खर्य व्यापारी को 
संतोष हो सकता है। परन्तु व्यापार का ऑकड़ा या वेलेन्सशीट बनाने का उद्देश्य 
फेवल व्यापारी की दृप्ति ही नहीं है, अपितु बहुधा उसे यह ऑकड़ा दूसरों से 
आर्थिक सहायता लेने के लिए. भी तैयार करना पड़ता है। यहाँ हमे आथिक सहायता 
लेने के कारणों पर विचार करने की जरूरत नहीं है। परन्तु इस सहायता के मिल जाने की 
गरज से उसे आपने व्यापार की स्थिति उनके सामने इस रूप में रखनी पड़ती है कि जिससे 
बह मनुष्य यह आसानी से समझ जाय कि उस व्यापार में आर्थिक सहायता करके वह 
अपना घन जोखम में तो नहीं डाल रहा है । यह सहायता स्थाई रूप से ली जा रही है या 
अस्थाई इससे भी उस ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता से कोई अन्तर नहीं आता । 
सनुष्य अपने व्यापार में दूसरे की सहायता लेना तभी स्वीकार करता है जब घह उसकी 
सम्पत्ति व सामय्थ के बाहर हो जाता है। यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त है। इसी- 
लिए तीसरे व्यक्ति को स्वयम्‌ व्यापारी की अपेक्षा अधिक छान-बीन करने की आवश्यकता 
हो जाती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिये कि एक व्यापारी का व्यापार 
में देने से अधिक पाउना है। जहा तक उस व्यापारी का सस्वन्ध है यह स्थिति उसके 
लिए सामान्यतः संतोषजनक्र कही जा सकती है । परन्तु जय वही व्यापारी दूसरों से 
आर्थिक सहायता माँगने लगता है, तो यह्द संदेह सहसा उत्पन्न हो जाता है कि क्‍या 
व्यापारी का पाउना दर हकीकत उतना नहीं है जितना कि बताया जा रहा है; अथवा 
उसका देना ही अधिक है । यदि देना और पाउना जितना बताया जा रद्द है. उतना ही है, 
तो पाउन्ा बसूल होना क्यो कठित हो रहा है इत्यादि ? ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
रु० २,६०,००० के पाउने और रू० २,४०,००० के देनेवाले व्यापार में और 
₹० ५०,००० फे पाउने ओर रु० ३०,००० के देने के व्यापार में बड़ा ही अन्तर है । ' 


नामालेखा आर 


आंकड़ा च्यापार 
की स्थिर स्थिति 
क्षौर हानि-लाभ 
का विवरण तथा 
प्रगति बताता है 


आऑकढे का स्वरूप 
और दिपय-निर्वाघचन 


मुर्नावी ] | 


आँकड़ा व्यापार की एक निश्चत दिन की स्थिति ही बताता है। वह स्थिति 
आगे भी कायम रह सकेगी या नहीं इसका उससे कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता, यद्यपि 
यह ज्ञान हर एक दृष्टि से परमावश्यक है | इसके लिए सर्व प्रथम यह जरूरी दे कि 
व्यापार के पाउते का आँकड़े से ऐसा खुलासा मिले कि उससे यह सहज ही अनुमान 
लगाया जा सके कि आया वे जितने लिखे हैं. दरअसल उत्ते मूल्य के हैं था नहीं। 
उदाहरण के लिए कल्पना कर लीजिए कि व्यापारी का कुल पाउना इस प्रकार का है 
कि आवश्यकता पड़ने पर दह शीघ्र बसूल नहीं किया जा सकता । परन्तु उसका देना ऐसा 
है जो शीघ्र ही चुकाया जाना चाहिये। इस दशा में यह व्यापार किसी भी तरह से 
स्रच्छल नहीं कहा जा सकता और उसमें पाउनों की देने से काफी अधिकता होते हुए 
भी कोई अपनी पजी लगाना पसंद नही कर सकता | अब एक ऐसे दूसरे व्यापार की 
ऋलपना कीजिए कि जिसमे न केवल पाउता ही शीघ्र वसूल किया जा सकता है अपितु उसके 
तुसर्त और निकट भविष्य से पकनेवाले दोनो ही प्रकार के देतो की अद्ययगी के पश्चात्‌ भी 
सौजूदा लकद से से काफी नकद हाथ सें शेष वच रहती है | अन्य देना के होते हुए भी ऐसे 
व्यापार की स्थिति आर्थिक दृष्टि से <क प्रकार से स्वच्छल कही जा सकती है। परन्तु 
ऐसे व्यापार मे भी उसके आन्तरिक प्रवन्ध की दृष्टि से कितनी ही ऐसी छुटियों हो सकती 
हैँ जिनसे उसके चाहिए उतना लाभप्रद होने में वाधा पड़ती है। आर्थिक सहायता 
देनेवाले की दृष्टि मे ये सभी बाते महत्त्वपूर्ण एवं गवेपणीय हैं। इतना होते हुए 
भी पूर्णतया विशद्रूप से तैयार किये गये कड़े ही से इन सब का खुलासा नहीं होता । 
इसके लिए उसे व्यापार के हातलि-लाभ के विवरण-पत्र की भी परीक्षा करनी पड़ती है, 
क्योकि ऑकड्ा तो व्यापार की सिफ स्थिर स्थिति का द्योत्तक है और हानि-लास-पत्रक उसकी 
प्रगति का । 
आँकड़े के सम्बन्ध में दो मुख्य बातें विचारणीय हैँ, एक तो उसका स्वरूप और 
दूसरा उसका विपय-निवोचन । खरूप से हसारा अभिम्राव यह है कि उसमें पाउना, देना 
ओर पूँजी किस क्रम से लिखे जायें। यह क्रम पाश्चात्य देशों में भी अभी सिद्धान्त-रूप 
से सवसान्य नही छुआ है। हों, उतर कम्पनियों के विषय में,जनकी किसी आइन विशेष के 
अन्तर्गत रजिस्ट्री हुई हो जैसे कि रेलवे क-ण्नी, चीसा कस्पनी आदि, इस क्रम को आइन मे 
निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है । हमारे कम्पनी आइस में सी आँकड़े का एक नमूना 
दिया गया है. परन्तु उसके अन्तर्गत रजिस्ट्री हुई प्रत्येक कम्पनी उसी प्रकार अपना ऑकड़ा 
तैयार करे यह आवश्यक नहीं है | इस क्रम की अनिरचतता का कारण यह है कि प्रत्येक 
व्यापारी अपना पक्का ऑकड़ा किसी उद्देश्य-विशेष को सामने रखकर तैयार करता है । 
इसलिए स्वरूप के निग्चित करने से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह एकदम जटिल 


ओर लचकदीन न हो जाय । का! 


३६ ] [ बेल्ेन्सशीट और हामि-लांसः का पत्रक 


दूसरी बात खरूप के सम्बन्ध मे विचारने की यह है कि प्रत्येक ओकड़े का शीर्षक 
कैसे और कहाँ दिया जाय ? हमारे देशी भाइयों में इसका कोई क्रम या नियम नहीं है । 
परन्तु अंगरेजी में कोई इसे आर्थिक व्यवस्था-पत्र' ( #पग्राशशलवी छिश्षिणाशा। तो 
कोई 'पाउने ओर देने का पत्र” ( छिक#शा।आ 0 ६8९४५ 6 ॥/ंवीं।005 ) भी कहते 
हैं। चाहे किसी नाम से हम क्यो न उसे पुकारें, परन्तु हमारे लिए यह आवश्यक है कि 
हम सदां वही नाम उसके लिए काम में लावें। 

तीसरी बात जो इस सम्बन्ध में विचारणीय है वह है इसकी तारीख या मिती । 
ऑकड़ा एक निश्चित तारीख या मिती का तैयार किया जाता है; न कि अवधि का, यह 
हम पहले ही कह चुके है । यह व्यापार की दिवस विशेष की ही सच्ची स्थिति बताता है । 
यह स्थिति व्यापार चलते रहने के कारण प्रतिदित पलटती रहती हैं । इसलिए आंकड़े 
के शीर्षक में यह कहना कि यह अमुक अवधि का है सर्वधा गलत और अशुद्ध है । यदि 
यह शीर्षक हम नीचे लिखे प्रकार दे तो उचित होगा--- ' 


भ्री प्रसचचन्दजी नथनल का आंकड़ा 


मि० कारतिक कृष्ण १५,१९ , का 


शीपक कैसे दिया 
जाय ? 


आंकड़े की तारीख 


श्रव इसके क्रम का बिचार कीजिए । ओकड़े का मुख्य उद्देश्य है व्यापार की आड़े का क्रम 


निश्चित तारीख या मित्ती की सच्ची आथिक स्थिति बताना । थों तो ऑकड़े के कितने ही 
उपयोग हैं, परन्तु इसका मुख्य उपयोग व्यापार के लिए अधिक साख श्राप्त फरने में किया 
जाता है। यह साख बैक से भी ग्राप्त की जाती है ओर साहूकार अथवा दूकानदार से भी। 
धैंक तो इसकी परीक्षा कर आर्थिक सहायता देना या नही यह निर्णय करता है और दुका- 
नदार उधार माल वेचना या नही । व्यापार से देने से पाउने की अधिकता की अपेक्षा अधिक 
तथा आवश्यक विचारणीय वात उनके शीघ्र और आसानी से वसूल किये जाने की होती है। 
अस्तु आड़े में पाउते, देने और पूजी का सबसे पहले इस प्रकार उल्लेख होना उचित है 
कि उससे यह शीघ्र ओर सरलता से जाना जा सके कि वह अपना देना आसानी से चुका 
सकता है या नहीं, इस देने के चुकाने में सर्वप्रथम जो आवश्यक है वह है मकद्‌। व्यापार 
में देना या ऋण रोज चुकाये जाते हैं और नये ऋण लिए जाते है, जिनकी अदायगी भी 
भिन्न-भिन्न समय पर होती रहती है । इसलिए यह आवश्यक नही कि सब देनो के चुकाने 
इतनी रकम हसारे पास सदैव ही वी रहे, परन्तु कुछ ऋण ऐसे होते है जो तत्तण चुकाये 
ही जाने चाहिए, जैसे नौकरों का वेतन, सरकारी टैक्‍स, बिजली, पानी आदि का बिल | 
इसलिए नकद दी पाउतों मे सबसे पहले आंकड़े से लिखी जाती है । 
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व्यापार क्‍या है ? साल का खरीदना, व्यापार-संचालन का खर्च चुकातें रहता 
और खरीदे हुए माल की सकठ अथवा उध्यर से फरोख्त करना ही व्यापार है। यही 
चक्र व्यापार मे सठेव चलता रहता है। अस्तु इसके प्रबन्ध में इतना दी आवश्यक है 
कि हम अपना खरीद-फरोख्त और आहको से वसूली इस प्रकार करते रहे कि हमारे हाथ 
में हर समय इतनी सकद तो रह ही जाय कि हमारे व्यापार के देनिक खर्च व साल को 
खरीदी से किये गये ऋण की अदायगी समय पर हो सके | इसी देनिक काम के लिए कभी 
बैंकों और साहकारों मे व्यापार की साख पर रुपया उधार लेने की जरूरत व्यापारी को 
पड़ जाती है । उस समय बैंक अथवा साहूकार उससे व्यापार का ऑकड़ा सॉयता है | इस- 
लिए आँकड़े में पाउने ओर देने के एकदस प्रथकू-प्रथक्‌ वर्गीकरण की भी नितान्त 
आवश्यकता रहती है । इस वर्गीकरण के -सी दो क्रम हें-एक तो परिवर्तन या वसूली-क्रम 
ओर दूसरा स्थायित्व क्रम । पहले प्रकार के वर्गीकरण में सबसे पहले वह पाउना लिखा 
जाता है, जो सबसे आसानी से वसूल किया जा सकता है, इसके वाद उत्तरोत्तर 
कठिनाई अथवा देरी से वसूल होनेवाला । तुरत वसूली का पाउना हम सब जानते 
हैं कि नकद ही है। अस्तु इस क्रम से लिखे जानेवाले ऑकड़े मे सबसे पहले इसीका 
उल्लेख होता है। इसके वाद हुंडिया, जो बसूल होने आई हैं, लिखी जाती है। क्योंकि 
हुंडियाँ आवश्यकता पड़ने पर बाजार से अथवा बैंक व साहूकार के यहाँ आसानी से बटाई 
या बेची जा सकती हैं | इसके बाद गाहकों से लेनी रकम लिखी जाती है । तत्पश्चात्‌ 
विक्की का माल और सदके अन्त में स्थाई सम्पत्ति जेसे ज़मीन, जायदाद आदि । कभी- 
कभी व्यापारी अपनी फालतू रकम के सरकारी अथवा अन्य किसी प्रकार के व्याजू कागज 
भी खरीद।लिया करता है, तो इनका उल्लेख आँकड़े में नकद के वाद ही किया जाता - 
है। इनके साथ ही ऐसे कागजो पर आंकड़े की तारीख तक का चढ़ा हुआ, परन्तु 
श्रागे वसूल होनेवाला व्याज भी दज कर दिया जाता है। नकद, हुंडी, भाहकों में लेनी 
रकम ओऔर माल पोते यह सव चाहत पाउने ( (॥॥7०१६ ४६४९७ ) कहलाते हैं और 
व्याजु कागज एवं उनपर चढ़ा हुआ व्याज भी इसीमे शामिल कर लिया जाता है । 
अब देने के क्रम का विचार कीजिए | इसमें सबसे पहले वे देने लिखे जाते है, 
जो तुरन्त अथबा निकट भविष्य में अदा करने के हैं, जेसे चढ़ा हुआ खच, हुंधियाँ- 
भुगताने की और व्यापारियों का देता। यह सत्र देना चालू देना कहलाता है । इस 
चाछू देने मे ऐसे शी लोगों का देना शामिल किया जाता है, जो एक साल के भीतर 
घुकाया जाते का है. | 
सी घाल दनों से चात्य पाउनो की शअविकता ही को व्यापारी लोग कार्यशील पैली 
कर द्रते । किसी व्यापार में कितनी कायशोल पूँजी होनी चाहिए यह उसके हर एक 
द् पर विचार किये ब्रिना क्टना कठिन है, परन्तु फिर भी व्यापारियों में यह माना जाता है 


४१ ] [ पका ऑकड़ा और हानि-लाग-प्रक 


कि कम से कम कायशील पूँजी चाल देनों जितनी तो होना ही चाहिए । परिणामतः हम 
यह सहज ही समझा सकते हैं कि चालू पाउने और देनों का अछुपात दो और एक का 
होना चाहिए। किसी व्यापार की सखच्छलता की सबसे पहली और मोटी से सोदी जाँच 
इन्हीं चाह्ू पाउने और देनो की परस्पर की ठुलना है । 
ओऑकड़े की रकमों का दूसरा बगे रथाई पाउना और देना है। स्थाई पाउसे तो 
वे हैं जो व्यापार चलाने के लिए प्राप्त किये गये हैं न कि वापिस बेचने के लिए । प्रत्येक 
व्यापार मे ऐसे पाउसों में थोड़ी वहुत रकम लगती ही है; जैसे फर्नीचर ब फिक्सचर 
सामान, गाहको को माल पहुँचाने के उपकरण, जमीन-जायदाद, मशीनरी, ओजार 
आदि। स्थाई पाउनों की मॉति कुछ देने भी ऐसे होते हैं, जो कम से कम एक वर्ष पहले 
नहीं चुकाये जाने के हैं । लम्दी मुद्दत के ऐसे सारे देने, जैसे डिबेचर, सारगेज या बंधक 
अथवा साल भर से अधिक मुद्दती हुंडियाँ, स्थाई या मुद्दती देना कहलाते हैं। मुद्दती 
देनो से स्थाई मिल्कियत या पाउनों की अधिकता धनी की ऐसी पूँजी मानी जाती है, 
जो उसने व्यापार में लगा रखी है । 
आंकड़े का उपर्युक्त क्रम सहज वसूली का क्रम है । स्थाइत्व क्रम ठीक इससे विप- 
रत होता है। आगे के प्रष्ट में हम इन दोनों ही क्रमो पर तैयार किये जानेवाले आँकड़ों 
का ढॉचा देते है, जिससे पाठकों को यह विवेचन सहज ही समझ में आ सकेगा । लिमिटेड 
फस्पनियों के ओकड़े की रूपरेखा दर्शाने के लिए भारतीय कम्पनी आइन के परिशिष्ट एफ, 
में दिया हुआ नमूना भी यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है । 
हम यह ऊपर कह आये हैं कि आर्थिक सहायता देनेवाले को व्यापार के हानि- 
लाभ के विवरण-पत्र की भी परीक्षा करना उतना ही आवश्यक है, जितना उसका आंकड़ा, 
क्योंकि आँकड़ा तो व्यापार की स्थिर स्थिति प्रकट करता है. और हानि-लाभ-पत्रक उसकी 
प्रगति को । सच पूछिए तो व्यापार की गति-श्रगति का ज्ञान अधिक उपयोगी है, क्योंकि 
इसीसे व्यापार संचालन की भावी नीति निधोरित की जा सकती है। 
प्रत्येक व्यापार में दो कार्य साथ-साथ होते रहते हैं। एक का उद्देश्य आय की 
वृद्धि करना है और दूसरे का इस वृद्धि के कार्य में सहायता देना । जो कार्य तत्काल और 
प्रत्यक्ष रूप से आय की वृद्धि करते हैं वे सब आय के अन्तर्गत वर्गक्वत किये जाते हैं और 
जो खयं तो आय-बद्धि नहीं करते, परन्तु जिनका अन्तिम उद्देश्य आय की वृद्धि करना ही 
है, वे खचे कहलाते है। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव पूँजी को घटाना होता है । 
आय ओर खचे दोनों ही दो प्रकार के हो सकते हैं । एक तो फलोत्पादक और 
दूसरे अफलोत्पादक । सच पूछा जाय तो ये दोनों भेद अपेक्षित हैं । क्योकि एक 
व्यापार में फलोत्पादक माने जानेवाले दूसरे व्यापार में अफलोत्पादक साने जा-सकते 


रु । किसी व्यापार की आय का मुख्य साधन उस्रकी फलोत्पादक आय कहलाती है, जैसे 
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साधारण व्यापारी या दुकानदार के यहाँ गाहकों को माल बेचना आमद का प्रधान सीगा 
है। पक्षान्तर में डॉक्टर या वकील अपने मरीजों और मुवकिलों का अपनी मेहनत बेचता है 
ओर घही इनकी आय का प्रधान जरिया है। कक्‍्लघ अथवा सोसाइटियों में आय उसके 
सदस्यों के चन्दे से होती है । इस प्रकार प्रत्येक व्यापार से मुख्य आय किसी खास तरीके 
से हुआ करती है। परन्तु उसके अलावा भी आय बढ़ाने के अन्य तरीके धीरे-धीरे 
कालान्तर में उसमें प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसे कोई व्यापारी अपनी फालतू रकम व्याजू 
कागजों में अथवा बन्धकनामों आदि सें रोक दे ओर इस प्रकार अपनी आय बढ़ाता रहे | 
मिलवाले अपने मजदूरों के रहने के लिए मील की पूँजी से से मकान आदि बनवा देते 
हैं और उनसें रहनेवालों से भाड़ा लिया करते है। यद्यपि आय का यह तरीका किसी 
का मुख्य साधन नहीं है, तोभी आय होती है | सामान्य दूकानदार के यहाँ आय के 
निम्न लिखित साधन हो सकते हैं--- 
विक्री--यह्‌ सब से पहला साधन है। इसके अन्तर्गत माल की तमाम विक्री 
लिखी जाती है । इस बिक्री में माल का मूल्य और उसका मुनाफा दोनों ही सम्मिलित 
होते हैं। जब माल त्रिकता है तव एक ओर तो माल-रूपी पाउना घटता जाता है 
ओर दूसरी ओर पूँजी मुनाफे के कारण बढ़ती जाती है । 
वापसी विक्री--यह आमद का साधन नहीं है. परन्तु इसका उद्देश्य बिक्री को 
कमती गा है, इसलिए विक्री-द्वारा हुई आय को ठीक करने के लिए इससे बिक्री घटा 
दी जाती है । 


बिक्री पर छूट बद्मा-खरीददारों को माल के ऊपर कितने ही कारणों से छूट अथवा - 


बद्ठा दिया जाता है, ताकि वे खरीदा हुआ माल वापिस न लौटावे। इसका सी वही विक्री 
कम करने का परिणाम होता है अतरव इससे भी बिक्री घटा दी जाती है । 


आय के साधन 


नामालेखा और मुनौबी | [ ४४ 


भारतीय कम्पनी आईन, १६१३, के परिशिष्ट एक० में दिया हुआ पक्के आड़े का ढांचा 
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छिमिरेड का 
































चिद्दा ( पक्का आाँक़ा ) त्ता० सन्‌ $९५  , को. 
म्त्त्त्त्त्् [ँ->+- टइिन्जापा रुण्आ,पाण) | .. २० आ पा. रु०आ, पा, 
चुजी और जिम्मेदारी जायदाद और पावने | 


पूंजी 
पूँ जी जिसके लिए इस्तियार दिया 
गया, शेअर, हरएक रुपये का 


जारो की हुई एंजी शेभर, हर एक | 
रुपये का | 


के ही हुई पूंजी शेभर, दइरणक का 
साँगे हुए रुपये की तादाद शेअर 
पीछे रुपये के हिसाब से 


बंधा हुआ पूँजी का फर्च ह 
वन पड़े वहाँ तक अछय २ थह : 
दिखाया जाये कि कौनसा साऊ 
इमारत, पद्दे पर रखी हुई जाय- 
दाद, रेलवे साइडिंग, यन्त्र-समूड 
कल, असवाब, जायदाद के बटाने 
पेटेन्ट, तिजारत के निशान और 
॥.&] हे लत 
घटा दो वे साँगे हुए रपये जो अदा ऐसे सूद के लिए है जो कप 
नह हुए | बनाये जाने के वक्त पूंजी से 
लोड दो जब्त किये हुए शेजर (जो दिया गया और हर हालत में 
रुपया अदा हो गया है) हर मद के तले पहली लागत और 
रिज़व पूंजी या वढ़ानेवाली पूंजी कुल घादा है 288 चाहिए जो 
जनक नमे दिन ज ता जाता है 
सिंकिंग फंड ९ जो पूजी सूद दस के 8) 
पर छगा के डघार लिए हपर्यो बलवान या तल 
को छुकाने के लिए थोढा २ > हल 
करके जता की /बोती है (कर्मीशन या दुलाली जो बद्दे खादे न 


ही 0 पीता हर लिखे जाने तक शेअर या डिवेद्वर 
फोई दूसरा फंड जो निख्च मुनाफे लेने का जिम्मा उठाने या रखने 
से खड़ा किया गया हो ' 


पर दिया गया ) 
कोई पेन्शन या इन्झुरेन्स फंड 53326 और फाजिल असवाब 
वष्ट खाते के या ऐसे देने के लिए सदी हु ०६५ 
पु होने 5 
सामान रे चसूलछ होने का तिजारती माल 
भरोसा नहीं > सं हा 
ओह डे दी ( दाम किस तरह उठहराये गये यानि 
क्‌जञ हनन पर या हनी उबंचर लागत या वजार फल दाम ) 
दस्तावेज 2०000. 
टी चज पर [लय॑ गये बिल ज्ञांफ एक्द्चन्ल 
कर्ज जो भौर और जमानत पर लिए 
गये हों, (जमानतकी किन्मको लिखो) 


यही की रू से कज हि 
५ 2 अ ७ [ बे 
न क (किसी बंक की हालत में वह कर्ज 
कर्ज जिसके लिए कोई जमानत नहीं द 
दी गई ' । 


| 
| 
| 
| 
॥ 

हे 


न कि सामान 


! 


पृ डर 
॥॥ 


| 





अल्य भल्य दिखाये जाएँ जो 
दसूल होने लायक हैं और जिन- 
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स्द आओ कक 

जौ रिद्रन ठिवेचर था और और 
जमानती कज पर जाया 

मुनाफे मिसके पाने का किसी में 


दावा नहीं किया क०९ 
जिम्मेदारियाँ. ... सन 
पाये हुए मा के लिए बे 
खर्च के लिए... .#..« 


सकारने के लिए ,.. 
भौर भीर द्िसाव के लिए 
पेशगी दिया हुआ रुपया भौर झुद्दत 
न पुजे हुए डिस्कॉन्ट 
(उस हिस्से के छिए जिसका टाम 
अभी तक दिये जाने को £ यानि 
नीचे लिखी हुई कम्पनियों को 
किस्मों की द्वाल्त सें-असबार, 
जाग के बीमे,थियेटर,क्लन,सराफे, 
भाप से चघलनेवाऊछे जहाज की 
कम्पनियाँ घगेरह ।) 
नफा और नुकसान बडे 
पहले के चिद्ठे की बाकी ढक 
घटा दो जितनी बाकी काम में 
छाई गई 
उतार के छाई हुईं वाकी 
नफा पिछले चिट्ठे के बाद से 
(दरह-इन व्योरों का दिया जाना 
ज>रा। नही है जो यह चिट्ठे के 
साथ छगे हुए नफे भर नुफसान 
के ह्िसाव में लिखे गये हों। ) 
जिम्मेदारियाँ जो किसी बात के होने 
पर छड़ी होंगी 
कम्पनी के नाम ऐसे दावे जो कर्ज के 
' तौर से माने नहीं गये हों 
चह रुपये जिमके लिए कम्पनी किसी 
बात के होने पर जिम्मेदार होगी 
पहले सुनाफा पाने के इकहठे हुए 
- रपये. क्री बाकी 
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की निस्यत बेंक के पास पूरी 
जमानत है और यह कर्ज जो 
घसूलछ होने के लायक है भौर 
जिनकी निस्वत बेक के पास जा 
मिन की बात को छोड़ और 
कोई जमानत नहीं है और सब 
हालतों से चंद कम अछग २ 
दिखाये छाये जो घसूल होने 
छायक हैं और पद्द बज जिनके 
पसूल ऐसने में शप्हे या बह 
घसूल नहीं दो सकते | चद सब 
फर्ण जो कम्पनी के डाइरेफ्टर 
था और अफ्सरों या उनमें से 
किसी के जिम्मे भछग २ या 
किसी और जआादसी के साथ 
मिक के पाउने हों, सब हालतों 
में धलग-भछमग दिखाये जायेंगे।) 
पेशगी शक का 
(जे नकद या जिन्स में चुफेगी था 
जिसके बदले कुछ मिलेगा जैसे 
रेट टैक्स, इन्शोरेन्स वगैरह । ) 
छगाये हुए रपये 


(किसमें लगाये गये और दाम उहराने 
का तौर यानि लागत था बजार 
के दास । ) 


सुद जो लगाये हुए रुपयो पर हुआ 
नकद और दूसरी बाकी 
जो रुपया हाथ में ०० 


जो स्पया एजन्ट और बकरों के 
पास है (च्योरे के साथ यह दिख 


छाया जाय कि वह रुपये डिपाज़िट 
में या चछते हिसाव पगैरह में 
रखे गये हैं । 

बही खाते की रकस (नाम पडने की 
हालत में ब्योरे जहाँ तक हो 
सके नफे की हालत की तरह 
दिये जाने चाहिए । 9- .,* 


। 
! 
| 
| 


बामालैसा ओर मुर्नावी ] [ ४६ 


व्याज्ष की आय 


भादे की आय 


जादुत व दुलाली 
सेआाय 


फलोत्पादक और 
अफलोत्पादक खर्चे 


वेतन और सज़दूरी 


सफर खर्च 


विज्ञापनदाज्ञी का 
सब्र 


५] 


इसके अन्तर्गत व्याज की सारी आय, जो व्यापारी को लोगों को उघार रुपया 
अथवा माल बेचने से होती है, लिखी जाती 8। यदि हंडी चिट्ठी ले भी बह व्याज की 
आय बढ़ाता हैँ तो उसका भी इसी मद मे समावेश किया जाना हैं । 

व्यापार की ऐँजी में से खरीदी हुई जम्मीन अथवा जायदाद को वह किसी को 
किराये पर उठा दे और उससे जो भाड़े की आय हो वह घ्सके नाम से आय में जमा की 
जाती है । 

कभी-कभी अपने गाहकों के मुभीते के लिए व्यापारी उतके ऐसे माल की भी 
साँय की फुरमाइश पूरी कर देता है जिसमें उतका व्यापार नहीं दे । परन्तु ऐसा करते हुए 
वह उन्हें आदत लगाता है। यह आदृत ही वसके इस काम का पारिशमिक है, और 
अन्य आय से यह इसलिए प्रथक रखी जाती है कि वह आय का प्रधान सीगा नहीं हूं । 

अब आप खर्च का विचार कीजिये। यह तो हस पहले ही कह चुके हें. कि 
आय की भाँति ख्च भी फलोत्पादक और अफ्लोत्पादक होते है। जो व्यापार 
की प्रधान आय प्राप्त करने के लिए लगाये जायें वे तो फलोलादक खर्च हैं और जो 
अन्य आय के लिए किये जाय वे अफ्लोत्पादक है। फलोलादक अआय और खर्च 
की परूपर तुलना कर हम सहज ही जान सकते हैं कि हमारी आय अपेक्षाकृत केसी है ? 
इसी प्रकार अफलोत्पादक आय ओर खर्च की परस्पर तुलना की जा सकती हैं | यह तुलना 
इसलिये वह आवश्यक हैं कि खचचे की ब्रृद्धि के साथ आय की अधिक वृद्धि होना चाहिए । 
ओर जब तक ऐसा होता रहता है. दब तक ही कोई व्यापारी खर्च बढ़ाना आवश्यक और 
उपयोगी सममता है । ग्त्येक व्यापार में एक ऐसी म्थिति अन्त से उपस्थित हो जाती 
है जब कि आय ख्चे की अपेक्षा कम होते लगती है ओर यह म्थिति आय और खर्च के 
अंको की तुलना करने से ही ज्ञात हो सकती है । 


४८५ 


खरे के सींगे साधारणतया इस प्रकार हैं-- 


वेतन उसे कहते हैं जो मासिक रूप सें दिया जाता है और मजदूरी वह रकमहोती 
जो दैनिक हिसाव से दीजाय । व्यापार में इनदोनो को पथक्‌-प्रथक्‌ दिखाया जाता है। 
जैसे मीलो ओर बड़े कारखानों में कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन, कारखाने के 
कमचारियो का वेतन, विक्रेताओं का वेतन आदि | 

व्यापार के लिए जब कभी देश-विदेश घूमता पड़ता है और वहाँ जो कुछ 
भी व्यापार की बद्धि के लिए खर्च किया जाता है वह सव इसी सीगे सें लिखा 
जाता है। 

व्यापार सें विज्ञापपवाजी आवश्यक है। इसका प्रतिझल भी शत शत: मिलता 
है। यह विहापनबाजी :कई तरह से की जाती है जैसे समाचार पत्रों-इस, विज्ञापन 
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व नोटिसों-हारा, सिनेमा-स्लाइड-छारा आदि। इनके प्रथकू-प्रथक्‌ रखने से कितनी ही 
श्रावश्यक बातें मालूम की जा सकती हैं । 
माल-खरीद के लिए जहाँ विशेष कमेचारी रखे जाते हों वहाँ उनका खर्च भी दरीदी का खर्च 
प्रधक रखा जाता है | 
जहाँ व्यापार का निज का सकान न हो बह्मों भाद़ा देना पड़ता है। यह भी अन्य मकान भाड़ा 
खर्च से प्रथक्‌ रखा जाता है । 
व्यापार में साल की तैयारी के लिए किसी प्रकार की कलें आदि अथवा कलूकारखाने का 
गाहको के यहाँ साल पहुँचाने आदि के लिए रखे गये उपकरणादि को कार्य की हालत निर्वाही व्यय 
में रखते फे ख््चे का इसमे समात्रेश किया जाता है। कहीं-कहीं इन कलो को चलाने 
के लिए बिजली आदि का ख्च भी इसीमें लिख दिया जाता हे और कही-कहीं 
यह प्रथक भी रखा जाता हैं। 
स्थाई. मिल्कियत के मूल्य में उनके सतत्‌ व्यवह्यार मे आने से जो दास होता है. डिप्रीसियेशन अंथांत्‌ 
वह इसके अन्तर्गत लिखा जाता है। कल्लों का, जायटाढ का और फरनीचर आदि इेस्पापकर्ष 
का अपकर्ष जहाँ तक हो प्रथक्‌ रखा जाता है। 
प्रत्येक व्यापार मे कुछ ज्गाही ऐसी होती ही है जो बसूल नहीं होती। प्रतिवर्ष रन 
जितनी उगाही बंसल न हो पाये या तो उत्तनी ही अथवा कुल उगाह्दी का एक नियत अंश इस 
नास से खर्नवं माँड दिया जाता है । 
तार, टेलीफोन, डाक, स्टेशनरी, व्याज दिया, आढ़त दी, धीमा खच्े, छपाई आदि 
खर्च तो हम सब जानते ही हैं, यह भी सब प्रथक-प्रथक रखे जाते है । 
ऊपर आय ओर व्यय की संक्षिप्त सूची दी गई है। प्रत्येक व्यापार में आय 
ओर व्यय के ये ही अथवा इतने ही सींगे हो सकते हैं, यह माप लेना भूल होगा । आय 
और व्यय का भिन्न २ सदों में विश्लेषण करना व्यापारी के उद्देश्य पर निर्भर रहता है । परन्तु 
इसमे भी विवेक से काम लेने की अत्यन्त आवश्यकता है । क्योकि इसको बहुत विश्ले- 
पण कर हम हाति-लाभ-पत्रक के व्यापार की प्रगति बताने के मूल उद्देश्य को भुला 
सकते हैं | 
हानि-लाभ का पत्रक एक अवधि का तैयार किया जाता है। चाहे यह अवधि 
तिमाही हो अथवा छःमाही या वार्षिक । रोज-व-रोज इसका तैयार किया जाना असम्भव है 
ओर न वह आवश्यक ही। हा, ऐसा पत्रक नियत अवधि के पश्चात्‌ तैयार किया जा सकता 
है, और इस अवधि का निश्चय खयम्‌ व्यापारी अपनी आवश्यकतानुसार कर सकता है । 
जो भी अवधि हम इसके तैयार करने की निश्चित करे, वह इसके शीषेक से स्पष्ट ज्ञात होना 
श्रावश्यक है जैसे-- 
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श्री, प्रमचदन्‍्जी नथमल का हानि-लाभ-पत्रक 
बावत छः माह मि> कातिक कृष्ण १५, १९ . तक 


यहाँ इस पत्रक सें लिखी जानेवाली मर्दों के क्रम का भी छुछ विचार कर लेना 
हमारे लिए उपयोगी है। बड़े व्यापारों में इसी को देखकर अधिकारी-वर्ग अपनी व्यापार 
की नीति भविष्य के लिए निधौरित करते हैं। यह क्रम-व्यव्ठार रूप से प्रायः निश्चत-सा 
हो गया है क्योंकि उसी क्रम पर प्रायः बढ़े व्यापारों के हानि-लाभ-पत्रक गठित किये 
जतते हैं। सुभीते के लिए यह पत्रक तीन अंशों में विभक्त कर दिया जाता है। इसका 
पहला अंश तो कहलाता है व्यापार खाता यानि ट्रेडिंग अकाउस्ट, इसका उद्देश्य विक्री 
की कीमत में से कुल मुनाफे के अंश को प्रयक्‌ करना होता है। दूसरा अंश कहलाता है 
हानि लाभ-खाता । इसके द्वारा व्यापार संचालन का कुल खर्च मुजरा भर व्यापार का खरा 
नफा-छुकसान मारढूस क्रिया जाताहै। इस अंश में खच्चे को भी भिन्न-भिन्न विभागों में वर्गी 
कृत करके लिखने की चेष्टा की जाती है। इसके अंतिम अंश में खरे मुनाफे का सामियों 
या हिस्सेदारों में विभाजन किया जादा है इसलिए वह हानि-लाम विभाजन खाता 
( 70॥0 4 [,058 89070एएव7०॥ (९०एा४ ) कहलाता है। चैलेन्सशीट और हानि- 
लास-पत्रक का नमूना चौद॒हवें अध्याय के अंत में दिया गया है, इसलिए पाठक उसे 
वही देखने की कृपा करे | 


पाँचवोँ श्रध्याय॑ 
जमा ओर नामे का दर 


इतिहासल्ञों का मानना है कि प्राचीन काल में दिसाव रखने की पद्धति आज के. इघछ एण्ट्री' और 
समान नहीं थी। यही नहीं, अपितु चह समय-समय पर भिन्न भी रही है। जो पद्धति सिंगल एण्ट्र 
आ्राज कल व्यापारियों में प्रचलित है उसे पाश्चात्य विद्वान 'डबल एण्ट्री' कहते हैं। इस 
पद्धति का आविष्कार यूरप के इटली देश में १५ वीं शताब्दी में हुआ था। इसके पहले 
उन देशों से किसी ऐसी पद्धति से सारा हिसाव-किताव रक्‍्खा जाता था, जिससे बही-खाते 
का मूल समीकरण खतः सिद्ध न हो सकता था। अर्थात्‌ उप्त पद्धति से रखे हुए हिसाव 
में वैयक्तिक पाउनो की अधिकता ही पूँजी समझ ली जाती थी और यदि वह आरम्भ की 
पूंजी से अधिक पाई जाती तो लाभ कमाया समभा जाता अन्यथा हानि। इससे न तो 
हानि-लाभ का सच्चा पता लग पाता था और न उसके कारणों पर ही कोई प्रकाश पढ़ता था | 
आज जिन बातों का पता द्वानि-लाभ के विवरण से सहज ही लग जाता है उनका उस पद्धति 
से रक्खे हुए हिसाव सें पता लगना स्वंधा असस्मव था। ऐसी अपूरण पद्धति का नाम था 
'सिगल एंट्र! । अब भी यूरप में कुछ छोटे व्यापारी इस पद्धति से अपना हिसाब॑ रखते 
हुए पाये जाते है परन्तु इनकी संख्या बिलकुल नहीं के धरावर हैँ। श्रव तो सबन्र इसी 
डियल एंट्री' पद्धति पर हिसाव रक्खा जाता है। यह पद्धति इटली से श्वन्यान्य राष्ट्रों , 
में होती हुई इंग्लैण्ड में इसा की १७ वी शताब्दी में पहुँची । 
हमारे इस देश में भी मौजूदा परिपूर्ण यानि डचल एंट्री पद्धति के पहले किसी 
अन्य प्रकार की बद्दी-खाते की अपूर्ण पद्धति भी कभी प्रचलित थी अथवा नहीं, इसके 
प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं हुए है। परन्तु भारतवष का प्राचीन इतिहास एवं व्या- 
पार जितना समुज्ज्वल रहा है उसको देखते हुए इस बात की शंका फे लिए कोई स्थान ही 
नहीं रहता । यदि 'सिगल एश्ट्री! जैसी अपूर्ण पद्धति पर भी यहाँ कभी हिसाब रवखा गया 
हो तो ऐसा समय केवल ऐतिहासिक काल के पहले ही हो सकता है । 
रुपये, पेसे के अथवा उसके सम-फलोपधारी चीज के इधर-उधर किये जाने फो 

घ्यापार में लेन-देन! कहते हैं। इन्हीं लेन-देनों का इस प्रकार समुचित वर्गीकरण 
फरना कि फालान्तर में हमारी स्थिति का पता लगाने मे हमें सुभीता रहे इस 


नामा-लेखा की विद्या का प्रधान लक्ष्य है । यह्‌ लक्ष्य डबल णणट्री' नाम की पद्धति से 


हु र्य्छ प्‌ ण्ट्री हे 3 ॥ 
उपयोगिता 
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समीकरण की 
भ्रक्षुण्णता 


छेन-देन का विवे- 
चन 


लेन-देन का 
विश्लेषण 


सिद्ध होता है वर्योकि इसमें देने-पाउते के द्वी नहीं अपितु पूँजी और उसमें समय-समय 
पर होनेवाले समस्त हेर-फेरो का वरावर उल्लेख रहता है. ओर इस उद्देंख की सत्यता 
उक्त समीकरण द्वारा सिद्ध की जा सकती है | 

इस पद्धति का आधार वह मूल समीकरण है जिसका विवेचन पिछले अ्रथ्यायों 
में किया जा चुका है। दो अथवा दो से श्रधिक संख्याओं में परस्पर समानता का 
सस्वन्ध बताना समीकरण का अभिप्राय है। इस पद्धति पर रखी हुई खाता-चही में इस 
समानता का संबन्ध सदेव कायम रहता है और इसलिए यह आवश्यक है कि खाता-चद्दी 
के समस्त हिसावो के बाई ओर की रकसो की जोड़ सदेव दाहिनी ओर की रकमों की जोड़ 
के बरावर रहे | खाता-बहदी के लिखने में वह्दी सिद्धान्त काम आता है जो इस मूल 
समीकरण में छिपा है। अस्तु; इस पद्धति में उक्त समीकरण की साम्यता सदैव अश्ु- 
ण्ण बनी रहे, यह बात हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यह केसे रकक्‍्खी जा सकती है, 
इसी का विवेचल करना इस अध्याय का हेतु हे | 

व्यापारिक लेन-देन का अब तक कई वार जिक्र किया जा चुका है। इससे 
हमारा क्‍या अभिप्राय है? इसकी एक छोदी सी परिभाषा इसी अध्याय में पहले दी जा 
चुकी है। इसके समीचीन ज्ञान पर ही वही-खाता की नींव पड़ती है। इसलिए इस विषय 
में छुछ और विवेचन करना जरूरी है। लेन-देन से क्‍या होता है ९ यही तो कि उसके 
परिणाम-स्वरूप पाउना, देना और एजी में कुछ हेर-फेर हो जाता है। थह लेन-देन चाहे 
मनुयो के साथ हो और चाहे एक हिसाव से दुसरे हिसाव में ही हो इससे इसकी प्रकृति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हाँ, उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण होने से इनसे मिलनेवाले 


. कानूनी अधिकारों से अवश्य अन्दर पड़ जाता है। जैसे सान लीजिए कि आपने किसी 


गाहक को कुछ साल बेचा है। व्यापार की दृष्टि से यह लेन-देन एक प्रकार से सम्पूर्ण 
कहा जा सकता है। परन्तु अन्य लोगो की दृष्टि से यह उस समय तक अपूर्ण ही है जब 
तक कि सारा माल खरीददार को झुगता न दिया जाय और उसकी बिक्री के चूकते रुपये 
व्यापारी को न मिल जायें । परन्तु जहाँ तक हिसाव-किताब का सम्बन्ध है इतना सूक्ष्म 
विवेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
जब कोई लेन-देन होता है तो सब से पहले यह निर्णय करना आवश्यक है कि 
वह पाउता, देता और दूँजी इन तीनो मे से किस मद्‌ का है। लेन-देन केवल एक ही 
मद का हो, यद्द कोई स्थिर सिद्धान्त नही है । प्रत्येक लेन-देन में तीनों सदों फा कुछ 
अंश दो सकता है। इसलिये उसके भिन्न-भिन्न मदों में विश्लेषण किये जाने की भी 
आवश्यकता है, और इसके वाद यह जानने की कि इसका पाउते और देने पर अथवा 
आमद और खज् पर कैसा प्रभाव पडता है; यानि उससे पाउत्ता अथवा देने मे वृद्धि हुई 
है या घटी; या उससे पूँजी घटी है अथवा बढ़ी, अथवा उसका एक हिसाब से दूसरे हिसाब 


भ१ | [ जमा भोर नामे की तस् 


में विना किसी प्रकार की घ्ृद्धि अथवा घटी के फेवल परिवतेत ही हुआ है। 7 इसे 
वर्गीकरण का आधार है पक्के आँकड़े एवं लाम-द्वानि के पत्रक पर पड़नेवाले उस लेन- 
देन का प्रभाव | इसी एक लक्ष्य फो सामने रखकर हिसाव-क्रिताव रक्खा जाता है, और इस 
के रखने में मूल समीकरण के सिद्धान्त फा सामंजस्य फायम रहे यह रूयाल रखना पड़ता 
है । इतना जान लेने पर किन-किन हिसावों पर उसका प्रभाव पड़ता है यह सहज ही जाना 
जा सकता है और उस समय इसको लिखने का द्वी काम हमारे लिए शेप रद्द जाता है । 
लेन-देन के लिखने में हिसाब की दाहिनी और बॉई ओर के परिचायक शब्द हैं. त्ामे भौर कमा 
नाम और “जमा? ।नामे फो व्यापारी लिखे अथवा 'उधार' भी कहते हैं । इन दोनों शब्दों के 
अंगरेजी पर्यायवाची शब्द हैं डेबिट! और 'क्रेडिट' । ये दोनों शब्द व्यापारिक पाठशालाओं 
के लिए अ आ ह ६ है । प्रत्येक व्यापार में एक देता है और दूसरा लेता है और इन्हीं दो 
इृष्टियों से प्रत्येक लेन-देन लिखा जाता है। यह लेना ओर देना फेवल पुरुषों में ही हो 
सो बात नहीं है। यह पुरुषों में, वस्तुओं में अथवा हिसावो में चाहे एथक्‌-प्रथक्‌ चाहे 
परस्पर हो सकता है। लेने और देने का यह अअन्योन्याश्रयी सम्बन्ध तो मूल 
समीकरण में ही समाया हुआ है । क्‍योंकि इस समीकरण की मदों में से किसी में भी 
कोई परिवर्तन होने पर यदि शेष की मद या मर्दों भें उसके समान मूल्य का विपरीत परि- 
घतेन न हो तो उसकी स्राम्यता नष्ट हो जाय यह पिछले अध्याय में बताया जा चुका है । 
पाजने के हिसावों में सदा वाकी लेना और देने के हिसाबों मे बाकी देना रहता है । थदि 
यह बात सदा ध्यान में रकक्‍्खी जाय तो यह जानना बहुत सरल द्वो जाता है कि कौनसी 
रकम जमा की और कौनसी नामे की है । 
अव यदि हम किसी व्यापार के स्‍्राएभ फा विचार करें तो हमे मालूम होगा कि 
चाहे नकद और चाहे दूसरी तरह की पूँजी लगाकर ही व्यापार क्यो न शुरू किया गया 
हो, घह मूल समीकरण के रुप में प्रदर्शित किया जा सकता है -- 
पूंजी + देना हू पाउना- 
जिसमें देता शुन्य से लेकर कोई भी संख्या का हो सकता है। इसके वाद के समस्त 
लेन-देनों का विचांर इसी दृष्टिसे किया जाता है कि उनका उक्त समीकरण की तीनो सदों 
पर कैसा प्रभाव पड़ता है अथौत्‌ उन्तसे 
( १ ) पाउना बढ़ता हे अथवा घटता है ९ 
(२ ) देना बढ़ता है अथवा घटता है ९ 
(३) पूँजी बढ़ती है अथवा घटती है ९ 


, हाँ, इस विषय में एक अपवाद हमें अवश्य याद रखना होगा और वह यह है कि 
जप प ++ पी 2. ०७% दर कप तीनो 
फोई-कोई लेन-देन ऐसे भी होते हैं कि जिनसे उक्त तीनो मदो की कुल तादाद में कोई 
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जमा भौर पामे की 


पहद्चाव 


नफूदु से मार की 


खरीद 


डधार 
खरीद 


साल 


की 


परिवर्तन नहीं द्योता। जैसे जब कोई गाहुक अपने बिल फा रुपया घुकावे तो उसमें 
पाउना तो उससे कमर ह्ो जायगा परन्तु नकद की तादाद उत्तनी ही बढ़ जायगी अर 
मफद भी पाउना ही होने से कुल पाउनों की तादाद जसी थी वैसी दी धनी रद्देगी । 

जमा ओर नामे के भेद फो तथा प्रत्येक लेन-देन के सदेव दो धृष्टियों से उतलेख 
किये जाने की वात फो ध्यान में रखते हुए इन्हें पहचानने की एक सरल ऊपरबाडई। 
(शुर ) बिच्ार्थियों के सुभीते के लिए यहाँ वे दी जाती पै-- 


जम करो नाम निछो 
(१) पाउते की फमी (अर. पाये की पृद्धि 
(९१) पेने की वृद्धि (व). देने फी कमी 
(३) पूँजी की वृद्धि (स) पँजी की फमी 


यह गुर ऐसा व्यापक है कि इसकी सद्दायता से व्यापार का पेचीदा से पेचीदा 
लेन-देन सहज द्वी जमा-खर्च किया जा सकता दै। उदाहरणार्थ कल्पना कीजिए कि एक 
लेन-देन से (१) पाउने में कमी दोती है, तो उसके समान मूल्य का परिवर्तन (अ),(व) भर 
(स) में से किसी एक में अथवा उनम से किसी दो में अथवा तीनों में दी हो सकता है 
ओर यह बात लेन-देन के समुचित विश्लेषण से सहज ह्वी जानी जा सकती है । 
इस शुर का उपयोग सममाने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 
आशा है कि विद्यार्थीगण उन्हे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनमें लाभ पाने और देनेवाली 
दोनो दृष्टियो से प्रत्येक लेन-देन का विचार कर वह किस दिसाव से जमा भौर फिस में 
नामे लिखा,जाना चाहिए, यह भली भाँति सममाने की चेष्टा की गई है। इन लेन-देनो 
का परस्पर कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उत्तके जमा-ख्च फा निर्णय करने में इस 
सम्बन्ध की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योकि इनका जमा-खच व्यापार का समष्टि 
रूप से विचार करके ही किया जाता है। 
जब नकद से माल खरीदा जाता है तो माल-रूपी पाउते फी पृद्धि नकद-रूपी 
पाउने की उत्तनी ही घटी-द्वारा वरावर हो जाती है। इसीलिए इसके जमा और नामे लिखते 
का जवाब उपयुक्त शुरू से हमे यह मिलता है कि (अ) माल-रूपी पाउने में नासें लिख- 
कर (१) नकद मे जमा करो। इस लेन-देन में पाउत्ते की कुल तादाद सें तनिक भी 
अन्तर नहीं पड़ा है, और न अन्तर पड़ा है देने अथवा पूँजी की तादाद में । ऐसा 
परिवर्तेन-रहित जमा-खच्चे उस समय भी होता है जब कि कोई रकम की एक हिसाव में से 
दूसरे हिसाव में हेर-फेर की जाती है । 
जब उधार माल खरीदा जाता है तो माल-रूपी पाउना की वृद्धि व्यापारियों के 
देते की उतनी ही वृद्धि से बराबर हो जाती है । इसलिए इसका जमा-खन्ते करने का जवाब 


५२ ] 


उपयुक्त गुर से यद मिलता है. कि (अ) माल-रूपी पाउने में नामें लिखकर ( २) उस 
व्यापारी फे नाम से देने में जमा करो, जिससे माल खरीदा गया है । 
जब दलाल को दलाली, नौकर को वेतन आदि नकद चुकाई जाती है, तो ऐसी 
दशा में जिसको यह रकम श्राप्त दोती है उसके पास एक ओर तो नकद घढ़ती और है दूसरी 
ओर उतनी ही तादाद्‌ में उसकी पूँजी भी बढ़ जाती है। क्योंकि दलाल का दुलाली और 
नौकर का सेवा ही आय का प्रधान जरिया है। इसका जमा-ख्च करने में (अ ) 
नकद-रूपी पाउसे में नामे लिखा जायगा और (३ ) पँजी में किसी ऐसे हिसाब सें 
जैसे आदत, दलाली आदि में, जमा किया जायगा। 
इसमें हुंडी के भु गतान-रूपी देने में जितनी कमी होती है उतनी ही कमी नकद्‌-रूपी 
पाउने में भी हो जाती है और इसीलिए हुंडी भुगतान के ह्िसाव में नामे लिखकर इस 
लेन-देन मे. नकद्‌ के हविंसाव में' जमा किया जाता है। (ब) और (१) 
जब इस प्रकार अपना देना खुकाने की कोई चेष्टा करता है तो उससे वैयक्तिक 
देना घटकर हुंडी की भुगतान मे' देना उतना ही बढ़ जाता है। यह भी केवल ह्सावी 
देर-फेर है, क्योंकि इससे देंने की कुल तादाद जो पहले थी बह्दी बनी रहती है। इसमे 
व्यापारी के हिसाव में जमा कर हुंडीभुगतान के दिखाव में नामे लिखाजाता है(२) और (ब) 
इससे भी कर्ज की अदायगी की जाती है। जैसे एक वकील उसी बजाज की 
वकालत करे जिससे वह अपनी जरूरत का सारा कपड़ा उधार खरीदता है । ऐसे लेन-देन 
का असर यह होता है.कि एक ओर तो लोगो का देना कम होता है और दूसरी ओर 
दूँजी में वृद्धि होती है। इसमे जिस व्यापारी का देना घदें उसके तो नामे और पूँजी के 
हिसाबो मे' जमा किया जाता है। (व) ओर (१) 
मजदूरी चुकाने में मालिक की ऐ9ँजी भी घटती है और नकद्‌ भी। मजदूरी तो 
घ्यापार ही के लिए दी जाती है अस्तु यह व्यापारी खत्चे है। इसमें पूँजी की फमी फरने- 
वाले व्यापारी खत्त-विशेष के तो नामे' मॉड़ा जाता है और नकद-रूपी पाउने सें जमा 
किया जाता है । (स) और (१) 
बिजली आदि के विल तो आये हैं पर चुकाये नहीं गये हैं। इससे एक ओर 
तो व्यापारिक खर्चे होने से पूँजी घट जाती है और दूसरी ओर उसके चुकाये नहीं 
जाने से देना बढ जाता है। इसमे बिजली खर्च खाते नामे माँडकर विजली की फम्पनी 
का जमा किया जाता है। (२) और (व) 
यह लेन-देन भी निरा हिसाबी हेर-फेर है । इससे व्यापारी की निज की पूँजी 
जहाँ कम होती है वहोँ उसके मित्र की उतनी ही नई पूँजी व्यापार में बढ़ जाती है। इस 
प्रकार व्यापार में लगी हुई छुल पूँजी जितनी थी उतनी दी बनी रहती है । इसमे” पहले 
व्यापारी की पूँजी खाते में नामे लिखा जाकर दूसरे सीरी के एूँजी खाते जमा किया जाता हे । 


[ जमा और नामे का तल 


की हुईं सेघाओं के 
एचज प्राप्त नकद 


हुंडी की भुगतान 


व्यापारी को पेने 
पेटे हुंडी लिखकर 
देना 


किसी फज़दार का 
फोई फ्रास फरना 


जब मजदूर कौ 
मजूदूरी मकृद 


चुकाई जाती है 


दूकान में खचे हुईं 
बिजली का बिल 


घ्यापारी किसी 
मित्र को अपना 
बराबर का साझी- 
दार घनादे 


नामालेसा और 


छेन-दैन का चाीं 
कर्ण 


सकद का दिसाव 


मराप्त हुंडी का दिसाच 
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ऊपर जैसे उदाहरण दिये गये हैं. उनसे ज्ञात दोता है कि व्यापार के अनेक 
लेन-देनो का इसी प्रकार विश्लेषण किया जाकर किस हिसाव में जमा ओर किसमें नामे 
माँडे जाना चाहिए, सहज ही निधीरित किया जा सकता है | इन उदाहरणों से जमा-ख्च 
का ठत््व भली-भाँति समक मे आ सकता है; इसलिये अधिक उदाहरण देकर पुस्तक का 
फलेवर बढ़ाना निरथक है । 

व्यापार का सच्चा और स्पष्ट व्यवस्थापत्र बना सकने के लिए यह आवश्यक है कि 
समस्त लेन-देनो का पाउना, देना और पूँजी इन तीन शुरणों में वर्गेकरण किया जाय ओर 
उन्हीं वर्गों मे उनका हिसाव भी रक्खाजाय | व्यवस्थापन्न में पाउना, देता और पूँजी का 
पूणतया स्पष्टरूप से प्रथकरण होना चाहिये ओर इस लक्ष्य को सामने रखते हुए उनका 
जमा-खर् भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे इस एथकरण में सुभीता रहे । व्यवहार में 
इस सम्बन्ध से' कहाँ और कैसी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं इनका विचार करने के पहले 
कुछ प्रधान हिसावो के जमा-ख्च्चे की शेली पर इसलिए विचारकर लेना उचित है कि 
जिससे जमा-खर्ज करने का तत्व और उसका उपयोग मली प्रकार हमारे हृदर्यंगस हो जाय । 

सब से पहले नकद के हिसाव का द्वी विचार कीजिए; क्योकि इसका जमा-ख्च 
बहुत सीधा-सादा है। नकद जब किसी से प्राप्त होती है तो उसकी जमा की जाती है, 
और जब वह दी जाती है तो पानेवाले के नामे लिखी जाती है। नकद्‌ का यह जमा- 
खर्च देने और पानेवाले व्यक्ति की दृष्टि से होता है। पर हमें तो जमा-ख्च॑ नकद की 
इृष्टि से करना जानना है । अस्तु; यदि हम खाता-बही में अन्य हिसावों की भांति नकद 
का भी सिलसिलेवार हिसाव रक्खे तो प्राप्त नकद ऐसे खाते में नामे लिखी जायगी और: 
दी गई नकद्‌ जमा । तभी तो समीकरण की साम्यता रह रुफेगी, इसलिए यह सार 
निकलता है कि इस हिसाव में सदा-- 


नकद के हिसाव में 


म्श््म्स्स्य्स््व्स््झच्ध्म्् 


 ( ०५ ल्‍ घ्ा । हम प न बढ 
१ वे सब रकमें जो दी जायें ! अ. वे सब रकमे जो प्राप्त हो 
जमा की जायें के नामें लिखी जाये 


पाउता के हिसावों में नकद से दूसरे नंवर का हिसाब है प्राप्त हुंडी का। जब 
हमें किसी गाहक से अपने लेने पेटे हुंडी प्राप्त होती है तो वह उस गाहक की जमा की 
जाती है क्योकि उससे उसका देना चुक जाता है और प्राप्त हुंडी खाते नामे लिखी 
जाती है क्‍योंकि अब हमारा हुंडी का पाउना बढ़ गया है । जब यह हुंडी सिकर जाती 
अथवा बाजार में वेच दी जाती या किसी व्यापारी को देने मे' दे दी जाती है तो हमारा 
यह पाउन्ता घट जाता है और इसलिए यह घटी उस खाते भे' जमा की जायगी क्योकि जब 
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हुंडी सिकर जाती है. तो उसके एवज में हमें नकद प्राप्त हो जाती है और हंंडी भरपाई कर 
बतौर रसीद के सिकारनेवाले को लौटा दी जाती है । 

प्राप्त हुंडी के हिसाव में 
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१, सिकरी अथवा अन्य प्रकार से फरोख्त श्र, प्राप्त हंडियाँ सब नामे लिखी जायें 
की गई हुंडियाँ जमा की जाये. || 


गाहकों में लेना 


इन हिसाबों मे' सबस पहली रकम बाकी लेनी होती है और यह नामे की ओर 
लिखी जाती है। इसके पश्चात्‌ गाहकों को जब उधार माल बेचा जाता है तो वह इन 
हिसावो में' नामे' मोडा जाता है ओर बिक्री खाते जमा । गाहक से रुपये वसूल होने पर 
उसके जमा हो जाते हैं और नकद के हिसाब मे नामे मेंड जाते है। पक्चान्तर सें यदि 
गाहक से लेने पेटे हुंडी प्राप्त होती है तो वह गाहक की जमा की जाकर प्राप्त हुंडी खाते 
नामे लिखी जाती है। गाहक जो नापसंद अथवा खराब माल घापिस लौठाता है वह 
उसका जमा किया जाकर विक्री या वापिसी बिक्री खाते नामे लिखा जाता है। अन्त में 


जो कुछ छूट बट्टा गाहक फो दिया।जाता है वह सब उसका जमा होता है, क्योंकि इनसे 
उसमें पांउना कम होता है.। 





गाहकों के हिसाब में 


जमा की जाती है, 
नकद जो वसूल हो 
हुंडी जो प्राप्त हो । 
माल जो वापिस हो 


क्जनजज 
ध 
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नामे लिखी जाती है । 
अ. बाफी लेनी बफाया यदि कुछ हो 
थ. माल जो उधार बेचा गया हो 





छूट जो दी गई हो 
बद्टा जो फाटा गया हो 


ही १8 ० 4० ० 


व्यापारियों के हिसाब 


ये हिसाथ ऊपर बताए हुए गाहकों के हिसाब जैसे ही होते हैं। फ़रक़ सिफ 
इतना ही होता है कि इनके लेन-देन उनसे ठीक विपरीत दोते हैं । इसलिए जो रकमें उत- 


कक है वे यहाँ नामे लिखी जाती हैं और जो वह्दों नामे थे यहाँ जमा फी जाती 
। जैसे-- लि 


नामाशैखा' और सुनौवी | [४ 


व्यापारियों के हिसाव से 





जसा की जाती है-- » नामें लिखी जाती हैं-- 
१. बाकी देनी बकाया यदि कुछु ही. , अ. नकद जो दी जाय 
२. साल जो उधार खरीदा जाय / व. हुडी जो दी जाय 
स. माल जो लौटाया जाय 
ड. छूठ जो प्राप्त हो 
क. वहद्दा जो काटा जाय 
ल्‍ 


हंडी भ्रुगतानी के हिसाब से 
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नल ःक््म्ल्ललल्ललल्लफ्फफञमण् 








[का 


जमा की जाती हैः-- | नामे लिखी जाती है:--- 
९. हुंडी जब दी जाय | ऋ्र. हुंडी जब सिकारी जाय 


जायदाद का हिसाव 

इन हिसायो में जायदाद की लागत ही सिफ नामे नहीं लिखी जाती वरन वह 
सारा ख्चै भी जो उसका पूरा टाइटल प्राप्त करने में खच्चे हो अथवा उसे व्यापार के 
उपयुक्त बनाने से लगे, इसीमे लिखा जाता है। समय समय पर जो जायदाद या बढ़ोतरी की 
जाय वह भी इसीसें नामे लिखी जाती हैं। परन्तु जायदाद की मरम्मत में अथवा 
रक्षण के लिए जो कुछ-खर्च किया जाता है वह इसमें नामे नही लिखा जाता। जब कोई 
जायदाद बेच दी जाती है तो विक्री की रकम इस हिसाव में जमा की जाती है। यदि 
यह रकस कुल लागत से अधिक हो तो ऐसी बढ़ी हुई रकम इस खाते में नामें मांडकर 
पूँजी खाते से लाभ की जमा कर ली जाती है। पत्तान्तर में जायदाद के घाटे से बिकने 
पर घाटे की रकस इस खाते में' जमा कर पूँजी खाते से नुकसान की नामे सांड दी 
जाती है। इस तरह-- 

जायदाद के हिसाब में 


जसा किया जातो है-- ॥ नामे लिखा जाता है--. - 
१. विक्री का रुपया अथवा नुकलान. । अ. छुल लागत अथवा लाभ 


े पूंजी-सम्बन्धी हिसाच 
जिन हिसावो में पूँजी की इद्धि अथवा कमी लिखी जाती है उन्हे पूँली-सम्दन्धी 
हिसाव कहते हैं। ये आय और खच से ताल्छक रखते हैं। ऐसे लेन-देन सुभीते छे 
लिए उस समय तक, जब तक कि साल का हिसाव नक्की ल दो जाय, आय और खर्च के 
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नाम से प्रथक-प्रथक हिसाबो में जमा-ख्च किये जाते है। साल के अन्त में इन भिन्न- 
भिन्न हिसाबो का एकीकरण कर उनका अन्तिम परिणास पूँजी खाते में जमा-स़तच कर दिया 
जाता है। इस दृष्टि से आय-व्यय के हिसाव अस्थायी है, और इन्हे प्रथक्‌-प्रथक्‌ रखने 
का कारण यह है कि इनसे व्यापार के संचालन एवम्‌ प्रबन्ध मे बड़ी सहायता मिलती है । 
आय से पूँजी बढ़ती है और खर्च से वह घटती है । पूँजी के हिसाब से बकाया सदा 
बाकी देना रहता है ओर पूँजी बढ़े तो यह वकाया भी बढ़ना चाहिए। पक्षान्तर से 
पूँजी घटे तो घटना चाहिए । इससे यह खतः सिद्ध हो जाता है कि आय सब जसा 
की जाती है ओर खर्च नामे लिखा जाता हैं । साधारणतया आय के हिसावों में जमा ही 
जमा और व्यय के हिसावों में नामे ही नामे की रकमे होती है । परन्तु कभी-कभी भूलसे 
जब गलत रकम इनमें जमा-खचे हो जाती है अथवा आवश्यकता से ज्यादा रकम आय या 
व्यय लिख दी जाती है तो इसे दुरुस्त करने के लिए आय के हिसाब में नामे ओर व्यय 
के हिसाव में जमा रकमे भी लिखी जाती है । परन्तु ऐसी रकमे बहुत्त ही थोड़ी होती हे । 
इन अस्थायी हिसावो के अतिरिक्त एक वह हिसाब होता है जिसमे व्यापारी का 
मूल धन,जों उसने व्यापार प्रारम्भ करते समय लगाया था, जसा रहता है । आज-कल व्या- 
पारी के एकके एवज दो हिसाब रक्‍्खे जाते है जिनसे से एक से तो सिफ वही पूंजी जमा 
रहती है जो प्रारम्भ मे लगाई गई थी और दूसरे हिसाब मे समय-समय पर और लगाई गई 
अथवा उठाई गई पूँजी का जमा-खचे किया जाता है। दूसरा हिसाब रखने का मुख्य अभि- 
प्राय यह है कि मूल धन का यह अस्थाई परिवतेन उससे प्रथक्‌ रहे। हों, यदि म्थाई रूप 
से ही कुछ रकम उठाकर मूल धन घटाने का अथवा और रकम लगाकर उसे बढ़ाने का 
हो तो ऐसी कमी या बृद्धि मूल-घत खाते से ही जसा-ख्च की जाती है। . जो 
मुनाफा कमाया जा रहा है, उसमे व्यापारी से छुछ उठाना चाहे तो वह दूसरे हिसाव 
में लिखकर दिया जाता है और साल के अन्त मे जब सारा हिसाब जोड़कर सच्चा नफा 
नुकसान निकाल लिया जाता है तो वह पहले इसी हिसाव में जमा किया जाता है ओर उस 
वक्त इसका वकाया पहले मूल-धन खाते मे जरा-खच होता है । 
मूल-धन खाते में साल के अन्त तक साधारणतया एक ही रकम जमा की और 
लिखी रहती है । पज्चान्तर से दूसरे खाते से जमा और नामे दोनो ही रकमें होती या हो 
सकती हैं । इसमे नासे की रकमे तो होती हैं. उठाई हुई रकम की अथव्य माल की 
व्यापार द्वारा अदा हुआ निज के कर्ज की, अथवा गाहको से वसूल हुईं उस रकम की 
जो उसने अपने निजी काम में ले ली हो । इसी प्रकार इसकी जमा की वे रकमे होगी 
जो उसने व्यापार से और लगाई हो अथवा बतौर कर्ज के दी हो, अथवा उसने जिस व्या- 
पारी कज की अदायगी की और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली हो । 


९ 


पूजी के दो हिसाव 


मुछधयतन खाता 


माल का दिसाव 


बिके साल की 
खरीद का हिसाब 


छठा अ्रध्याय 


माल ओर अन्य हिसाव 


पिछले अध्याय से जमा-खच का मुख्य तत्व और उसका प्रयोग सममाने की चेष्टा 
की गई थी। इस अव्याय भें कितने ही मुख्य हिसाबो का विचार इस दृष्टि स किया 
जायगा कि जिससे व्याणर की सची व्यवस्था बताने का हमारा अन्तिम ध्येय सहज सिद्ध 
हो सके | 
इस उद्देश्य से सबसे पहले माल के हिसाव का ही विचार करना हमारे लिए 
उचित होगा। क्योकि साल का खरीदना और वेचना ही व्यापार का मुख्य क्षेत्र हैं। माल 
के संवन्ध में विचारणीय बात है उसकी मड़ती, ( 0,०7/0४ ) खरीदी और विक्री । 
व्यापारी को माल की मड़ती जानने की आवश्यकता इसलिए होती है कि एक ओर तो 
वह अपना नफा-नुकसान ठीक-ठीक जान सके ओर दूसरी ओर अपना आंकड़ा पूर्ण व्यौरे 
वार तैयार कर सके । माल की खरीदी का ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है कि बह 
व्यापार में लगी पूँजी पर निगाह रख सके ओर अन्त में बिक्री की जानकारी इसलिए 
होती है कि वह व्यापार का खर्चे सीमित रख सके । खरी खरीद और खरी विक्री जानने 
के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी कारण से लौट आये अथवा लौटाये गये माल का 
तथा माल पर प्राप्त छूट गण बट्टे का हिसाव भी वरावर रक्खा जाय | इसी उद्देश्य से गाहको 
से लोटे हुए माल का तथा उनकों दी गई छूठ व बद्टे का भी हिसाव प्रथक-प्रधक्‌ 
रखा जाता है। 
माल एक भाव से खरीदा जाता है और दूसरे भाव से वेचा जाता है। इसी 
भाव के फेर से व्यापारी व्यापार भे नफा-हुकसान कसाता है । खरीदी का खर्चे व मुनाफे 
की दर आदि का विचारकर विक्री की कीमत निश्चित की जाती है। इस प्रकार हम 
यह्‌ सहज ही देख सकते है कि बिक्री की दर से दो वाते समाई हुई है,-एक तो साल की 
लागत और दूसरा लास। बिक्री का हिसाव चाहे बिलकुल अलहदा रक्खा जाय 
अथवा खरीदी के हिसाब के शामिल ही, परन्तु व्यापार मे कमाये तफे के जानते 
के लिए -यह्‌ आवश्यक है कि विक्री लागत और लाभ में छोटी जाय | अर्थात्‌ 
विके माल की खरीद कीमत निकाली जाय और तभी हम यह जान सकत है कि हमने 
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व्यापार मे कमाया हैं अथवा खोया ? यदि हमारे मुनाफे की दर निश्चत है तो हम बिके 
माल की खरीद की कीसत रोजाना जान सकते है कौर इसको माल खरीद खाते में 
जमा कर हम माल की प्रति दिन की भड़ती (बकाया) भी वतासकते है। बिक्री खाता और 
खरीद खाता परस्पर पूर्णात्मक दिसाव है। पहले में सारी रकमे जमा और दूसरे में सब 
भामें मेंडी होती हैं। इन दोनों का अन्तर ही व्यापार का लाभ-हानि है। जैसे-- 


जा) 


« साल की खरीद .. »« सर ७७,०००) 
माल की बिक्री .. हे »ै “जड़े ८०,०००) 
३, बिके सालकी खरीद की कीमत ,, ५७,०००) 


हि । 


उक्त तीनो दविसावों से नीचे-लिखी स्थिति व्यक्त दोगी-- 
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खरीद खाते के बकाये से हमें साल्स पड़ता है. कि हमारे हाथ में रू० २०,००० 
का माल शेप बचा है। इसमें नामे लिखी रकम से हमें माल की कुल खरीद ओर बिक्री 
खाते में जमा रकम से साल की कुल बिक्री माल्म हो जाती है । बिक्री खाते और बिके 
माल की खरीद कीमत खाते से हमें लाभ-हानि का पता लग जाता है। परन्तु इस रीति 
से हिसाव रखने में कितनी ही अड़चने हैं। खरीद की कीसत सिफ वही नहीं है जो माल 
के बेचने वाले को दी जाय । इसमें वह खर्च भी शामिल करना होगा जो माल को लाने 
और विक्री के स्थान तक पहुँचाने मे हुआ है । इस खचे का बिक्री की प्रत्येक चीज पर 
बराबर वॉदना असम्भव है, क्योकि यह खर्च साधारणतया कुल माल पर एक मुश्त चुकाया 
जाता हैं। इसलिए बिके माल की सच्ची खरीद की कीमत जानना असम्भव है । दूसरी 
वात यह है कि साल थोक तो खरीद जाता है और बेचा जाता है खुदरा-ख़ुदरा । बेचने मे 
नाप-तोल में कसर पड़ती जिसका अन्दाज,माल विकने पर ही लगाया जा सकता 
है । तीसरी बात यह है कि चौकसी का पूरा इन्तजास रखते हुए भी माल की चोरी होती 
ही है। इन्हीं कारणों से बिके माल की खरीद की कीमत चाहे कितनी है। सावधानी से 
हम क्यो न लगाये फिर भी वह अंशतः ही ठीक हो सकती है। इसीलिए तो व्यापारी 
लोग साल क्रे अन्त मे बचे हुए माल की भड़ती लेना अधिक विश्वासनीय समभते है, और 
इस विके साल की खरीद की कीमत के तरीके से अपना हानि-लाभ नही निकालते | 


बिक्रे माल की 
खरीदी की फीमत 
जानने की कठिनाइयाँ 


नामालेखा ओर सु्नीवी ] [ ६० 


पड़ती 
(फरल्मॉफए ) 


माल की मड़ती लेने मे शेप बची हुई चीजों को बराबर नापा था तोला जाता है. 
और तव उनकी कीसत बाजार लाव या खरीद भाव, जो भी कमती हो, उससे लगाई 
जाती है | इस कीमत को प्रारम्भ की मड़ती की एवं नये खरीदे माल की कुल कीमत में से 
घटाने पर हमे विके साल की खरीद की कीसद मालूम हो जाती हैं । इस जोड़ और बाकी 
के लिए ही आज कल विके माल की खरीद कीमत का हिसात्र अमेरिका में 
उपयोग में आता है । इंगलेण्ड के लोग इसके लिए ट्रेडिंग अकार्डेट का उपयोग करते हैं | 
इस हिसाव में सब से पहले ते प्रारन्भ के भाल की ऊकड़ती की कीमत कड़ती के 
हिसाव से जसा-ख्च कर नासे सोंड़ी जादी हैं और इसके वाद खरीद खाते से नये खरीदें 
साल की कीमत । पक्लान्तर में उक्त दोनों खातों में ये रकम पीछी जमा कर दी जाती 
हैं ओर खाते उठा दिये जाते हैं। इन जसा-खर्चो के फल-खरूप विके-माल की खरीद 
कीमत खाते से विक्री के माल की समृच्ची कीमत नाम मंड जाती है। इसमें से 
अन्तिम लगाई हुई कइती की कीसत का माल, की जो हाथ से शेप वच रहता है, घटाने से 
विके हुए साल की लागत की कीमत हम सहज ही मालूम कर सकते हैं और इसके लिए 
इस अन्तिम मड़ती की कीसत इस खाते सें जमा कर अन्तिम मड़ती खाते नाम माँड दी 
जाती है, और तव इस खाते में वाऊी देनी रकस में से घटाकर हम व्यापार का हानि- 
लाभ साहृूम कर सकते हैं। यह कैसे किया जाता है इसका ज्ञान नीचे दिये हुए 
डदाहरण से भली भाँति हो सकेगा-- 


१, प्रारम्भ की कड़ती ..- रू० १५,०००) 











२. नयेसाल कीखरीद .. --- ११०,०००) 
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इस पद्धति पर हिसाव रखने में बिके माल का खरीद खाता रोज बरोज तैयार नहीं 
किया जाता, वरन्‌ साल के अन्त में, जब साल की मड़ती निकाली जादी है, लिखा जाता 
है। इसी भाँति साल के मध्य में माल की मड़ती क्या होनी चाहिए, यह जानने की भी 
कोई चेष्टा नही की जाती क्योंकि बिध्ी का खरीद और मुनाफे मे विश्लेषण करना, जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, असम्भव है। हों, यह पुराना दरीका अब भी आनुसानिक हानि- 
लाभ जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके सिवा इसका अब कोई उपयोग नहीं है । 

खरीद खाते के सम्बन्ध में हसारे जानने की खास यह बांत है कि व्यापारी 
लोग इस खाते में माल के बीजक की कीमत ही नामे मांड़ते है, हालांकि खरीद की सच्ची 
कीमत सिर्फ यही नहीं है। माल को विक्री के स्थान तक पहुँचाने का खर्च भी इसमे 


शामिल होना जरूरी है। यह खचे खरीद खाते मे नामे न मांड़कर व्यापारी लोग रेल- ' 


जहाज भाड़ा, गाड़ी-भाड़ा, वीगा खर्च, जकात व चुंगी खाता आदि अनेक हिसाबों मे 
नामे साड़ा करते है । इन्हे प्रथक्‌-प्रथकू लिखने का यद् कारण है कि इन पर 
निगरानी रखी जा सके । खरीद झी छल कीमत जानने के लिए यह आवश्यक है कि 
इन सबका एकीकरण किया जाय | 

डस माल में से जो खरीदा था बेचा जाता है कभी-कभी थोड़ा माल ठीक न होने 
के कारण फिरती भी हो जाता है। ऐसे समय खरीद और बिक्री की सच्ची कीमत जानने 
के लिए इस फिरती माल की कीमत खरीद और विक्री की कीमत मे से बाद देना होती 
है। यह दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो फिरती माल की कीमत इन खातो 
में सीधी ही जमा नामे लिख दी जाय। छोटे दूकानदार प्रायः ऐसा ही करते है । परन्तु 
इससे बेहतर तरीका है ऐसे वापिसी मालका प्रथक्‌ हिसाब रखना । बड़े व्यापारों से 
खरीद की, विक्री की तथा वापिसी साल की जानकारी रखना बड़ा उपयोगी होता है | इस 
जानकारी से माल खरीदने एवं बेचनेवालो की कार्य-दक्षता का अजुमान लगाया जा सकता 
है। व्यापारी की कीर्ति इसी में है कि वेचा हुआ माल कमती-से-कमती लौटे और इस 
उद्देश्य में गाहकों को ना-पसन्द साल पर मुनासिव छूट-बढ़ा देने को भी वह सदा तैयार 
रहता है । बड़े व्यापारों में ऐसे छूट बट्े का हिसाव भी खरीद और बिक्री के माल का 
प्रथकू-एथक्‌ रखा जाता है, जिससे प्राप्त और दिया हुआ छूट-बढ्धा शीघ्र जाना जा सके । 

जब भाल बिकता है तो एक ओर तो यह बिक्री बिक्री खाते जमा की जाती है और 
दूसरी ओर गाहक के अथवा नकद के हिसा7 में नामे लिखी जाती है । बिक्री में माल 
की कीसत व रनाफा दोनो ही मिले हुए है यह पहले ही कहा जा चुका है। इनके 
बिश्लेणण के दो तरीको का भी विवेचन उदाहरण-सहित किया जा च॒का है। श््स्त 
यहाँ उन हिसाबों की एक सूची दे देना ही पर्याप्त हे जो बड़े-बड़े व्यापारी अपनी चहियो 
में रखते हैं-- । 


खरीद खाता 


भाल की चापसी 
का हिसाव 
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० माल का मढ़ती खाता 
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९, विके माल का खरांद खाता 
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संख्या 2.२ और ६ के हिसायों से हमें माल की पूरी लागत का पता 
लगता! है। हिसाब संस्था ४ और ५ से उस छूट ओर वह्टे का, जो हमें खरीद किए हुए 
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माल पर मिला है और जो मण्ल की खरी कीमत जानने के लिए साल की पूरी लागत मे 
से घटाया जाने का है। इन पॉचो हिसाबो के एकीकरण से माल की खरी खरीद कीमत का 
पता लगाया जाता है। हिसाब ६,७ ओर ८ से खरी बिक्री निकाली जाती है । कमाया 
मुनाफा साहूस करते के लिए इन आठो हिसाबों का संख्या ९ के हिसाब मे एकीकरण 
किया जाता है। इस मुनाफे के जानते के लिए माल की अन्तिम झड़ती भी आवश्यक 
होती है यह पहले ही कहा जा चुका है । 

माल-संबन्धी आवश्यक हिसाबो का विर्तृत विवेचन इसलिए दिया गया है कि हमें 
खाता-वही के भिन्न-भिन्न हिसाबो के समुचित वर्गीकरण से सुभीता रहे । खाता-बही से 
हिसाव प्रधानतया पाउना, देना और पूँजी इन तीन विभागों से वॉटे जाते हें, परन्तु 
माल खाते के वर्गीकरण मे बड़ी कठनाई है क्योंकि माल-खाते के कुछ हिसाब, जैसे कि 
भाइती खाता, पाउने का हिसाव है। बिक्री खाते मे मुनाफा भी शामिल है जिसका 
हिसाव पूँजी के हिसाबो स संवन्ध रखता है। इसी प्रकार खरीद के हिसाबो मे पाउना 
ओर खच्च दोनो शामिल रहते है । इन पिछले दोनो हिसाबो का, व्यापारी लोग हानि 
लाभ का निकट संवन्ध मानकर, पजी के हिसावो के साथ घर्गीकरण करते है हालांकि 
स्पष्ट रूपसे वे पूँजी नहीं कहे जा सकते । इनके इलावा ओर भी कितने ही ऐसे हिसाब 
हे जो पूँजी से भी ताल्छुक रखते हैं और पाउने व देने से भी । जैसे जायदाद एवं 
संशीनरी। इन दोनों ही का सदा पाउता के हिसाबो मे धर्गीकरण किया जाता है। ऐसे 
अन्य मिश्रित हिसावो का विवेचन यथास्थान दिया गया है । 


वस्तुगत और 
व्यक्तिगत लेन-देन 


हिसाय लिखने का 
फायदा 


सातवाँ अ्रध्याय 
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व्यापारिक लेन-देनो का जमा-खर्च जिन इृष्टियो स किया जाता है उनका विशद्‌ 
तथा विस्तृत विवेचन पिछले अब्यायों भे किया जा चुका है और साथ ही यह भी बताया जा 
चुका है कि इनका वर्गोलुसार उल्लेख खाता-बही मे किया जाता है, जो हमारे मूल समी- 
करण का एक विशद्‌ रूप-मात्र हे । खाता-बही में रहे हुए सिन्न-मिन्न हिसाव किस 
प्रकार रक्खे और साल के अन्त मे निपटाये जाते हे और यह जमा-ख्च ठीक व सही 
हुआ है या नही, इसकी जॉँच किस प्रकार की जाती है, यह बताना इस ' अध्याय का 
प्रधान लक्ष्य है | “ 

हिसाबो में जमा और नामे दोनों ही ओर रकमे तारीख के सिलसिल से दज 
रहती है । सबसे पहले हिसाव का नास ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है। लेन-देन दो 
प्रकार के होते है। एक तो वउ्यक्तियो के और दूसर वस्तुओं के। व्यक्तियों के लेन- 
देन से व्यक्तियो का देता अथवा उनसे पाउना वढ़ता-घटता है, परन्तु वस्तुओ के लेन- 
देल से सिर्फ व्यापारी का पाउना ही वढ़ता-घटता है। जहां हिसाब किसी व्यक्ति का हो 
तो उसके शीर्षक मे उस व्यक्ति का नाम व पूरा पता तथा लेन-देन की यदि कोई खास शर्ते 
हो तो संक्तिप्त मे वह भी लिख दी जाती है। उदाहरणा्थ मान लीजिए कि किसी 
व्यापारी से आपकी यह शर्त हो चुकी है कि वह आपको एक महीने के उधार से माल बेचा 
करेगा और यदि आप इससे पहले माल का रूपया चुकावेगे तो वह उतने ही दिनो का 
व्याज आपको मुजरा भर देगा, तो ऐसी शर्ते का उल्लेख भी शीषक में इसलिए कर 
दिया जाता है कि नामादार जसा-खर्च करते समय इसका वरावर ध्यान रख सके | प्रत्येक 
प्राप्त रकम जिस तारीख को प्राप्त होती है उसी तारीख से जमा की जाती है और जिस 
रोज कोई रकम दी जाती है उसी रोज की नामे लिखी जाती है। जहाँ किसीसे उधार 
माल खरीदा जाता हैं अथवा किसीकों उधार माल बेचा जाता है तो उसकी शर्ते का संक्षेप 
मे व्यौरा विवरण के साथ दे दिया जाता है। ख़ाता-बही में सबसे पहले रकम, उसके 
वाद उसके प्राप्त होते अथव्ग दिये जाने की तारीख या मित्री और फिर उसका संक्षिप्त 
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विवरण लिखा जाता है। इस व्रिषय में इतना अवश्य ध्यान रक्खा जाता है कि जहॉ-तक 
सम्भव हो एक सम्बन्ध की जमा और नामे की रकमें आमने-सामने रहे । 

मुदत से पहले रकम की अदायगी पर जो छूट दी अथवा ली जाती है ब्रैयक्तिक 
हिसाबों में उसके दिखाने के भी कई तरीके हैं। एक तरीके में तो खाते में खरी रकम 
लो वसूल हो अथवा दी जाये वह लिखकर उसके नीचे या ऊपर छूट की रकम पेसिल 
से लिख दी जाती है। दूसरे तरीके में रकस पूरी लिखी जाती है और विवरण में छूट 
की रकम दिखा दी जाती है। जब कोई रकम किस्तों में अदा की जाती है अथवा 
वसूल होती है तो ऐसी किस्ते भी, जहाँ तक होता है, साथ ओर एक के बाद एक लिखी 
जाती है। और यदि इन क्रिस्तो के वीच में दूसरी कोई रकम न आई हो तो पैसिल से 
इनकी चारीक जोड़ भी लगा दी जाती है ताकि रकमें टकराने में सुभीता रहे। इसी 
प्रकार जब खाता-बही के जमा-ख्च के ठीक और सही होने की जांच के लिए हिसावो 
का चकाया निकाला जाता है त्तो बह भी पेन्सिल से जिधर का वह बकाया है उधर 
दिवरण के स्थान मे बिल्कुल किनारे पर लिख दिया जाता है। नीचे दिये हुए डदाहरण 
में ये सारी बातें भली प्रकार दिखाई गई है। देने और पाउते दोनों ही प्रकार के हिसावों 
के लिखने में ऊपर बताई गई बातें ध्यान मे रक्खी जाती हैं। 


अदायगी की छूट 
खाते में कैसे दिखाई 
जाय 


इस पद्धति से हिसाब रखने में सबसे बड़ा दोप यह है कि इसमें रकमों का आमने सामने रखे 


तिथिवार सिलसिला दूट जाता है, क्योंकि पहली का पीछे और बाद की का पहले झुगताव 


लिखने के दोंच 


हो सकता है। मुद्दत के पहले झुगतान देने में प्रत्येक व्यापारी यह देखता है कि किस... जोर लाभ 


रकम की भुगतान में उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ है। परन्तु यह दोष ऐसा अच्तस्य नहीं 
है। खासकर यह इंडी श्ुगतान के और प्राप्त हुँडी के हिसाबों में तो इस प्रकार आमने- 
सामने रकमें लिखने से खड़ी हुंडियो की सूची सहज ही निकाली जा सकती है और इस 
प्रकार इन हिसाबो के बकाये की जोंच भी की जा सकती है। जो तारीख का सिलसिला 
कायस ही रखना आवश्यक सममें वे यही काम प्रत्येक रकम की अंक अथवा अक्तरों से 
अंकित कर भली प्रकार निकाल सकते हैं। जिधर रकमें पहले लिखी गई हो पहले वे 
श्रंकित की जाती है। ततपश्चात्‌, दूसरी ओर उसकी टकरानेवाली जितनी भी रकमें हों, 
उन सब पर भी वही अंक अथवा अक्षर अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक 
ओर की तमाम रकमें अंकित हो जाती हैं और दूसरी ओर कुछ अनांकित रह जाती हैं, 
जिनका भुगतान होना है। व्यक्तिगत एवं हुंडी के हिसाबो में कौन-कौन सी रकमो का 
भुगतान खड़ा है, यह जानने के लिए यह तरीका बड़ा ही उपयोगी होता है । इससे जब 
चाहे तब खड़ी रकमों की सुची तैय्यार की जा सकती है और .उसकी भुगतान का तक्राजा 
किया जा सकता है | - 
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, खाता-बंही के व्यक्तिगत हिसाब का एक उदाहरण 
हिसाब १ श्रीयुत यज्ञदत्तजी का मुदत १ माह की, बाद ब्याज 
लक ्ष 
ठिकाना--दरगाह बजार, अजमेर, रू० ९ प्रति शत अति बप 


खाते की बाकी 
तोड्ना 


यफादा किचि३ लिखा 
जाय 


29 दिन में रुपया देने पर २ प्रति शत छूट 





के ; कप. : ऑफ... कक शक“ फरनरनआकार > किक न कान | अभिननन ॥... अ>जऑललजजबनलीन जन जन नल "अल नस ९०2नन-म नम सनम जनिनभानिन “2 नब->क अवतार अिरिनीकक-+ौ- जी ननननत--ल 





२५७०) ता० २१ सेप्टे० १९ पृ० । २७०) ता० २७ अगस्त १९ 
४९९॥४-) ता० २३ ... १९ ,। ५१०) तसा०१४ सितम्बर १९५ २/१०,०/३० 
१०७) छूप ३८६८) ता*>२० ,, $९ १/५ «०/३० 
३००) ता० $ कफ्टूचर १५९ »« १२०३०) ता० १० अक्ट्वर १९ २/१० ०/६० 


<९&७) त्ता० ९७ , १९ ७४॥) ता० १५९ , ६९ १/५ ०/६० 
7 ७७००) ता० ५ नवम्बर १९ 


व्यापारियों. में खाता-बही के प्रत्येक हिसाव के जमा और नामे की रकमो की समय- 
समय पर जोड़ लगाते रहने की प्रथा है। हाँ, यह जोड़ उस ससय तक पक्की स्याही से 
नहीं लिखी जाती जबतक कि हिसाब डोढ़ा यानि त्रेवाक न हो गया हो अथवा उसकी 
बाकी तोड़ना आवश्यक न हो और जब ऐसा करना अभीष्ट होता हैँ तो जिधर की 
जोड़ कमती होती हैं उधर ही दोनों को वरावर करनेवाली रकम लिखकर दोनों जोड़ वरा- 
वर कर दी जाती हैं और खाता डोढ़ा कर यह बकाया उसके नीचे परन्तु दूसरी ओर लिख 
दी जाती है। इस प्रकार वकाया लिखने को व्यापारी लोग 'खाते की बाकी तोड़ना' 
कहते हैं। समय-समय पर अंथवा प्रति मास यह वाकी तोड़ते रहने ओर आगे फिर 
जैसे काम पड़ता जाय बसे नई रकमे लिखते रहने से हिसावो की लंबी-लंची जोड़ें लगाने 
की दिक्कत रफा हो जाती है ओर साथ ही जोड़ मे भूल रहने का डर भी कम रहता है । 
खाता यानि हिसाव बंध करने की हमारी देशी और विदेशी रीति में इतना ही फक है कि 
हम तो जहाँ रकमे खतम होती हो वही जोड़ें लगा समृची दोहरा लकीर खींचकर खांता 
बंध करते है; दोनो ओर यह दोहरी लकीर एक सीध मे है या नही इसका विचार ही नहीं 
फरते। परन्तु पाश्चात्य पद्धति में दोनों ओर एक ही सीध मे ये दोहरी लकीरे खीची जाती 
है चाहे किसी ओर कितनी ही जगह ऐसा करने से खाली छूट जाय, और फिर नई रकमे 
एक ही सीध मे लिखी जा सकती है । 
बकाया के सम्बन्ध मे हमारे खास ध्यान रखने की यात यह है कि खाता समाप्ति 
का बकाया सदा उस ओर लिखा जाता है जिधर की जोड़ छोटी होती है । पच्चान्तर में, 
खाता प्रारम्भ का बकाया जो दोहरी लकीर के नीचे लिखा जाता है, उससे विपरीत ओर 
अथोत्‌ बड़ी जोड़ की ओर लिखा जाता है । छोटी ओर बकाया लिखकर ही तो जबरन 
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हिसाब की दोनों वाजू बराबर की जा सकती हैं, और इस बकाया के दोनों दी ओर लिखे 
जाने के फारण खाता-बही की सान्‍्यता में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
खाता की अन्तिम व प्रारम्भ की वकाया फे लिखने घ ज्सकी जोड़ की व अन्त की 
वध करनेवाली लकीरों के लिए रोशनाई लाल का उपयोग करने की चाल भी बहुतों में देखने 
में आती है। परन्तु अब इनके लिए काली स्याही का ही प्रयोग बढ़ रहा द्वे। यह 
अच्छा भी है। क्योकि जहों रकम-विशेष में से घटाने फी रकम का उसी और दज किया 
जाता अभीष्ठ हो, जिस ओर वह स्कम स्तरय॑ लिखी गई है, तो इसके लिए लाल रोशनाई 
का लाभग्रद उपयोग किया जा सकता, है और लाल रोशनाई की रकसों की जोड़ फो 
काली स्थाही मे लिखी रकमो की छुल जोड़ में से घटाकर शेष खरी जोड़ ही छल 
रकमों की जोड़ की जगह लिखी जाठी है। परन्तु जहाँ ऐसी घटाई जानेवाली रकमें 
इनी-गिनी ही हों वहीं यह तरीका लाभग्रद्‌ सुलमता से प्रयुक्त हो सकता छै। नीचे 
दिसाव की बकाया तोड़ने और उसे डोढ़ा करने का उदाहरण दिया जाता है, जिससे 
उपयुक्त सारी बातें स्पष्ट हो जाती है | 


दिसाव १. श्रीयुत विष्णुदच का 
ठिकाना : २२४. चाँदनी चौक. देहली, 
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१००-) बाक़़ी लेता 
यदि किसी हिसाव मे रकमें लिखते-लिखते प्रूष्ठ भर जाय और तब उस हिसाब हिस:ब 
को किसी दूसरे प्रष्ठ मे ल जाने की जरूरत आ पड़े तो यह ठीक उसी तरह से।किया जाता 
है जैसे कि हिसाब की बाकी तोड़ने के लिए बताया गयाहै । फक केवल इतना।सा ही है 
कि यहाँ पर बाकी के एवंज दुवासू खाता लिखा जाता है और उसके आगे नये प्रृष्ट का 
हवाला दे दिया जाता है और दोनों ओर की जोड़ों के घड़े जैसे-के-तैसे नये प्रष्ट में लिख 
दिये जाते हैं, न कि उनकी बकाया । चये प्रृष्ठ में सब से पहले तो हिसाब का वैसा ही 


का भवु- 
सभान 
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भूछ छुधार 


छाई की परीक्षा 


कशा भांकई दो 
तरह से सैयार 
किया ज्ञा सकता 


पूर्ण-विवरण-सद्दित शीर्षक लिखा जाता है और फिर पद्दली रकम होती हैं पुराने खाते की 
जोड़ का धड़ा । इस नये खाते में पुराने खाते के प्रप्० का हवाला ठीक उसी तरद्द 5 
दिया जाता है जैसे कि पुराने खाते में नये खाते का दिया गया है । 
कभी-कभी हिसाब से रकम गलती से अथवा भूल से दर्ज फर दी जाती है, जिसे 
सुधारना अनिवार्य द्वा जाता है। यंह्‌ दो तरह से हो सकता है, एक तो एसी गलत 
दे की हुई रकम को लाल रोशनाई से छेक अथोत्‌ काट देना ओर दूसरे उसकी दूसरी 
ओर पतिपक्ष में उतनी ही रकम का एक बार और दर्ज कर लेना । बहियों मे लिखकर 
लेकता अथवा काटता अनुचित गिना जाता है. इसीलिए गलती का इस प्रकार सुधार 
करने की आदत न पड़ने देना चाहिए । साफ, सीधा और अच्छा मार्ग तो दूसरा ही है 
जिसकी आवश्यकता पड़ने पर पूरे विचार के वाद सहारा लेना चाहिए | 
छोटे दुकानदारों के यहाँ खाता-बही के हिसावो की तादाद इतनी थोड़ी होती है. कि 
उनकी प्रछवार सूची बनाने से भी काम चल जाता है। परन्तु बड़ी दुकानों में झ्न 
दिसाबों की संख्या सैकड़ों तक पहुँच जाती है, इसलिए इन हिसावों की अकारादि क्रम 
से सूची खखे बिना काम ही नहीं चलता । इसीलिए खाता-बही में प्रारम्भ के कुछ पृष्ट 
इस अनुक्रमणिका के लिए खाली छोड़ दिये जाते है. जिनमें अकारादि क्रम से साथ की 
साथ सूची तैयार हो जाती है । ः 
यह पिछले अध्याय में भली प्रकार बताया जा चुका है कि प्रत्येक लेन-देन का 
असर एक ही साथ कम से कम दो हिसावों पर पड़ता है, और वह भी एकसा नहीं 
वरन्‌ परस्पर विरोधी । तभी तो मूल समीकरण की समानता कायम रह सकती है। इसका 
यही सार है कि खाता-बही मे जमा की ओर लिखी गई सारी रकमों की जोड़ नामे की 
ओर की समस्त रकमो की जोड़ के वरावर ही होनी चाहिये, वशर्ते कि खाता-वही बराबर 
लिखी गई हो । यह बात व्यापारी के लिए बड़े ही काम की है, क्योंकि इसी सिद्धान्त 
का आश्रय लेकर व्यापारी अपनी खाता-बही की सचाई की परीक्षा कर पाता है। इन 
दोनों जोड़ो में यदि अन्तर रहे तो इसका यही तात्पय हो सकता है किया तो जोड़ के 
निकालने में कही भूल है अथवा कोई रकम भूल से नामे की जमा और जसा की नामे 
लिखी जा चुकी है, अथवा बिलकुल ही लिखे जाने से छूट गई है । इस प्रकार खाता- 
वही की नासे और जमा की जोड़ो की उतारी हुईं सूची को व्यापारी लोग कच्चा ऑकड़ा 
या तलपढट” कहते हैं। इसी सूची का अंग्रेजी नाम हे ट्रायल बैलेन्स' । 
यह कच्चा आँकड़ा दो तरह से तैयार किया जा सकता है। एक में तो सब्र दिसाबो 
का बकाया लिया जाता है और दूसरे मे हिसावों की जमा और नामे की जैसी-की-सैसी 
जोढें। इन दोनो ही प्रकार के कच्चे आँकड़ो का एक-एक उदाहरण नीचे दे दिया गया 
दै। दोनो में परस्पर सुविधा-असुविधा का विशेष अन्तर नही है । कई लोग हिसाबो के 
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जोड़ धड़ेवाला तरीका इसलिए पसंद करते हैं. कि उससे व्यापार का कुल परिसाण मालूम 
हो सकता है । परन्तु यह तो तभी सम्भव है कि जब सारे ही हिसाव नये शुरू हुए हो । 
पुरने व्यापारों में तो प्रति वर्ष हिसाबों का बकाया चलता ही रहता है। वध के 
व्यापार का परिमाण जानते के लिए प्रारम्भ के इन बकायो की तादाद या तो पहले ही 
से पृथक रखता जरूरी है अथवा यदि वह कुल जोड़ में शामिल हो तो उसका उसमें से 
घटाना।प्राहको के लेन-देन का अलबत्ता इस पद्धति मे अच्छा पता लगता है । पद्षा- 
न्तर में जहाँ बकाया लिया जाता है घहों यह नहीं मालूम पड़ता कि ग्राहक-विशेष भें बाकी 
रही रकम हमारी व्यापार की नीति के अनुरूप दे या उससे अधिक । किसी भी ग्राहक 
की साख का अंदाज उसके व्यापार के परिमाण से भली प्रकार लगाया जा सकता है. 
ओर उसे अधिक साख देने न देने के सम्बन्ध में यह व्यापार का परिसाण तथा उसमें 
समय-समय पर लेनी बाकी ही विशेष विचारणीय बात है और इसीसे उसके सम्बन्ध भे 
निणय किया जा सकता है। 
जो छ्िसावो के जोड़ घड़े-वाले तरीके से कच्चा ऑकड़ा तैयार करने है उनमें से 

कितने ही उन हिसावों की जोड़ें भी इसमें शामिल करना पसन्द करते हैं कि जो बराबर 
हो गये हैं। ऐसा करने में उनका एक मात्र उद्देश यही होता है कि खाता-बही के समस्त 
दिसाव इस सूची में आ जायें । इसके अलावा कहीं-कहीं यह भी देखा जाता है कि 
बैयक्तिक हिसावों काततो बकाया और अन्य हिसावो की जमा और नामे की जोड़ें लेकर 
यह कच्चा ऑकड़ा तैयार किया जाता है। संक्षेप में ब्रात यह है कि इस विषय में कोई 
निर्विवाद स्थिर सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका निर्णय आऑँकड़े के अन्तिम 
उद्देश, उपयोग एवं उससे ज्ञातव्य बातो से ही हो सकता है । यह व्यापार-विशेष के लिए 
भिन्न-भिन्न हैं। संचालक को व्यापार के विषय में जिन बातों का जानना आवश्यक व 
अनिवार्य होता है उन सभी का ज्ञान इस ऑकड़े से नहीं आप्त हो सकता । वैयक्तिक 
हिसावों में क्‍या लेना-देना वाकी है, यह्‌ जानना उनके कुल लेन-देन की अपेक्षा अधिक 

आवश्यक ग्वं उपयोगी है। इसके वाद यह जानना उपयोगी है कि यह लेना-देना कितसे 

समय से बाकी है। इसके लिए व्यापारी लोग एक प्रथक्‌ पतन्नक तैयार किया करते है । इसमें 

प्रत्येक पाउना जो एक महीना, दो महीना, तीन महदीता, और तीन महीने से अधिक पुराना 

बाकी है, अलग-अलग छॉट लिया जाता-है और फिर उसके नहीं वसूल होने के कारणों की 

तलाश कर उनके शीघ्र वसूल करने की चेष्टा की जाती है । जो व्यापार ज्यादा बड़ा होता 

है उसमें इन वातों की जानकारी का भार इस कच्चे ऑकड़े पर नहीं छोड़ा जाता । 

आजकल नामा-लेखा से खाता-वहीं मे इस बहुतायत से हिसाब रच्खे जाते हैं 
कि उसके अधिकांश दिसाब प्रायः एक पक्षी ही रह जाते है। ऐसे हिसाबों की कच्चे 
आड़े में हुम बकाया लें अथवा कुल जोड़ का धड़ा, बात एक ही है । ' पर हिसाबो की 


नामालेखा ओर सुनीबी ] [ ७०५ 


कच्चा जाँकड़ा कप 
तैयार किया जाय ९ 


वहुल्यता प्रायः आय;व्यय और पूँली-सम्बन्धी हिसानों में ही पाई जाती ईँ।व्यक्तिगत अथवा 
जमा-खर्च किराने के एवं समाप्ति के द्विसावों में एसी कोई नेष्टा नहीं की गई है । 
कड़ा निकालने के पहले खाता-बद्दी के प्रत्येफ द्विसात्र की जो्ें लगा लेनी चाहिए । 
ओर उन्हें कप्मी ही पेन्सिल से दोनों ओर फी अन्तिम रकम के नीचे स्पष्टतया वारीफ अंकों 
में अंकित कर देना चाहिए । जब तक आंकड़ा घराबर न मिल गाय ैन्हें स्याही में पक्की 
तौर पर नहीं लिखना चाहिए । जिघर की जोड़ भारी हो उधर दी फिर किनारे से लगती 
हुई उनकी बकाया पेन्सिल में लिख देना चाहिए । इतना कर लेने पर आँकड़े को पूर्ति के 
लिए इन बकायों का एक प्रथक्‌ कायज पर जमा और नामे फा लिहाज रखते हुए सिल- 
सिलेवार उतार लेना ही शेष रह जाता है । 
यदि कोई यह प्रश्त करे कि यह कच्चा आँकड़ा कम-ले-कम साल में किननी बार तेंयार 
किया जाना चाहिए, तो इसके उत्तर में इतनां ही कह देना हमारे लिए पयांप्र होगा कि यह्‌ 
व्यापार-विशेष से बहुत सम्बन्ध रखता है । जितना ही बढ़ा व्यापार होता ४ उसमें उतना 
ही जल्दी यह ऑकड़ा तैयार किया जाता है । यहाँ तक कि बेफ़ों और बड़ी-बड़ी कंपनियों 
में यह आँकड़ा रोज निकाला जाता है। संक्षेप में वात यह दे कि समय-समय पर पेसे 
आँकड़े मिकालसे के लाभ इतने हैं. कि इस सम्बन्ध में जितनी भी तकलीफ उठाई जाय, 
साथक ही है। मान लीजिए कि आप अपने व्यापार का प्रति महीने आऑँकड़ा निकाला 
फरते हैं। इससे पहला लाभ तो यदद है कि आँकड़ा मिल जाने पर आप का जमा-ख्च 
सही है, यह खातरी आपको हो जाती है। दूसरी यदि आँकड़ा न मिले तो आप को उस 
की गलती पकड़ने के लिए पिछले सिफ महीने के जमा-ख्च ही टकराने की मेहनत उठानी 
पड़ती है । वीसरे प्रति मास आप को अपने ग्राहकों से पाउते का एवं व्यापार के हानि- 
लाभ का वरावर पता लगता रहता है, क्योंकि सिवा पहले ओऑकड़े के वाद के सारे ऑँकड़े 
समुच्चायक होने हैं। जदाहरणाथ वैशाख के ऑकड़े में चैत्र और वैसाख दोनों ही महीने 
के लेन-देन समुच्चयरूप से आ जाते हैं। जहाँ इस प्रकार नियत समय पर प्रति वर्ष कई 
बार ऑकड़ा निकालने का रिवाज है वहाँ इसके लिए एक प्रथक खतंत्र रजिस्टर ही रख 
लिया जाता है ओर जब आओकड़ा निकाला जाता है तो उसमें इस प्रकार दज कर लिया 
जाता है, कि परस्पर उनकी तुलना भी की जा सफे। इसके लिए कम-से-कम ६ रुपये के 
खानो का रजिस्टर चहुत ही उपयोगी द्वोता है, क्योकि हिसावो के नाम बार-बार लिखते की 
तकलीफ इससे सहज ही मिटाई जा सकती है । रुपयों के प्रत्येक दो खानों के सिरे पर 
आँकड़े की मित्ती लिख दी जाती है ओर पहले खाने मे जमा की और दूसरे मे नामे की 
रकमें हिसाववार लिख दी जाती है । 
कच्चे ओकड़े में जगा और नामे के बकायों का जोड़ जब नहीं मिलता तब यही 
सममा जाता हे कि या तो खाता-बह्ी के खताने में, अथवा उसकी धन्य सहायक बहियो 
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के लिखने मे अथवा खाता-बही से लेनी-देनी बकायो के छोटने मे किसी प्रकार की मूल 
कहीं हो गई है । ओकड़े में कम-से-कम भूल पढ़े इसके लिए जो कुछ ,भी सावधानी रक्खी 
जाय, अच्छी है। सबसे पहली सावधानी तो इसमें है कि हिसाबों की जोड़ भरसक 
शुद्ध लगाई जाय ओर दूसरे उनकी बकाया बराबर व सही तोड़ा जाय । आओकड़े मे जिन 
तीन प्रधान कारणों से भूल पड़ सकती है वे संक्षेप में ऊपर बताये ही जा चुके है। लेन- 
देन के विश्लेपणु एवं वर्गकरण मे यदि मूल हो जाय तो उससे व्यापार की आर्थिक स्थिति 
का ही गलत चित्र खिंच जाने की वहुत सम्भावना हो जाती है,परन्तु इसस आड़े से अंतर 
नहीं पड़ सकता और न ऐसे अन्तरों एवं भूलों का बताना ऑकड़े का काम ही है। यह 
तो हिसाव परीक्षकों का क्षेत्र है। यह ओकड़ा खताने की मूलों के प्रद्शन का खच्छ 
दर्षण है । 
पक्षान्तर में आँकड़े में जमा और नामे की रकमो की जोड़ का मिल जाना-मात्र 
ही व्यापार की खाता-बही के जैसी होनी चाहिए बैसी होने का निर्विवाद प्रमाण नहीं है । 
उसका मिल जाना मात्र इतना ही बताता है कि प्रत्येक जमा की रकम के लिए खाता-बही 
में समान मूल्य की रकम नासें भी लिखी जा चुकी है, अथात्‌ खाता-बही गणित शास्त्र के 
नियमालुसार ठीक है। जिन भूलो का आड़े में पता न लगना सस्भव है उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं-- आओ 
- १, खाता-यही की सह्दायक बहियो ही में कोई लेन-देन लिखने से रह जाय 
अथात्‌ छूट जाय। । 

२. अधिक रक्रम का लेन-देन कमती रकमवाला और कमती का अधिक 
रकमवाला बहियो में लिख दिया जाय । 

३, कोई रकम जमा की जगह नामे और नामे फी जगह जमा लिख ली जाय । 

४, हिसाव-विशेष की रकम किसी अन्य हिसाब मे जमा फी जमा और नामे की 
नामे खतिया दी जाय । 

«, , किसी एक खाते यानि हिसाब में कोई रकम भूल से अधिक खता दी 
जाय और किसी दूसरे हिसाब अथवा हिसाबों से उतनी ही रकम कम खता 
दी जाय अथवा विलकुल ही खतनी रह जाय । छदाहरणाथ किसी द्विसाव 

' में नासे की ओर रु० ४० की रकम अधिक खत जाय परन्तु साथ ही एक 
दूसरे खाते में र० २५ फी अधिक रकम जमा दे दी जाय और तीसरे खाते 
में ० १५ की रकम जमा-की खतने से ही रह जाय, तो इस स्थिति से ऑकड़े 
की सत्यता में रंच मात्र भी अन्तर नही पढु सकेगा । 


कच्चे ऑकड़े में भूछ 


कच्चे ऑकड़े सिल 
जागा ही खतौनी 
की सत्यता का 
प्रमाण नहीं 


क्य आँकड़े से 
पता न छगने 
बाली भूले 


नामालेखा और मु्नौवी | ४२ 


करे आंकड़े में न 


प्नान्तर में कई भूले ऐसी भी हैं जो कच्चे ओकड़े से व्यक्त हुए विना रह ही 


छ 


छुपी रहने वाढी नहीं सकती, जैसे कि-- 


भूले 


१, एक कलस किसी हिसाव-विशेष मे जमा तो खता दी जाय पर अन्य खाते में भूल 
से नामे खतनी ही रह जाय । 

२, कोई रकम खाते सें खतने से ही छूठ जाय । 

३. कोई कलम भूल से नाम की जमा अथवा जमा की नामे खता दी जाय | 

४, हिसाव-विशेष में कोई रकम भूल से अधिक अथवा न्यून खता दी जाय । 

५, फोई कलस दुपट यानि दो वार खता दी जाय । 

६. खाता-वही की जोड़ो मे अथवा बकाया छॉटने मे कोई भूल रह जाय, परन्तु इस 
भूल का पता ऑकड़े से तभी लग सकता है जब कि उतनी ही भूल दूसरी श्रोर न 
रहे। अर्थात्‌ जितनी यूल नामे अथवा जमा की जोड़ में रहे उत्तनी ही और 
बैसी ही भूल नासे अथवा जमा की ओर न रहे | 

७. रोकड़ पोते वाकी नामे की ओर दज होने से रद्द जाय अथवा भूल से जमा की 
ओर लिख दी जाय । 

८. शेकडू, नकल आदि सहायक बहियो की जोड़ो मे कही भूल रह जाय । 

९, छोई लेनी अथवा देनी वकाया ही ऑकड़े में लिखी जाने से छूट जाय | 

१०. यदि रुपये, आते, पाई अंको मे लिखे गये हो तो रुपये की इकाई आनों से, आनो 

की पाई में अथवा ठीक इससे उलटा खाता वही में खत जाय । 

उपयुक्त कोई भी कारण से क्‍यों न हो, पर कच्चे ऑकड़े से जब दोनो ओर की 
जोड़े न मिलें तो इसकी जांच करना अत्यन्त आवश्यक है। यह परिश्रम निरथंक नहीं 
हैं, क्योकि कभी-कभी थोड़े से पैसो का अन्तर भी बड़ी-बड़ी गलतियो को प्रत्यक्ष कर देता 
है। हमारे देशी व्यापारियों मे ऑंकड़े से थोड़ी बहुत भूल रख देने का एक रिवाज-सा 
। पाई-पाई ऑकड़ा मिलाना उनकी दृष्टि मे अपशकुन समझ्का जाता हैं। इसी आँकदे 
को सिलाने के उहदेश से हमारे यहाँ दो खाता-बही-कच्चा और पक्का-रखने झा आयोजन 
हुआ था जो भिन्न-सिन्न वहियों से खता कर तैयार किये जाते हैं। इतना होते हुए भी 
ऐसा सुना जाता है कि हमारे बड़े-बड़े सेठ साहुकारों के यहाँ वर्षों तक आंकड़ा बाधा ही 
तहीं जाता जब कि उनसे कितने ही कम व्यापारवाले पाश्चात्य व्यापारी अधिक नही तो 
कम-से-कम प्रतिसास कघा ऑक्डा तैयार करना अपना प्रथम व आवश्यक ऊर््तव्य समझते 
ह। आँकडा व्यापार के लिए चश्ठु का काम देता है, जिस प्रकार चल्लुद्दीन मनुष्य को 


लोग 8र सूरतसे छूट ले सकते हैं, उसी प्रकार ऑकड़ा न बॉधतेवाला व्यापारी सब तरह 
से छ॒टा जा सकता है । हे 


७३ | | खाता वहा:औरर उसका मिलान 
आंकड़े के न मिलने पर हमें नीचे लिखी बातों की फिर से जाँच करनी चाहिए--- 


१, कच्चे ऑकड़े की जमा और,नामे की जोड़ों को फिर से लगाना चाहिए और 
उत्तसें कितना अंतर है यह ठीक-ठीक देख लेना चाहिए। यदि भूल पूर्ण संख्या की ही 
हो तो प्रत्येक जोड़ में हाथ के गिनने में भूल होना सम्भव है। 

२, यदि भूल ऐसी हो कि जिसमें २ का पूर्ण भाग जा सके तो वह बताती है 
कि कोई रकम भूल से नामे की जमा अथवा जमा की नामें उतारी जा चुकी है, और तब 
सब रकमें खाता वही से ध्यान-पूवंक टकराना चाहिए, जिससे छूटी हुई, भूल से ुपट 
अथवा गलत उतरी रकमें शुद्ध हो जायें। 

३. यदि भूल फिर भी न निकले तो सब खतोनी टकराना चाहिए । 

४, गत बष की बकाया नये खाते में सही उतरी है या नहीं यह भी देखना 
चाहिए । 

५, रोकड़, नकल, आदि बहियो की जोड़े शुद्ध हैं अथवा नहीं इसकी जाँच 
करनी चाहिए। 

६. खाता-बही के प्रत्येक हिसाब की जोड़ की ढुवारा जाँच करता चाहिए। 
इतना कर लेने बाद आँकड़े में फरक नहीं रह सकता । 


१० 
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पदके आकड़े के 
बॉँघने के पहले 
झ्वितने ही जमा 
खर्चे दुरुस्त किये 
ते हैं 


दुरुस्त करने के 


जमाखच सात हैं 


सातवों अध्याय 


पक्का आँकड़ा तेयार ऋग्ना 


खाता-बही के दिसावों की सूची केसे उतारी जाती है और वह केसे मिलाई जाती 
है, पिछले अध्याय सें भली प्रकार वताया जा चुका है। परन्तु इस सूची से व्यापार की 
स्थिति का हसे सहज ही पता नहीं लग सकता। इसक लिए उसके एकीकरण एवं 
संत्षिप्त होने की नितान्त आवश्यकता है। असल में तो वात यह है कि खाता-वह्दी में 
लेन-देनों के लिखते समय उन्हे देना, पाउना और पूँजी इन तीनो भेदों में साफ-साफ 
विभक्त नही किया जा सकता। ऐसा करने से कई व्यवदह्यारिक कठनाइयों हैं; जैसे स्थाई 
मिल्कियत जितनी भी हो वह रोजाना काम में आती रहने आदि के कारण मूल्य में घटती 
रहती है। इसी तरह बिक्री के लिए जो माल खरीदा जाता है उसमें कितना ही 
रोजाना विकता जाता है तो कुछ उससे से वार-चार ग्राहको को दिखाते रहने आदि अनेक 
आवश्यक कारणों से दागी, पुराना एवं दूकानदग्ध हो जाता है और इस प्रकार उसका 
मूल्य सी घटता जाता है । पाउने के हिसावो सें भी छुछ रकस एक प्रकार से अप्राप्य सी 
साल्म होने लगती है। इसी प्रकार सकान-भाड़ा, सरकारी व स्युनिरपल टैक्स, वेतन आदि 
देय हो चुकते पर भी चिल आदि प्राप्त न होने के कारण वही में दर्ज नहीं है परन्तु जिनका 
व्यापार की सच्ची आथिक स्थिति जानने के लिए विचार करना नित्तान्‍न्त आवश्यक है। 
संक्तेप मे वात यह है कि डिप्रिसियेशन, (॥0श०००४४०४) गलत उ्गाही पेशगी खर्च और 
उपार्जित आय आदि का रोज वरोज खाता-बही में जमा-ख््े होते रहना एक दस ही 
असम्भव है । परन्तु अन्तिम व्यवस्था-पत्र वनाने के पहले इनका खाता-बही में व्यापार 
की सच्ची स्थित बताने के लिए इन्द्राज होजाना अनिवाय है । व्यापारी लोग ऐसे जमा- 
ख्च को जो आऑकड़े की तारीख तक देना और पाउना की ठीक ठोक स्थित बताने के 
लिए किए जाते है. ठीक करने वाला जमा-खच्चे (8 0]एल्‍7 7१ 77९४) कहते है। यह 
समाप्ति के जमा-खर्च से, जैसा कि आगे चल कर सातल्यम होगा, बिलकुल मिन्न है । 
इन ठीक करने वाले जसा-खर्चों में सबसे पहले और सब से उपयोगी माल- 
सस्वन्धी, स्थायी मिल्कियत-सम्वन्धी, और पाउने-सम्वन्धी जमा-खर्च हैं, साल-सम्बन्धी 
वार्तों का हिसाव चाहे जितने हिस्गवों से क्‍यों न रखा जाय, पर माल की मड़ती तो 


् जड) करना 
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साधारणतया बहियों मे आती ही नहीं है। यही हाल स्थाई मिल्कियत के अपकर्ष का 

एवं पांउने की गलत उगाही का है। पोते माल की कीमत जानने के लिए उसको फर 

(7ए०ए ०5) बनाई जाती है । स्थाई सिल्कियत के अपकर्ष का अनुसान करने के लिए 

उसके मूल्य की फिर से कूंच की जाती हैं। गलत उगाद्दी का नी उचित अनुमान करना 

पडता है। इस तरह हम सहज ही समझ सकते है कि ये ठीक करने वाल जसा-खर्च 
अधिक से अधिक सात प्रकार के हो सकते है जिनका लेना; देना और पूँजा की ठीक- 

ठीक स्थित बताने के लिए किया जाना अत्यन्त जरूरी है। यह सात जमा-खच इस 

प्रकार हैं-- 

माल की अन्तिम फर्द 

गलत उगाही की कूत 

स्थाई मिल्कियत के अपकर्ष की कूँत 

उपाजित परन्तु अप्राप्त आय 

५. पेशगी खर्च 

६, पेशगी प्राप्त आय 

७. चुकाना शेष खर्च 
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डपयुक्त जमा-खच फंर लेने के वाद व्यापार का अन्तिम परिणास जानने के लिए 
उन्तका एकीकरण करना आवश्यक है । ओर यह एकीकरण समाप्ति के जमा-खच हारा 
किया जाता है। व्यापार की आमद और खच जो खाता-बही सें कई दिस।बों मे 
बिखरी हुई होती है. उनका साल के अन्त मे जिस हिसाब मे एकीकरण किया जाता है उसे 
व्यापारी लोग बद्धि खाता, अथोत्‌ 'लाभ-हानि खाता! कहते हैं । इस हिसाब में आसद्‌ 
ओर खर्च के समस्त हिलाबों की वाया उन्हें बन्ध कर जमा-ख्च कर दी जाती है। ऐसा 
करने को व्यापारी लोग जसा-ख्चे फिराना कहते हैं। आय सब बृद्धि खाते मे जमा और 
खर्च नामे लिखा जाता है । इस हिसाब की बकाया यदि वह जसा की हो तो, लाभ और 
नासे की हो तो हानि होती है। ऐसा करने से आंमद और खर्ते के भिन्न-भिन्न हिसाब 
बेबाक होकर उठ जाते है और तब वे दोहरी लकीर खीच कर वन्ध कर दिये जाते है । 

आइए, सबसे पहले हम माल-सस्बन्धी हिसाबो का ही विचार करे । माल- 
सम्बन्धी जितने हिसाव आधुनिक व्यापार संसार में खल्ले जाते हैं, उन सब का विशद 
विवेचन छठे अध्याय सें किया जा चुका है | यहाँ पर केवल उनके नामही दोहरा देना पर्याप्त 
है: यथा: १. माल का भड़ती खाता, २. साल खरीद खाता, ३, आवक भाड़ा व जकात 
४. खरद वापसी माल ख'ता, ५. खरीद का छूट-बद्धा खाता, ६. बिक्री खाता, ७ वापसी 
बिक्री माल खाता, ८, बिक्री छूट-बद्टा खाता, ९. बिके माल का खरीद खाता या व्यापार 


माल "सम्बन्धी 
हिसायों को धीक कर 
बेसे उठाया जाता 


द्दे? 


साूू. सम्बन्धी 
हिप्तानों को डीक 
फैपे किया जाता 


है ० 
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समष्टि रूप मात 
खाता कैसे दीक 


क्क्यि नाना ट्टे 


खाता । यह बात सच है कि इन ९ हिसाबों के एचज यदि माल खाता एक ही रखा जार 
तो भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, परन्तु जब व्यापार बढ़ता है तो उसके साथ फिजूल- 
खर्ची न बढ़ जाय, इस उद्देश्य से उसके प्रत्येक खचे पर निगाह रखना शअनिवाय दो जाता 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आवश्यक अंगों के लिए उपयुक्त विस्तृत हिसाब 
रखे जाते है । जिसेसे इसके अलावा और भी व्यापारोपयोगी हकीकत हमें मालूम दो 
जाती है; जैसे कुल व्यापार का परिमाण, कुल खरीदी, कुल बिक्री, वापसी आदि | 
थोड़ी देर के लिए यदि हम एक माल खाने का ही विचार करें तो हमे माल्म 
होगा कि उसमें सदा तीन तरह की रकमे समाविष्ट हुई हैं ?. माल की कुल खरीद फी 
कीमत, २ विक्री से हुई उसकी तादाद से कमी ओर ३. तरिके माल पर कमाया हुआ 
लाभ । पहली दो रकमें पाउना की है और तीसरी आमद की । माल के उपयुक्त भिन्न- 
भिन्न हिसावों को पाउत़ा और आमद के रूप में व्यक्त करने के लिए उनके ठीक उसी प्रकार 
एकीकरण की आवश्यकता है जैसे वृद्धि खाते में आमद और खर्च के सारे हिसाव किये 
जाते है। पहले माल की खरी खरीद और खरी बिक्री साह्म की जाती है और फिर इनसे 
कमाया हुआ कुल मुनाफा निकाला जाता है। बिके साल की खरीद की कीमत जानने 
के लिए सव से पहले प्रारम्भ की माल की भड़ती, साल भर की खरीद, आवक भाड़ा व 
जकात एकत्र किये जाते हैं और फिर उन्तके योग मे से वापसी खरीद, खरीद का छूट व 
बढ़ा, और बचे माल की भड़ती की कीमत घटाकर हम बिके माल की खरीद कीमत जान 
पाते हैं। खाता-बही में यह सब गोरख धंधा कैसे किया जाता है वह नीचे दिये हुए 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा, क्योंकि श्समे ठीक करने के व फिराने के जमा-खर्च हवाला 
देकर व्यक्त कर दिये गये है। ॥ 
मान लीजिए कि ता० १ जनवरी १९. _, को आपके पास रु० १०,१२५। 2) ७ 
साल पोते है ओर आपके छः माह की र० ४७,८९७०) ९ खरीद है । जिस पर आवक 
भाड़ा व जकात है रू: ५६०।)। वापसी खरीद है रु० २,१९०७७) ५ खरीद का छूट व 
बद्ठा है रू २६७॥॥) ५ कुल बिक्री है रु: ६०२८३६-) ४ वापसी बिक्री है रु० 
३,९२४॥-) ३ बिक्री का छूट व बद्धा है. र० ३९५२८) ८ और त्ता० ३० जून १९ 
को माल पोते है रु० ११,२६७८-) ५ का । 
ऊपर की भ्त्येक रकम अपने हिसाब में जिस अकार उदाहरण मे सबसे पहल 
लिखी बताई गई है उसी तरह ये सब खाता-बद्दी में एकीकरण के पूर्व साल के अन्त में 
लिखी रहती है । 
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श्री माल का झड़ती खाता 
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१०,१२०॥७)७_ ता० ३० जून १५ , बिके मालके खरीद |. ६$०,१२७५॥2४)७ ता० $ जनवरी १९ माल पते 
खाते में छेगये (अ) 
-. ११,२३६७८)५ ता०३० जून १९ माल पोते 
| ( 
| आ) 


श्री खरीद खाता 


४७,८९७८८)९ ता० ३० जून १९% 





| चिके माठ के खरीद ||... ४७,८९७।००)९ ता० ६० जून १९. तक मार की 
खाते में छेगये (ऊ) || कुल खरीद 





श्री आवक भाड़ा व जक्नात खाता 














५६०३) ता० ६० जून १५ घक कुछ खर्च 





मनन जज न ओ+ 


. पु 6५ ॥ 
५६०)) ता० ३० जून १९ , बिके माल के खरीद | 
खाते में छेगये (कर) | 





श्री वापसी खरीद माल खाता 
ल्जःःससस्ड:,अ्ल्‍/्हल्‍्डडंड--््ल््य्व््च्य्य्थखचखख््प्त़्््-- 
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जिशिीा कओ 


२,१२०७५) ता» दे जून १९, तक कुछ सालऊववापिस * २,१२७०)५ता० ३०जून १९. बिके मालके 
| रे 
' खरीद खाता से छेगये (०) 
श्री खरीद का छूठ बट्री खाता 
मम आस सं जिरश कप नम नर सरनामधकब जया पद यायल पा + 2 कार रवापर कप सार ८ पर 
२३७॥॥४६)९ ता० ३० जून १९५. _- तक छुछ । अर पक लक के 
| खरीद खाता से छेगये . (ऐ) 
श्री बिक्री खाता 
३५,३८३६७)४ ता? शे० जूत १६ , तक कुल है ५ 240 0 
। |; साछ (ओ) 
| ३९२॥४:)८ .... धिक्ी का 
| छूट बच्दा ५ (आओ) 
. ६०,१९६ ७॥२८)५ - बेढि खाता 
। में छे गये (क) 
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श्री वापसी बिक्री खाता 


जी जनने बमाम मनन, वकाल्कर कमला, जन नह न 
अनजनी जन. कम आन जे के मजे न अली अकननन- ऑन -+ कर. अमन: ग 
नल 














# ५ ०5 ०0 ऊ थक ! 3202 पति मर 
३ ९२श॥-)३ ता० ३० जून १६... बिक्री खाते में छेगये | ३,९ २७॥८ट)३ ना+ ३० जून १६. छुछ सालबातिर 
(आ) ॥ 


श्री बिक्री का छूट बच्चा खाता 
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श्री वृद्धि खाता 





६०,५०णाी)।-) ५ ता० ३० जून १९ , विक्री खाते से | ४४,९२२॥८)२ ता० झे० जून १९ , चिकेे मालके 
(£ओ| चरीद खाते ले. (ब) 


बिके माल की खरीद कीमत जानने के लिए, इस हिसाव से जनवरी तक माल पोते 
रु० १०,१२५॥८-)७ खरीद कुल रु० ४७,८९७०-)९ ओर आवक भाड़ा व जकात रु० 
५६०।) नामे लिखे जाते है। इस प्रकार इस हिसाव से कुल रु० ५८,५८३ 7]४ माल खरीद 
के नामे मेड जाते है, और ये मिन्न-मिन्न हिसाव उठा दिये जाते हैं । रु० ५८,५८३।४ 
के साल मे से ३० जून १९, की फर्द के अछुसार र० ११,२६७०)५ का साल पोते 
बच रहता है; इसलिए यह रकम इस खाते से जमा देकर माल की भड़ती खाते में 
नामें सॉड दी जाती है, और यह आगे पाउना से शुमार होती है। फिर वापसी खरीद 
ओर खरीद का छूट बद्दा दोनो इस हिसाव में जमा किये जाते है ताकि इस समूची 
रफस को घटाकर विके साल की खरीद कीमत मालूम हो जाय और जो तथ श० 
४४,९२२॥८-)९ की निकलती हैं । 03 


की [ पका ऑकरडा तेयार फरना 


खरी विक्री जानने के लिए बिक्री खाते में वापसी बिक्री और बिक्री का छूट व 
थढ्टा नामे लिखा जाता है और तब खरी बिक्री रु० ६०,५६०॥॥।--)५ की निकल जाती है । 
विके माल की खरीद कीमत खाते में बाकी लेनी रकम रु? ४४,९२२॥<-)९ की, बिक्री 
खाते में बाकी देनी रु० ६०,९६५।॥॥६०)५ की रकम से कट जाती है ओर शेष बची रु० 
१६,०४२३८-)८ की रकम व्यापार के कुल मुनाफा के रूप में तव वच रहती है। खरी बिक्री 
की और विके माल की खरी खरीद की रकमों को आमने-सामने लाने के लिए ये दोनों ही 
अन्त में वृद्धि खाते में हस्तान्तरित किये जाते है जिसप्ते बिक्री व बिके माल की खरीद 
खाता दोनों ही उठ जाते हैं ।_ वृद्धि खाते में खरी विक्री तो जमा और बिके माल की 
खरी खरीद नामे मेंडती है। वृद्धि खाते की ये दोनों रकमें इस प्रकार माल सम्बन्धी 
भिन्न-भिन्न हिसावों का निचोड़ है। इतने जमा-खर्च के वाद माल खाता अपनी दोनों 
मदो अथीत्‌ पाउना और पूँजी में विभक्त होता है। तब पोते साल बतौर पाउना के और 
मुनाफा बतौर पूँजी के खाता-यही मे लिखे मिलते हैं, जिससे व्यापार का पक्का आँकड़ा और 
लाभ-हानि का विवरण तैयार किया जा सकता है । 

आइए, अब यह भी जान लें कि जहाँ एक ही माल-खाता रखा जाय वहाँ किस 
प्रकार पाउना और लाभ-हानि अलग-अलग किये जाते हैं। पिछले ही उदाहरण के अंक 
यदि हम लेवें तो यह समष्ठि रूप माल-खाता इस तरह रहेगा--- 


4 साल खाता, 


जलन 


६५,२८३६७)४ ता० ३० छून १९३३, कुछ विक्री 
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२,१२७००)५. ... चापसी खरीद | ४७,८६७।::)९ ता० ३० जून १९३३ कुछ खरीद 
२६७॥॥८)९. ... खरीद का छूट बद्दा ॥ ३,९२४॥०-)६ वापसी बिक्री 
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१६,०४३६८)८ 
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११,२६७।००)५ ता० १ जुलाई १९३३ माल पोते 


जय माल-सम्बन्धी हिसाव पृथक एथक्‌ रखे जाते हूँ, तो आवक भाड़ा व जकात- 
खच्े उस हिसाब से बिके माल की खरीद खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है । परन्तु 
जब माल खाता सिर्फ एक ही रखा जाता है तो यह भाड़ा आदि का खत्ते जब चुकाया 


लाता है उसी समय इसी माल खत में नामें लिख दिया जाता है । ऐसे खाते को ठीक झरने 
११ 


नीमालेखा भ्रोर मुनौवी ] [ घर 


श्थाई मिल्कियत 
के रास का जमा 
खचे 


के लिए अन्तिम सोल की फ जमा की ओर लिखी जाती हैं. क्योकि इसके कुल खर्राद 
में से घटाये विना बिके माल की सरी कीमत नहीं जानी जा लकनी, श्रौर जिस तरफ 
घटाना हो उससे विपरीत ओर उस रकम को दज करता घटाने के बगावर है, यह दूसरे 
अध्याय में भलरी प्रकार बताया जा चुका हैं| इस खाते की वकाया रू० १६,०४३८) ८ 
अब व्यापार का मुनाफा है, जो वृद्धि खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती हैं. । यहाँ यह बात 
खास तोर से ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार वृद्धि खाते में हरतान्तरित रकस ठीक 
वही है जो प्रथम रीति से प्राप्त वृद्धि खाते की बकाया है । इस प्रकार साल खाता डोढ़ा 
कर बन्ध कर दिया जाता है और उससे अन्तिम फर की रकम बाकी निकाल दी जाती है 
जो ओकड़े में बतौर पाउने के बताई जाती है। 
स्थाई मिल्कियत जैसे मकान, मशीनरी, आदि उपयोग में आती रहने से दिन- 
दिन घिसती रहने के कारण कीमत से भी दिन-दिन घटती जाती है। साल के अन्त में 
सिल्कियत की इस कारण कितनी कीमत घटी है, इसकी कू त की जाती हैं। इस घटी को 
अंगरेजी मे 'डिप्रीसियेशन! ()0[॥०८ ७४४०४) कहते हैं । यह मूल्यापकर्ष दालाँकी प्रतिदिन 
होता रहता है, परन्तु इसका हिसाव साल के अन्त से द्वी किया जाता हैं। तब तक इन 
की कीमत जो खाता-वह्दी मे नामे लिखी रहती है वह केवल उनके लिखे जाने की मिती 
तक के लिए ही ठीक रहती है । इसके वाद उस कीमत में मूल्यापकर्प का अंश दिन-दिन 
बढ़ता जाता है ओर मिल्कियत की कीमत उतने ही अंश में कमती होती जाती है । यदि 
हम इस कसी को साल के अन्त मे मिल्कियत के खाते में जमा कर दे तो शेप बची 
मिल्कियत की कीसत उस रोज के लिए फिर ठीक हो जायगी । कितने ही लोग साल दर साल 
इस प्रकार अपनी मिल्कियत की कीमत उसके हिसाब में घटाते रहते हैं, परन्तु कितने ही 
मिल्कियत के हिसाब में कोई तव्दीली नहीं करते और जो मूल्यापकर्प हो उतनी ही रकम 
उस मिल्कियत के 'मूल्यापकर्ष कोप' शीषक एक नया द्विसाव खोलकर उसमे जमा करते 
जाते हैं। जहा इस प्रकार से मूल्यापकष दिखाया जाय, वहाँ मिल्कियत की असली 
कीमत जानने के लिए मिल्कियत और सूल्यापकष कोप इन दोनो हिसाबो को मिलाना 
पड़ता है। क्योकि मिल्कियत के हिसाब से तो छुल रकम नामे होती है और मूल्यापकर्ष 
के हिसाव में सिफ्रे जमा; इसलिए इन दोनो का अन्तर ही मिल्कियत की नई कीसत है । 
इस विवेचन से हस सहज ही समझ सकते है कि यह मूल्यापकर्प का हिसाव मिल्कियत 
के हिसाव का एक अंग-सात्र है ओर इसलिए मिल्कियत की कीमत का विचार करते 
समय इन दोनो का एक साथ विचार करना चाहिए। इस कोष में मूल्यापकप की 
रकम जमा कर मूल्यापकप खाते मे जो एक खच का खाता है नामे लिख दी जाती है | 
फिर वहाॉँ से अन्त से हस्तान्तरित होकर वह बुद्धि खाते सें क्षामे सेंड जाती है। इस 
जसा-ख्च के इस प्रफार दो सुख्य उद्देश्य कहे जा सकते हैं--१, सिल्कियत की चाल 


८३ | [ पक्का श्रोकडा तैयार करना 


यानि वर्तमान कीमत निकालना, और २, उसके घसारे या छोस का अनुसान करना। 
इस हास के अनुमान के भी कितने दी तरीके प्रचलित है, इनका विवेचन अन्यत्र दे 
दिया गया है। यहाँ पर हमारे लिए इस विषय का साधारण जमा-ख्च जान लेना दी 
पयाप्त है क्योंकि सिद्धान्त सब का एक ही है । 


श्री फरनीचर व फिक्सचर खाता 
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| ७००) ता० $ जनवरी १९ , बाकी छेना 


श्री फरनीचर फिक्सचर का अपफर्ष फोप खाता 


आप बचत उप कु पक पाया पाल लज पक 4 
७७) ता० रेण जूतव १५९ « (अ.) ; 


श्री अपकर्ष ख्े खाता 
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७५) ता० ३० जून १५, दृद्धि खाता. (ब.) । ७०) त्ा० ३० जूच ६९ , (झ) 


श्री वृद्धि खाता 





(>+७ >९०+ज-. 








जज 


॥ + 
। ७ण) मा० २० जूबच १९, अपक्रप का (घ) 


फरनीचर व फिक्सचर की शुरू साल में कीमत रु० ७५०] थी । यदि इसकी घिसाई 
आदि से नुकसान १० प्रतिशत छः साह का साना जाय तो इस अवधि के अन्त में अथात्‌ 
३० जून १९. . तक उसकी कीमत रू० ७० से गिरी है। यह एक व्यापारिक खर्चे 
है और इसीलिए अपकष खच्चे खाते नामे माँडकर इसी नाम के कोष के हिसाब में जमा 
कर दिया गया है। फरनीचर और उसके अपकप का कोप दोनों हिसाबो के 
मिलाने पर फरनीचर की चाल कीमत रु० ६७० निकल आती है। 

साल के अन्त में अथवा जब कभी हम व्यापार की सच्ची स्थिति जानना चाहे, 
यह आवश्यक है कि हम उसके प्रत्येक पाउने की अच्छी तरह जॉच व कूत॑ करे । जैसे 
स्थाई मिल्कियत की हम कूँत अभी कर चुके हैं इसी भाँति हमे गाहको से पाउने की भी 
अच्छी तरह कूत करना जरूरी है। यह तो प्रत्येक व्यापारी अपने निजी अचुभव से कह 
सकता है. कि जितना आहकों में पाउना होता है वह सारा का सारा तो बड़े भाग्य से ही 
वसूल दो पाता है । हर साल थोड़ा-बहुत तो पाउना डूबता ही है । जितना बड़ा व्यापार 
होता है, उसमें छुछ पाउना दब जाने की उतनी ही अधिक सम्भावना रहती है । व्यापारी 
अपने अनुभव से यह अंदाज अवश्य लगा सकता है कि कुल पाउने का कितना प्रतिशत 
वसूल नहीं हो पायगा, हॉलाकि उसके लिए यह्‌ निम्धय रूप से कहना कि अमुक पाज्ना 
घसूल नहीं होगा, अवश्य कठिन है | हु 


शत उयाही का 
कूँतना 
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गलत उगाददी के अनुमान का कोई एक सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता; 
क्‍योंकि यह व्यापार की उधार नीति पर अवलंबित है । जितनी ही सावधानता इस विषय 
में रमखी जाय उतनी द्वी गलत उघाई से हानि कम की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त 
झगादी की ढिलाई अथवा कड़ाई से भी इसका निकट सम्बन्ध है । जहाँ उगाही करने में 
ढिलाई यानी पोल होती है, वहीँ इसकी तादाद साख पर निगाह रखते हुए भी अधिक 
होती है । इसकी कूत के व्यापारियों में दो तरीके प्रचलित है एक तो वह जिसमें कुल 
बिक्री का नियत प्रति शत हर साल के अन्त से इसके लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, 
ओर दूसरा वह जिसमें वाकी उगाही का नियत प्रति शत सुरक्षित किया जाता है। चाहे 
किसी भी तरीके पर इसकी कूँत की जाय, इसके जमा-खच का तरीका ठीक दही है जो कि 
मिल्कियत के अपकर्ष का बताया जा चुका है, अर्थात्‌ गलत डगाही नामक खर्च खाते में 
इसके लिए नामे लिखकर वह रकम इस नाम के कोष म॑ जसा कर दी जाती है । इस 
जमा-खचे का यह परिणाम होता हद कि कितावी उयाद्दी सच्चे पाउने और खच इन दो मर्दों 
में विभाजित हो जाती है, जो व्यापार की सच्ची आ्थिक स्थिति जानने के लिए नितान्त 
आवश्यक हे | 

सीचे इसके जमा-खर्च का एक नमूना दिया जाता है, स्पष्ट करने के लिए 
इसमें परस्पर हवाला भी दे दिया गया है । 


खाता १ श्री गाह॒कों में पाउने का 











निज 


न १,००,०००) ता० ३० जून १९ , तक कुछ 
न! 
































| बाकी लेना 
खाता १ श्री गलत जगाद्दी का कोष खाता 
खब्पवाण जन... ।)|./।$हैर. 
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हम व्यापार के लिए आवश्यक बस्तुएँ एवम्‌ सेवा, जो भी खरीदते हैं, वह अनु- 
मान से ही खरीदते हैं । नतीजा यह होता है कि जिस तारीख तक का हम व्यापार का पक्का 
शॉकड़ा तैयार करना चाहते है. उस तारीख तक न तो सारी वस्तुएँ ही काम आ जाती हैं 
ओऔर न सारी सेवाएँ । यदि इस सम्बन्ध का समृचा खर्च बीते साल में नामे मॉड दिया 
जाय तो यह अनुचित है । क्योंकि इसका तो यह मतलब होगा कि ऐसा करके हम 
आनेवाली साल का ख्च भी बीते साल में लिख रहे हैं, जो द्विसाव की दृष्टि से ठीक नहीं 
है। इसलिए ऐसा खर्च जो आगामी साल में काम आने का है, छोटा जाकर बीते साल 
में बतौर लेने के वकाया निकाल दिया जाता है । 
जैसे कितने ही खर्च पेशगी किये जाते है, बेसे ही कुछ काम दो जाने के बाद 
अदा भी किये जाते हैं और साधारणतया जब तक कोई खच्च चुकाया नहीं जाता, तब तक 
वह व्यापार की चहियों में नहीं आता है । नतीजा यह होता है कि उसका विचार किये 
बिना जो ऑकड़ा वनता है उसमे लास उतना ही अधिक अनुमान हो जाता है । 
यह भी हिसाव की दृष्टि से अनुचित है। पक्का आंकड़ा तेयार करने के पद्दिले ऐसे 
खूच का भी हानि-लाम पतन्नक में जिक्र किया जाना आवश्यक है। 
खत की सॉँति आय भी कोई पेशगी वसूल हो जाती है तो कोई आगामी साल में 
घसूल होती है। सरकारी व कम्पनी के फाराज़ो का व्याज साल में दो छ्वी वार चुकाया 
जाता है और वह भी भिन्न २ समय । दहिसाव की अन्तिम तारीख शायद ही इनके 
साथ पड़ती दै। इस दशा में व्यापार की आय कही तो अधिक और कहीं न्यून कूंत 
ली जाती है जिसे ठीक करने की नितान्त आवश्यकता है और तभी हमारा आँकड़ा हमारी 
सच्ची स्थिति बता सकता हे । 
पेशगी अदा हुए ख्च का एक उदाहरण है बीमा खच। जब बीमा कराया 
जाता है, उसका प्रीमियम पेशगी दिया जाता छहै। मान लीजिए कि आपने एक 
मिल्कियत की आय का वीमा ता १ जनवरी १९३३ को साल भरके लिए 
किया है ओर आपका द्विसाव ता ३१ साथ १९३३ तक का बनता है, तो इस दशा में 
प्रीमियम का तीन चौथाई हिस्सा अगली साल के बीमे के लिए है इसलिए इस साल कुल 
प्रीमियम का एक चौथाई हिस्सा ही खर्च लिखा जाना चाहिए और शेष अगली साल के 
लिए बत्तौर पाउते के बकाया निकालना चाहिए | यह खाता-बही में किस प्रकार लिखा 
आता है यह नीचे-लिखे उदाहरण से स्पष्ट होया । 


पेशगी खर्च और 
उपाजित आय फा 
असा-स्रच 


नामालेखा और मुनीधी | [ ८६ 


उपाजित घ पेशगी 
जाय 


कह 32 
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आँकड़े की अवधि तक घुकाये नहीं गये हो, ऐस खर्च फा एक उदाहरण 
है नौकरों का वेतन, जो सदा महीने के घाद चुकाया जाता है। इसलिए बही में इसका 
उल्लेख अगले महीने में होता है । पेशगी खच्च में तो दिये हुए खर्च का अनुपात से 
जमा-ख्चे फरना पड़ता है और इस पुकाना शेष खचे सें उसका अनुपात साछूम कर 
बहियो मे लाना और खच्चे लिखना पड़ता है। यह वात वेतन के हिसाब में पूर्ण रूप से 
स्पष्ट हो जाती है। समान लीजिए कि आप प्रति माह का वेतन अगले मा की ० तारीख 
को चुकाते हैं। अब यदि आपका साल ३० जून को समाप्त हो तो उस मिती तक आपकी 
बह्दी मे सई मास तक का वेतन नामें मेड चुका होगा, और जून मास का वेतन जो चुकाना 
शेष है जुलाई सें दिया जाने से अगले साल की बही मे लिखा जायगा । फल यह होगा 
कि इसको दुरुस्त किये बिना बीते साल में फेवल ११ महीने का वेतन ही खच्े में लिखा 
रहेगा जब कि हिसाब पूरे बारह महीने का है। इसलिए यह चढ़ा हुआ वेतन वेतन 
खाते में नामें लिख दिया जायगा ओर यह समूचा वृद्धि खाते में नामें मॉड कर बेतन- 
खाता उठा दिया जायगा। इसके बाद जो वेतन चुकाना शेप है वह इस खाते में बाकी 
देवा घता दिया जायगा और जो वेतन के चुक जाने पर वरावर हो जायगा। पक्के 
ओकड़े सें यह स्कम बतौर देने फे अवशेष वेत्तन के नाम से दिखला दी जायगी ! 





























श्री वेतन खाता 
२,३२५) ता» ३० जून १९३३ घृछ्धि खाते मे “२,३२४) ता« ३० जूब १९३३ वक कुछ घुकाया 
नामें दिख कर जमा किये. | २०८) है चुक्ताना शेष 
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पेशगी और चुकाना अवशेष खर्च का ही अब तक विचार किया गया है। अब 
उपाजित व पेशगी आय का भी विचार करना जरूरी है। उपाजित आय एवं खर्च का 
कारण है या तो रिवाज या पण-विशेष । वेतन सम्बन्ध में हम देख ही चुके हैं कि वहाँ 
रिवाजतन वेतन आगामी मद्दीने में चुकाया जाता है। जब हम किसी फो रुपया उधार 
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देते हैं तो हम उससे रोज व रोज व्याज वसूल नहीं करते, हालाँकि रकम का व्याज दिन 
प्रति दिन चढ़ता जाता है, ओर जिसके लिए उधार लेने वाला कानूनन देनदार हैं। अस्तु; 
साल के अन्त में जब व्यापार का पक्का ऑकड़ा बनाया जाता हैं, एसी उपाजित आय 
एवं खर्च क। उसमे विचार करना परमावश्यक हे । उदाहरण-स्वरूप व्याज का ही 
विचार कीजिए कि आपने किसी शख्स को एक रकम उधार दे रखी है जिसका छःमाही 
व्याज़ रुू० २००) प्रति अक्टोवर, व अप्रेल की १ ली तारीख को वसूल होता है । अब 
थदि आपका हिसाव ३० जून को समाप्त हो तो इस अवधि का तीन माह का व्याज चढ़ा 
रहेगा और अक्दूवर में समाप्त होने वाली छःमाही के साथ वसूल होगा । इसलिए 
इस चढ़े हुए व्याज की १०५) रु० की रकम को व्याज की आय खाते जमाकर अवधि 
की आय की पूर्ति कर लीं जायगी और यह रकम आगे व्याज खाते में उपार्जित पर 
अग्राप्त आय के नाम से वाकी लेनी खड़ी रहेगी | 
श्री ब्याज खाता 


4 
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१००) ता० १ जुलाई १९३३ तर्क बाकी लेना 

यह तो उदाहरण हुआ उपाजित आय का, जो चसूल होनी है । अब विचार 
कीजिए उस आय का जो पेशगी बसूल हो जाती है । जैसे मिल्कियत वाले को मकान 
भाड्दा । मकानभाड़ा पेशगी वसूल किया जाता है. । इसी प्रकार बैंक जब कज देते हैं तो 
ब्याज पहले ही काट लेते है और समाचार पत्र अपना चन्दा अगाऊ ही लेते है फिर चाहे 
कोई किसीमी महीने से ग्राहक वने । इन सब स्थितियों में यह आय बीते साल की कितनी 
है और आइन्दा की कितनी, अनुपात से दो डुकड़ो में विभक्त की जाती है, जिसमे 
से एक जो बीते साल की हो वह तो आय खाते जम्मा हो कर अन्त में वृद्धि खाते जमा 
हो जाती है ओर दूसरी आगामी साल में बतौर देने के चाकी निकाल ली जाती है । 

श्री भाड़े की आय खाता 


कल तनकटललल- पल 'अलब<+ “42% 
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२५०) ता० १ जुलाई १९३३ बाकी देगा । जब र 





बामातेखा और मुदीबी ] [ ८८ 


आयन्यय मिश्र 
द्िसाद 








अब तक आय ओर व्यय के पथक-एथक हिसातों का छी विचार किया गया है, 
पर अब यहाँ पर ऐसे भी हिसाव का विचार कर लेना उचित है. जिसमें श्राय और व्यय 
दोनो ही शामिल हैं । बड़े व्यापारों में इस प्रकार के मिश्र दिसाव, जहा तक होता हैं, 
नही रखे जाते। परन्तु छोटे-छोटे व्यापारी सुभीते के लिए ऐसा करते हैं। इसमें उन्हें 
अपनी आय-व्यय एक रकम सें साद्मम हो जाती है। उदाहरण के लिए आप व्याज के 
हिसाव का ही विचार कीजिए जिसमे व्याज की आय व खर्च दोनों ही लिखे जाते हैं, 
अथीौत्‌ जो व्याज लिया जाता हे वह उसमें जमा और जो दिया जाता है वह उसीमें नामें 
लिखा जाता है । ऐसे हिसायों में दोनों ही ओर की रकमों का विश्लेषण क्रिया जाता 
है और उनसे आय ओर देता कितता, और व्यय व पाउना कितना यह अल्ुपात से छाँटा 
जाता है। देना और पाउसा आगे बाकी निकाल कर शेप रकम वृद्धि खाते मे जमा-खच 
फर दी जाती है। इसीको समझाने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जो स्पष्ट 
है। परन्तु यहाँ इतनी सुचना कर देना परम आवश्यक है कि इस प्रकार आय और 
व्यय के हिसावों का मिश्रण, जहाँ तक वन पड़े, नहीं करना चाहिए । इसमे लाभ की 
अपेक्षा समय एवं परिश्रम की हानि अधिक है। 


श्री व्याज खाता 
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७०) ता० १ जुछाई १९३३ ब्याज छा ठेना । 
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इस प्रकार जब वे सारे हिसांच, जो ठीक करने के हा, ठीक कर लिये जायें तव॒ 
खाता-बही मे रहे हुए सारे हिसाब पाउना, देना, और पूँजी इत तीन सदो में स्पष्टवया 
छँट जाते हैं। तत्र हमारे लिए इतना ही काम शेष रह जाता है कि पूँली के मिन्न-मिन्न 
हिसावों को एकत्र कर, वह समष्टि रूप से कितनी बढ़ी अथवा घटी है, यह सालूम 
करें। इसके लिए पूँजी-सम्बन्धी वे हिसाव, जो आयव व्यय के हैं, सब एक नये 
हिसाव सें एकत्र किये जाते हैं जिसे व्यापारी वृद्धि अथवा 'लाभ-हानि खाता' कहते है। 
इसी खाते मे आय व व्यय के हिसावों की बकाया हस्तान्तरित की जाती है | इसलिए आय 
सब जमा होती है और ज्यय नामें मादा जाता है। जमा की जोड़ अधिक होने से लाभ; 


८६ ] [ पक्का अकिड़ा तेयार फरना - 


श्रौर नामें की अधिक होने से हानि रहती है। यह खरा लाभ अथवा हानि जो भी 
हो मालिक की पूँजी को बदाती अथवा घटाती है और इसलिए मालिक के चालू हिसाब 
में जिसमें पहले ही से साल के बीच में लाभ पेटे उठाई रकम नामें लिखी है, जमा 
शअ्रथवा नामे लिख दी जाती है। यदि लाभ फिर भी ज्यादा है. तो उसकी व्यापार में लगी 
पूँजी उतने ही से बढ़ जाती है जितने से उठाई रकम से लाभ ज़्यादा है । पक्षान्तर में 
लाभ उठाई रकम से कम हो तो लगी पूँजी उत्तनी कम हो जाती है जितने से उठाई पूँजी 
से लाभ कम है। इस चाल खाते में वाकी लेनी अथवा देनी रकम आखिर मूल पूँजी 
के खाते में जमा-ख्चे कर दी जाती है, और इस प्रकार यह गोरख-धंधा समाप्त होता है । 
तव खड़े खातों की वकाया से पक्का ऑकड़ा निकाला जाता है जिसमें रकमें देना, पूँजी 
ओर पाउता इन तीनों सदो में मूल समीकरण की तरह प्रथक-प्रथक दिखा दी जाती है । 
विद्यार्थियों के ध्यान सें हिसावों का ठीक करना आदि पक्का ओकड़ा बना सकने 

की पूर्व कथित सारी बातें जेहननशीन हो जायँ, इस दृष्टि से यहाँ संक्षेप में दोहरा देते हैं । 
२-खाता-वही की साम्यता सिद्ध करने के लिए उसका कच्चा ऑकड़ा 

निकाला ज्ञाय । 


२--हिसावों में नीचे लिखी वातें स्पष्ट करने के लिए जसा-खचे ठीक किया जाय-- 


कप 


(ञअ) साल के अन्त में कितना माल पोते है ९ 

(व ) गलत जगाही कितनी है ९ 

(स ) स्थाई मिल्कियत के अपकष यानि घसारे की क्षति कितनी है ९ 
(द्‌) उपाजित पर अप्राप्त आय क्या है. ९ 

(३ ) पेशगी किया ख्च कितना है ९ 

(फ) चुकाना शेष खर्च कितना है ९ 

(ग) पेशगी प्राप्त आय कितनी है ९ 


३--वापसी बिक्री और विक्री के छूट बट्टे के हिसावों का बिक्की खाते में एकीकरण 
किया जाय । 

४--माल की मड़ती व खरीद के अनेक हिसावो का विके साल की खरीद के 
हिसाव में एकीकरण किया जाय। 

५--तत्पश्चात्‌ आय-व्यय के हिसावो का वृद्धि खाते मे एकीकरण किया जाय | 

३--अन्ततः वृद्धि खाते की बकाया पेजी खाते से हस्तान्तरित की जाय । 

अब इन जमा-ख्चों को प्थक १व समष्टि रूप सें व्यक्त करने के लिए एक 

उदाहरण ओर दे देते हैं, जिसे-आशा छै विद्योर्थीगणु ध्यान से सनन करेंगे 

१२ 


नामालेखा और सु्तीवी ] [ &० 


श्रीयुत जैकिशन व्यापारी फी ता० ३१ दिसम्बर १५ . फो खाता-बद्दी की 
चकाया नीचे लिखे प्रकार थी:--- 














जमा नामें नाम दिसाव 
] 
॥ ४ २०,०९० ०८) रोकद पोते चार्फी 
७०,०००) | फे गाहकों र्मे लेने 
२७०,०० ५) साठ पोते 
4५,०००) व्याजू कागज 
२२ ५००) प्लेन्ट व सथीनरी 
६२,५१०) ब्यापारियों के देने 
१७,६००) मार्गेज के देने 
६०,०००) जैकिशन व्यापारी की मूल पँजी 
८,०००) जैकिशन व्यापारी के चाझू खाते 
२,५०,८ ००) विक्रो खाते जमा 
१७,०००) चापसी बिक्री खाते 
। १.८०,०००) माल खरीद खाते नामे कु 
२७००) - जआावक साढ़ा व जकात खाते 
७,०००) वापसी खरीद खाते 
३६,०००) वेतन खच विस्तार्थों का 
३,४००) विज्ञापन ख्चे 
१,८०-) बिक्री सम्बन्धी सुत्फरिक खर्च 
३,३००) कार्यालय के कर्मचारियों का वेतन 
१,७००) आग वीमा खर्चे 
२,३००) काय लय सम्बन्धी मुस्फरिक खर्च 
कर १,४००) व्याज खाते नामे 


ब्याज के जमा 
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इसके अलावा पका ऑकड़ा बनाते के लिए आवश्यक वार्तें इस प्रकार हैं--- 
(१) २७,५००) माल पोते त्ता० ३१ द्सिस्वघर १९ ,को 
(२) २,५००) गलत उगाही का अनुमान 
5 8 
(३) ९००) घप्लेल्ट वसशीनरी के अपकर्ष का अनुसान दर ४ प्रतिशत-प्रतिवर्ष . 
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लेखक के अन्य ग्रन्थ 


प्र 
] 
| 
हिन्दी बद्दी खाता ( तृतीय संस्फरण ) देशी नामालेखा पद्धति फो अथ से ! 
इति तक बिना गुरु के सिखाने वारछा अनेक इल किये उदाहरणों से ! 
युक्त ट्विन्दी भाषा का पहला सम्पूर्ण अन्य रु० २॥) 
कम्पनी व्यापार प्रवेशिका 3) | 
व्यापारी पतन्न व्यवहार जोर उसका संरक्षण 


| 
। 
| इनकमटेक्स के हिसाब 2) 


_> 
0 


राजपूताना बुक हाउस, 


। 

; 
मिलने का पता-*« । , 
कचहरी रोड, अजमेर । । 


९ भा भा: 
(५ सुअर जा ऋ. भा का पा पा थे का आप ४ नए जा का. भा उ्.क 2 7. जा ऋतरप्का भा या आफ ब प्जपष्टाल: गा. आजा: द करा 220 वक., आक्षाजा-आ: श- भा भपेल.- | 
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नी 
क्र 


४“ &8 | [ पक्‍का आऑकड़ा तैयार करना 


|; (४) १००) उ्याज उपाजित व्याजू कागजों का 
(५) ३००) आग का बीसा अवशेष( वाजछएणं।श्पे ) 
(६) २००) व्याज चढ़ा हुआ देता शेष ु 
हिसाबों को ठीक करनेवाले जमा-ख्े नीचे लिखे अनुसार होंगे-- 
१. माल सम्बन्धी 
अर, प्रारम्भ का माल पोते: विके माल की खरीद खाते नामे लिखा जायगा ओर 
माल भड़तीखाते जमा । 
व. खरीद : बिके माल की खरीद खाते नामे ओर खरीद खाते जमा की जायगी | 
स. आवक भाड़ा व जकात : बिके माल की खरीद खाते नामे और आवक भाड़ा 
व जकात खाते जसा । 
ड, वापसी खरीद : बिके माल की खरीद खाते जमा ओर वापसी खरीद खाते नामे । 
इं. अन्तिम माल पोते: साल पोते खाते नामे और विके साल की खरीद खाते जमा । 
फ, वापसी बिक्री : बिक्री खाते नामे ओर वापसी बिक्री खाते जमा । हे 
२. गलत उयाही--गलत उगाही खाते नामे और गलत उगाही के कोष खाते जमा | 
३. अपकर्प--डिप्रीसियेशन याति अपकष खाते नामे और अपकष के कोष खाते जमा । 
४. उपाजित व्याज--( उपार्जित ) व्याज खाते नामे और व्याज खाते जमा । 
५. पेशगी ख्--( अवशेष ) बीसा खाते नामे और बीसा खाते जमा । 
६, चढ़ा खर्च--व्याज छाते नामे और ( चढ़े ) व्याज खाते जमा । 


ऊपर लिखी कलमो सें से ७, ५ ओर ६ कल्षम में त्रेकेट मे छुछ शब्द लिखे गये 
हैं जिनका तात्पय यह है कि उन हिसाबो मे यह कलस खाता डोढ़ा कर देने बाद शअगले 
साल के लेन-देन जहाँ लिखे जायें वहाँ लिखी जाना चाहिए । 
खाता डोढ़ा करने के जितने जमा-खच है वे फिराने के ही हैं, अर्थात्‌ एक खाते में 
से निकाल कर दूसरे खाते में ठीक उसी तरह लिखे जाने के है। ऐसा करने से पहले 
खाते वेवाक हो जाते हैं। जिस खाते में ये फिराये जाते है. वह है बृद्धि या लाभ-हानि- 
खाता। अन्त सें इस खाते की बकाया व्यापारी के चात्म खाते में जमा-खर्च कर दी 
जाती है और डँसकी बकाया पूँजी खाते में | इन जमा-रवों की सूची नीचे लिखे 
अनुसार है-- 
७, बिक्री खाते नामे लिखे और बुद्धि खाते जमा 
८. वृद्धि खाते नामे ओर बिके माल की खरीद खाते जमा 
९. वृद्धि खाते नामे और विक्रेत्ताओं के वेतन खाते जमा 
- १०, पृद्धि खाते नामे और विज्ञापन छपाई छोते जमा... ६953 


नामालतेखा और मुनीवी | (६३ 


११. वृद्धि खाते नामे और बिक्री सम्बन्धी मुत्करिक खर्च स्थते जमा 
१२, वृद्धि खाते नामे आर कार्यालय के चेतत खाते जमा 

१३. पृद्धि खाते नामे और चीमा खाते जमा 

९४, वृद्धि खाते नामे और कायोलय के मुत्करिक सच खाते जमा 
१५, वृद्धि खाते नामे ओर घसारा खाते जमा 

१६. वृद्धि खाते तामे और व्याज व्यय खाते जमा 

१७, वृद्धि खाते नामे और गलत उगाही याते जमा 

१८. व्याज की आय खाते नामे ओर वृद्धि खाते जमा 

१९, वृद्धि खाते नामे और जैकिशन व्यापारी के चाकू खाते जमा 
२०, व्यापारी के चालू खाते नामे ओर पूँजी खाते जमा 


उपयुक्त जमा-खर्च खाता-बही में किस प्रकार होंगे, यह नीचे दिये हुए खातों से 
स्पष्ट होगा । सुभीते के लिए प्रत्येक रकम के सामने उसका हवाला दे दिया गया है 
ताकि ऊपर बताया जमा-खच भली प्रकार समर में आ जाय | 


न 


श्री रोकड खाता 


_  ऊ |  -स फ : ८५ इ :५ ५ फ्े_े_ सइफि--ड--+- 
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नन+ अ>>>नललत 





|] २०,०००) ता० ४१ दिसम्पर १९३२ पोते बाकी 
| 


श्री भाहकों में लेना 











७५,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बाकी लेना 
॥ 


टातू/ू_...._ [| ७५,००९)ता० इ) दिसखर १९३२ बाकी छेना 


हे 


श्री गलत उघाई कोप खाता 











-्््जज--_-------क्‍---+_-_्_््शश्य्य्््थ््य्स््ख्च्श्शल्ल्च्न्््च्थ्ं्ंाप््वक्ल््ि>््ज्ड््डड-जजज्--जज हे 


रे 





२,७००) त्ता० ३१ देसरवर १ ण्झ्२ चाकी देना 


(३) 


श्री साल की फर्द ( झड़ती ) खाता 





र्ग्ज्श्श्श्श्ख््ख्य्ख्ख्स्स्स््ल्लख््न्म्न्म्ख्ण्प्प्प्क्क्लक्क्ल्फ्््णज--ज-_स-_-..००--तनम 5 
२७,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बिके मार २५,०००) ता० ६ जनवरी १९३३ माल पोते 
की खरीद खाते नामे ($ञ ) हे 











5-50 अर कम जन दल का अल 
२७,५०० | ० ३१ दिसम्यर ४९३६२ माल परते 


६] [_ पका ऑकड।“सेयारँ करना 


श्री व्याजू कागज खाता 








॥ १५,२००) ता० ३१ दिसम्बर ३९३२ बाकी छेना 
| 





श्री प्लान्द व मशीनरी खाता 


| २२,५००) ता० ३१ दिसस्वर १९३२ बाकी लेना 
॥ 


श्री मशीनरी का अपकष कोष खाता 


१००) त्ता० ३१ दिसस्वर | ९३२ ( डे ) | 
। 


श्री व्यापारियों फा देना 











३२,५०५) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ थाकी देना | 


श्री मारगेज खाता 








१७,३००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ याकी (देना ॥ 


श्री जेकिशन व्यापारी का पूंजी खाता 








६०,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ वाकी देना 
१७,०००) ढंर झुनाफा (२०) 
न्भ्य्न्न्भ्स्त्च्््य््य्च्च्य्य्य्य्श्श््च्स्य्य्व्लक्यसल्ख्स्त््स्डल 


७ १0० ९) 
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श्री जैकिशन व्यापारी का चालू खाता 





छाए न छल ऋल्ज्छ जी छि  जलछनलक न्चचचश्च्य्््ि्िि-: 
२७,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ दृद्धि खाते “|” 4,०००) ता०३१ दिसम्बर १९३२ बाकी लेना 
से (१९) |*?,९००) ००» पूँ जी खाते में 
ले गया (२०) 


२५,०५०) २७०,०० ०) 











तन ब्न 


वायालेशा वहश-मुंदीवी |"  €४ 


श्री इद्वि खाता 








अजीज +अरीननन-ंमन नमी पतन: 





हा. ऑन अल नजर >लनननानकन ली क०ननरीगजन जनम जननी मनन +क-पमननननीननीनीन नमन ली जन -न पक लान- हे... अमल .32नराकनी जलन. नी अल चल 3,200 # 7४७४ 33403 















































२,३५,०००] ता० ३१ दिसम्बर १ ९६ विनीसाता | १७८,०००) सा० ३१ दिसम्बर १९३२ बिके माल 
से (७) । की परोद खाते से (८) 
१,९०८) शा च्याज की ' ६६,०००] .«- विफेताओं का खेलन (९ ) 
साय (१८) | ३,४००) .«« विज्ञापन सच (१4%) 
|. १,८००) ..« यिक्की का सुत्फरिक खर्च 
(११) 
/. ३,३००) .. ऊर्मचारी चेतन. (४९%) 
के. ३,४००) ««« बोमा रच (53) 
३,३००) ... कार्याटय का सुत्फरिक खर्चे 
। (१४) 
९६००) .. स्मीसियेशन. (७) 
* डे "पे | . १,६००) ... ब्याज दिया (१६) 
|... २,७००) ... गलत उयाही. (१०) 
५ 805) ०5३ मुनाफे के व्यापारी के 
!! चार खाते में छे गये (१९) 
२,३६,०००) ' २,३६,०००) 
स्ल्ल््स्च्न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ललल््स्लल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्र "३ ० न्नस्न्न्स्स्न्न््य््स्ल्ल्लल्भ्स्स्स्स्््््स्स्स्फ्ल्स्स्स्स््म्स्स्स्स्स 
श्री बिक्री खाता. - 
२५०,०००] ता+ ३१ दिसस्वर १५३२ तक कुछ |. १०,०००) ता० ३१ दिसम्बर ६५९३० वापसी 
बिक्री । (१) 
" ३,३५,०००) वृद्धि खाते में ( ७ ) 
ि २५०,०००) ॥ _ __ २७०,०००) 
05 7 आर 
| बापसी बिक्री खाता 


८ा5---०८८--०००८-->-८फं5८ ८2८ _म्िण-८-<+८०-०-०.व..क्‍.क्‍क्‍..क्‍.ुक्‍0२€2€282लीलीलीलीज2बी2बन2ीन2ल2ल 2 
न ल जज्ललच्चय्च्य्य्न्््च््टल्ललय्य्न्य्य्च्लपिफििस तक 


१७,००० | ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बिक्री खाता | 
थ ०5 हि] के हे 
मऊ गये ३ छ) । 35,०००) ता० ३१ दिसस्वर १५९३२ छुल वापसी , 


॥ कश 





६४..] [ पक्की आंकड़ा तयार करना 


श्री बिके-साल की दझरीद खाता 





,०,०८०) ता० ३१ दिसम्बर १९५३२ वापसी ५,०००) ता० ३१ दिसम्बर माक पोते 

खरीद ( १८) (३ अ) 
२७,५०० | ««. मालपोते ($इ) | १८५,०००) ४६६ खरीद (१ व) 

१७८,००९०) ४५ बुद्धि खाते में (८) ५,२००) कह आवक भाड़ा 

न्भ््््च्ध्य्श््य्य््ल्ल््ल्च्््््य्य्््य्य्स्य्स््ः हर गा ( स 
२१२,५० ०) । नस्ल 0 

२१२,७५०० | 
श्री खरीद खाता 


3 ०-०++ 





...ह8.]ह2.ह..080..............>> लत कल ललित ले िि ं>> >> “तअतु5__ 5-55 5-55 


१८५, ०००) ता० ३१ दिसम्बर ५९३२ पुल खरीद 





३<५,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बिके माल | 
की खरीद खाता में छे गये (१ बच, ) 








>> 


.................०ल...ल...............33>..>..2300% 3०००० ००-०००००००००-००-८+००० ०22०0 ०:००००५-०० 7८०० 2 कल >> 
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श्री श्रावक भाड़ा घर जकात खाता 


स्स्स्स्ल्क्ल्सस्प्प्णिटटपट---- ८2 5८7०-+ ८८ ्णणा 
१५००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बिके साऊ । 

। 

| 


कि +ज+ 


३१,०००) ता० ६१ दिसम्बर १९३२ तक कुछ 
९ 


८+----...__ की खरीद खाते में छे गये (4) खचच 


च्त्च्च्च््चचस्स्न्न्स्स्स्नस््स्च्य्स्ल्स्स्स्स्स्मस्स्म्स्स््म्स्स्िस 











खरीद वापसी खाता 


स्म्म्म्फ्प्फ्य्फ्ेिििि८---८०>-०>-7:7८--००००-०---०-०-०-८-८------८-८7०८-८००-८०----०८---८८-८ 





जलज्ल्नप 


७,०००) ता० ३१ दिसम्बर १०३२ कुछ ७,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ बिके माझ 


हे फी खरीद खाते में के गये (५ बड) 





च्चच्ल्स्ल््ण्थ्ििििकिपपपा८८८+८७-८८८---५-----८- 


जज क+): सा 
ध्य्च्य्य््य्स्स्स्स्य्य््श्स्च््य्य्थ्यर 


विक्रेताशों का वेतन खाता 
१६,०००) ता० ३१ दिसस्वर ६९३२ वृद्धि खाले 


१६,०००) ता० ३१ दिसम्बर १९३३ कुल चेतन 
>_.. मेलेगये..... (३) 








स्भ्स्स्स्य्स्स्च्स्प्2.... 
४ 


- विज्ञापन खर्च खाता 








च्स्ल्ल्‍््च्च्स्स्््ल्ःः 

३४००) ता» ३१ दिसस्वर १९३२ वृद्धि ३४००) ता० ३१ दिसम्बर १९३२ कुल खत 
पु... में ले गये (१०) 
न््च्स्नभ्म्च््य्न्स्स्स्स्स्न्स्न्स्स्न्स्श्स्श्लस्सचच्स्स््स्स्न्प्व्ल्म्म्स्सस्म््--स्कड5 >> न््ल््स्च्स्न्त्स्त्स्न्ल्च्स्ल्क्त्क्ल्ल्क्ममफथ ८८ सफल कब 5क ८५5. 





नामालेसा और मुदीवी | . [६६ 


बिक्री झुकरिक खर्च खाता 


बन न्‍ब ल्‍जज हल 
के. का. अलमीशजजकनिल्लटपलननाएन >कनल-न-लजननोसनान-५५>+क+ १3 +# ७० ७०कआन»ेक32०4१4७०५३०+३५०७५ 


न 





*..अलनल्‍बमन> +त 











१,८००) ता ६१ दिसम्बर १९३२ उृद्धि खाते में <००) ता० ३६ टिसम्बर १५३२ कुक 
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श्री गलत उगाही खाता 
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आगे चलकर हमें यह मातम होगा कि यही हमारा पक्का आँकड़ा है; उसमें और 
इसमें मनिरा लिखने का फेर है । 


१३३ 


तारीखुवार विवरण 
की उपयोगिता 


आठवों अध्याय 
नकल वही 


खाता-बहों मे व्यापारिक लेन-देत का वर्गीकृत संग्रह रहता है, यह पिछले अध्यायों 

में भली-भाँति बताया जा चुका है। जैसे नकद-सस्वन्धी सब लेन-देन नकद के हिसाव 
में, मिल्कियित-सस्बन्धी मिल्कियत के हिसाव मे, और खरीद-संबन्धी खरीद के हिसाव में 
लिखे जाते हैं। इससे हम यह सहज ही समझ सकते है कि व्यापारी का काम केवल 
एक ही खाता-बही से चल सकता है। परन्तु व्यवहार मे ऐसा नहीं किया जाता। इसका 
कारण यह है कि एक ही वही से काम चलाने मे बड़ी असुविधा रहती है एवं समय 
का भी अपव्यय होता है। छोटे से छोटे व्यापार मे भी खाता-वही के हिसाबो की संख्या 
व्यापार के लेन देनों का स्पष्टीकरण करने एवं व्यापार का परिमाण स्पष्ट रूप से 
व्यक्त करने के लिए अत्यधिक हो सकती है। खाता-बही प्रत्येक लेन-देन का विश्लेषण 
कर उसे निजी रूप में व्यक्त करती है। भशत्येक लेन-देन कम से कम इसके दो हिसाबों 
में तो लिखा जाता ही है। उसके भली प्रकार से समझते के लिए एवं उसको समष्टि 
रूप भे देख सकने के लिये खाता-वही के अनेक हिसाबो को टटोलना पड़ता है। खाता- 
वही में चाहे कितने थोड़े हिसाव ही क्यों न हो, यह काम आखान नहीं है। फिर जहा 
हिसाव घने हो वहाँ इसकी कठिनाइयों कितनी होगी, यह हम सहज ही समझ सकते हैं। 
इस के अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पत्येक लेन-देन का तारीखबार लिखा जाना 

भी कसी-कभी बड़ा सुमीते का रहता है। कही-कही तो लेन-देन की मित्ती ही उस का 
पता लगाने से प्रधान सहायक होती है। खाता-वही प्रत्येक लेन-देन को तारीखवार 
समष्टि रूप में हमारे सामने प्रकटतया नहीं व्यक्त करती, यदि यह कहा जाय त्तो न तो वह 
अनुचित होगा और ल इससे उसकी उपयोगिता से ही-कोई अन्तर आयगा ।  द्र-हकीकत 
वात यह है कि खाता-बही व्यापार की सबसे आवश्यक एवं उपयोगी वहीं है। व्यापार की 
प्रत्येक वात जानने के लिए यह टटोली जाती है, ओर इस दृष्टि से इस चही का जहाँ तक 
बने वहाँ तक संज्षिप्ताकार होना नितान्‍्त आवश्यक है ताकि वह सरलता पूर्वक देखी जा 
सके। प्रत्येक लेन-देन का उसमे पूर्ण विवरण देने से ये दोनो ही वाते मारी जाती है। 


६६ ] 


प्रत्येक लेन-देन के खाता-बह्दी सें लिखे जाने के पूथ' वह किस हिसाब मे लिखा 


जाना चाहिए यह निर्णय करना होता है । यह निण॒य भविष्य में होने वाले ऐसे ही लेन- 
देनों के हिसाव के निर्णय में बढ़े काम का होता है। किसी समय यदि किसी लेन-देन 
के गलत हिसाव से लिखे जाने का सम्देह हो जाय तो उस समय इस सन्देह को मिटाने 
में यह विश्लेषण व वर्गीकरण बड़ा सहायक होता है। इसलिए लेन-देनों का किसी ऐसी 
वही में लिखा जाता नितान्त वाँछुनीय है कि जहाँ वे समष्टि रूप में देखा जा सकें । यह 
बही खाता-बही की उत्थापक नहीं वरन सहायक है जो उसके विवरण भाग का बोर अपने 
ऊपर लेने के साथ-साथ लेनदेनों को तारीखवार भी दर्ज कर लेती है | इस बही को व्यापारी 
लोग 'नकल वहीं! कहते हैं। इस का अंग्रेजी नाम है. 'जरनल”ः । इसी वही में लेन- 
देनो का वही-खाता के हिसाव से पहले-पहल उल्लेख किया जाता है। इससे फिर प्रत्येक 
लेन-देन खाता-वहीं मे दर्ज किया जाता है। यद्यपि खाता-बही व्यापार की सबे-प्रथम एवं 
परमावश्यक वही है फिर भी सुभीते के लिए वह व्यवहार में आज ह्वितीय श्रेणी की कर 
दी गई है । इसीलिए न्यायालयों में खाता-बही उस ससय तक प्रसाण-रूप नहीं खीकार की 
जाती जब तक किले न-देन नकल आदि प्रथम उल्लेख की बहियो से यथार्थ सिद्ध न किये जाये । 
पूर्व इसके कि हम खाता-वहीं की सहायक वहियो से की एक नकल बही का कुछ ज्ञान 
प्राप्त करे हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक है कि व्यापार में कितने प्रकार की बहियों 
की आवश्यकता होती है। केवल यही जानना व्यापारी का लक्ष्य नहीं है कि व्यापार 
के लेन-देन का वेयव्ितिक लेन-देन पर कया अभाव पड़ता है? उसे प्रतिदवन्द्रिता या होड़ में 
काम करना पड़ता है, ओर इसके लिए उसे व्यापार संबन्धी कितनी ही ऐसी बातें भी 
जाननां जरूरी हें जिनका वैयक्तिक लेन-देन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी ज्ञातव्य 
बातो का जसा-खर्ची बातो से मिश्रण करने में दोनों की ही उपयोगिता नष्ट होते का डर 
रहता है। इसीलिए इन्हे अलग-अलग वहियो छारा प्रथक-प्रथक्‌ रखने का आयोजन 
किया जाता है। एक को व्यापारी लोग जमा-खर्ची ( 300/:5 ० /००००॥ ) और 
दूसरी को विवरणात्मक यादगारी यानि स्टेटिस्टिकल वहियॉँ कहते है । इनमें से पहली 
जात की वहियों ही व्यापार की आथिक स्थिति का दिग्दशन कराने वाली होती है जिनका पूर्ण 
परिचय कराना इस भ्रन्थ का एक मात्र लक्ष्य है। इन जमा-खर्ची बहियों के साथ- 
साथ आवश्यकतानुसार स्टेटिस्टिकल वहियो का दिग्दर्शन कराने की भी यथा-स्थान चेष्ठा 
की जायगी | ! ' ' 

“नकल वहीं क्या है १ यह ऐसी बही है जिसमे प्रतिदिन के लेन-देन जैसे वे हों 
वैसे ही ऋमानुसार लिख लिये जाते है। इसे कही 'हाथ वही? और कहीं 'रोजनामचे? के 
नाम से भी पुकारते है। रोजनामचे सें प्रत्येक लेन-देन को जमा और नामे के रूप में 
लिखते की इतनी चेष्टा नही की जाती, जितनी उसे पूरा विवरण के साथ लिखने की की जाती 


[ नकल बहीं 


निकुऊ यही में 
लेन-देन समष्टि 
रूप मे लिखा 
जाता है। 


जमा-सर्च और 
विवरणपत्मक 
यादगारी 


'नकृछ वहीं 
कथा है ९ 


नामालेखा और मुनीवी ] मै [ १०० 


नकल वहीं के जमा 
ख्च की विशेष- 
ताय 


है। जसमा-खर्च की वही से इसे प्रथक रखने के लिए व्यापारी लोग इसे कन्ची नकल' 
के नाम से भी पुकारते हैं, और दूसरी को 'नकल वहीं या पक्की नकल' कहते हैं. । जाँ 
कच्ची सकल सी रखी जाती है वहाँ नकल बही की कलमें कच्ची नकल से-छोट-छॉट कर नामे 
और जमा के रूप से नकल करली जाती है। आधुनिक व्यापार-संसार में कच्ची नकल 
बही का प्रयोग दिन प्रति दिन कम हो रहा है, हालाँकि छोटे-छोटे व्यापारियों में आज भी 
यह एक आवश्यक वहीं सानी जाती है। पक्षान्तर में; सुभीते के लिए, पक्की नकल-बही 
के भी आज कितने ही टुकड़े कर दिए गए हैं, जिनसे रकमे सीधी खाता-बही में खता 
दी जाती है; हालांकि इंगलैन्ड के सिवा यूरप के प्रायः सारे ही देशों मे खाता-बह्दी मे जाने 
वाली प्रत्येक रकम का पक्की नकल में जमा-खर्च होना कानूनन अनिवाय है । 
इसके संवन्ध से सबसे पहली वात जानने की तो यह है कि इसमें देनिक लेन- 
देन क्रमानुसार, वर्गीकरण की चेष्टा किये विना ही, दर्ज कर दिये जाते हैं। फलतः सारे 
लेन-देन जिस दिन जैसे होते हैं इसमें उसी क्रम से लिखे जाते हैं. । 

- दूसरी बात यह है कि इसका प्रत्येक जमा-खर्च पूरा श्रेणी-वद्ध व विश्लेपात्मक 
होता है। इसमें जमा-खच करनले के पहले प्रत्येक रकम जमा ओर नामें इन दोंनों तत्वों 
में विभाजित करली जाती है। लेन-देन से पाउता, देना और पूँजी बढ़ती हैं अथवा घटती, 
इसको दृष्टि में रखते हुए यह विश्लेषण किया जाता है। जिन हिसावो मे ये लेन-देन 
खाता-वही में जमा-ख्च हो, उन्हीं हिसाबों मे इस वही में जमा नामें किये जाते हैं । 
हिसावो के नामकरण मे यह बात खास तौर पर ध्यान में रखी जाती है कि वे नाम ऐसे 
हो कि उनसे उनका उद्देश्य स्पष्ट एवं सच-सच व्यक्त हो जाय । 

तीसरी ओर सब से आवश्यक बात यह है कि मकल-वहीं के प्रत्येक जमा-ख्चे 
के साथ संक्षिप्त परन्तु सम्पूरा विवरण भी दे दिया जाता है जिससे कभी आवश्यकता पड़ने 
पर भ्रविष्य में उस लेन-देन के होने की मुख्य-मुख्य घटनाओ का स्मरण हो जाय और 
वह समम में आ जाय । उज्योरा ही नकल-बही की खास बात है, जिसका देना कभी न 
भूलना चाहिए । 

चौथी वात यह है कि नकल वही को प्रत्येक जमा-खर्च खय॑ पूर्ण होता है, 
अथोत्‌ जितनी रकम किसी लेन-देन में इस वही मे नामे लिखी जाती है. उतनी ही रकम 
उस लेन-देन में जमा भी होती है। यदि लेन-देन के विश्लेषण एवं वर्गीकरण से किसी 
लेन-देन के लिए एकसे अधिक हिसावों मे रकम नासे जमा हो तो ऐसी एकसे अधिक 
नामें की रकमो की जोड़ जमा की समस्त रकमों की जोड़ के बरावर होना जरूरी है | 

नकल-वही, खाता-बही के समान जमा और नामे के लिए दो भागो से विभक्त 
नहीं की गई है, अपितु प्रत्येक रकम नामे जमा की सुविधाहुसार एक दूसरे के पेटे 


कक नम ज के पेटे में जमा 
नामे कर दी जाती है। जहाँ तक सम्भव हो इस वही मे सिरे पर यानी पहले रकम 
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नामें लिखने की चेष्टा की जाती हैं. और उसके पेंटे में जमा। परन्तु शमा-ख्च की 
सुविधानुसार यह क्रम कभी-कभी पलट भी दिया जाता है । नकल-बही से सबसे पहले 
बाई ओर रकम, उसके वाद हिसाव का नाम घ रकम नासे की अथवा जमा की, यह्‌ 
लिखा जाता है। इसी के नीच इस विपय का संक्षिप्त विवरण भी दे दिया जाता हैँ. 
इसके याद लेन-देन की मित्ती या तारीख और सबके अन्त से खाता प्रुष्ट। जब एक 
दिन को बहुत सी कलमें हों तो प्रत्येक फलम के साथ वार-बार वहीं मिती व तारीख 
लिखने के वजाय उस रोज की रकमों का जसा-ख्च लिखने के पहले सबके ऊपर सित्ती 
या तारीख लिख दी जाती है। इसके वाद लिखी हुई प्रत्येक कलस जब तक कि दूसरी 
मिती न लिखी जाय, उसी रोज की सममी जाती है। हिसाबों के नाम मिन्न-मिन्न 
पंक्तियों में लिखे जाते हैं, यही नहीं अपितु नीचे लिखें जाने वाला/हिसाव ऊपर लिखे 
गये हिसाव के पेटे से लिखा जाता है। नकल वहीं के जमा -खच का नीचे एक 
उदाहरण दिया गया है, जिससे सारी बाते स्पष्ट हो जायेगी । 
६०००) श्री हुंडी प्राप्त खाते नामे त्ता० १० जनवरी १९३३ खाता पए्रप्ठ ११ 
६०००) श्री जगन्नाथ राधाकिशन का जसा 0 8 
हुंडी १ दर्शनी तुम्हारी लिखी रख्या हमारा 
श्री श्रेमसुख सदासुख बंबई वाला_ऊपर 


नकलन्बहदी का कार्य-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। जो जमा-खर्च रोकड़्वही में नहीं 
किया जा सके, चाहे वे नकद के ही क्‍यों नहो परन्तु फिर भी, वे इसी बही मे किये जाते 
है। नकल बही का जमा-खचे करना व्यापारियों से बड़ी बुद्धि का काम माना जाता है, 
ओर जो इसमे सिद्धहस्त होता है वही पक्का नामादार कहलाता है। पाश्चात्य देशों में गत 
शताब्दी के अन्त तक यही वही मुख्य बही मानी जाती थी। इसमें जमा-खर्च किये बिना 
कोई भी कलम खाता-बही में नही आ सकती थी । इंग्लैण्ड को छोड़ कर अन्य यूरोपीय 
देशों मे तो अब भी यही नियम है। वहां पर इस वही का रखना कानूनन अनिवार्य 
कर दिया गया हे । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रत्येक लेन-देन पहले इस नकल-बही में जमा-- 


खर्च किया जाता है। पहले प्रत्येक लेन-देन का जमा-खर्च अलहदा-अलहदा किया 
जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि एक से लेन-देन के लिए भी कितने ही 
भिन्न-भिन्न जमा-खच करने पड़ते थे । व्यापारी का खरीदना -और बेचना ही तो व्यापार 
है। प्रति दिन वह अनेक चीजे खरीदता और अनेक ही बेचता है । शुरूशुरू मे 
ऐसी सब खरीद अथवा बिक्री के लिए अलहदा-अलहदा जमा-ख्च किये जाते थे, 
अर्थात्‌ अस्येक बिक्री के लिए बिक्री खाते जमा कर यदि बिक्री उधार हुई है तो प्राहक के 


[ नकल वहीँ 


जिस लेन देन का 
किसी अन्य बही 
में जमा ख् नहीं 
किया जा सके 
वहा नकरू बही में 
| कप 

किया जाता है। 


समान जसा-खर्च 
का एकीकरण । 
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नामें अन्यथा नकद के नामे जमा-खर्च किया जाता था। यही बात्त खरीद के लिए भी थी 
यदि उधार खरीद होती थी तो व्यापारी की अन्यथा नकदी की जम्मा की जाकर खरीद 
खाते नामे लिखी जाती थी । बार-बार खरीद खाते नामें अथवा विक्री खाते जमा की एक 
तानसी लग जाती थी, ओर बेगार भी होती थी। इस असखुविधा को मिटाने की गरज 
से यह बात सोची गई कि यदि रोजाना विक्री व खरीद अलहदा-अलहदा दो चिट्ठी में 
लिख ली ज्ञाय ओर सायंकाल को व्यापार वंध हो जाने के वाद अथवा दूसरे दिन व्यापार 
शुरु करने के पहले अगले दिन की खरीद एवं बिक्री की जोड़ लगाकर उस सवका एक 
जमा-खर्च नकज्ञ-बही में कर लिया जाय तो, ऐसा करने में न तो लेन-देन का सिलसिला 
ही दूटता है ओर न जमा-खर्च में वार-वार बिक्री खात जमा और खरीदी खाते नामे की 
एक-सुरी कलम ही आती है। ऐसा करने से सिद्धान्त का भी कोई अतिरेक नहीं होता । 
सिफ इतनाही फरक पड़ता है कि खरीद अथवा बिक्री का सब विवरण चिट्ठे मे रह जाता 
है। सच पूछा जाय तो यह कोई अवांछनीय वात भी नही है । छोटे व्यापारों मे खरीद- 
बिक्री का सारा विवरण नकल-वहीं मे लिखा जाना किसी कदर संभव भी है। परन्तु जैसे- 
जेंसे व्यापार बढ़ता जाता है, इनके विवरण के लिए एक खतंत्र प्थक वही रखना जरूरी 
हो जाता है। हमारे देशी व्यापारी भी ऐसा करते है। इस पद्धति पर खरीद-बिक्री 
का हिसाव रखने से नकल-बही में किये जाने वाले जमा-खर्च का खरूप नीचे लिखा होगा-- 


५२२।] श्री विक्रो खाते जमा ता० २७ जनवरी १९३३ बिक्री का 
१७७) श्री आत्मारास जैकिशन के नासे साल - 
२७) श्री दयाराम हरीराम,के नामे माल 
१३२॥।) श्री शंकरलाल वजाज के नासे माल 
७९४५ श्री प्यारेमोहन वंध्योपाध्याय के नामे माल 
९३६) ३ श्री चतुशुज गंधी के लेखे साल द 
१७८)४ श्री ज्योतिस्वरूप भटलागर के नामें माल 


नल््स्च्च्ल्स्‍य्चख्च्य्य्श्स््््च्च्य्च्प्फ्फ््स्-्््््-- 
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यह प्रथकरण केवल खरीद और विक्री के लिए ही नहीं अपितु उन समस्त लेन- 
देनों के लिए, भी जो एकसों हैं और जिन की तादाद एक प्रथक्‌ वही से लिखे जाने के लिए 
पर्याप्त है, किया जा सकता है । उदाहरणाथ प्रत्येक व्यापार मे रोज नकद का कितना 
ही लेन-देन होता है। सराफ अनेक हुँडियों खरीदते और बेचते हैं । 
लिए यह्‌ कोई जरूरी नहीं कि दैनिक लेन-देन ही काफी तादाद मे हो । 
का लेन-देन भी इतना हो कि उसके प्रथक किताव मे लिखा जाना सुविध, 


इस प्रथकरण के 
अगर महीने भर 
जनक रहे तो भी 
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यह अंगीकार किया जा सकता है। इसीलिए ऐसा किया जाने लगा, ओर जिस प्रकार 
_यह प्रथक्रण प्रयोग में बढ़ता गया इसकी उपयोगिता उत्तरोत्तर बढ़दी हुईं दीख पड़ने लगी । 
यहाँ तक कि अन्त में ऐसे लेन-देन का समष्टि रूप से भी नकल-बही में जसा-द्व्च किये 
जाने की अपेत्षा उन प्रथकू-प्थक्‌ बहियों से सीधा खाता-बही में ले जाना भी अधिक सुविधा- 
जनक प्रतीत होने लगा । व॑स नकल-चही धीरे-धीरे अन्य कितनी ही नकल बहियो में 
विभक्त हो गई जिनमे प्रत्येक में एक प्रकार के समस्त लेन-देन प्रथक्‌-प्रथक्‌ दर्ज किए जाने 
लगे। व्यापार के लेन-देन जितनी मदो सें छोंटे जा सकें, प्रायः उतनी ही नकल-बहियों 
इस प्रकार रखी जाने लगीं। जैसे किसी व्यापारी ने ग्राहकों में पाउनी रकम के लिए 
उनसे समय समय पर हुँडी या पुरजा ले लेने की नीति अपने लिए अंगीकार करली हो तो 
ऐसी हँडियो के लिए एक प्रथक्‌ नकल-बही रख कर बहुत सुविधा और समय की बचत्त 
की जा सकती है। ऐसी वही में जिस में इन हँडियों के अतिरिक्त और कुछ जमा-खचे 
न किया जाय, तो हर समय जब किसी भाहक से कोई हुँडी प्राप्त हो, नकल-बही का नीचे 
लिखा पूरा जमा-खर्च करना प्रायः निरर्थक हो जाता है-- 


१,५००) श्री प्राप्त हुंडी खाते नामे 
१,५००) श्री जैशंकर प्रेमशंकर का जमा 
खाते मे वाकी लेना वह चुकत्ी 


उपयुक्त जमा-खर्च के स्थान मे तब केवल श्री जैशंकर प्रेमशंकर के नाम का एवं 
हुँडी की रकम का दर्ज करना-मात्र ही पयोप्त हे। हाँ, इसके साथ इस सम्बन्ध का 
संक्षेप में ब्योरा लिखना अत्यन्त आवश्यक रहता है। नियत अथवा निश्चित अवधि के 
अन्त में जब कि इस वहीं का मेल वन्ध किया जाता है, तव सब कलमो की जोड़ लगा- 
दी जाती है और तब यह रकम एक कलम में हुंडी प्राप्त के हिसाव मे नामे की ओर खाता 
बही में खता दी जाती है। इस प्रकार इस पद्धति मे, खाता-बहीं से एक नियत अवधि 
के लिए हुंडी प्राप्त के हिसाव मे तो एक कलम ही नामे लिखी जाती है परन्तु भिन्न-भिन्न 
हिसावों में जमा रोज व रोज खता दी जाती है । 
नकल-बही के टुकड़े करने भे मुख्य निशोयक है एक से जमा-खर्चों की पुनरावृत्ति। 
जितनी म॒दो से इस प्रकार के जमा-ख्र स्पष्ट रूप में विभक्त किये जा सकें, सुविधा 
ओर समय की बचत करने के लिए नकल-बही के उतने ही टुकड़े किये जा सकते हैं । 
कभी-कभी ये डुकड़े व्यापार का परिमाण देख कर भी कर लिये जाते है। खरीद फरोख्त 
क्के व्यापारियों में सामान्यतया खरीद के लिए जसा-बह्दी और बिक्री के लिए विक्री-बही 
और रोकड़ के लिए रोकड़-बही प्रथक्‌ तो रखी जाती ही है। रोकड़-बही तो इस पृथ- 


[ नकल वही 


नकल बही का 
विभाजन 
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क्वरण के सवव से एक खतंत्र वही ही वत गई है। यहाँ तक कि अब यह भी कर्पना 
नहीं की जा सकती कि वह किसी भी ससय नकल-बही ही का एक अंश थी । नकल-बही 
के सुभीते के लिए चाहे जितने टुकड़े कर लिये जायें, परन्तु हमे यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि वे सब पूरक ढुकड़े हैं, और इसलिए सबकी खाता-बही में पूरी खतौनी होता 
जरूरी है। तभी खाता-बही से व्यापारी की सच्ची स्थिति जानने के सारी सामग्री हमें उप- 
लब्ध हो सकेगी । 


नवों अध्याय 


जमा ओर बिक्री वही 


लेन-दैनों के जमा-खर्च में उनके जमा और नामे के बराबर विश्लेषण पर पर्याप्त 
रूप से प्रकाश डाला जा चुका हैं, क्योकि इसी विश्लेषण पर पाउत्ता, देना और पूँजी के 
ऊपर पढ़ने वाला उनका प्रभाव बहियो-द्वारा प्रकाश में आना संभव होता है । वदह्दी-खाता 
इस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए ही तो निर्मित हुआ है और जो इस उद्देश्य को पूरे 
करे वही उत्तम बही-खाता कहलाने का अधिकारी है 
इस अध्याय में विद्यार्थियों का ध्यान हम एक भिन्न प्रकार के विश्लेषण व वर्गी- 
करण की ओर खीचना चाहते हैं.। क्‍योंकि इस विश्लेषण और वर्गीकरण ने ही पाश्चात्य 
चही-खाता पद्धति को आज इतना प्रबुद और उपयोगी सिद्ध कर दिया है। यह, विश्लेषण 
और वर्मीकरण लेन-देनों की जात के अलुसार किया जाता है । इसमे लेन-देन से पाउना, 
देना और पूँजी बढ़ती है या घटती, यह लक्ष्य नहीं रखा जाता । इसका लक्ष्य तो यह 
होता है कि लेन-देन पूँजी का है कि पाउना अथवा देने का; अथवा क्‍या वह किसी पाउना, 
देना या पूँजी-विशेष के रूप में चर्गीकृत किया जा सकता है । यह विश्लेपण व वर्गीकरण 
व्यापार-विशेष की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है । इसलिए इस सम्बन्ध में ऐसा 
कोई स्थिर व स्थाई सिद्धान्त नही बताया जा सकता । हां, किसी व्यापार-विशेष को 
लेकर हम इसका तत्व व उपयोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस दृष्टि से हमारे 
लिए सामान्य व्यापारी के हिसाव का ही विचार करना उत्तम है क्योकि वह सिवा उद्योग- 
धन्धो के प्रायः सारे ही व्यापारों में, जहों वस्तुओं की क्रय-विक्रय होती है, काम में 
शा सकता है। 
व्यापार में मुख्य काम है व्यापारी साल का खरीदना और बेचना । और जिन 
जरियो से यह काम सम्पादन हों उनका अच्छी तरह जानना प्रत्येक व्यापारी का प्रधान 
लक्ष्य है । इसके समुचित प्रबन्ध पर ही उसके व्यापार की सफलता निर्भर करती है । इस 
होड़ के जमाने में प्राहक को मिलनेवाली तनिक से तनिक सुविधा भी सारे व्यापार का रुख 
पलठ देती है। घड़े २ शहरो में मराहक के घर पर साल बिना मजदूरी के पहुँचा देने क्री 
प्रथा अब हमारे यहाँ भी चल पड़ी है। परन्तु पाश्चात्य देशो में तो सर्वत्र यह एक नियमं-सा 
१्ष्ठ 


सफछता की कुश्ी 
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£ ध्यापारी सार 


है और जो व्यापारी जल्दी से जल्दी खरीदा माल भाहक के घर पर पहुँचा सकता हे उसेद्दी 
दूसरो की अपेत्ता अधिक आउर मिलते हैं। अस्तु प्रत्येक व्यापारी के लिए सबसे पहली 
आवश्यक बात है सुसंगठित रफ्तनी का महकमा । दूसरा आवश्यक महकमा है उगाही 
का, जो ग्राहको में वक्ताया रकम की उगाही चेष्टा पूवक करता रहता है. और जिन ग्राहकों 
का रुपया देर में चसूल हो अथवा जिनके डूब जाने का डर हो उनकी इत्तिला बिक्री के 
महकमे को समय-समय पर देता रहता है ताकि गलत डगाही की जोखम कमती से कमती रहे | 
तीसरा आवश्यक महकमा है साल की खरीदी का । इसी महकमे की कार्यदत्तता पर 
व्यापार की सफलता प्रधानतः निर्भर करती है। अच्छे से अच्छा माल सस्ते-से-सस्ते 
बज़ार में खरीद सकते वाला व्यक्ति ही इस ग्रतिह्वंद्धिता या होड़ के जमाने में जीवित रह 
सकता है। चौथी आवश्यक वात है पूँजी ओर साख । ओछी पूँजी धनी को खाये” वाली 
मसल मशहूर है | देनिक खर्च व खरीदी का रुपया चुकाने जितनी कास-चलाऊ पूँजी 
तो हरेक व्यापारी के पास होनी ही चाहिए। यही नहीं, परन्तु अकस्मात्‌ की रुपये की 
साँग को पूरा पटकने जितनी उसकी साख का होना भी उतना ही आवश्क है। इस प्रकार 
हम सहज ही समझ सकते हैं कि व्यापारी के अधिकांश लेन-देन निम्नलिखित हैं:-- 
१. व्यापारी साल का खरीदना 
२, व्यापारी मालका बेचना 
३. रुपये का वसूल करना 
४. रुपये का खर्च करना 
सबसे पहले व्यापारी साल के खरीदने ही का विचार कीजिए। स्थूल रूप से 
जो कुछ भी एक व्यापारी खरीदे, वह सब उसकी खरीदी कही जा सकती है, और कहीं- 
कहीं ऐसा होता भी है। परन्तु हमारी खरीदी तो वस वही है कि जिसमे बिक्री के 
लिए माल खरीद हो । व्यापार शुरु करने के लिए सबसे पहले माल खरीदा जाता है । 
ऐसे माल को इस भन्थ सें आइन्दा व्यापारी सालों कहा जायगा । इसी साल की बिक्री 
करना व्यापारी का मुख्य कास होता है। व्यापार की अपेक्षा से व्यापारी माल भिन्न 
7 होता है। एक व्यापार में जो व्यापारी माल' कहलाता है, वही दूसरे व्यापार की 
अपेक्ता से माल नहीं है। जैसे फरनीचर के व्यापारी की दृष्टि से उसकी दुकान का प्राय- 
सारा फरनीचर व्यापारी साल हे परन्तु अन्य व्यापारी की अपेक्षा उसकी चूकान का फर- 
नीचर व्यापारी साल नहीं है। यही वात उन सारी भिन्न-भिन्न चीजो के लिए भी है 
जो धत्येक व्यापारी की दूकान से व्यापार के सुचारु-हपेण चलाने के लिए परस आब- 
श्यक - रहती है। अस्तु; हमारे लिए ऐसी चीजो का भेद स्पष्ट समझ जानना नितान्त 


आवश्यक है, क्योकि इसी भेद्‌ पर ततो इस अव्याय में वर्शित विश्लेषण व वर्मौकरण 
नि्ेर करता है। ु 


१०७ ] | जमा ओर बिक्री यहाँ 


” व्यापारी माल चाहे जहाँ से खरीदा जाय परन्तु जब तक वह विक्री के लिए 
खरीदा जाता है, व्यापारी माल ही हे और बहियों में वह खरीदी ही लिखा जायगा। 
उसकी खरीदी की नकद और उधार ये दो भिन्न सूरतें हो सकती हैं । नकद खरीद में तो 
भिन्न-भिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का एक प्रकार से परस्पर परिवतन ही होता है; क्योंकि 
इससे व्यापारी की सम्पत्ति में कोई भी फरक नहीं आता । जितनी सम्पत्ति खरीदी के 
पहले थी उतनी ही उसके बाद भी वह रहती है। सम्पत्ति के रूप में जो अन्तर हो 
जाता है उसी को स्पष्ट करना वही-खाते का एक मात्र लक्ष्य रह जाता है। व्यापारी के 
पास एक निर्दिष्ट नकद के एवज़ तब थोड़ी नकद कम हो जाती है और माल बढ़ जाता 
है। पत्षान्तर में उघार खरीदी में व्यापारी के पास सम्पत्ति तो इसलिए बढ़ जाती है. 
कि उसने व्यापारी माल की खरीद के पलटे में दूसरी कोई भी सम्पत्ति बिक्रेता को नहीं 
दी है, अपितु उसने अपने ऊपर खरीदी की रकम के बराबर कजदारी बढ़ा ली है । अथौत््‌ 
सम्पत्ति की चृद्धि के साथ-साथ कर्ज भी उत्तना ही बढ़ जाता-है और इस प्रकार पाउते 
और देने का जो अन्तर था, उत्तना ही बना रहता है । 

जब माल खरीदा जाता है तो वह माल खाते नामें लिखा जाता है. और नकद, 
अथवा यदि उधार खरीदा गया है. तो व्यापारी का, जमा किया जाता है। माल चाहे 
उधार और चाहे नकद से खरीदा जाय हर हालत में उसके बेचनेवाले का नाम जानना 
प्रत्येक व्यापारी के लिए उपयोगी रहता है और इस दृष्टि से व्यापारी लोग जब नकद से 
माल खरीदते है तो दी गई नकद साल खाते नामें न लिख कर उस व्यापारी के नामे 
लिखते हैं. जिससे माल खरीदा गया है और फिर जमा-बही द्वारा यह जमा-ख्च फिरां 
दिया जाता है, अथोत्त्‌ व्यापारी का जमा कर माल खाते नामें लिखा जाता है। ऐसा करने में 
यद्यपि एक के स्थान मे दो जमा-खर्च आवश्यक हो जाते हैं. परन्तु इससे माल की खरीदी 
सब एक ही चह्दी मे दज हो जाती है और इससे व्यापारी के लिए कुल खरीदी का परिमाण 
जानना आसान हो जाता है । 
दूसरा लाभ यह रहता है कि खाता-बही में माल खाते में रोज ब रोज कलम 
नामे माँड़ने के एवज़ा पंद्रह दिन अथवा एक महीने मे खरीद किये हुए माल की केवल 
एक द्वी कलम तब नामें मॉड़ी जा सकती है। विगती खाता खताना व रखना छोटे 
व्यापारियों में ही सम्भव हो सकता है। बड़े व्यापारियों की खाता-बही वैसे ही दो-तीन 
भागों मे रखी जाती है । तिस पर उसमे माल की खरीद और बिक्री की एक-एक 
कलम खताई जाय तो वह एक दस भारी होकर जटिल एवं जवानेवाली हो जाती है । 
आधुनिक बही-खाता पद्धति में अनेक छोटी-छोटी रकमो के णए्वज खाता-वही से एक ही 
'नामें अथवा जमा की कलम जहाँ-तक सम्भव हो लाने का प्रयत्न निरन्तर जारी है। यही 
पागश्चात्य, और खासकर अंग्रेजी, बह्दी-खाता पद्धति के उन्नतिशील व प्रगतिवान होने का 


दो जगह जमा-ख्च 
से छाभ 
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प्रधान एवं प्रत्यक्ष लक्षण है। हमारे देशी व्यापारी भी इस प्रकार बही के डुकड़े तो करते 
हैं, परन्तु खाता-बही में आंक इन बहियों से नहीं ले जाते अपितु इसके लिए नकल- 
बही में संक्षिप्त में इसको दोहरा कर जमा-खर्च किया जाता है। इस दोहराने में समय 
ओर श्रम दोनो ही व्यर्थ नष्ट होता है । ऐसा करने में सिद्धान्त का व्यतरिक तो कहाँ भी 
नहीं है । 
उपयुक्त वर्गीकरण किस प्रकार होता है इसे समकाने के लिए नीचे एक उदाहरण 
दिया जाता है। करपना कर लीजिए कि किसी व्यापारी की एक दिन की कुल खरीद 
इस प्रकार हैः--- 
७२०३।-) . श्रीयुत रामचन्द्र नथमल से 
४५०१॥-)॥ श्रीयुत नथमल पूनमचन्द से 
११७०८॥|)  श्रीयुत पन्नालाल फूलचन्द से 
२३४१३॥०)॥ 
अब यदि इनका प्रथक-प्रथक जमा-खर्च किया जाय तो वह निम्नलिखित तरह से होगा-- 
७२०३|-) श्री खरीद खाते नामें 
७२०३।-) श्रीयुत रामचन्द्र नथमल का जमा 
४५० १॥--)॥ श्री खरीद खाते नासें 
४५० १॥-]॥।॥ श्रीयुत नथमल पूनमचन्द का जमा 
११७०८॥) श्री खरीद खाते नासे 
११७०८॥) श्रीयुत पन्नालाल फूलचन्द का जमा 


उपयुक्त लेन-देन सब खरीदी के ही है और एक रोज के भी, इसलिए इनका 
नीचे-लिखी तरह से भी जमा-खर्च किया जा सकता है-- 
२३४१३॥५-)॥। श्री खरीद खाते नामे इस प्रकार 
७२०३।-) श्रीयुतत रासचन्द्र नयमल का जसा माल 
४५०१॥-)॥ श्रीयुत नथमल पूनमचन्द का जमा माल 
११७०८॥)  श्रीयुत पन्नालाल फूलचन्द का जमा साल 
। २३४ १श०)॥ 
इस प्रकार जमा-खचे करने में समय, श्रम व स्थान को तो बचत होतो ही है 
परन्तु एक प्रकार के लेन-देन सब एक ही कलम से जम्ना-खर्च होजाते हैं | अब यदि हम 


इस जमा-खर्च को साधारण नकल-बहीं मे न कर प्रथक वही में करते रहे तो वह इस 
' समिष्टकरण को एक कदस और आगे बढ़ाना सात्र ही है। इस प्रथक बही को व्यापारी 
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जमा-बही' कहते हैं। यह जमा-वही ठीक वैसी ही होती है जैसी कि नकल-बहीं। 
फरक सिर्फ इतनाही है कि नकल-वही से सिरे पर नामें और पेटे में जमा किया जाता है 
ओर इस यही में सिरे पर जमा और पेटे में विवरण लिखा जाता है । जैसे कि नीचे- 


लिखे उदाहरण से स्पष्ट होगा «- 


मेल मिती फाल्गुन सुदी १ सं० १९ , तदलुसार ता० साये १९ नमूना जमा-बही के 


जमा-ख्च का 





७२०३।->) श्रीयुत रामचन्द्र नथमल का जमा माल इस प्रकार खाता प््‌० 
४१२५) कोटिग काला थान नग २० ग़ज़ ८२५ दर रु० ५) प्रति गज से, १२ 
१८६३) कोटिग ब्लू थान १० गज ४१४ ४॥)] 
१४००) विकूनसकाला च ब्लू थान८गज २८०“) 
७३८८) के 


मल जाल अ 
१८४॥६-) बाद छूट बद्दा दर २) रु० अति शत 
७२०३)-) बाकी श्री सिरे 
४५० १॥-)॥ श्रीयुत नथमल पूनमचंद का जमा माल इस प्रकार ... ***_ १५ 
२५९७) सरज टी. आर, थान २० गज ७४२ दर रु० ३॥) प्रति गज 
२०८०) सूती सरज॒ थान १०ग़ज ५२० *"* ४) “*' 











४ ४७४७७ 
१७५००) बाद छूट बद्ठा दर ३) रु० भ्रति शत 
४५० १॥-)।॥ बाकी श्री सिरे 


११७०८॥) भायुत पन्नालाल फूलर्चद्‌ का जमा माल इस प्रकार ५क० १७ 
५२०१२॥) वेनीशीयन थान ५ गज ४१७ दर रु० १२॥) प्रति गज 
०५१७५) मरीना ऊन्ती थान २० गज ८२८ “' ६) “ 
१९३७॥) फलालेन श्री. एक्स थान २० गज ७७५ **' २॥) 
१२३२५) 


६१६।) बाद बद्दा दूर ५) रु० प्रति शत 


अब लवल्‍अलनसभसज कक 9>.५<-२२००नवव्क _ सनम पतन प्3म २५ 


ः _२३४१३॥%)॥ 
छक्का ७ छलका कप हक लेखे [ 
२३४१३॥०-)॥ शी साल की खरीदी खाते लेखे भाल खरीदा... खाता पू० ५ 
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डिपार्टमेंटल च्तोर 
में माठ का जसा 
खच 


डिपार्टमेग्टल स्टोर आदि बड़े व्यापारों में प्रत्येक वीजक की जमा-वहीं में नकल 
करना संभव नहीं होता | उसमें समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। यह वात सच है कि 
इसमें नकल कर लेने से प्रत्येक वीजक का दोहरा रेंकडे हो जाता है; परन्तु जहाँ 
व्यापारी कागजों के फाइल करने का समुचित व सुरक्षित प्रवन्ध हो, जेसा कि आधुनिछ 
समय के प्रत्येक व्यापारालय में हुआ करता है, वहों इनके अक्षरशः नकल के स्थान में केवल 
हवाला देने से ही कास चल सकता है । इससे समय की व स्थान की भी काफ़ी बचत 
हो जाती है। जहाँ ऐसा किया जाता है, वहा पत्येक वीजक के प्राप्त होते ही उस पर 
नंबर डाल दिया जाता है। ये नंबर अतुक्रम से चलते हैं, और इसी अनुक्रम से तव जमा- 
बही मे व्यापारियों का माल जमा किया जाता है । प्रत्येक जमा-खच में वीजक के हवाले 
के साथ-साथ रुपये चुकाने की जो शर्ते हो, वह भी जमा-बही में दर्ज कर दी जाती है 
ताकि उसकी सुगतान समय पर अवश्य हो जाय। ऐसी जमा-बही का उदाहरण इस 
प्रकार हैः-- 


उदाहरण जमा-चही का 


१३८७) श्रीयुत शिवचंद फूलचन्द का जसा मुताबिक बीजक स॑ १५,२/१०,०/३० खा. 


१२० 

१२५०) श्रीयुत ओऑंकारलाल मिश्रीलाल का पे १६, ... १२ 
१०५०] श्रीयुत विनयचंद केशरीचन्द का बट १७, ०/३० १३० 
०६१) श्रीयुत श्रीलाल चुन्नीलाल का र्पो १८,२/१०,०/३० १४० 


४०४६१) 


७ एच छछ पक 
४२४६) श्री साल की खरीद खाते नामे 


जमा-चही के खताने मे कोई खास वात नहीं है। भिन्न भिन्न व्यापारियों के 
हिसावो मे तो जमा-वही से रोज व रोज कलसे जैसे जमा-खर्च होती जायँ, जसा की 
ओर खता दी जाती है। इससे व्यापारियों की लेनी-देनी स्थिति का पता खाता-चही से हर 
समय लग सकता है । पक्ञान्तर से नार्मे खताई जाने वाली खरीद खाते की कलम पंद्रह 
दिन में अथवा एक सहिने मे एक वार खताई जाती है जब कि जमा-वही का मेल बंध 
किया जाता है | जब तक यह कलम नामें की ओर नहीं खत्तती तब तक खातता-बहीं सम- 
तुलन नहीं करती, अथोत्‌ उसके हिसावो की जमा और नामे की कुल जोड़ें वरावर नहीं 


७ 5. 


होतीं, जिसका दोना जरूरी है। मद्दीने के अन्त में जब कि साल खरीद खाते में नामें 
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कलम खता दी जाती है तब यह समतुलन देठ जाता है । इस बीच में यदि कभी खाता- 
बही का कच्चा आंकड़ा निकालने की आवश्यकता आ पड़े तो माल खरीद-खाते फी नामें की 
कलम का जसा-दही से हिसाव में गिनती से लेना न भूलना चाहिए। इस सम्बन्ध में खास 
ध्याव रखने की जो बात है, वह है इन दोनो वहियों का परस्पर-हवाला। खाता-बही कितनी ही 
तरह की सहायक वहियो से खता कर तैयार की जाती है, और जब तक इनके हवाले में 
ऐसा कोई विभेदक चिन्ह न हो जिससे मूल वहीं का संदेह रहित पता तुरन्त न लग जाय, 
तव तक हमारा यह फैलाव निकम्मासा है । यह असुविधा प्रत्येक हवाले मे मूल बही के प्रथ- 
माक्षरकों लिख देने से ही सहज ही दूर दो जाती है। जैसे जमा-बही से खती रकम के हवा- 


ले सेंज १०, ज २०, ज २८, आदि । जब तक खाता-बहीं एक रहती है, तब तक उसके 


हवाले मे कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती । परल्तु ज्योंही वह एक से अधिक टुकड़ों 
में रक्‍्खी जाने लगती है. मूल वहियों में उसका हवाला देते समय प्रृष्ट संख्या के पहले 
खाता बही के टुकड़े का निर्देशक अंक अथवा अच्षर लिख देना अनिवाय हो जाता है | 
सामान्य व्यापारी को खरीदी के जमा-बही मे प्रथक किये जाने से कितनी सुविधा 
होती है यह पिछले परष्टों में चतलाया जा चुका है । परन्तु जहां खरीदी को मुख्तलिफ मह- 
कमरों मे उनके लाभ-हानिको जानने के लिए बांदना वांछनीय हो, जैसा कि व्हाइटबे लेडला, 
आर्सी नेवी, आदि डिपार्टमेण्टल स्टोरो में आवश्यक होता।है, पहाँ आगे के प्रष्ठ में दी हुई 
खानेदार जमा-बही अत्यन्त उपयोगी होती है । कश्यों को ये खान्तेदार बहियां या रजिघ्टर 
इसलिये नापसंद है. कि उनसे मूल वहियो का स्वरूप उनकी दृष्टि में विक्रत हो जाता है । पर 
विचार-पूर्वक देखा जाय तो उनकी यह आशंका बिल्कुल बे-बुनियाद है । पत्षान्तर मे यह बतौर 
एक स्थिर सिद्धान्त के भी यदि कहा जाय तो अनुचित न होगा कि व्यापार संचालन में 
उपयोगी बातों का विश्लेपण जमा-ख्च करते समय ही कर लेना, आवश्यकता पड़ने पर 
पीछे करने की अपेक्षा वहुत अधिक सुविधाजनक रहता है । क्योंकि यह विश्लेषण बीजकों 
से ही हो सकता है. जो जमा-खर्च किये जाने बाद फाइल कर दिये जाते हैं | इन सबको 
फिर छँँटती के लिए टटोलना जरूरी है | यही नही, परन्तु सुभीते के लिए फिर भी यह 
विश्लेषण पंद्रह पंद्रह दिन अथवा महीने-महीने का तैयार करना पड़ता है ताकि भूल-चूक 
जहां की तहां दुरुस्त होती चली जाय । इसलिए जब घीजक जमा-ख्च के लिए हाथही में 
है, यह विश्लेषण करना अधिक सुविधाजनक रहता है। व्यापार में जितने विभाग हो उससे 
एक अधिक खाना रुपयो के लिये जमा-बही मे होना जरूरी है । बिगत के पास वाले खाने 
में बीजक की कुल रकम लिखी जाती है और अन्य खानो से वह माल जो उस बीजक में 
विभाग विशेष का है । विगत के पास वाले खाने को छोड़ कर बाकी के प्रत्येक खाने के 
सिरे पर विभाग का नाम लिख दिया जाता है। इस विभाग वाले खानो की प्रथक-पुथक 
जोड़े सब मिला कर बीजक की कुल रकम वाले खाने की जोड़ के बराबर होनी चाहिए । 


खानेदार जमा वही 


[ ११२ 
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थही इनके चँटवारे की सचाई की एक मात्र जाँच है। इससे सिर्फ इतना ही पता लग 
सकता है कि कुल रकम महकमों में वेट चुकी है, फिर ऐसा करने में चाहे वह किसी में 
श्रावश्यकता से ज्यादा और दूसरे में आवश्यक से कम ही क्‍यों न हो । ऐसी जमा-बही के 
खताने के लिये खाता-बही में विभाग-विभाग का अलग-अलग खंरीद-खाता खोला जाता 
है और विभागों के खानो को जोड़ की रकम प्रति पंद्रहवें दिन अथना प्रति मह्दीने, जब 
मेल बंध किया जाय, अपने-अपने खातों में खता दी जाती है। व्यापारियों के हिसावों 
में तो बिगत के पास वाले खाने में लिखी कुल रकम जमा की जाती है न कि विभागों के 
खानों में लिखी रकम | परन्तु खरीद खातों मे ठीक इससे विपरीत होता है । यही इस 
विपय में हमारे ध्यान देने की खास वात है। यह विभाग में खरीदी का हिसाब रखने की 
चेष्टा वहीं की जानी चाहिए, जहाँ बिक्री को भी विभाग वार विश्लेषण करना सुविधा- 
जनक हो, अन्यथा इससे निरथथक बेगार मात्र होगी । 
जिस प्रकार खरीदी के माल फो जमा करने के लिये 'जमा-बही” शीषक एक पिक्की बह्ी 
पृथक वही रक्खी जाती है, ठीक उसी प्रकार बिक्री फे लिए भी एक प्रथक बह्दी रखना 
उचित है । यह ठीक जमा-बही की तरह ही होती है, और इसमें बिक्री का जमा-खर्च भी 
ठीक उसी तरह किया जाता है | फिर चाहे बिक्री नकद की हो अथवा उधार की । विक्री 
में कलम आहक के नामें और बिक्री खाते जमा की जाती है। माल जब शआदतिये या 
प्राहक को बेचा जाता है तो उसका बीजक भी ठसे भेजना पढ़ता है। जो व्यापारी बीजक 
की नकल नहीं रखते, वे इस बिक्री बही में उसकी हबह नकल उतार लेते हैं और जो नकल 
रखते हैं वे फिर से यह वेगार नहीं उठाते। इन भेजे हुए बीजकों की नकलों को वे एक 
फाइल मे अनुक्रम से सिलसिले वार फाइल कर सुरक्षित रख देते हैं। इन बीजकों 
पर अनुक्रम से नंबर ड़ाल दिया जाता है और फिर बिक्री-बही के व्यौरे में बीजक की 


इस संख्या का हवाला दे दिया जाता है और इस प्रकार समय और श्रम दोनों ही बचा 
लिया जाता है | है 


१७ 


नोमालेखा और मुवीवी ] [११४ 
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६ 
६३५७॥) श्री बिक्री खाते जमा सि्‌ फाल्मुन सुद १ से सुदी १५ तक बिक्री का ...- ७ 
सरीद्‌ बिक्री वही जिन व्यापारियों के यहाँ सिफ आदत का धंदा होता है अथात्‌ जो अपने आदृ- 
के लिए उसके आडर मुताबिक माल खरीद कर उसे भेज देते हैं और निज की कुछ 
खरीद-विक्की नही करते. वे प्थक-पथक जमा और बिक्री बद्दी नही रख कर एक ही बद्दी 
से काम बखूबी चला सकते हैं 8 पर इसके लिए प्रत्येक व्यापारी से अलग-अलग गाहक 
के माल का बीजक उन्हे अलग-अलग भाप्त करना पड़ता है। इसमे सिरे पर आदढ्तिये के 
माल नामे मॉड़ा जाता है और पेंटे मे भिन्न-भिन्न व्यापातियों का जमा जैसा कि नीचे दिये 
हुए उदाहरण से स्पष्ट होगा - 
डदादरग खरीद: १०८३।-)। श्रीयुतविजयरास शिवकिशन उस्जैनवाले के नामे मि.साद्रपद ऋ ५ खाता, १५ 
बिक्रो बट्ो का १०८३॥-)॥ ठाकर गोपालजी वालजी सुंदरजी का जमा 
_____१०८३।-]॥ लट्टा गांठ २ थान १०० रतल ८०० द्र॒रु० ९ 220 बा 0 व वुक 06५ 
विशेष परिचय के लिए देखों छेखक का 'हिन्दी वही खाना! पू 
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न्‍्क 


११५ ] 


[ जया और बविक्री-बही 


बिक्री के सम्बन्ध में एक बात का विचार करना यहां जरूरी है आर वह है. खर्य॑ 
व्यापारी के उपयोग के लिए दूकान में स लिए हुए माल का जमा-खच। क्योकि व्यापारी 
जो माल उठाता है वह लागत के दाम पर उठाता है न कि विक्री के | इससे व्यापार को 
कोई लाभ नहीं होता हालांकि माल का स्टाक उससे जरूर छुछ न कुछ कम हो जाता 
हैं। दर हकीकत इसका जमा-खर्च खरीद खाद में दी किया जाना चाहिए, ओर उसमे यह 
स्कम जमा होनी चाहिए । परन्तु व्यवहार मे ऐसे मालका जमा-खच सदैव बिक्री-बही में 
ही किया जाता है, जिसमे ये व्यापारी के निजी खाते में नामें मॉड़ू दी जाती है । 

जहां खरीदा अश्वा विका माल किसी सी प्रकार से ठीक न होंने के कारण लौटा 


० 


दिया जाय अथवा वट्टे छूट से स्वीकार कर लिया जाय तो इसका जमा-खर्च साधारण 
तौर से जमा और बिक्री वहियों में ही लाल रोशनाई से कर लिया जा सकता है | लाल 
रोशनाई से जमा-खर्च करने का यह देतु है कि ऐसा जमा-खर्च उन बहियो में किये जाने 
वाले मामूली जमा-खर्चों से भिन्न प्रकार का है, और जो कुल खरीद अथवा बिकी में से, 
खरीद और विक्री की सच्ची कीमत जानने के लिए,घटाया जाना चाहिए । परन्तु जहां इनकी 
तादाद भी काफी हो वहां इनके लिए मी प्रथक प्रथक वही रख लेना अधिक सुविधा- 
जनक होता है । परन्तु इसके लिए कोई विशेष प्रकार की बही की जरूरत नह होती। 
नकत वही की सो वही ही इस काम में आ सकती है | परन्तु यदि भिन्न-मिन्न महकमों 
का छूट बट्टा व वापसी साल छॉटना हो तो फिर इसके लिए भी खानो वाली वही जरूरी 
होतो है । इन वहियों के खताने की परिपाटी भी ठीक जमा और बिक्री बह की तरह 


ह्टीहे। 


खरीद और बिक्री आदि की प्रथक-एथक बहियो के लाभ संक्षेप में इस प्रकार है: 


१, समय और श्रम की बहुत बचत होती है, क्योकि एक-एक पंक्ति से ही 
इनका इन बहियो मे जमा-ख्च हो जाता है. 

२, इनके खताने मे भी कलम सिंफ आधी ही रह जाती हैं । 

इसलिए खतौनी की मूल रहने का डर भी कमती रहता है। जितनी 

ज्यादा खतौनी हो उसमे भूल रहने का उतना ही अधिक अंदेशा रहता है। 

४. खाता-वही मे खरीद और बिक्री के हिसाब मे भी ज़गह की काफी बचत 
हो जाती है, क्योकि इसमे १९, २४ अथवा अधिक से अधिक ५२ 
कलमें काफी होती हैं । 

७, काम का सुविधापूर्ण वटवारा किया जा सकता है, और इस प्रकार काम 
शीत्र किया जा सकता है । 

६. खरोद और विक्री-विशेष का पता लगाना बड़ा सरल है, क्योकि इन 
बद्धियो में सदा एक ही प्रकार के जमा-ख्च दज रहते है । 


व्यापारी के शिज 
के व्यवह्दर के लिए 
लिये गये माल का 
जमा-ख्चे 


तापसी माल का 
शह 
जमा-खब 


जमा और बिक्री 
घी रखने के छभ 


नकद लेनदेन का दो 


दसवाँ श्रध्याय 


शकड़ बही 


व्यापारी फे सामान्यतया चार प्रकार के लेन-देन होते हैं, जिनमें से दो के जमा- 
खरे का विचार तो पिछले अध्याय में पूर्णतः किया जा चुका है। अब इस अव्याय में 
शेष के दो लेन-देनों के जमा-खर्च फा हमें विचार करना है। ये लेन-देन हैं. नक़द 
'का पाना और तक्तद का देना। जब किसी से नकद ग्राप्त होती है तो जमा-खचचे 
के सामान्य नियमों के अनुसार वष्द देने वाले की जमा की जाती है और नकद खाते 
नामें | दिन भर मे जितनी बार रकम प्राप्त हो बस उतनी ही बार हमें नकद खाते 
नामे लिख कर किसी अन्य खाते में जमा करना होता है। प्रत्येक बार ऐसा न कर 
यदि प्राप्त नकद की एक प्रथक यादी रखलें और दिन के आखिर में सब का एक ही 
जमा-खर्च करे तो इससे समय और श्रम की बहुत बचत हो जाती है । उद्दादरण के लिए 
मान लीजिए कि आपको दिन भर मे नीचे-लिखा नकद रुपया मिला है :--- 


१५३४) श्री. सुंदरदास से हिसाब का चूकती 

३८५) श्री, ब्याज का 
४०७५) श्री. गिरघारीलाल को माल नकद से बेचा उसके 
२०००) श्री. धनीरास से ३ साह के उधार लिये 





७९९८) 


इस लेन-देन का जमा-खर्च नं|चे लिखे दो प्रकार से किया जा सकता है:-- 


4 


पडली रीति:-- 


१५३४) श्री. नकद खाते नामे 
१५३४) श्री सुंददास का जमा 
३८५९) श्री, नकद खाते नामे 
३८९) श्री ब्याज खाते जमा 


नर १७ ] हे 
४०७५) श्री. नकद खाते नामे : 
४०७२) श्री गिरधारीलाल का जमा 
२०००) श्री, नकद खाते नामें 
२०००) श्री धनीराम का जमा 
दसरी टीति:- 


है. 


हि अर 


७९९८] श्री नकद खाते नामें 
१५३४) श्री. सुंदरदास का जमा 
३८९) श्री. व्याज का जमा 
४०७०) श्री, गिरधारीलाल का जमा 
२०००) श्री, धनीराम का जमा 








७९५९८) 


बस इसी समष्टिरूप जमा-खर्च से जसा-बह्दी ऋर बिक्री वही की भांति प्राप्त 
नकद के लिए भी एक प्रथक वही रखी जा सकती है जिसमे दर्ज कलमें समष्टिरूप मे 
प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति पत्त॒ अथवा प्रति मास नकद के खाते नामें माँडी जा सकें । 
जप्ता तो वे अपने २ खातो में रोज की रोज कर ही दी जाती हैं। यह बही भी ठीक नकल 
यही की सी होती है। सबसे पहले रकम,उसके बाद उस हिसाबका नाम जिसमें वह जमा 
होती है, और फिर मिति लिखी जाती है | यदि कोई ब्यौरा आवश्यक हो तो वह पेटे में 
लिख दिया जाता है। जमा और बिक्री-बही की भाँति जब इसका मेल बंध किया 
जाता है तो खाता-बही के नकद के हिसाव में कुल रकम एक कलम में नामें माँड दी 
जाती है जिससे खाता-वही का स्वाभाविक साम्य जैसा का तैसा बना रहता है । 
अब आप नकद देने का विचार कीजिए । जब किसी को रुपया नकद दिया 
जाता है तो पाने वाले के तो वह नामें लिखा जाता है और नकद खाते से जमा। 
दिन-भर से जितनी बार रुपया दिया जाय बस उतनी बार हमें नकद खाते जमा कर 
किसी अन्य खाते में नामें लिखना होगा । वार-बार वही बात लिखने के स्थान में दिन-भर 
की अथवा किसी अन्य निश्चित समय की दी गई नकई की एक यादी एथछू बह्दी में 
लिखने और अन्त मे समष्टि रूप मे उसको नकद के खाते में जमा करने से यहाँ भी 
समय और श्रम बचाया जा सकता हैं। छोटे व्यापारियों के यहाँ ये दो बहियाँ सुभीते 
के लिए एक कर दी गई हैं। इसलिए इनका सनातन खरूप भूल गया है। परन्तु बको 
भें तथा बढ़े-बढ़े व्यापारालयों में आज भी नकद की आय ओर व्यय के लिए प्रथक-प्रथक्‌ 


महियाँ रक्सी जाती हैं। यही नहीं, अपितु आवश्यकतानुसार इनके अनेक टुकड़े भी 


[ रोकड़ 


छ. 


नकद देन 


वही 


का विचार 


मामालेखा ओर मुर्गी ] | १६ 


रोकड वही 


शकद की 


कर दिये जाते हैं, जिनका दिवस के अन्त में स्वतंत्र यही मे एकीकरण कर दिया जाता है। 
दोनों वहियों के इस एकीकरण का ही यह परिणाम है कि छा व्यापारी 
खाता-बही से नकद का द्िसाय रखना आवश्यक नहीं समझते | वे रोकड़-पही को खाते 
वहीं का अंग मान लेते हैं और आंकड़े में इसकी चकाया शामिल कर खाता-बद्दी का 
साम्य सिद्ध करते हैं। देशी पद्धति में रोकड़-बही दो भागों में विभक्त रहती ह जिसमें 
घायाँ भाग नकद की श्राय जमा करने के लिए ओर दाहिना उसका व्यय नाम लिखने 
के लिए उपयोग किया जाता है। परन्तु इसका यह तातये नहीं है कि नकद के ये 
दोनों लेन-देन परस्पर मिला दिये गये हैं। इसी श्रम की मिटाने को गरज से पाश्चात्य 
वही-रूता पद्धति से रोकड़ की आमद और खचे एक ही प्रृष्ट में नही अपितु आमने-सामने 
के पृष्टों में लिखी जाती है, अधात्‌ आसद सब २, ४, 5, आदि सम प्रष्टों मु और नकद का 
घ्यय ३, ५, ७ आदि विषम प्रष्टों मे लिखा जाता है। आय ओर व्यय दोनों को इस 
प्रकार आमने-सामने एकत्र करने का हेतु यह है कि इससे व्यापारी की नकद पूँजी की 
स्थिति उसके सासने सदेव रह सकती है। इसे देख कर वह फौरन जान सकता है. कि 
उसके पास काम-चलाऊ नकद है या नहीं। यदि आवश्यकता से अधिक नकद रुपया 
हो तो वह इसको किसी अन्य लाभदायक काम में लगा देता है। पश्चान्तर से नकद 
रुपया जरूरत से कम हो तो वह यह कमी पूरी करने की हर तरह चेष्टा करता है । 
रोकड़ पोते बाकी जानना व्यापारी के लिए बहुत उपयोगी है । नकद की आय, 
व्यय से ज्यादा होने से ही व्यापार का काम चल सकता है। प्रत्येक व्यापारी के पास 
इतनी पूँजी तो नकद होना जरूरी है कि रोजाना का साधारण लेनदेन ही नही अपितु 
साधारण आकस्मिक खर्च भी उससे अदा हो जाय । नकद की आय, व्यय से कितनी 
अधिक हुई है यह जानने के लिए रोकड़-बही की पोते वाकी मिलाई जाती है। हमारे 
देशी व्यापारी पोते बाकी सिलाने के लिए रोज ही रोकड़-बही का मेल बंध करना अच्छा 
समभतते है। पक्चान्तर में पाश्चात्य व्यापारियो मे रोकड़-बही का सेल साधारणतया एक 
सहिले का रहता है । मेल चाहे जब बंध किया जाय, बाकी मिलाने का तरीका एक ही है । 
जब पोते बाकी छोटनी व मिलानी होती है, रोकड़-चही को जम्ता और नामें को कज्ममो की 
प्रथक पृथक जोड़ लगाई जाती है और जमा की जोड़ नामे की जोड़ से जितनी अधिक हो, 
उत्तनी ही की एक कलम नामे की ओर “श्री पोते बाकी” नास से लिख दी जाती है और इस 
प्रकार दोनो ओर के जोड़ घड़े समान कर दिये जाते है और फिर सबके नीचे दोहरी लकीर 
खीचकर मेल बंध कर दिया जाता है। हमारी देशी पद्धति मे जहों कलमे समाप्त हो बही 
जोड़ धड़ा रखने का रिवाज है। पत्षान्तर में पाश्चात्य पद्धति में जमा और नामे की जोड़ें 
एक ही पंक्ति से लिखने को चाल है, चाहे कोई तरफ और भी कलमे लिखे जाने के लिए 
काफ़ी गुंजाइश क्यो न हो, और यह इसलिए किया जाता है कि आय और व्यय की 
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समष्टि कलम आमने सामने होकर नगद की आवजाव पर दृष्टि रखी जा सके । जिस ओर 
खाली जगह बीच में रह जाय तो उसमें कोने से कोने मिलाकर एक तिरद्की रेखा खींच 
दी जाती है । 
रोकड़ पोते वाकी का अभिप्राय यह है कि ख्चे से नकद की आमद अधिक हुई पहचात्य और 

है। अस्तु; दोनो ओर की जोड़ें बरावर करने के लिए, रोकड़ पोते बाकी के नाम से पौात्य खाता वही 
जितनी रकम सासें की ओर लिख दी गई है उतनी ही सबसे पहले श्री पोते बाकी के.” विशा भेद का 
नाम से जमा की ओर नये मेल में लिखी जाती है। यडू रकम खताई नहीं जाती। 

इस विवेचन से विद्यार्थगयण खय्यं कह सकेंगे कि रोकड़-बहीं की पोते वाकी छॉँटने में 

ओर खाता-बही के हिसावों की बाकी तोड़ने में कुछ भी अन्तर नहीं है । यही क्यो यदि 

रोकड़ की आमद और व्यय इस प्रकार रक जगह आमने-सामने नहीं रकक्‍्खी गई होती 

ओर दो प्रथक किताबों में लिखी रहती अथवा एक दी नकल वही में कलम-दर-कलम 

नामें और जमा की जाती त्तो ऐसी नकल वही से खताये हुए नकद के खाते का, सिवा 

दिशा-परिवर्तत के ठीक वही रूप होता जैसा कि रोकड वही का मेल है। इस दिशा 

भेद का कारण यह हैं कि खाता वहीं में हिसाव हम जिस दृष्टि से रखते हैं, वही दृष्टि हम 

रोकड़ वही के लिखने मे नहीं रखते । हिसाब दो दृष्टियों से रखे जा सकते हैं। एक 

तो खयं व्यापारी की दृष्टि से और दूसरे सामने के व्यक्ति की दृष्टि से। जब हम अपनी 

दृष्टि से हिसाव रखते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, वह हम देने वाले के खाते में जमा 

करते हैं और जो हम देते हैं वह उ्सके खातें मे नामें लिखते हैं। पत्तान्तर भे जब 

हिसाव सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि से रखा जाता है तो जो कुछ उसको दिया जाता है 

उसके खाते से जमा किया जाता है और उससे भ्राप्त नामें, अथौत्‌ दृष्टि-मेद से हिसाबों 

की दिशा परिवर्तन हो जाती है। एक में जो जमा है वह दूसरे में नामें की ओर लिखा 

जाता है। इसमारे देशी नामां लेखा में हिसाब पहली दृष्टि से रखे जाते हैं, जब कि 

पाश्चायत पद्धिति में दूसरी दृष्टि से। यही कारण है कि इन दोनों में दिशा फेर दिखाई 

पड़ता है । 

कभी-कर्भी यह भी देखा जाता है कि रोकड़ वही के सल से जितनी पोते बाकी पोते बाकी कब 

निकलती हो, उतनी नकद पास से गिनने पर नहीं मिलती। कभी ज्यादा, तो कभ्षी नहीं मिलती ? 
कमती पाई जाती है। दोनों में यह अन्तर रहने का कारण है, आय-ज्यय के लिखने 

को भूल, जो कभी-कभी इरादतन भी दो सकती है, अथवा फिरती लेने-देने में भूल । 

ऐोकड़-बही से निकलने वाली पोते बाकी में ओर पेटी में पड़ी व सावधानी से गिनी हुई 

नकद मे सच तो पिछली हैं, क्योंकि वह न तो बढ़ाई जा सकती है और न घटाई | इस 

दशा मे इस फरक्र का पता लगाना अनिवाय दो जाता है। पौते वाकी घटने का कारण 

यद्द दो सकता दे कि व्यय बराबर न लिखा गया दो अ्रथवा किसी फो, जितना देना चाहिए 
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उससे अधिक दे दिया गया हो । इसी प्रकार पोते याकी बढ़ती तब दो सकती हैं 
जव आमद रोकढ़-बद्दी से लिखनी रह जाय अथवा कमती लिखी जाय । बहुवा यह 
भूल लेन-देन के दोहराने से ठीक हो जाती है, परन्तु जब णेसा न हो तो इसका जमा-रूच 
कर रोकड़ पोते बाकी ठीक उतनी ही फर दी जाती हैं जितनी कि गिनने से पेटी या 
तिजोरी से मिलती है। इसके लिए रोकड़ घटती-बढ़ती खाता नाम से एक खाता खोल 
लिया जाता है, जिसमे घटत सामें और बढ़त जमा कर रोकड़-बही का सेल मिला दिया 
जाता है। इसके बाद जब भी घटत बढ़त का पता लग जाय तो रोकड़ घटती खते में 
नामें जमा कर हिसाव विशेष में जमा नामें लिख दी जाती है। अन्यथा साल के अंत 
से जब पक्का हिसाव तैयार किया जाता है तब इस खाते में बाकी लेनी श्रथवा देती, यदि 
वह छोटी है तो, वृद्धि खाते नामें जमा कर वह खाता उठा दिया जाता है । बढ़ी रकम 
हो और बाकी देनी हो तो वह आँकड़े में बदौर देने के दिखा दी जाती है । इसके लिए 
कोई नियम स्थिर नहीं किया जा सऊता । इस खाते को कैसे उठाया जाय, यह सब 
सालिक की सरजी पर निर्भर करता है| 

इस सस्वन्ध में इतना तो स्पष्टटया कह देना हम अपना कर्तव्य सममते दें कि 
इस प्रकार रोकड़ बही को मिलाने की चेष्टा उसी समय करना चाहिए जब, कि भूल-शंसो- 
धन करने के हमारे सारे प्रयज्ञ निष्फल हो गये हों। हमारे देशी व्यापारी तो पाई के 
फरक के लिए पैसे का तेल खरचने वाले मशहूर दी हैं। इसका वारवार उपयोग 
असावधानता व आल्स्यका बढ़ानेवाला है । 

अब तक हम इसी वात का विचार करते आ रहे हैं कि हमारा सारा लेन-देन 
नकद से ही होता है, अर्थात्‌ जिस किसी का हमें देना होता है चहू हम नकद देकर 
चुकता करते हैं और इसी अ्रकार अपने पाउने में हम नकद ही लेते हैं । परन्तु आधुनिक 
व्यापार-संसार का जिसे तनिक भी अनुभव है वह तत्काल कह सकता है कि नकद का 
लेन-देन अब छोटे-छोटे लेन-देनों तक ही परिमित है। व्यापार के सारे बड़े लेन-देन आज 
बेंकों के चेक-द्वारा किये जाते हैं । यद्द बात सच है कि हमारे देश में बैंकों का व्यवहार 
अभी बहुत कम है। छोटे-छोटे व्यापारी बैकों से शायद्‌ ही सम्बन्ध रखते पाये जाते हैं, 
परन्तु बेंकों के विस्तार और व्यवद्दार पर आज-कल जिस कदर जोर दिया जा रहा है, 
उससे तो यह कहना पड़ेता कि वह्‌ दिन दूर नहीं है. जब हमारा सारा व्यापार, इंगलैंड 
ओर अमरीका की भाँति; प्रायः बैंको के चेक द्वारा ही किया जायगा | अस्तु । 

जहाँ सिवा फुटकर और आकस्मिक खर्चे के सारा लेन-देन बैंक की माफत ही 
किया जाता है वहाँ सब आय बैंक में ज्यों का त्यों जमा दे दी जाती है और भुगतान 
अथवा खब के लिए जैसे जरूरत होती है चेक काट लिए जाते हैं। व्यापार में चेक 
अज कल नकद दी माना जांता है और प्रत्येक व्यापारी माल की भुगतान में चेक 
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खीकार करने में इन्कार शायद ही करता है। परन्तु जहाँ वेंक और चैक का व्यवहार 
इतना नहीं बढ़ा है, जैसा कि अभी हमारे देश का हाल है, वहोँ भी वंक का हिसाव 
व्यापार का आवश्यक अंग हो गया है । इसलिए जिस प्रकार रोज व रोज रोकड़-बही की 
पोते वाकी मिलाना आवश्यक होता है, बेसे दी बेंक की बकाया जानना जरूरी हो गया है, 
ओर यह तभी सम्भव दो सकता है जब कि बेंक द्वारा ली दी गई रकम का या तो खाता- 
वही त्थित बैंक के ट्विस,ब में उसी क्षण जमा-ख्च कर दिया जाय अथवा नकद के खाते 
की भॉति देक का खाता भी खाता-बही से जुदा कर एक अलहदा बही में रख लिया 
जाय, जिसमें प्रत्येक रकम जो वेंक में दी जाय नामें, और जो उठाई जाय, वह जमा कर 
दिवस के अन्त में रोकड़ की पोते वाकी छोटने की भाँति बेक की वाकी भी छाोट ली 
जाय । पाश्चात्य देशों में ऐसा ही करने का रिवाज चल पड़ा है। इसमारे देश में 
अ्रधिकाँश व्यापारी बेक का हिसाव ही नहीं रखते इसलिए यहाँ पर अभी तक ऐसा 
करने की आवश्यकता ही नहीं आई है | परन्तु वह समय अगर दूर नही है जब हमारे लिए 
भी वेंक के लन देन की एक प्रथक वह्दी ही रख लेना विशेष सुविधाजनक हो जायगा | 
बैंक से किये गये लेन देन रोकड़ के लेन देनों के समान माने जाते हैं इसीलिए प्रत्येक काटे 
गये चेक की रकम रोकड़-बह्ी सें नित्य बेंक की जमा कर, जिसे दी जाय उसके नामे लिख 
दी जाती है। पत्चन्तर प्रत्येक में ग्राप्त चेक की रकम बेक के नामें लिख कर देने वाले की 
जमा की जाती है। इस प्रकार बैंक द्वारा प्रत्येक दी ली गई रकम का रोकड़-बही मे 
दोहरा उल्लेख करना पड़ता है। जब तक वेंक द्वारा ये लेन-देन मामूली रहते है यह 
दोहरा उल्लेख श्रमपूर्ण होते हुए भी चलता रहता हैं, परन्तु इनकी बृद्धि के साथ-साथ यह 
अखरने लगता है। अमूल्य धन समय को और श्रम को बचाने के लिए तब इसका 
सुधार अनिवाय हो जाता है । प्रछ १२९२-२३ में साधारण रोकड़-बह्दी का नमूना दे 
दिया गया है जिसे पाठक ध्यान से देखें । शल्ोों के स्थान में खाने का प्रयोग सुविधापूर्ण 
होने के कारण किया गया है । 


पृथक वही द्वारा बैंक के समस्त लेन-देन को लिखने में जो एक असुविधा बताई 
जा सकती बह है इसकी रकमों के खताने की, क्योंकि रोकड़-पही की तरह खताने में इस 
वही की रकमें खाता-बही के भिन्न-भिन्न हिसावों में जा कर, जैसा चाहिए उससे ठीक 
विपरीत स्थिति बतानेवाली हो जाती हैँ । परन्तु यह असमुत्रिधा ऐसी नहीं है कि जो 
हटाई न जा सके । यही नहीं अपितु इसके हटाने में बही-खाते के मूल सिद्धान्त का 
तनिक भी व्यतिरेक नहीं होता, क्योकि चेक का लेन-देन दर हकीकत नकद का लेन देन 
नदी है, हालाँकि व्यवहार में यह ऐसा मान लिया गया है । चैक में ओर नकद में, 
नकद में और नोट में बड़ा अन्तर यही है कि चेक का ऋण-परिशोध में खीकार किया 

शव 


[ रोकड वही 


बेंक फा एथक 
हिसात्र 


क्या यह असुविवा 
है? 
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चैक और नकद 
ध्न्तर 


ऐपा करने में 
सिद्दात का भी 
व्यक्तिरेक नही होता 


बैच चलन है कि जिसको ऋण-परिशोथ में स्वीकार करने से पाउनेशर इन्कार कर द्ठी 


नद्ों सकृता। दूसरे प्रत्येक चेक के सकरने की भी पूरततया गयात्री नहीं दोती शिसमें 
हम उप्ते नकद ही मान लें। चेक का सहरता था न सकरना अंक में देनेताते की जमा 
के ऊपर निर्भर करता हे । ऋण-परिशोध में पाया दुआ प्रत्येक चेक सकर ही जाबगा, यद 
काई नहीं काद्द सकता | देनेवाले की पर्यात जमा ने होनेपर 'प्रथवा अन्य ऊितने ही कारणों 
से बहुत से चैक सफारे बिना दी लौटा दिये जाते है।इस दशा में चैंझ का जमानत 
स्पष्ट रूप से रोकड-पही का तो हो दी नहीं सफतया, पलाकि व्यापारियों में प्रत्येक चेक को 
लक ही समझ फर उसका जमा-्खर्च रोकइ-्यही में करने छा रित्राज चज पढ़ा है । 
बस्तुतः बैक का जमा-खच रोकड़-बहदी फा नहीं है, यह श्ससे भी सिद्ध होता ४ कि 
रोकड़ का जमा-खर्च रोकदनचद्ी में एक ही ओर किया जाता है; पश्चान्तर में चेफ का 
जसा-खर्न रोकड़ वही में दोनो ओर किया जाता है, जो उधार के समान हैं । दर 
हर्ककत वात भी ऐसी ही है, क्योंकि चेक का स्वीकार करना सानो देते वाले फा ऊग्ण- 
परिशोध कर उस बक को जिसके नास वह चेक है, श्रप्रयक्ष रूप से ऋण उधार देना 
है। इस प्रकार यह तो निया ऋण परिवतन है । इस प्रफार का साता-इह्ठी में परिवर्ते 
केपल नकज्ञ-ह्दी द्वारा ही किया जा सकता है जैसा कि आगे चल कर धृमें साद्मम 
होगा। ओर इसके लिए हम इस बह्दी मे रकम चेक देने बाल की जमा कर बेंफ के मामें 
लिखते है, जहां से खत कर वह बेक के साते से नामे की ओर, जैसा कि हम प्रथक बैंक 
वही से प्रत्येक जमा आई हुई रकम फो पाते हें, प्रकट होती है. ओर जिसने “क दियां है. 
उसके खाते मे जमा होती है। नकल्न-चद्दी के इस जमा-खर्च को ही हम, प्रन्यफ जमा 
कराये अथवा कांटे गये चेक की रकम बैंक वह्दी मे सीधी नामे जमा कर, लोप करना 
चाहते हैं, ओर इसमें ऐसी कोई सिद्धान्त-विरुद्ध वात भी नद्दी है। हां, इसके लिए हमें 
इतनी साववानी रखने की अत्वश्यकता है कि हूस इस वहीं से साता खताते समय यह 
ध्यान रखे कि इसकी जमा की ओर की रकप्त लासे अ.र नामे की ओर की रफस जमा कीं 
ओर खताबे । रोकड़-छी ओर पेंक-बद्दी की खतौनी से इस प्रकार परिवर्तन करने का 
एक यह भी कारण है कि जिस प्रकार रोकड़-बही के आविप्फार से खाता-बही के नकद 
के खते का प्रथक व्यक्तिख्व प्राय: लोप-सा हो गया है उसी प्रकार मेंक का मिन्नल बैंक 
वह शर्थक कर देने से भुलाया नहीं जा सकता। इस दशा में हमारे लिए केवल दो ही मार्ग 
खुले है। एक तो यह कि हम इसके खताने की शेली सें उपयुक्त परिवर्तन करें। दूसरा यद्द 
कि इस बही की वाई' ओर को नामें की वाजू और दादिनी ओर को जमा को वाजू समम्भ 
जे, और इसी प्रकार इससे बैंक मे जसा कराये हुए चैक वाई' ओर को और काटे हुए 
चैक दाहिनी ओर को लिख कर, जैसे अन्य वही खताई जाती है खता कर, उचित 


न 
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खातों में ले जावें। ये दोनों दी मागे हमारे लिए खुले और सिद्धान्त विहित है । 
ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो तकइ का मिलकुल लेन-देन ही त रखे । सबको 

थोड़ी-बहुत नकद तो रखनी ही पड़ती है, क्योकि व्यापार के छोटे छोटे खच के लिये न तो 
चैक का अयोग सम्भव है, ओर न उचित । अस्तु, जो व्यापारी अपना लेन-देन कुछ नकद 
से ओर कुछ बैक द्वारा करें, वह रोकड़-बह्ी ओर बेंक-वही प्रथक प्रथक न रख कर 
एक हो वही में दोनों प्रकार के उस्लेख का आयोजन कर सकते है' ओर वह इस प्रकार 
कि जमा ओर नामें दोनो ही ओर रकम के एक के स्थान से दो सल अथवा खाने, जैसा 
कि नीचे दिये हुए उदाहरण में बताया गया है, रख दिये जायें जिनमे से एक का प्रयोग 
केवल नकद के और दूसरे का बैक के लेन-देन के लिए किया जाय । ऐसी बही से खाता 
खताते समय यह, अवश्य ध्यान में रक्खा जाय कि नकद के खाने की रकम जिधर लिखी 
हो उबर ही खते परन्तु बेंक के सल की रकम सदा विपरीत ओर अर्थात्‌ जमा की नामें 
ओर नामे की जमा खताई जाय । इस प्रकार नकद और बेंक के प्थक एथक खानों बाली 
रोकड़-बही में कलमें लिखने में नकद की रकम नकद के सल में और बेंक की रकम बंक के 
सल में लिखने का दरावर ध्यान रखना चाहिए अन्यथा पोते बाकी मिलाने से बड़ी कंमट 
होती है और वही भी काट-छॉट से बड़ी गन्दी और संदेहास्पद हो जाती हे । 

जब कभी अपनी पेटी से पड़ी आवश्यकता से अविक नकद बैंक मे भेज दी जाय 
तो इसका उल्लेख नामें की ओर बैंक के नाम से नकद के सल में और जमा की ओर 
नकद के नाम से वेक के खाने से करना चाहिए | इसी प्रकार खर्च के लिये बैक काटकर 
जब बैंक से रकम सगाई जाय तो वह जसा की ओर तो नक़द्‌ के नाम से बैक के खाने मे 
ओर नामें की ओर बेक के नाम से नकर के खाने से लिखी जानी चाहिए। ये रकमें किसी 
खाते सें नहीं खताई जायें, बल्कि लिखते ही उद्रता दी जायें ताकि भूल में भी ऐसा न हो । 

यह दो सली रोकड़-वही तभी उपयोगी हो सकती है जब कि लेन-देन केवल एक 
ही बैंक के चेक द्वारा किया जाय । जिन व्यापारियों का एक से अधिक बैंको से लेन-देन 
हो उनके लिए यह दो खानो वाली वही इतसी उपयोगी नहीं हों सकती । उनके लिए त्तो 
बैंक की एक प्रथक वही रखना ही ठीके रहता है क्योंकि उसमें जितने वेंको से लेन-देन 
हो उन सब्र के लिए नामें और जमा का एक एक शल या खाना छोड़ दिया जा सकता है 

नीचे एक शल ओर दो शल वाली रोकड़ बही के उदाहरण दिये गये हैं, जो 
इस उपयुक्त विवेचन को स्पष्ट करने में सहायता करेगे। 

श्रीयुत अ, घ, का सि० फार्गुन सुद्‌ १. १९'“'के रोज दी सेन्ट्रल बेंक आफ 
इन्डिया, लि? से रु? १०००) जमा था और रु० २७५) रोकड्‌ बाकी थी। उस रोज नीचे 
लिखे मुताबिक नकद ओर चेक-द्वारा लेन-देंच हुए। इसका एक शल ओर दो शल 
पाली रोकड़-बद्दी में उल्लेख कीजिए । 


[ राकड़ बंही 


बेंक और नकद 
दुर्नों का रोच्ड 
बही मे साथ साथ 
जमा-खच्च हो सकता 


है ? 


रोकड़ कब घटती 
और कब बढ़ती है 


नामालेखा आर सु्ौवी ] | १२६ 


१. श्री, स.ड कं. से चेक रु० ५००) का भाप्त हुआ जो बैंक में जमा दे 
दिया गया । २, कमीशन के रु० ३५०) प्राप्त हुए हे. वेक से रु० १७५) जसा कराय। 
४. श्री, प. फ, कं> को चैक रु० ३८५) का दिया। ५. श्री. ग, घ. को लिखी रु० १ ५०] 
की हुंडी बैक-ढवारा सकारी । ६ वेतन मजदूरी का र० १००) दिया | ७. कयोलय के 
कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए रु० ४००] का चेक काटा । ४८. घर-खच के लिए 
वेक से रु० १२५) उठाये। ९. श्री. च. छ, की हुंडी की भुगतान में चेक रु० २००) का 
मिला जो बैंक मे जमा दिया। १०: बेक में रुपये २०००] नकद जमा दिये। ११. फुदकर 
खर्च के लिए समय पर चाहिए उसके लिए रुू० १००) कार्यालय मे बैंक से मेंगाये । 


उदाहरण एक शज्षी रोकड़ बह्दी का 
बैंक के लेन-देन साहित 
सि० फाल्शुन सुदी १. १९ 


ब्लड +क-तलडचच्ययास्यल्‍स््खआखअ्््चआआलआआआ ओ७श्न सच्चा अआ»श्श्श्शखशख्चचचचचप्लल्ल्िज रु ध््ख् ध्ट लक 
२७५) श्री पोते वाकी १,०८५) दी सेन्ट्रल वंक आफ इण्डिया के नामें 
जे ह बी क 
७००) श्रो सं. ड, कं, का जमा चेक दि ७५००) चेक $ स, ड क॑, का ईस्ट बंक का 
३००) श्री, कर्म.शन खाते जमा रोकड़ी १७५०) नकद जसा कराये जो 








२००) चैक $ च. छ कं, का नेशनल बेंक का 
२६०) नयद ऊमा कराये 


१,१६०) दी सेंग्ट्रल चर जाफ इण्डिया का जमा 
३८०) चेक १ ये प फ के जोय 
३५०) चेऊ $ श्री, व. घ के जोग 
४००) चैक ३ ऋसचारियों ऊे वेतन का 
१२५) चैफ $ घरू सर्च के लिए 
१००) चैक १ आफिस खर्च के लिए 


श्श्श्श्ख्ःः्ा, 


३१०८७) 
३८५) श्री, प. फ ऊं, के दामन हिसाव के चूक़ती शगद 
१५०) श्री ग, घ क॑ के नासे हुंडी ३ तुस्थारी 

लिखी सकारी दु. ध क॑, जोग, 
१५५) श्री मजदूरी खाते नासे चिदठे नं० २९ सुताबिक 
४०५) श्री, कस चारियों के वेतन खाते नामें 
१२५) श्रो, ज, व, के धरू खाते नासें घर खर्च के लिए 


श्च्स्च्््च्ल््य्च्च्य्य्स्ख्स्लाप्सस्सपसनप का परम न नप:- ०७७७७ १-३७» न न ०० पान-कमन८ “पतन अकापमकटक 


$ 
२०५) श्री, च, छ क॑ के जमा चक्र १ झुँडी की 








- ३२,२९७) 
१४८) श्री पोते बाकी 
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१४०) श्री पोते बाकी 








१३७ ] ४2 


ह बही का 


राकड़ 


हक 


रण दो सली 
मिती फाल्णुन सुदी १ १९ 
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शेकढ़ियां 


च्ैे के 
चंक पासचुक भौर 
शेकद की पोते 
बाकी मिलाना 


व्यापारी के यहाँ जिस व्यक्ति के जिम्मे यह लेन-देन एवम्‌ इसका जमा-खच का 
कास रहता है वह 'रोकड़िया' कहलाता है। इसे अंग्रेजी मे केशियर ( (४७703 ) 
कहते है । बड़े व्यापारों में तथा वेक्ी मे ऐरो एक से अधिक रोकड़िये रहते हैं । यह 
रोकड़िया ही सत्र रुपया खीकार करता, गिनता और परखता है ओर श्राप्त रुपये की 
रसीद देता है । यदि यही रुपया चुकावे जैसा कि प्रायः सारे छोटे व्यापारों में होता है, 
तो वह्‌ आवश्यक रकम अपने पास रख कर शेप बेंक में जमा भेज देता है, और जब 
भुगतान की आवश्यकता होती है तो बहू चैक तैयार करता और हस्ताक्षरों के लिए 
मालिक के पास, या जिपे हस्ताक्षर का अधिकार हो उसके पास, भेजता है। रोकड़ की 
पोते वाकी यही मिलाता है और घटने का जिम्मेदार भी यही माना जाता है । पोते वाकी 
में रुपया, सत्र तरह की रेजगी और नोद होते ही हैं, जिसका विवरण कोई अपनी 
रोकड़ वही में ही छपना ठीक समझते है ओर कोई इसके लिए एक प्रथक दहाथ-चही रख 
लेते हैं, जिसमें प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के नोटो की, नकद की, रेजगी इत्यादि की तादाद 
प्रथक-पृथक लिख ली जाती है। यह विवरण कथी-कभी रोकड़ की घटी के मिलाने में 
बड़ा सहायक होता है । ह 
इसके अतिरिक्त रोकड़िये को वें की पास-बुक सेंगाकर उसका अपनी वही से 
मिलान भी करना पड़ता है, और उतकी वाकी मिलानी पड़ती है । पास-बुक की बाकी 
रोकड़ वही सें अथवा बेंक-दही मे छोटी हुई वेक की वाकी से साधारणतया मिलान नहीं 
<ाती । इसका यह करण है कि प्रत्येक जमा कराया हुआ चेक जिस रोज भेजा जाय, 
उसी रोज बक की वही से जमा नहीं दे दिया जाता और इसी भॉति बैंक पर काटा हुआ 
चैक नही सफरने से नामे नही सेंड़ता । जिस व्यक्ति को हम पाउते से चैक देते हैं बह 
अन्य किसी काम के लिए अपने पाउतेदार को बही चेक दे सकता है। यही नही थदि 
वह पाउनेदार किसी अन्य शहर का निवासी हो तो चेक के उस तक पहुँचने में भी देर 
लगती है। ऐसे ही कारणो से न तो हमारे काटे हुए अत्येक चेक की रकम तब की तथ 
हमारे नामें मेंड्‌ जाती है और न जमा डिये चैक की रकम जसा, हॉलाकि हमारी वही में 
दोनो ही जमा-खच हो चुके हैं। इसलिए पेंक की पास-चुक की और हारी बही 
की बाकी मिलाने के लिए एक प्रथक कागज पर बैंक का हिसाव जमाया जाता है, जिसे 
अंग्रेज़ी से” रिकन्सीलियेशन स्टेटसेण्ट, (0९८००॥९॥व॥0॥ 59070॥) कहते हें । यह 
दो तरह से तेयार किया जात, है। एक तो वह जिससे बैंक की वकाया को लेकर 
उसे वही को बाकी से मिलाते हैं और दूसरे वह जिसमे वही की वकाया से बैंक के 
पास घुक की वाकी निकाली जाती हे। 
.. , . उदाहरणत्ः ता० ३१ दिसम्बर १९३२, के रोज श्री ब, स. के. की रोकड़ वही 
में दी सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया लि. के रु० ११५२ ०) वाकी लेना निकलते थे । परन्तु 


११६ ] [ रकेड वहीं 


बैंक की पास बुक में केबल रुः ६२४०) दी बाकी देना लिखे थे। खोज करने पर 
मालूम हुआ कि-- 
१. ता? २९ दिसम्बर १९३२ के रोज ब० स० क॑ ने चेक रु० ७०) का काटा 
था वह बैंक की बहियों में नामें नहीं लिखा गया था । 
२. इसी भाँति इस दिन का एक चेक रु० ५३५०] का जो आदृतिये का आया 
था और बैंक सें जमा भेज दिया गया था, अब तक जमा न हुआ था । 
श्रतः दोनों की वाकी का मिलान न खाता था। परन्तु वह इस प्रकार मिलती थी-- 
पहली रीति--- 
६२४०) बाकी लेना बक की पास घुक मुताबिक 
५३५०] चैक जमा दिया हुआ पर बेंक में नहीं सकरने से जमा नहीं हुआ 
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११,५९०) 











(७० बाद नैक जो सकषारा नह ७०) बाद चैक जो सकारा नद्दी गया 


११५२०) वाक्की लेता सेकड्-बढ्ी के मुताबिक 
दूसरी रीति-- 


११५२०) व की लेन रोकड़्-बही के मुतात्रिक 
$०) चेक जो सकारा नही गया वह जोड़िये 








११५९०) 
& ७४७? फल काण 
“: ५३५०) बाद चैक्र जो बैंक में जमा नहीं हुए 
६२४०) बाकी लेना वेक की पास बुक मुताबिक 


इस प्रकार जब भी बैंक का हिसाब मिलाया जाय, रोकड़-बह्दी में इसकी नकल 
करना न भूलना चाहिए। क्योंकि आगे मिलान करने पर यदि किसी प्रकार की भूल 
पड़े तो उसका मिल न इसके बाद से कर लिया जा सकता है । कैश डिस्काउंट 
व्यापार सें रुपये का उथला जितना जल्दी-जल्दी हो, उतना ही लाभदायक बानी नकदी की 
रहता है। इसीके लिए व्यापारी लोग भ्राहकों को मुह की कुछ छूट काटने का लालच दिया. छूट 
फरते हैं। हमारे इस देश में यह रिवाज विशेष प्रचार में नहीं है और जहाँ कहीं मुदत 
से माल जिकता है वहां भी मुदरत पहले रुपया चुक,ने पर केचल आठ आना या दस 
आता प्रति शत प्रति वप के दिसाव से बाकी बची मुदृत का व्याज मुजरे दे दिया जाता 
५१७ 


श 


बीमालैखा जार मुर्नादी ] [ १६० 


खुदरा खर्च रोफड़ 
बद्दी 


खा 


है। जैसे आपने किसी से र२ ५०००) का माल ३० दिन की मुद्दत से यदि खरीदा हो 
ओर आप उसका पंद्रह दिन बाद ही रुपया चुकावें तो आपको वाकी के पंद्रह दिन का 
व्याज इजरे दे दिया जायगा। परन्तु पाश्चात्व देशों सं दूसरा रिवाज दै। वहाँ 
वस्तुओं की कीसत प्रायः उधार को लक्ष्य में रख कर मुकरर की जाती है। यह झुदत 
कही एक महीने की, तो कही इसले भी अधिक होती है और मुद्रत से पहले रुपये का 
उथला द्वोता रहे इसके लिए चक्र की छूट कहीं रु० ८ सैकड़ा तो कही इससे भी अविक 
ऊझाटी जाती है। यह उस व्यापारी छूट ( 7906 7)5९०४7$ ) से बिलकुल भिन्न 
है जो प्रत्येक ग्राहक को समान रूप से चाहे साल नकद से खरीदा जाय 
ओर चाहे उधार से, काट दी जाती है। यह जकद की साल की विद्ती पर 
भी होती है और हिसाव की अदायगी पर भी। व्यापारी जब रुपया भेजवे हैं 
तो अपनी छूठ का रुपया पहले ही काट लेते हैं। इसलिए जो रुपया जमा 
होता है वह हिसाब में लेनी रकम से अथवा विक्री के दाम से कमती होता है । इस 
कमी रुपये का तकल-वही हारा जसा-खच्च किराने के वाद ही खाता-बही में हिसाव बेबाक 
हो सकता है, अथात्‌ एक लेन-देन के लिए दो जसा-ख्, एक रोकइ-बही का और 
दूसरा नकल-बह्ी का, करना पड़ता छै। यह बेगार मिटाने का सरल उपाय है रोकड़-वही 
से द्वी दोनो ओर एक-एक छूट का खाना रखता और एक योग का। योग के खाने में 
तो छल रकम लिखी जाती छे और छूट के खाने में छूट की। च्यापारी के खाते में 
कुल रकम खत्ताई जाती है जिससे उसका हिसाव साथ-साथ तय होता जाता है । 
तीसरा खाना नकद या बेंक का होता हे जिसमें असल रकम, जो प्रात होती है, चह लिखी 
जाती है। इस खाने से रोकड़ पोते चाक्री अथवा वेक की वाकी छोटी जाती है । दीनों 
खानो का परस्पर सम्बन्ध यह है कि पिछले दोनो खानो के रकम की जोड़ पहले खाने मे 
लिखी रहती है । इस प्रकार ये एक दूसरे से टकराये जा सकते हैं | 
जिस प्रकार हस अहको को छूट देते हैं, उसी प्रकार हमे भी व्यापारियों से छूट 
मिलती है । इस छूटका जमा-खर्च भी रोकड़-बही से हम ठीक उसी तरह से कर सकते 
हैं जेसे दी जाने वाली छूटका। वात यह है कि लेन-देनो की वहलता के हिसाव 
हम अपनी वहियों को इस प्रकार घड़ सकते है कि जिससे उनके विश्लेषण का कास सरल 
हो जाय और उन्हें ठीक करने के लिए तकल-बही का जमा-खचे करना आवश्यक न रहे । 
एसा करने से नामा-लेखा के मूल सिद्धान्त का तनिक 
ऋअहना निरथंक ह हु 
रोकड़-बही के सम्बन्ध मे अब हमें एक बात और जान लेनी है । 
व्यापार सें देनिक तार के चिट्ठी के, व मुत्फरिक वहुत-ही छोटे-छोटे 
इनका रोकंडू-वही सें रोज उल्लेख करते रहना अमुविधाजनकं रहता 


॥९ 


व्यत्तिरेक नहीं होता, चह बार वार 


प्रत्येक 
खर्च होते है 
है यही नहीं परन्तु - 


(११ | 


बड़े बढ़े व्यापारालयों में तो इनका हिसाव रखना सी एक प्रथक शुमाश्ते के जिम्मे कर 
दिया जाता है | जब तक व्यापार मामूली हो इस छोटे छोटे खर्च का रोच ड़-बही मे लिखना 
इतना भारी नहीं पड़ता । परन्तु व्यापार बढ़ने से ऐसे खच की तादाद इतनी बढ़ जाती 
है कि जिसकी हद नहीं। रोज रोज ऐसे खर्च की छोटी छोटी रकमो की लक्कीरें रोकड़- 


वही में खीचने के दजाय यह विशेष सुविधाजनक रहता है कि हम इसके लिए एक 


पृथक वही रक्खें और इसी में ऐसे खच को लिखते जायँ और किर महीने अथवा १५ 
दिन के अन्त में उस अवधि के सारे खच का उद्देख-एक मुश्त कर दिया- करें |---जो 
प्रथक बही इस काम के लिए रक्‍खी जाती है उसे अड्गरेजी मे (?७४५ (४९ 800%) 
कहते हैं। हम उस ख़ुद खरे रोकड़ बही' कहगे। 

यह बही दो प्रकार से रखी जा सकती है । एक ठो हमारी रोकड़ी-बही की 
दी भाँति जिससे इस वही की भी दनिक पोते वाकी छोटी जा सके । परन्तु इस प्रकार 


. [ रांकड़- बहा 


करने में हमें इस वही का एक छोटा खाता भी प्रथक्‌ रखना होगा जिससे हमे भिन्न-भिन्न ' 


खर्च का वर्गीकरण प्राप्त हो सके । इसके बजाय यह बही इस प्रकार भी रखी जा 
सकती है कि इसके नामें की ओर नामें के एक मुख्य शल के अतिरिक्त प्रथकू-प्रथक कई 
शल यथा खाने बता चिए जायें ओर भरत्येक खाना किसी एक प्रकार के खर्च विशेष के 
लिए सुरक्षित रख दिया जाय । जिस रोज जो खचचे हो वह नामे की ओर के मुख्य सल 
में लिखे जाने के अलावा उस खाने में भी लिख दिया जाय जिसका उससे सम्बन्ध हो ।इस 
बही में जब चाहे तब जमा और नासें की मुख्य शलों की रकमो को जोड़ कर पोते बाकी 
भी छांट ली जा सकती है ।और सहीने अथवा पन्द्रह दिन के अन्त में प्रथक्‌ प्रथक खानो की 
जोड़ लगा कर यह रकम एक मुश्त खाते में खता ली जाती है । ऐसी ही वही का-एक 
नमूना आगे दे दिया गया है जिसमे खच की भिन्न-भिन्न सदो के खाने के ऊपर उन मदों 


फा नाम भी दे दिया गया है। खच की सदे व्यापार विशेष के अलुसार मिन्न-मिन्त 


हो सकती है। उसी के अनुसार इन खातों का नाम-करण सी पलटा जा सकता है। 

एक वात ऐसे छोटे-छोटे खच के सम्बन्ध में ,विचारणीय यह भी है 'कि ऐसे 
छोटे खर्च कभी-कभी किसी व्यक्ति विशेष से बसूल करने के भी होते है। ऐसे खर्च: 
उस व्यक्ति के खाते में खताये जाना चाहिए कि जिससे वे बसूल किये जाने के हैं। और 
ये एक मुश्त नहीं अपितु एक-एक अलग-अलग खताये जाना चाहिए । 


४ रूट ट्षे | क््टे ण्ष्टे ४६ ॥09 8272 
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जब छोटे खर्च के उद्ेख के लिए एक प्रथक्‌ वही जैसे कि ऊपर वत्ताई जा 
चुकी है रक्‍्खी जाय तो सवाल यह होता है कि इसका खाते से सम्बन्ध किस प्रकार 
जोड़ा जाय ? यह कठिनाई उसी दम हल हो जाती है जब हम इस बही को रोकड़- 
घही ही का एक अंग मान ले यही नहीं अपितु उस वही की भांति इससे भी खाता सीधा 
खता लें | हमारे लिए ऐसा करना वाजिब भी है। अप्तु । जब्र हम ख् के लिए एक 
मुश्त रकम अलग करें बह सुख्य रोकड़ बही में पेटी केश” अथवा अन्य कोई ऐसे ही 
खाते में नाम मांड दे और जब-जब पेटी-केश के लिए रकम दी जाय वहू इसी प्रकार 
भुख्य रोकड़-बही में नामे मांड दी जाय । इस प्रकार सहीने भर मे 'पेटीकेश” के लिए 
जो रकम दी जायगी वह सब पेटीकेश खाते में नामे मंड जायगी। ओर यह महीने के 
अन्त में जब कि खुदरा खचे वही को भिन्न-भिन्न सर्दे अपने-अपने खातो में उससे नामें 
खताई जायें तब्र कुल एक मुश्त जमा करदी जायेंगी । तब खाता बही में पेटीकेश के 
ख़ाते में वाकी लेनी रकम खच वही की पोते बाकी के बराबर होगी । 
व्यापारियों में एक यह भी चाल है कि पेटीकेश खाते मे चाकी लेनी रकम एक नियत 
कर दी जाती है । ओर जब खर्च के लिए और रकम की आवश्यकता होती है. तो जितनी 
रकस खचे हो चुकी हो उतनी ही और देकर वह रकम पूरी कर दी जाती है । उदाहरणार्थ 
मान लीजिये कि किसी व्यापारी ने ऐसे खर्च के लिए रु० ५०) प्रथक कर दिये है और 
महीने के अन्त में उसमें से भिन्न मिन्न ख्च में केवल रु० ४२८) ही उठे है। अगले 
महीने के खर्च के लिए रु० ५०) प्रथक्‌ न कर वह रु०४३--] ही यदि प्रथक्‌ करें तो पेटी केश 
मे सदैव रु० ५०] ही वाकी लेने रहेगे। इस पद्धति में यह लाभ है कि खर्च के लिए 
रकम सांगने के समय सब हिसाब की त्पास की जा सकती है । इस प्रकार के हिसाव 
को अड्गरेजी में [077०5॥ 5ए७6॥ 0 ४९४५४ (४७ कहते हैं | 
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ल्‍प् 


[ रोकड़ पही 


धर्च उतना 
पेशगी' पद्धति 


हिसागीछऋश्ण के 
सिद्धान्त 


नकल-वही का 
संकुदित क्षेत्र 


बारहवोँ अ्रध्याय 
नकल-बही का विशेष पारिचिय 


पिछले अध्याय से जमा-वही, त्रिक्री-बही, रोकड़-बद्दी आदि कितसे ही नकल-चही के 
विभागों का वर्णन किया जा चुका है। इससे घोई यह प्रश्न कर सकता है कि व्यापारी की 
मुख्य बहिया के ये विभाग करने कः मूल सिद्धान्त जया हे और व्यापार सें ये विभाग 
कहाँ तक किये जा सकते हैं ? इन प्रश्नो का संक्षेप में उत्तर यही है कि थे विभाग 
बस्तुतः व्यापारिक लेन देनो के मिन्न २ व स्पष्ट वर्गों मे वर्गीक्षत किये जाने की सुविधा 
पर निभर करते हैं। साधारण खरीदइ-फरोख्त करने वाले ज्यापारी की दृष्टि से तो इनका 
पिछले अध्यायों में विचार किया जा चुका है । ऐसे व्यापारी के झुख्यतया चार प्रकार के 
लेन-देन होते हैं । यथा: मालका खरीदना, मालका वेचना और रुपया लेना और देना । इन्ही 
लेन-देनो से भिन्न २ वहियों की संख्या ओर उन्तका चासकरण किया जाता है --जसा-बही, 
विक्री-बही और रोकड़-बही ! बस, प्रत्येक व्यापार के लेन-,नो का ऐसा विश्लेषण उसमें 
प्रयोग की जाने वाली भिन्न २ वहियो की तादाद निश्चित करने के लिए आदश्यक है। 
जैसे सराफी का व्यापार करने वाले के इंडी चिट्ठी का मुख्य .लेन-देन. होता है, इसलिए 
वर प्राप्तहंडी की ओर दी गई हंडी की दो प्रथक-प्रथक वहियाँ रखना विशेष झुबिवा- 
जनक है । जितने ही ज्यादा एक प्रकार के किसी व्यापार मे लेन-देन हो उत्तनी ही भिन्न २ 
वहियों रखी जा सकती है.। ऐसा करने से सम्भव है, वहियों की तादाद बढ़ जाय। 
परन्तु यह न तो आपत्तिजनक ही है ओर न अवचांछनीय । 

एक ओर तो वात यह है ओर दूसरी ओर व्यापार सें कितने ही ऐसे जमा-ख्च 
हैं, जो स्पष्ट रूप से उपयुक्त विशेष वहियो से नहीं किये जा सकते । इनके लिए हसें नकल- 
बही का उपयोग करना पड़ता है। यही कारण है कि विशेष वहियाँ सहायक बहियाँ 
कहलाती हैँ। वे नकल-बही का प्रयोग हलका करने के लिए ही रखी जाती है। इन 
विशेष बहिया से बाहर के जैसे हुंडी के, शुगतान के, परिवर्तन के और खाता खोलने, ठीक 
करने व डथोढ़ा करने के जितने जमा-खच हैं, उनका उल्लेख नकल-वहीं में किया ज्ञाता 
है। यह वही प्रत्येक व्यापारी के लिए श्रनिबार्य है। इसके क्षेत्र की ठीक-ठीक व्याख्या 
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करना असम्भव है। सरक्षेप में कहें. तो इसका काय-ज्षेत्र इतना विस्तृत है कि जहाँ' 
विशेष नकल-तह्तियों की गति नही प्हुँंच सकती, वहाँ यही वही व्यापारी की सहायता 
करती है। यह वही अपने स्वाभाविक रूप में ही रखी जाती है, जैसा कि पहले नें 
ध्रध्यात्र में बताया जा चुका है। यहाँ हमारे लिए इसके जमा-खचे के कुछ विशेष उदाहरणो 
से परिचय प्राप्त करना उचित है । 


प्रारम्भिक लेस-देनो का जसा-खर्च बताने के लिए समान लीजिए कि श्रीयुत 
जगन्नाथ वोजावर्गी ने मिती कातिक सुद्दी १ सं3 १९..... से व्यापार शुरू किया तव 
उसका लेता-देता इस प्रकार था -नकर पोते रु० ३,५००), हुंडी प्राप्त रु० ८००), 
बिक्री का माल रु० ४,००-), परर्तचर फिक्सचर रु० ४५०), भाहको में लेना 
रु० २१००) व्यापारियों का देना ० १,५००) और हुंडी भुगतानी रु० १,२००), 


इ लैनों देनों की जोंच करने से सब से पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से 
कोई भी जसा-बही अथवा <िक्री-बह्दी का नहीं है।रु०३,५००) जो नकद पोते है बह रोकड़- 
वही की रकम है। परन्तु व्यापार में लगी सारी /जी जानने के लिए नकद का भी 
अन्य पाउनों के साथ जमा-खर्च नकल बह्दी में किया जाता है. जहॉं से सिवा नकद 
के सारी रकमें अपने २ खातो से खता दी जाती हैं। नकद के न खताने का कारण 
यह है. कि सलकद इसके अलवा रोकड़-बही मे भी जमा की जाती है, जो रोकड़ का खाता 
द्दीद्दे। 

इसके बाद उक्त रकमों में से कौन जमा की हे और कौन नामें की, यह 
छेँटती की जाती है। जब तक अभ्यास से छेटनी सरल न हो तब तक इन रकमो को 
आँकड़े के रूप मे जमा लेना सुविधाजनक रहता है, क्योक्ति जब तक देना और पाउना 
बरात्रर त हो, इनका वर्गोकरण जसा- नासे के रूप में शुद्ध नही हे । रकसो का इस 
प्रकार विश्लेषण करने के पश्चात्‌ इनका तकल-्वही मे जमा-खर्च किया जाता है जहाँ से 
किर प्रत्येक रकम अपने २ खते मे खता दी जाती है और खाते के प्रष्ट का हवाला प्रत्येक 
रकम के सामने दे दिया जाता है। हमारे देशी व्यापारियों मे इस हवाले के अतिरिक्त 
प्रत्येक रकम के' नीचे तिरछी छोटी सी रेखा भी खींच दी जाती है। पाउना सब 
पुरानी बहियो खाते जमा कर व्योरेत्रार नामे सॉड़ा जाता है ओर देना पुरानी बहियों 

खाते नामें साँड़ कर जमा किया जाता है। पुरानी वहियों का यह खाता सिफ काम 
चलाऊ खोला जाता है, क्योकि नामें और जमा की दोनों रकमें खत जाने पर यह खाता 
अपने आप डोढ़ा हो जाता है । बे 


प्रारस्मिक लमा- 
ख््चे 


वामलिसा ओर मुर्नौवी | 


१०,८५०) श्री पुरानी बढियों खाते नामें मि० फारविक खुदी १.१९ , 
१२५०) श्री हुंडी भुगतान खाते जमा भुगतान देना बाकी 


६५००) व्यापारियों खाते जमा बाकी देना सो 
८१५०] श्री जगन्नाथ बीजावर्गोय के पूँजी खाते जमा 





१० ३ ८० ०) 


१०,८५०) श्री पुरानी वहियो खाते नामें मि. फार्तिक सुद्ी १.१९ . 


३०० ०) श्री रोकड़ पोते बाकी, 


८००) भी प्राप्त हुंडी खाते नामें हुंडियाँ सकरनी बाकी 


२६१००) श्री गाहकों के लामें उगाही बाकी लेनी- 
४००० श्री विक्री का माल खाते नामें माल पोते 
४५०) श्री फरनीचर फिकसचर खाते नामें, 


55.55 ० ०० ०लल० सनल० ०० ००० 23० / न न 2272 0+०००५० + 
ध्म्ल्स्ल्श्वकलथ््स्स्सम्ससस्स्लस्टस्स्ट, 


१०,८५७ कै) 
रोकड़ वही (जमा की अर ) 


[ १३६ 


ब्या 5 


प्रूं० ६ 


ज # % क््भक रद 
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३५००) श्री पुरानी वहियो खाते जमा रोकड़ पोते मि> कार्तिक सुदी १.१५. ., , 

प्रारम्भिक जसा-खर्च के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में हमारे जानने के जो जमा-खर्च 

ठोक इसने के व. है वे है. खाता डोड़ा करने के, व ठीक करने के जमा-खे, जो सावारणतया साल अथवा 
भन्तिम जमा-जर्च जे: महीने के अन्त से किये जाते हैं । इन्हे अंगरेजी में एडजस्टिंग और छोजिग एंट्री 
(2 प]0-घ7९४ 6; (70नाए 9॥05) कहते हे । इसमे पहला जमा-खर्च तो है उन खातों 

का जिनमें कितनी ही ज्ञातव्य घाते हिसाव के सुभीते के लिए पहले समाविष्ट न की जा 

सकी थी पर इस जऊसा-खर्च द्वारा शामिल कर ली जाती है। दूसरा जमा-खर्च है 

आसद्‌ और खचे के हिसाबों का, जो अब बृद्धि खाते मे एकत्र कर लिये जाते है। 

अन्तिस जमा-ख्च है शेष के हानि-लास का, जो व्यापारी के निजी खाते में पहले जमा- 

खच किया जाता है और इस निजी खाते से वाकी लेनी अथवा देनी रकम अन्त में 


पूँजी-खाते से जमा-ख्च की जाती है । 


इस सम्बन्ध में भी सत्र से पहले लेन देनो का जमा और नामें के रुप में 
विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और जब तक इन्हे नाम से पहचावते का अभ्यास न हो 
जाय तव तक प्रत्येक से खाते पर पड़ने वाले प्रभाव का काल्पनिक चित्र अपने सामने खीचकर 
यह देख लेना चाहिए कि धरे हुए जमा खर्च से परिणास जैसा चाहिए वैसा निकलता 
है या नही; और तब इसे बही मे जमा-खर्च करने की चेष्टा करनी चाहिए । 


तीनों प्रकार के जसा खर्चो का दिग्दर्शन कराने वाला एक उदाहरण नीचे दिया जाता 


उपयु ५ 
उपयुक्त 


| हल 
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श्रीयुत जगन्नाथ बीजावर्गी ने सांल भर में इस प्रकार व्यापार किया है--विक्री 
रु० ३३,०००) की, खरीदी रु० २५,०००) की, विक्री-सम्बन्धी खंचे हुआ रु० ३,५० ०) 
ओर कार्यालय अर्थात्‌ आफिस का खचे हुआ रु० २,०२५)। साथ दी यदद भी कहा 
जाताहै कि रु० ३००) की उगाही आय: डूबी हुई है; फरनीचर व फिक्सचर भी काम में झा 
फर कुछ घिस गया है जिससे उसकी कीमत प्रायः रु० ४५) से घट गई है। माल की 
फद भी उतारी गई है जिसमें माल पोते रु० ५,०००) का कूँता जाता है। श्री० जगन्नाथ 
ने निजी काम से रु? १,०००) व्यापार में से थोड़ा-थोड़ा कर साल भर में उठा लिंया है । 

सबसे पहले फरनीचर आदि के अपकष का, गलत उगाही का और माल पोते का 
जमा-खर्च होना चाहिए क्योंकि इनके हिसाव में समाविष्ट हुए बिना व्यापार का सच्चा 
द्वानि-लाभ नही जाना जा सकता । अस्तु; इंनका जमा खर्चे इस भ्रकार किया जायगा+- 


४०००) श्री बिके माल को खरीद खाते मामें, मिं० कातिक बदी १५. १९ , खाता ए० २५ 


४०००) श्री माल की भड़ृती खाते जमा ««: की... कर ४ 
साल शुरू में माल पोते था सी 
२५०००) श्री बिके-माल की खरीद खाते नामें 350. जाए: ७. हे 
२५०००) श्री खरीदी खाते जमा न सम ४७० “8 
साल भरकी खरीदी 
५०००) भ्री माल की भड़ती खाते नामे 85 - 8... 2829. 
मु ०५०००) श्री बिके माल की खरीद-खाते जमा ... २ ». १५ 
साल के अन्त मे माल पोते से 
हि ३५०) श्री गलत डगाही खाते नामें 0 आल 50४० 
३५०) श्री गलत जगाही के कोष खाते जमा ..« ४ आर ३ 
डूबत उगाही कूँत के मुताबिक 
४५) श्री अपकर्ष खाते नामे 280: हे: -॥0. के 
४५) श्री अपकष कोप खाते जमा ४805 5 है 


फरनीचर की घिसाई की झूँत के अठुसार 


पहली कलम जब खताई जायगी तो उससे शुरू साल में बचे हुए माल की 
कीमत त्रिके माल की खरीद खाते में नामे मेंड जायगी ताकि वहू साल भर की नई 
खरीद में जोड़ी जा सके । यही दोनों तो कुल माल में की, जिसका कि हिसाब हमें 
“लैना है, खास कलमें हैं। दूसरी कलस से साल भर की खरीद बिके माल फी खरीद 
खाते में आ जाती है। जिसका शुरू साल के माल की झड़ती सहित हमें बिफे माल 
१८ 


नामादैला और मुनीवी | [ शश्द 


और बचे साल इन दो भागो में विश्लेषण करना है। तीसरी कलम में साल के श्रन्त 
में शेष व बचा मान दिया है जिसको विके माल की खरीद खाते में जमा करने से हम 
बिके माल की खरीद कीमत निकालते हैं, और जो इस खाते की नामें ओर जमा की जोड़ों 
का अन्तर यानि रु० २४,०००) दै। 


चीथी और पाँचदी कलमो को प्राहकों में लेना! और 'फरनीचर फिक्सचर! के 
हिसाब में खताने से इन दोनों दिसावों की ठीक-ठीक हालत माल्यम होने लगेगी । श्सके 
पहले इन दिसावों से पाउना है उससे अधिक पाया जाता था | 


उपयुक्त जमा-खच हो जाने के बाद खाता-बही से व्यापार के हानि-जाम का 
विवरण तैयार किया जा सकता है, और उसके लिए नीचे-लिखे मुताबिक जमा-खच 
छरना होता है*-« 








३३०००) श्री बिक्री खाते नामें मि> कातिक चदू२ १५, १५, खा, पृ. १५ 
३३०००) श्री वृद्धि खाते जमा ०४ ५30: 
२४०८०) भी, वृद्धि खाते नामें 0 “के 
२४०००) श्री बिके मालकी खरीद खाते जमा «० ९५ 
५९२०] श्री, वृद्धि खाते नामें खच खाते उठा कर डोढ़ा किया ४5 ४ 
३५००) श्री, त्रिक्ती सम्बन्धी खच खाते जमा बेड. 
२०२०) श्री, कायोलय खर्च खाते जमा « १९ 
३५०) श्री. गलत उगाही खाते जमा ने . *ै१ 
४५] श्री. अपकष याति घसारा खाते जमा ०० २० 
५९२ 9) 

३०८०) श्री इद्धि खाते नामें १४ 
३०८०) श्री जगन्नाथ वीजावर्गी के निजी खाते जमा ११ 

मुनाफा बढ़ता रहा सो 
२०८०) श्री जगन्नाथ बीजावर्गी के निजी खाते नामें ११ 
: २०८०) श्री जगन्नाथ बीजाव्गी के पूँजी खाते जमा १० 


मुनाफा बच रहा सो 


१३१६ | ह | नकले वहाँ का विशेष प्ररचिय 


पहले जमा-ख से वृद्धि खाते में कुल विक्री जमा हुई है | दूसरे से बिकी चीजों 
की खरीद की कीमत वृद्धि खाते मे नामें मेंड जाती है, जिससे बिक्री का कच्चा मुनाफा 
उस खाते में यानि वृद्धि-खाते में जमा हो जाता है। तीसरे जमा-खर्च से व्यापार का 
साल भर का कुल खच वृद्धि-खाते में नामे लिखा जाता है जिससे व्यापारी का खरा 
मुनाफा माल्स हो जाता है। यह खरा लाभ व्यापारी का निजू है इसलिए बृद्धि-खाते 
में नामें मॉड कर व्यापारी के निजी खाते में जमा कर दिया जाता है। इस खाते की 
थाकी देनी रकम तब व्यापारी के पूँजी-खाते में जमा करने पर सब हिसाव बंध हो 
जाते है। 
कितने ही लोग हिसाव ठीक करने वाली और बंध करने वाली कलमों का नकल- 
- थही में जमा-खर्च ही नहीं करते और उन्हें सीधी खातों से खातों में फेर बदल कर देते हैं। 
ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो परन्तु वांछनीय नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात 
तो यह है कि ऐसा करने में उनका एकत्र संग्रह किसी भी बही में नहीं रहता । दूसरे 
ये हिसाब व्यापार के लिए बड़े काम के हैं इसलिए इनका नकल-क्षही में जमा-खर्च पूर्ण 
विवरण-सहित किया जाना लामप्रद रहता है। यही कारण है कि सामान्यतया व्यापारी 
लोग कहते हैं कि नकल-वही आदि मूल बहियो में जमा-ख्चे किये बिना कोई भी कलम 
खाता-बही में नहीं जानी चाहिए | 
जहाँ नकल-बही की सहायक और भी कितनी ही नकल-बहियाँ, जैसे जमा-बही 
बिक्री-बही, हुंडी-प्राप्त-बही, हुंडी-भुगतान-बही आदि, रखी जाती हैं वहां कितनी ही दफ़े 
ऐसे जमा-खर्च भी आ जाते हैं कि जिनका भिन्न २ बहियों से सम्बन्ध होता है। जमा-ख्चे 
की मुख्य बात यह है कि चाहे बहियाँ कितनी ही हों, पर कहीं भी एक कलम का दुपट 
जमा खज न होने पावे। जिस लेन-देन का एक ही बही में पूरा जमा-खर्च किया जां 
सके, उसका दूसरी वही में न किया जाय । कभी-कभी इस नियम का छुभीते के लिए 
उलहड्दन भी कर दिया जाता है, जैसा कवि नकद बिक्री या खरीद के सम्बन्ध में होता है । 
नकद खरीद और विक्री का पूर्ण जसा-ख्च रोकड़-चही की एक कलम से ही हो जाता है 
परन्तु खरीद और बिक्री का एक ही वही में पूर्ण उल्लेख रखने के लिए उन्हें व्यापारी के 
नाम से दर किया जाता है और रोकड़-बही में खरीद अथवा बिक्री के सीधे नामे जमा 
न माँड कर व्यापारी अथवा गाहक का जमा नामें किया जाता है। इस बात को 
सममाने के लिए नीचे हम दो उदाहरण देते हैँ:--- 
उदाहरण _१---मान लीजिए कि आपके एक गाहक श्री ० चन्द्रसेन शर्मा ने आप 
से र० १०००) का माल खरीदा जिसमें रु? ३००) तो उन्होंने नकद और रु० ५००) की 
हुंडी उसी समय दे दी और बाकी रुपये फिर देने को कद्द दिया। इस लेन-देन का 
जमा खर्च नीचे लिखी प्रकार से क्रिया जायगा:- 


खाता वही में ही 
इनके करने से हामि 


नाम लिखा आर मुनीवी | [ १४५ 


०] 


१... १०००) भरी चन्द्रसेन शर्मो के मामें माल चेचा उसके 
१०००) श्री बिक्री खाते जमा 
३००) श्री चन्द्रसेन शर्मा का जमा ( रोकड़ बह्दी में ) 
ल्‍ ५००) श्री प्राप्त हुंडी खाते नामें 
५००) श्री चल्द्सेन शर्मा का जमा 
उपयुक्त तीन जमा-खर्चों में से पहला तो विक्री-बही में, दूसरा रोकड-बह्ही में और 
तीसरा नकलनबही में अथवा प्राप्त-हुंडी-बही में किया जायगा। इन तीनों पृथक्‌नय्यक 
जमा-खर्चों का अन्तिम परिणाम होगा | 
१०००) श्री बिक्री खाते जमा 

३००) श्री रोकड़ खाते ना५ें 

५००) श्री प्राप्त इंडी खाते नामें 

२००) श्री चन्द्रसेन शर्मा के नामें 


पे 


रच 


मिन्नमिन्न बहियाँ सुभीते के लिए रखते के कारण उवयुक्त एक जमा-खर्च को 
हमे तीन स्थलों सें विभक्त कर देना पड़ा है। 


उदाहरण २,--मान लीजिए कि आपने इनवेस्टमेंट टूम्ट कम्पनी से मकान बनाने 
के लिए सूसि रु० ५१००) से खरीदी है जिसमें से रु० २०००) तो आपने नकद दे दिये 
हैं और शेप ३०००) रु० की उन्हें हुंडी लिखदी है और उसके लिए जमीन भी गिरवे 
फरदी है । 
इस लेन-देव का जमा-ख्चे दो तरह से किया जा सकता है, परन्तु अन्तिम 
जमा-खचे पहले की अपेक्ता विशेष आदरणीय है -- 
पहली पद्धतिः---१, ९०००) श्री जमीन खाते नामें.. रोकड़ वही में नामें 
जी, मोड दिये जायें 
- - २. ३-००) श्री जमीन खाते नामें 
३०००] श्री गिरव की हुंडी शुयतान खाते जमा 


पहला जमा-खर्च रोकड़-बह्दी में किया गया है और दूसरा नकल-बही में । परन्तु 
इस प्रकार जम्ता-खर्च करने में जमीन की कौमत ऐसे दो ढुकड़ों में विभक्त हो जाती है 
जो दो मिन्न-मिन्न वहियो मे जमा-खर्च होने के कारण एक दूसरे से असस्वद्ध सी मालम 
पढ़ती है। यह वात सच है कि इनका प्रस्पर सम्बन्ध बताने के लिए नक ञ-चद्दी के 


१४१ ] [ नकल वहीं का विशेष परिचय 


जमा-खर्च में पूर्ण व विशद्‌ विवरण दे दिया जाता है जिसमें कितनी कीसत नकद और 


किवनी अन्य तरह से दी गई है यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है । परन्तु यह एक साथ 
पूर्ण जम्ा-छ्च होने की अपेक्षा मिन्न दै। जैसाकि नीचे दिये हुए जमा-खर्च से स्पष्ट दोता दै--- 


दूसरी पद्धति--१. ५०००) श्री जमीन खाते नामें 
५०००) श्री इनवेस्टसेन्ट टृस्ट कं० का जसा 


२५. २०००) श्री इनबेस्टमेन्ट दूस्ट क॑० के नामे (रोकड़ बही सें) 


३, ३०००) श्री इनबरेस्टमेन्ट टस्ट कं० के सामें 
३०००) श्रा ग्रिवी के हुंडी का आगतान 
खाते जमा 

पहला ओर तीसरा जमा-खर्च नकल-बही में किया जाता है और दूसरा रोकड़- 
बंही में | पहले जमा-खर्च से हमारी बहियों में विक्रेता का हिसाब खोल लिया जाता है 
जिसके खाते मे जमीन की कीमत जमा की जाती हैं। इसकी अदायगी छुछ नकद और 
कुछ हुंडी से हुई है. जो रोकड़-बही ओर नकंल-बही के दूसरे और तीसरे जमा-खच-द्वारा 
उसके खाते में नामें मेंड़ जाती है और इस प्रकार विक्रेत॒ का खाता बेबाक हो जाता है । 
इस जम्ता-खर्च सें पहले की अपेक्षा एक जमा-खर्च अधिक करना पड़ता है परन्तु विकेता 
का बहियों में हिसाव आ जाने के कारण थह अच्छा है। बस इसी प्रकार अन्य 

जमा-खर्च भी नकल-बही छारा किये जा सकते हें । 
नकल-बही के इस विस्तृत विवेचन से यह सहज ही समझ में आ सकेगा कि 
ध्यापार के सारे लेन-देन इस वही में या इसकी सहायक बहियों मे, जैसे कि रोकड़-बही, 
जमा-बही, विक्री-धद्दी, आदि मे आ। जाते हैं, जिनसे हम व्यापार का ह्वानि-लाभ एवम्‌ उसकी 
आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। इसी स्थिति को व्यक्त करने का काम खाता-बही का भी 
है। परन्तु इन दोनों उल्लेखों में भेद यह दे कि नकल-बहियों में यह मसाला तारीख के 
सिलसिले से लिखा हुआ मिलता है और खाता-बही मे अलग-अलग छुँटा हुआ | नकल-बह्दी 
के टुकड़े कर लेस-देचों को विषयवार अवश्य छाँटा जाता है परन्तु व्यापारी की स्थिति का 
पता लगाने के लिए इससे भी विपद्‌ और भिन्न प्रकार की छँँटनी आवश्यक द्वोती है । 
अथोत्‌ लेन-देनों को देना, पाउना, आमद और खच की सदो में इसके लिए हमें छाँटना 
होता है. | यह, फाम खाता-बह्दी करती है, जो इन्हीं बहियों से खता कर तैयार की जाती है। 
इन बहियो से खाता खताने के सन्वन्ध में भी यहां छुछ विवेचन करना शअ्रप्रा- 
संगिक न होगा।. जद्दाँ लेन-देन विशेष के लिए धथक-धरथक घढियाँ रखी जाती हूँ वहाँ 


नामीलला और मदौदी | [ १४३ 


खाया कैसे जताया 
डाय ९ 


सादधानी की 
आददइयकुता 


जमा-सामें की खतौनी प्रायः साथ दी साथ नहीं की जाती । धनीवार की रकमें अलबत्त: 
रोज ब रोज़ उनके खातों से खता दी जाती है, क्योकि ऐसा किये बिना न तो हम अपना 
पाउना बरावर वसूल कर सकते हैं. और न दूसरों का देना दे सकते हैँ. । जिनसे इमारा 
पाउता है उन्हें हिसाव वरावर न भेजा जाय अथवा तकाजा नहीं क्रिया जाय, अथवा 
भूल-चूक अधिक रहे तो न केवल उगाही डूबने ही का डर रहता है अपितु प्राहक भी इस 
अंधेर से खीक कर अपना लेन-देन अन्यत्र करने लग जाते हैं। इसी(प्रकार देना याद- 
देहानी के पहले ही चुका देने से व्यापारी की साख बढ़ती है। यह तभी सम्भव है कि जब 
हिसाव रोज का रोज तैयार रहे । जो ज्यापारी अपना सामा तैयार नहीं रखते उन्हें या 
तो बास्वार लोगों का तकाजा सुनना ओर सहना पड़ता है. ओर या उनके लिखे मुताबिक 
रुपया चुका देना पड़ता है। ये दोनों ही बातें व्यापारी के लिए हानिकर हैं । अस्तु; 
हस चाहे जितनी सहायक व्दियाँ रखे परन्तु धनीवार की खतोनी रोज की रोज हो जाना 
सदा ही उत्तम और आदरणीय नीति है। 


इसके अतिरिक्त जो अव्यक्तिवाचक यानि श्री-खाते हैँ उनकी खतौनी नियत समय 
से भी की जा सकती है। परन्तु यह सब इस बात पर आधार रखता है कि हम वहियों में 
मेल कितले दिन का लगाते हैं। जब यह मेल बंध किया जाय तभी श्री खातो की 
खतौती कर देना चाहिए। खाता-बही के खताने मे कितनी ही ऐसी साधारण भूले हो 
जाया करती हैं जो हिसाव मिलाने में बडी तकलीफरेंह हो जाती हैं। ये भूलें ऐसी हैं 
जो तनिक सावधानी रखने से दूर की जा सकती हैं। सत्से पहिली भूल, जो बहुघा 
हुआ करती है, वह है नामें की कलम का जमा और जमा की कलम का नामें खत जाना 
यह भूल विशेष बहियां रखने से बहुत कुछ कम हो जाती है क्योकि इम बहियों 
में नामें जमा की कलमें मिली-जुली नहीं रहती । परन्तु इस सम्बन्ध मे खास ध्यान 
रखते की वात यह है कि-- 


१. विक्री-बही की भिन्न भिन्न कलमें सब नासें की हैं इसलिए ने सब बिना 
किसी )० "पल € $< 
किसी अपवाद के नामें की ओर खताई जानी चाहिए । पत्षान्तर में इसकी कुल 
जोड़ की कलम विक्रीखाते भे जमा खताई जाती है क्योंकि वह कलम जमा की है | 


२. जम्ानही की कलमें जमा की होते से सब जमा खताई जाती हैं, परन्तु 
उसकी जोड़ की कलम खरीद खाते में नामे । 


३. रोकड-बह्ी में प्रत्येक आय जमा की और व्यय 


य नामें की कलम है। 
लिए वे अपने-अपने खातो मे इसी प्रकार खताई जानी कक 


चाहिए । रोकड्न्जही की 
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रतौनी में भूल न हो इसके लिए जमा की कलमें एक साथ और नामें की कलमें एक 
साथ खताई जाती है । 


४, खतौनी फा निशान ओर खाता प्रष्ट कलम खताने फे बाद द्वी लगाया जाय 
हो इससे भी भूल कमती रहती है, । 


तेरहवाँ श्रध्याय 
लेन-देनों का सब से पहला उल्लेख 


अ्रव तक हम लेस-देनों का व्यापारिक बहियो में जमा-खर्च करना बताते श्राये हैं 
जिससें यह बताया जा चुका है कि व्यापारिक वहियो सें सबसे पहले लेन-देनो का उल्लेख 
नकल-बही मे किया जाता है और उसके बाद खाता-बही मे । इस जमा-खच्चे के करने 
में विशेष प्रकार की शिक्षा पाये हुए अनुभवी की सहायता की जरूरत होती है । परन्तु 
व्यापार में एक लेन-देनो के जमा-खर्च का ही काम नहीं है । यह तो एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो 
अन्य बातों के हो जाने पर अस्तित्व में आती है। जमा-ख्च करने वाले शुमाश्तो के अतिरिक्त 
भी प्रत्येक व्यापारी के यहाँ ऐसे नौकर रहते हैं जो खाता-बही क्‍या है, यह भी नहीं जानते | 
फिर भी थे व्यापार के आवश्यक अंग है; जैसे साल खरीदने शाला और बेचने बाला; 
माल को पहुँचाने वाला और लाने वाला इत्यादि । नामा-लेखा करने बाला शुमाश्ता माल 
को शायद ही देखत है और गाहक को तो बहुत कम | उसके पास तो वहियो मे जमा-खर्च 
करने को लेन-देन निश्चित रूप मे लिखे आ जाते हैं जिनके सम्पन्न होने का इसके सिवा उसे 
और कुछ ज्ञान नही है। इसलिए जिव तरीको से लेन-देन जमा-खच करनेवाले शुमाश्तों के 
प.स पहुँचाये जाते हैं. उनका सी यहाँ संक्षेप मे परिचय करा देना उचित है हालाकि इसका 
इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से इतना निकट सस्वन्ध सही हैं, क्योकि जमा-खर्च की सब 
बातें अन्य नोकरो से ठीक-ठीक जानने के लिए चतुर तामादार को यह बहुत सहायक होते 
हैं। इन नौकरों से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उती के आधार पर नामा तैयार किया 
जाता है । 

यह रिपोर्ट कई प्रकार से प्राप्त होती है। व्यापारिक लेन-देन का इन्हों मे सब से 
पहले उल्लेख रहता है। इस उल्लेख में सिफ इतनी ही कमी रहती है कि वह जम;-खर्च 
की भापा से नही होतः । इस भाषा सेइसे व्यक्त करने का कास नामेदार का है | 

यहाँ हम ऐसी रिपोर्टों मे से अत्यंत उपयोगी ही का विचार करना चाहते हैं जो नीचे 
लिखे अनुसार 
९, बिक्री के माल की खरीइ-सम्बंधी रिपोर्ट 
२. बिक्री की रिपोट 


३, रुपये के आय की रिपोर्ट 
४, रुपये के व्यय की रिपोर्ट 
५, वबेंक के लेन-देन की रिपोट 
६, हुंडी-पुरजा की रिपोर्ट 
, सब से पहले खरीद की रिपोर्ट का ही विचार कीजिए। बड़े स्टोरों में खरीद का 
तरीझा ही कुछ और होता है। वहाँ खरीद का एक प्रथक ही महकमा होता है, जिसे 
प्रत्येक महकमें को अपनी-अपनी खरीद लिख कर भेज-देनी पड़ती है । इस खरीद की 
इत्तिला का फार्म रिक्वीजीशन फार्म (रि८तर्णआध०० >णगा) कहलाता है जिसमें आवश्यक 
माल की जात, तादाद, पहले खरीद की कीमत, तारीख व जिससे खरीदा गया है उस व्या- 
पारी का नाम आदि खुलासावार लिखा जाता है । माल कब तक चाहिए, इसका भी 
इशारा इसीमे दे दिया जाता है। जय खरीद के महकमे में यह अरजी पहुँचती है, तो 
जगह-जगह के व्यापारियों से भाव पूछे जाते है और अन्त में जहाँ माल सस्ता और 
श्रच्छा मिलता हो, वहाँ यथेच्छ माल का आडेर दे दिया जाता है। जब माल पहुँच 
जाता है तो विक्रेता के बीजक से मिलान कर, उस बीजक के ठीक होने पर उसेका रुपया 
भुगता दिया जाता है; नहीं तो विक्रेता से लिखा-पढ़ी कर बीजक दुरुस्त कराया जाता है । 
संक्तप में माल की खरीदी का यही तरीका है । व्यापार-विशेष में इसमे वृद्धि और कमी 
भी कर दी जाती है; यही नही, थोक और खुदरा के व्यापार में भी कुछ- छुछे अन्तर 
होता है। अस्तु, माल की खरीद में नीचे-लिखी चार बाते हौती है-- 
१, खरीद का प्राथना-पत्र या खरीदी का तैयार करना 
२. खरीद का देना 
३, माल ओर बीजक का पाना 
४. वीजक का रुपया चुकाना 
हन मे से ३ ओर ४ का ही हिसाव-किताव से निकठ सम्बन्ध है। बड़े स्टोरों 
में माल आप्त होने पर वेअरहाउस यानी गोदाम में संग्रह किया जाता है। गोदामवाला 
माल की एक रसीद तो माल लाने वाले को दे देता है और उसकी एक नकल दफ्तर से 
भेज देता € जिस से ब्रीजक का मिलान हो जाने पर रुपया चुका दिया जाता है । 
हिसाव-किताब से जिनका निकट ताल्लछुक है उनमें से सबसे पहले बीजक का 
ही विचार कीजिए । यह खरीदार को माल बेचने वाला बना कर भेजता हैं.। इसमें 
माल की सब तफसील लिखी होती है; जैसे नाप, तौल, नम्बर, माककों, भाव और कुल 
दाम, हिसाब चुकाने की शर्ते, माल की रवानगी का जरिया जैसे जहाज रेल आदि । 
आगे के प्र मे व जक के दो नमूने दिये गये है, जिन में से एक साधारण है और एक 
विशेष | बड़े-बड़े स्टोरों में दूसरी प्रकार का बीजक ही प्रयोग किया जाता है। इसके 
१९ 
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'रिफ्रीज़िशन फार्म 


धीजक का विचार 
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क््ज्क कफशाना 
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दाहिने कोने में खरीदार के यहाँ की कई ज्ञातव्य बातों के लिए-स्थान रख दिया गया है, 
जो ब्रीजक मिलने पर खरीदार स्वयं भरता है । 

सबसे पहिला काम जो खरीदार को बीजक सिलते ही करना चाहिए वह है 
बीजक की जांच करना । व्यापार की भिन्नता के कारण जाँच का यह ढेँग भी भिन्न- 
मिन्न होता है। छोटे-छोटे व्यापारी तो बीजक को माल पहुँचने तक पड़ा रखते हैं । 
माल पहुँच जाता है तव उससे सब साल का नाप, तौल, आदि मिला लिया जाता है। 
उसकी फैलावट व जोड़ धड़े भी तब ही मिलाये जाते हैं, और फिर जमा-बही मे इसका 
जमा-खर्च कर लिया जाता है, और तब वीजक फाइल कर दिया जाता है। बीजक की 
फाइलें दो रखी जाती हैं। एक त्तो उत्तकी जिनका रुपया चुका दिया गया है और 
दूसरी उनकी जिनका अभी रुपया चुकाना बाकी है। ये फाइलें कोई व्यक्तिवार, तो 
कोई संख्यावार भी रखते हैं। व्यक्तिवार फाइल रखने में काम पड़ने पर शौध करना 
सुविधाजनक रहता है। इसी बीजक के साथ व्यापारी की रुपये पाने की रसीद भी 


लगा दी जाती है, और खुद बीजक पर चैक नम्बर आदि लाल रोशनाई से लिख दिया 
जाता हैं । ह 
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बिक्री के वीनके 
का विचार 


चंड़े व्यापारियों में, जहाँ सारा काम महकमों में बैँटा रहता है, खरीदी की अनेक 
नकले की जाती है, जिसमें से एक उस सहकमें मे, जिसके लिए माल खरीदा गया है, 
भेजी जाती है, दूसरी उसमें जहाँ माल लिया जाता है; तीसरी उसमें जहाँ हिसाब की 
जाँच-पड़ताल होती है । परन्तु इन नकलों मे ले जो साल पाने वाले महकमे में भेजी 
जाती है उसमे चीजो की तादाद नहीं लिखी जाती । कह्दी-कही तो माल की जात भी 
उससें नहीं लिखते। साल पहुँचने पर उस महकमे को ये सत्र भर कर हिसाव परीक्षा के 
महकसे से भेजना पढ़ता है, जहाँ इसका खरीदी और बीजक दोनों से मिलान किया जाता 
है। ठीक पाई जाने पर चहु नकल जमा-खच्चे के महकसे में भेज दी जाती है, जहाँ जमा- 
खर्च किये जाने के वाद वह ऊपर बताई शैली से फाइल करदी जाती है | 
अब बिक्री के बीजक का विचार कीजिए | जिस प्रकार व्यापारी अपनी खरीद 
लख कर भेजता है, जिसके अनुसार साल उसे भेजा ज्यता है, उसी तरह भाहक से जब 
खरीद प्राप्त होती है तो आ्राहक को माल भेजा जाता है। इस बिक्री का बीजक बनाने 
का ढंग भी व्यापार के छोटे और वड़े होने पर आधार रखता है । बिलकुल छोटे दूकान- 
दारों में सिवा माल देकर पेसा लेने के ओर कोई बीजक या बिल बना कर ग्राहक को 
नही दिया जाता । दूसरी जगह प्रत्येक चीज के लिए एक केश सेमों या बिल ग्राहक 
साँगे या नहीं, बना दिया जाता है। बड़ें स्टोरो में इसका काफी फैला हुआ काम रहता 
है, जिनमें मुख्य नीचे-लिखी भोंति है-- 
१, गाहक के आडेर का पाना 
२, इस आडर की छेटती कर आवश्यकतानुसार उपमहकमों के लिए पेटा 
आडर (500 0:0०7 बनाना 
३. माल पहुंचाना 
४. वीजक अथवा बिल का भेजना 
५. भूल-चूक अथवा छूट-बट्टा आदि का ग्राहक से आवश्यकतानुसार तय करना 
६. वीजक का रुपया पाना 
पराहक का आउर रूबरू भी लिया जाता है और डाक से भी। जहां देश देश 
में प्रचारक घूमते हो वहां अधिकांश आडर इन्ही के द्वारा प्राप्त होते हैं । जब ख्वरू 
आर लिख जाता है तो प्रचारक उस पर गाहक के हस्ताक्षर करा लेता है। डाक से 
आडेर मिलने पर तो ये हस्ताक्षर आते ही हैं। बस यही ग्राहक ओर व्यापारी के बीच 
कंद्राक्ट का काम देता है। सीलो वाले व थोक-फरोश अपनी छपी आडेर की कितायें 
रखते हैं, जिसकी पुश्त पर विक्री की शर्तें लिखी रहती हैं। इस आडेर फार्म मे आडर की 
तारीख, ग्राहक का नाम, पता, माल कैसे भेजा जाय इसका खुलासा, और माल की तफ- 
मील दो लिखी रहती द्वी है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी यदि कोई खास वात-चीत तय हुई हो 
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ती वह भी इसी मे लिखी जाती है । ग्राहक से पेशगी लेने का रिवाज हो तो उसका भी 
हवाला इसमे दे दिया जाता है और पेशगी प्राप्त रकम की अलहदा रसीद काट दी 
जाती है। यह आडर कभी-कभी ग्राहक के सुभीते के लिए व्यापारी रद भी कर देते हैं, 
इसीलिए इनका उस समय तक बहियो में कोई सी उल्लेख नहीं किया जाता जब तक कि 
इनका माल भाहक को रत्राना न हो जाय। परन्तु प्राप्त आडर खोन जाय, इस 
गरज से प्राप्त होते ही उन पर अनुक्रम से संख्या डाले दीं जाती है और वे एक किताब 
में दज कर लिये जाते है । 
इतना कर लेने के पश्च्त्‌ प्रत्येक आडर की महकमेवार छेँटनी की जाती है और 
जिन-जिन महकमों का साल मँगायां गया हो उसके लिए पेटा-आडेर तैयार किये जाते है । 
इन पेटा आडरो से महकमे माल तैयार कर अपने वीजक व-पेटा आर का हवाला देकर 
रफ्तनी के महकमे मे भेज देते हैं, जहाँ सब पेटा आडरो का माल इकट्ठा हो जाने पर 
पैक किया जाकर गाहक की आज्ञानुसार रेल, जहाज अथवा सोटर आदि द्वारा भेज 
दिया जाना है । यदि आडर का सारा साल स्टाक में न हो तो स्टाक में नहीं होने वाले 
माल का एक प्रथक आडर बना लिया जाता है और यह घवीजक बनाने वाले के पास सब 
कागजों के साथ भेज दिया जाता है । बिल बनाने वाला वीजक में उन चीजों के लिए 
प्राहक को लिख देता है, कि माल सैयार नहीं है। थदि ग्राहक की आज्ञा हो तो तैयार 
द्ोते ही पीछे से भेज दिया जायगा । इस प्रकार यह यादी नये आडेर का कास दे 
द्वेती है । 
यह हम पहले ही लिख चुके है कि माल तैयार होने पर पैक करा कर प्राहक की 
हिदायत के अनुसार भेजा जाता है। परन्तु जब इस सम्बन्ध में श्राहक की कोई खास 
सूचना न हो अथवा उसकी सूचना व्यापारी की नीति से मेल न खाती हो तो व्यापारी फो 
जो उचित व निरजोखम तरीका जँचे, उसी तरह से माल भेजा जाता है। माल भेजने 
के तरीके इस अ्रकार हैं- १. डाक-पारसल-द्वारा, २. रेल-पारसल या माल गाड़ी द्वारा, ३. 
जहाज-द्वारा | पाश्चात्य देशों में मोटर लारी-हारा व नदी के अथवा नहरों के बोट-द्वारा भी 
माल भेजा जाता है। हमारे यहाँ मोटर ट्फिक अभी शुरू हुआ ही है, और नहर की 
अथवा नदी की आमद-रफ्त तो प्रायः नही के वराबर है । साधारणतया माल का किराया 
ठिकाने पहुंचने पर ही दिया जाता है। यदि विक्री की कीमत मे किराया भी शामिल है 
लैसा कि सिर्फ कीमत मे हुआ करता है तो व्यापारी किराया ब्रीजक में मुजरे भर देता 
है। परन्तु कभी-कभी म्राहक की इच्छानुसार किराया पेशगी दे दिया जाता है, और 
बह ग्राहक से, जैसा ठहर जाय, यदि घसूल किया जाने का हुआ तो बसूल कर लिया 
ज्ञाता है | 
जहाँ किराया पेशगी दिया जाता है वहाँ यह जावक या निर्यात-भोड़ा के नाम से 
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फुटकर बिक्री का 
विद्यर 


रोकड़-बही में नामे लिख दिया जाता है और बिक्री-बही में माहक के भाड़ा व बीजक की 
कीमत दोनों मामें मोड़ दी जाती है । ऐसा करने में विक्री-चही मे कई ऐसी कलमें भी 
आए जाती हैं जो माल की विक्री नही होने से बविक्री-खाते में जाने योग्य नही है । इसी 
लिए जहाँ साड़ा-पेशगी।दिये जाने का रिवाज-सा हो, वहां विक्री-बही में एक थअिक्री के 
लिए और दूसरा नियौत यानी जावक भाड़े के लिए, इस प्रकार दो खाने रख लिए जाते 
हैं। इसके अलावा इन दोनों की जोड़ के लिए तीसरा खाना भी रखा जाता है क्योंकि 
वद्दी रकम प्राहक के नामें मोड़ी जाती है। मेल वँध करते समय विक्री-खाते की कुल 
रकम बिक्री-खाते से, और भाड़ा-खाते की कुल रकम जावक-साड़ा खाते सें जमा कर दी 
जाती है। इस प्रकार जावक-भाड़ा खाते में जमा की कलमें तो तिक्री-बही से और 
सामें की रोकड़-बही से आकर यह खाता बराबर हो जाता है । जहाँ माल निखरचा बेचा 
जाता है अथोत्‌ जब भाड़ा ग्राहक के जुस्मे नही रहता, वहाँ बिक्री-बही में भाड़ा जमा 
नहीं किया जाता। ऐसी दशा मे जावक-भाड़ा-खाता चराबर नहीं हो जाता अपितु 
उसमें उतनी रकम बाकी लेनी रह जाती है. जितनी कि व्यापारी को स्वयम्‌ भुगतनी है । साल 
के अन्त मे यह रकम वृद्धि-खाते में नामें माँड़ कर यह खाता उठा दिया जाता हे । 


जब आहक को माल हाथों हाथ नही दिया जाता, तो माल की रफ्तनी हो जाने 
के बाद उसका वीजक तैयार किया जाता है, और वह माल की रफ्तनी की रसीद के साथ 
2।हक को भेज दिया जाता है। ग्राहक इस वीजक को माल पहुँचने तक पड़ा रखता है 
ओर माल का मिलान कर, फैलावट आदि जाँच कर उसका रुपया ठद्दराव भुताबिक व्या- 
पारी को भेज देता है। इस वीजक की व्यापारी के पास जो नकल रहती है, उससे इस 
का वहियों में जमा-खर्चे करने का काम लिया जाता है । 


यह तो थोक-माल बेचने वालों की बात हुई। अब आप खुदरा-फरोश का भी 
विचार कीजिये। हमारे यहाँ भी आज कल दूकानदारों मे कारवन की नकल वाली कैश 
मेमो रखने का रिवाज बढ़ रहा है। पश्चिम मे तो कही दो और कहाँ तीन-तीन नकल 
की विक्री की नकद व उधार की मेमो रखने का रिवाज है। नकद की और उधार की 
मेमी की कित्ताव अलग अलग ही नहीं रखते, वरन्‌ एक-दूसरे मे भूल से मिल न जाय 
इस लिहाज से मुख्तलिफ रंग की भी रखते हैं। दिवस के अन्त से इनका रोकड़-बहाँ से 
मिलान कर लिया जाता है और फिर नकद्‌ और उधार के मेमो मिला कर विक्री-बही में 
दु्ज कर लिये जाते हैं। जहाँ व्यापार विभिन्न महृकमो में वेंटा हुआ होता है, वहाँ इन 
बिक्री के मेमो को प्रति संध्या को एक प्रथक कागज पर महकमेवार छॉट लिया जाता है 
और फिर वे विक्रो-बही में दर्ज किये जाते हैं। इस प्रकार हम यह सहज ही ससेम 
सकते हैं कि ये बिक्री के मेमो द्वी विक्री का पहले से पहला रेकईड है, जो किसी तरह का 
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विवाद पड़ जाने पर देखा जा सकता है, और इसी लिये व्यापारी इसे बहुत अर्से तक 
सुरक्षित रखते है । 

जब ग्राहक खरीदा माल खराब होने की बजह से लौटा देते है. अथवा किसी 
अ्लाउंस के साथ रखना स्वीकार कर लेते हैं तो इसका भी उन्हे एक मेमो भेजा जाता है। 
इसे जमा का भेमो (८०१६ [९०६७७ कहते है । यह विक्री के मेमों से भिन्न र॑ग का होता है और 
साधारणतया लाल रंग का । इसकी दो नकलें तो कम से फम तैयार की ही जाती हैं, जिन 
में स एक ग्राहक को भेज दी जाती है ओर दूसरी जमा-खर्च के लिए रख ली जाती है । 
प्रच्चान्तर में बड़े व्यापारालयों में जब खरीदा माल वापिस लौदाया जाता है तो उसके लिए 
उंसी समय बिक्री के बीजक की भाँति बीजक बना दिया जाता है। व्यापारी से जमा 
का सेमी पाने की चाट नहीं देखी जाती । यदि बिक्री ओर खरीद की वापसी की वही 
प्रथक नही रखी गई हो तो इसका जमा-खर्च मकल-बहीं में किया जाता है । 


। श्री भोजानाथ एण्ड कम्पनी, 
स्टेशनरी वाला, 
३०, अमीनाबाद, लखनऊ ता. १. सितम्बर १९३३ 
हिसाब श्रीयुत दीनानाथ दाज्दयाल, 
२४, फोर्ट रोड, आगरा वाले का. 
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हा! 


कै बाडचर 


जिन ग्राहकों का हाथ का हाथ रुपया नहीं आता अथवा जिनका चालू हिसाब 
रखता होता है, उन्हे कम से कम प्रति साह एक हिसाव उत्तार कर भेजा जाता है। इस 
हिसांव में केवल खड़ीं कलमें लिखी जाती हैं। यह हिसाव एक प्रकार से आाहक के 
खाते की हृवहू नकल होता है। सबसे पहले गये महीने की वकी लिखी जाती है; इस 
के बाद अन्य रकसे । हिसाव जमा ओर नामें इस अकार दो भागों से विभक्त करके 
भी लिखा जाता है और दूसरी तरह भी । दूसरी तरह में पहले नामें की सब कलमें 
लिख दी जाती है। इनके नीचे वाद देकर जसा की कलमे लिखी जाती हैं ओर सब 
से अन्त में वाकी लेना। ए्छ १५१ में ऐसे ही हिसाव का एक नमूना दिया गया है--- 
माल खरीदने और बेचने-सम्बन्धी कागजों का विचार कर लेने के वाद हमारे 
लिए इनका रुपया पाते और चुक,ने का विचार करना शेप रह जाता है । इसमे सबसे 
पहले रुपया पाने का ही विचार कीजिए । इस सम्बन्ध में हम खास तोर पर नीचे-लिखी 
त्तीन बातो का विचार रखना पड़ता है यधा--- 
?. इसके जरिये से आई हुई रकम का वहियो से जमा-खच होता है 
२. इसका तरीका ऐसा होना चाहिए छि जिसमे चोरी अथवा अन्य किसी 
तरह रक्तम गायब हो जाने का अन्देशा न रहे 
३. जिसके जरिये संचालको को आमद-ख्च की खबर बरावर होती रहे । 
थहाँ पर सिफे पहली ही वात का विचार करना हमारे लिए उचित है। दूसरी 
दो बातें व्यापार संगठन से जो एक खतंत्र विषय है. अधिक सम्बन्ध रखती है । अस्तु; 
रुपये की आसद कितनी ही तरह से हो सकती है जिनमे से मुख्य इस प्रकार है--९१, 
सब-प्रथम सालिक से; २ साल की नकद विक्री से: ३. आहको से हिसाब मध्ये, ४. 
हुंडियों के झुगतान से अथवा वेचान से; ५, व्याज, भाड़ा, आढ़त आदि अनेक प्रकार 
फी आय से. ६, अन्त मे स्थाई मिल्कियत की चिक्री से। इनसे से कितनो हो मे तो 
बिल, हिसाव आदि कागज होते है, जिससे माछ्म हो सकता है कि कितनी नकद आई 
है। परन्तु दूसरो मे इस प्रकार की साक्षी देने वाले कोई कागज नही होते। जैसे कोई 
प्राहक खयं आकर अपने हिसाव का रुपया चूकती दे जाय अथवा पेटे नकद दे जाय | यदि 
वह चैक दे तो चैक ही इसकी साक्षी मे काम आ सकता है। अन्यथा नकद की रसीद, 
अथवा रोकड़-बही से जमा ह्वी इसका प्रमाण माती जाती है। जब्र रुपया डाकसे आता 
हे तो उसके साथ जो चिट्ठी आती है वही इसका वाउचर का काम देती है। जो व्यापारी 
केश-रजिस्टर नामक सशीन का उपयोग करते हैं. उसके लिए उस सशीन का कागज ही 
इसका प्रमाण रहता है | हु 
जब रुपया दिया जाता है तो उसकी साक्षी भी ऐसे ही कागजो-द्वारा होती है 
जैसे चैक, बेंक का आडर, खरीद का वीजक आदि। व्यापारी लौग आज-कल जहा 
हि 
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तक सस्भव हो, हरेक प्रकार की भुगतान चेक से करना पसंद करते हैं । यदि जमा- 
ख् के लिए और कागज न हो तो कम से कम चेक की प्रति लिपि तो होती ही है 
जिससे दिये गये चेक का रोकड़-बही में जमा-खर्च किया जा सकता है । 
आज कल व्यापार में दिन-दिन बेंक का उपयोग बढ़ रहा है। इसलिए यदि 
इसके विषय में यहां पर वहुत संक्षेप मे कुछ विवेचन किया जाय तो अम्रासंगिक न होगा । 
अस्तु; बैंक क्‍या है १ इसकी पूर्ण परिभाषा देने की यहाँ जरूरत नहीं । हमारा कास तो 
इस छोटी-सी परिभाषा से ही चल सकेगा कि बेंक एक ऐसी संस्था है जो रुपया और 
साख में व्यापार करती है । इसका प्रधान व्यापार है लोगों से रुपया कम ज्याज में या 
सेवा के एवज मुफ्त उधार लेना और अधिक व्याज में उधार देना । बैक की मुख्य आय 
व्याज की ही है। इसके अतिरिक्ति बेक अपने आहको के लिए चैक, हुँडी, नोट आदि 
का रुपया वसूल करने का काम भी करता है ओर इसी प्रकार आवश्यकता होते पर जिन्हे 
जरूरत हो उन्हे देश-विदेश की हुए्डी बेचता भी है। वाजारू हुंडियाँ खरीद्ता और 
जमीन-जायदाद, व बिक्री का माल आदि गिरवी रखकर उनकी जामिन पर रुपया उधार 
देता है। कही-कही बेंक को चलनी नोट निकालने का भी अधिकार होता है । 
चेंक के व्यापार की सफलता उसके ग्राहको की सत्यनिष्टा एबम्‌ साख पर निर्भर 
करती है । उसके आहक वांछनीय हैं या नही, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक 
प्रत्येक नये आहक की अर्जी उस समय तक नही मंजूर करता जब तक कि उसका कोई 
पुराना ग्राहक इसके लिए सिफारिश न करे । चाह खाता खोलने वाले को अपनी अर्जी 
के साथ-साथ अपने हस्ताक्षर का नमूना भी एक कागज पर लिख कर देना पड़ता है । 
इसी हस्ताक्षर से मिला कर उसके लिखे चेक सकारने की वह जिम्मेदारी लेता है। 
आहको के इस प्रकार के चाहू हिसाव रखने से बैंक को पर्याप्त रकम खच्चे करनी पड़ती 
है। इसलिए कितने ही वेंक चाद्ू खाते वालो से कम से कम जमा के टूट जाने पर 
मासिक एक रुपया खर्च के निमित्त वसूल कर लेते है । 
बैंक प्रत्येक आहक को एक चेक घुक, एक जमा कराने की किताब और एक पास 
बुक दिया करता है। इन किताबों के कास आ जाने पर बैंक से ये फिर मुफ्त मिल 
जाती है। चेक बुक के लिए प्रत्येक ग्राहक को चैक के ४8 टिकट के दाम देना पड़ता है । 
पास बुक मे बेंक से लेन-देन हो, उसका हिसाब बेंक समय-समय पर प्राहक को लिखकर 
भेज देता है | उस हिसाब में यदि कोई भूल-चूक हो तो शीघ्र उसकी सूचना देनी पड़ती है 
आर पास बुक वेंक से ही ठीक करानी पड़ती है। वबेंक चैक बुक के चैक का ही प्रयोग 
किया जाय, यह प्रत्येक श्राहक से आशा रखता है। प्रत्येक भराहक को जो चैक घुक 
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दी जाती है, उसके प्रत्येक चैक पर एक संख्या छपी रहती है। प्राहक को ऐसी खाली 
चैक घुक देते समय बैंक उसकी संख्या आहक के खाते में नोट कर लेता है और इसी 
संख्या वाले आहक के चेक वह सकारता है। जहाँ आय सब बेंक सें जमा कराई जाय 
ओर व्यय सब चेक द्वारा भुगताया जाय, वहाँ वेंक का हिसाव रोकड़-बही के मेल का 
सा ही होता है। बैंक के हिसाव का विशेष परिचय अन्यत्र दिया गया है| 

बैंक के अतिरिक्त लेना-देना चुकाने के लिए व्यापारी हुंडी पुरजों का भी प्रयोग 
करता है। हुंडी हमारे भारतीय विक्रेय कागजों के कानून के अनुसार एक ऐसा अप्रति- 
बद्ध लिखित आदेश है जिससे लिखने वाला ऊपर वाले व्यक्ति को लिखित रकम दी रक्‍्खे 
वाले घदीको अथवा जिसे वह आज्ञा दे, अथवा जो उस आशज्ला पत्र को लावे, उसे देने 
की आज्ञा देता है। यह हुंडी देशी व विदेशी, दर्शनी व सुदती इस प्रकार चार प्रकार 
की होती है। इनके प्रयोग व बिक्री के नियम रिवाज और कानून से प्रायः निश्चित 
हो चुके हैं। इनका भी विशेष परिचय अन्यत्र दिया गया है। 
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अब तक हम जमा-खर्च के सिद्धान्त एवम्‌ शैली फा ही विचार करते आये हैं। 
शैल्ली में नीचे-लिखी चार सुख्य वातें पाई जाती हैं :--- 


१, प्रत्येक लेन-देन का बतौर यादी के उन आदमियों द्वारा लिखा जाना, 
ः जिन्होंने या तो वह लेन-देन खय॑ किया है अथवा उसके कराने में मुख्य 
भाग लिया है | 
२. जमा-खचे करने बालों के पास इस यादी का पहुँचाना । 
३. इसके बाद इनका मूल श्रथात्‌ आदि बहियों में जमा-खच होना । 
४. फिर मूल बहियों को खता कर खाता-वह्दी का इनसे तैयार किया जाना । 
इन चारों में सिफे पिछली दो बातों का सम्बन्ध ही जमा-खच से है। एक से 
लेन-देनों के लिए बहियों के प्रधक्‌ २ टुकड़े कर जमा-खच में सुविधा के साथ-साथ 
सम्तय भी कैसे बचाया जा सकता है, इसका भी कथंचित्‌ आभास उसी घर्णन में कराया 
जा चुका है । इन एक से लेन-देनों में भी जो बार-बार होते हों, उनको खानेदार बहियों 
में लिख कर एकत्र करने एवं खाता-बही को परिमित परिमाण में रखने की शैली बताई 
जा चुकी है। अब इस अध्याय में खाता-बही के आवश्यकतानुसार विभाग कर व्यापार 
में श्रम की वचत और सुविधा अ्रधिक कैसे की जा सकती है, यद्द बताने का हमारा उद्देश 
है। हमारे व्यापारी जमा-ख्च की इस प्रगति के महत्व फो शायद इसीलिए नहीं समझ 
सके हैं कि उन्होंने बढ़ते व्यापार का हिसाब अपनी भाषा में रखने का कोई भी प्रयत्न 
नहीं किया हे । 
अब तक हम यही कल्पना करते आये हैं कि व्यापारी का एक ही खाता-बही से 
फास चल सकता है। हमारी कल्पना कितनी अ्रमपूर्ण है, यह जिन लोगों ने बड़े २ 
स्टोर एवं कारखानों का व्यापार कुछ भी देखा है खतः ही समझ सकते हैं। अमरीका 
के एक बड़े स्टोर में प्राहकों के हिसावों की संख्या ही कोई एक लाख से अधिक की 
बताई जाती है। इन हिसाबों के लिए १०० खाता-बद्दी भी यदि अलग २ रखी जायें 
तो, एक-एक खाता-बही में एक-एक हजार हिसाब से कम्र हिसाब न रहेगे। इन एक- 


एक खाता-बहीं की 
असुविधा 
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एक हजार हिसावों की वहियों भी कितती भारी होंगी, यह सहज द्वी कल्पना की 
जा सकती है। यह तो केवल ग्राहकों के दिसावों की बात है। इतने बड़ें स्टोर में 
व्यापारियों के हिसाव भी हजारों की तादाद से ही हीते हैं। इस प्रकार आहकों व व्या- 
पारियों के मिला कर जहाँ दो लाख के करीब हिसाबा की संख्या हो जाय, वहाँ उन 
सबका एक ही खाता-वहीं में समावेश हो, यह कल्पनातीत है। हमारे व्याणरियों का 
व्यापार ऐसे बढ़े स्टोरो के मुकाबले में नगण्य होते हुए भी, कहीं-कद्दी दो-दो, तीव-तीन 
खाता-वही रखी हुए देखी जाती है । अस्तु। 

छोटे व्यापारियों का काम एक खाता-वही से भी चल सकता है। जैसे-जैसे 
व्यापार बढ़ता जाता है, उसके ग्राहको एवं व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है । 
यात यह है. कि केवल नकद पर ही किसी का व्यापार नहीं चलता । उधार माल खरीदा 
भी जाता है और बेचा भी। जिनसे उधार साल खरीदा जाय और जिनफो उघार माल 
वेचा जाय, उन सबका व्यापारी के खाता-वहीं में हिसाव रखना आवश्यक है। परन्तु 
भाहकों की एवं व्यापारियों की संख्या ज्यॉ-ज्यों बढ़ती जाय, उन सबका एक ही वही में 
हिसाव रहना अशक्य है। यही नहीं, अपितु सुभीते के लिए भी तब उनकी प्रथक-प्रथक 
वहिियाँ करना आवश्यक हो जाता है, क्‍योंकि तभी तो काम अनेक गुमाश्तों में बाँदा जा 
सकता है। भिन्न-भिन्न खातों से व्यापार का ऑकड़ा तैयार करने के लिए सबके हिसायों 
की बकाया एकत्र की जाती है । परन्तु ऑकड़ा न मिलने पर भूल किस खाता-वही में है, 
इसका पता लगाना असम्भव न हो जाय, इसके लिए ये खाते गुरु हिसावाँ (/0#/#07एग्प 
:4८००४४४७) छारा खबं-पूर्ण बनाने का जो आयोजन प्रचलित है, उसका दिग्दर्शन कराना 
हमारा ध्येय है । 


सबसे पहले यही विचार कीजिए कि खाता-यही के ये टुकड़े किस सिद्धान्त पर 
किये जा सकते हैं । व्यापारिक लेन-देन सामान्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, १, 
व्यक्तिगत और २. अव्यक्तिगत । व्यक्तिगत खातों को हमारे देशी व्यापारी धनीवार फा 
खाता और पाश्चात्य व्यापारी परसनल ( 2/४४०४८/ » खाता कहते हैं। धनीवार के 
पारस्परिक लेन-देन तो सलठते ही रहते हैं । एक से लेन-देन चन्‍्ध होता है तो 
दूसरे से नया लेन-देन शुरू हो जाता है। जब किसी व्यक्ति से हमारा हिसाब तय हों 
जाय तो फिर उसके हिसात्र की हमें शायद ही कभी जरूरत पड़ती हैं । परन्त अव्यक्ति- 
वाचक दिसावों में कितने ही ऐसे हैं. जिनका व्यापारी को प्राय: स्थाई उपयोग रहा करता 
है। व्यक्तियों के हर साल कितने ही हिसाव उठ जाते हैं तो दूसरे व्यक्तियों के उसीमें 
नये द्विसाव लगा लिये जाते हैं। परन्तु अव्यक्तिवाचक हिसावों के सम्बन्ध में यह वात 
नहीं है। वे एक दफे मिश्चित दो जाने के वाद बदले ह्वी नहीं जाते । बस, इन्हीं भेदों 
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के बल पर खाता-वहीं व्यक्तिवाचक और अध्यक्तिवाचक इस प्रकार दो भागो में बढ़ी 
सहूलियत के साथ विभाजित की जा सकती है । 

परन्तु व्यक्तिताचक खाते भी तो दो प्रकार के हो सकते है। एक तो उन 
व्यक्तियों फे जिन से हम माल खरीदते है और दूसरे उनके, जितको हम साल बेचते हैं । 
माल बेचने के खाते सब पाउते के होते हैं और खरीदते के देने के । इस प्रकार पाउसे 
के हिसाव एक खाता बह्दी में और देने के हिसाव दूसरी खाता-बही मे बड़े सुभीते के साथ 
रखे जा सकते हैं । पाउना उन ग्राहकों से होता है, जिन्हें हम मात बेचते हैं, और देना 
उस व्यापारियों का जिनसे हम माल खरीदते हैं। प्राहक और व्यापारी शब्द अपेक्षाकृत 
है। खरीद ओर बिक्री प्रथक-प्रथक वहियों में लिखी जाती दे, यह तो पहले ही कहा 
जा चुका है। इन वहियों को अलग खाता-बही में खता दिया जाता है। बिक्री वही 
जिस खाते में खताई जाय उसे 'विंक्रो खाता! और जिसमें खरीद यात्रि जमा-बही 
खताई जाय उसे खरीद खाता कहते हैं । इनके अलावा अन्य हिसाब, चाहे वे व्य- 
क्तियों के ही क्यों न हों, बिलकुल प्रथक खाता वही में रखे जाते है , जिसे बिक्री और 
खरीद खाते से प्रथक रखने के लिए व्यापारी लोग साधारण खाता ' कहते हैं । इस प्रकार 
खाता-वबद्दी फे प्रथक-प्रथक चार टुकड़े किये जा सकते है. जिनमें से प्रत्येक को एक एक 
गुमाश्ते के सुपुदे कर व्यापार का हिसाव अप-टु-डेट रखा जा सकता है । 

खाता-वह्दी के उपयुक्त ढुकड़े लेन-देन के व्यक्तित्व की अपेक्षा से होते हैं, परन्तु 
हिसांबों को अक्षरानुक्रम से भी तो वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण बिक्री- 
खाते, खरीद-खाते, साधारण खाते और अव्यक्तिवाचक खाते में समान रूप से प्रयोग 
किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त चार टुकड़ो के भी, जितने चाहिए उतने, प्रथक- 
प्रथक ठुकड़े किये जा सकते है। जैसे बिक्री खाता नं० १ मे मान लीजिए किश्र से 
क तक के खाते रखे गये हैं, और खाता भं० २ में ख से ज तक के; नं० ३ में क से म 
तक के इत्यादि । इन डुकड़ो की संख्या असीम हो सकती है । इसका' मुख्य आधार 
हिसाबों का तादाद है। व्यापारियों में खाता-बही के प्रान्तवार टुकड़े भी देखने में आते 
हैं, तो कद्दी स्थानीय और मुफस्सल । गरज यह कि व्यापारी व्यक्तिगत खाता-बह्दी के 
टुकड़ों की संख्या जितनी चाहे उतनी करने मे खतंत्र है । 

खाता-वही कैसी होनी चाहिए, इसका सी विचार कीजिए। हमारे देशी व्या- 
पारी प्राय: एक ही प्रकार की खाता-वही रखते है, और वह है वहीनुमा जिसके बाई' 
ओर जमा ओर दाहिनी ओर नामे लिखा जाता है। हिसावों की तादाद के अनुसार 
बेही चौड़ी या सकड़ी रख ली जाती है परन्तु जमा और नामें का क्रम वह्दी रहता है । 
पश्चिम में इस क्रम में आवश्यक परिवतेन कर दिया गया है, जिससे व्यापारी को बहुत 
सुविधा रहती 'है। सामान्य खाता-वही का तो वही हसारा-सा क्रम है, अथोत्‌ जमा और 
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जिल्दवंधी व खुले 
पष्ठों की खात्ता-बही 


नामें के लिए या तो रजिस्टर दो समान सागों में विभक्त कर लिया जाता है या जमा के 
लिए उसका दाहिना और नामे के लिए उसका वायाँ प्र॒प्ठ सुरक्षित कर दिया जाता दे। 
इस रूप में हिसावो की वकाया के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस का पहला 
सुधार हुआ है जमा और नामें के खानो का एक साथ आमने-सामने रहना, जैसा कि नीचे 
दिये हुए खाता-बद्दी के दूसरे नमूने में दिखाया गया है । जमा और नामें की दोनों 
रकमें पास-पास होने से इनकी वाकी निकालने में सुभीता रहता है । इसके सुधार से 
निकला हुआ तीसरा रूप है, जिसमें जमा और नामें के खानो के बीच में वकाया का 
एक खाना रख दिया गया है। दोनो रकमे पास-पास होने से इसमे दूसरे फार्म का 
सुभीता भी कायम रहता है। यह वकाया जमा की है अथवा नामें की, इसका परिचय 
देने फे लिए बकाया के सामने जमा अधवा नामें के खाने में जैसी वकाया हो उस ओर 
वैसा ही लिख दिया जाता है। चौथे रूप में वकाया के लिए भी दो पएथक-प्रथक खाने 
कर दिये गये हैं । पाँचवे' रूप में वात वही है, जो कि तीसरे रूप में है, परन्तु जगद्द के 
वचाव के लिए जसा और नामे की विगत एक के नीचे एक सिलसिलेवार लिख दी जाती 
हे। रकम जमा की है या नामें की इसके विवेक के लिए खाने अलग-अलग रखे जाते 
हैं, जिन पर जमा और नामें का शीर्षक वे दिया जाता है। जमा की रकम जमा के 
खाने में और नामें की नामें के खाने सें लिखी जाय, इसमें ध्यान रखने की यही विशेष 
बात है। यह खाता-बही एक-पेजी होती है। यदि किसी ओर की कलमें थोड़ी भी 
हों, तो उसके लिए सारा प्रुष्ट बेकार नहीं जाता जैसा कि दो-येजी खाता-बही में हुआ 
करता है । 
खाता-चही के रूप का एक भेद और है और वह है उसके पृष्ठों का जिल्द बँघा 
होना या खुला रहना । हमारी वहियाँ न तो पूर्ण रूप से खुली ही कही जा सकती हैं 
और न जिल्द बँधी । वे सिरे पर एक लम्बी डोर से बँधी रशती है, जिन्हें हम चाहें 
तो आधुनिक खुले प्रष्ठों वाली बहियों की भाँति खोल भी सकते हैं; परन्तु उनका खोलना 
ओर बंध करना चात्री के खोलने और बँध करने जैसा आसान नहीं है। जिल्द-बेंधी दो 
वे कही ही नहीं जा सकती क्योंकि जिल्द-वँधी किताबों में से प्रप्ट उसकी जिल्द को हानि 
पहुँचाये बिना निकाले नही जा सकते । अस्तु; जिल्द-वेंधी खाता-बही में एक ओर तो 
बंध और चाल खाते ज्यों के त्यो वेंघे रहते है, ओर दूसरी ओर किसी खाते में स्थान कम 
पड़ जाय तो उसकी पूरवणी आप को जहाँ खाली पृष्ठ हो वहीं लगानी पड़ती है | हिसाबो 
के लेन-देन की तादाद का अजुमान यद्यपि पूवोनुभव से लगाने की भरसक चेष्टा की जाही 
दे, फिर भी कहीं स्थान की वहुलता रह जाती है तो कही कमी। मिन्न-मिन्न पृष्ठों में 
हिसाव की पूरबणी होने से उसकी संलग्नता दृटन्सी जाती है। खुले प्रष्ठों वाली खाता- 
उह्यो में ये दोनों अछुविधाएँ बड़ी सरलता से दूर की जा सकती हैं, क्‍योंकि बंध हुए 
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हिसावों के प्रष्ठ खाता-बही में से निकाल कर अलग सुरक्षित रख दिये जा सकते है, और 
चाल खातों मे कोरे प्रष्ठ वहाँ के वहों बढ़ाये जा सकते है। आवश्यकता पड़ने पर इस 
का एक-एक प्रृष्ठ अलग-अलग शुमाश्तो को देकर काम शीघत्रता से कराया जा सकता है । 
जिल्द-वेंधी खाता-बही की अपेक्षा इसमे जो खामी है, वह इतनी ही कि इसके खुले प्रृष्ठ 
खो जायें, अथवा बापिस अपने स्थान पर न रखे जाये अथवा निकाल कर वद्नीयत से 
नष्ट कर दिये जायें या बदल दिये जायें । व्यापार में इनका प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है 
परन्तु इस खामी के कारण कचहरी में ये अब तक प्रमाण नही साने जाते। खुली खाता- 
यही के प्रष्ठ न तो अनुक्रम से अंकित किये जा सकते हैं और न उनका हवाला मूल 
बहियो मे अंको मे ही दिया जा सकता है। इसमे हिसाब अकज्षराजुक्रम से रखे जाते है, 
ओर यदि किसी अक्षर के हिसाव एक से अधिक हो तो वे अंकानुक्रम से । खुले पृष्ठ 
वाली इन बहियो और हमारी देशी खाता-बही में सिफे इतना द्वी अन्तर है कि हमारी 
बहियों के कागज एक लम्बी डोरी से वधे रहते है जब कि इन नवाजिष्कृत रजिस्टरों के 
यांत्रिक प्रवन्ध से जिसकी ताली जिस्मेदार अफसर के पास रहती है बंधे रहते हैं। केंकों 
में, बीमा कस्पतियों से तथा अन्य छोटे-मोटे सारे ही व्यापारों में इसका प्रयोग बढ़ता 
ही जा रहा है। 
अल मिल खाती खाता-बही चाहे किसी भी तरह की रखी जाय, उसके उपयुक्त शैली पर विभा- 
का एकीकरण जित किये जाते की सुविधा ओर लाभ से तनिक भी अन्तर नही पड़ता । फिर यह विभा- 
जन चाहे नकल-बही का दो या खाता-बही का। परन्तु सम्पूर्ण चित्र को देखने के लिए 
इन सब का पुन. एकीकरण होता अनिवाय है, क्योकि सम्पूर्ण के सुभीते के लिए ही तो 
ये डुकड़े किये गये हैं। उदाहरणार्थ दुकड़े-टुकड़े खाता-बही से व्यापार का सम्पूरा 
आऑकद़ा निकालने के लिए हमे सारे खातो के हिसावो की बकाया एकत्र उतारना पढ़ेगी 
ओर तभी हसारा ऑकड़ा मिलाया जा सकेगा। अस्छु; 
ऑफए से संवार व्यापार मे दो ही खाते सोंटे हो सकते है. ९. आहको का और २. व्यापारियों 
और आहकों मे का। आहको के खाते के सब हिसाब पाउने के होते हैं और व्यापारियों के यानि खरीद 
लेनी कुछ रकम खाते के हिसाव देने के । इन सैकड़ो और हजारो हिसावों का ऑकड़े में विवरण देना 
दिखाना भावश्यक हे असम्भव है। ऐसा आंकड़ा विहंगस दृष्टि से व्यापार की स्थिति नहीं वता सकता, 
जिसका जानना भत्येक व्यापारी अथवा संचालक के लिए नित्तान्त आवश्यक है। व्या- 
पारी को सर्वे प्रथम तो यह जानना जरूरी है कि उसको कुल उगाही कितनी है और कुल 
देना कितता । इस लक्ष्य को दृष्टि से रखते हुए आहको से पाउना और व्यापारियों का 
देना एक कलस सें ससब्टि रूप से ऑकड़ो सें लिख दिया जाय और पाउने और देने की 
नासवार पूरी सूची उसके साथ परिशिष्ट रूप मे लगा दी जाय तो हमारा उद्देश या काम 
चल सकता है । इससे हम सहज ही समर सकते हैं कि इन दोनो खातो से स्वतम्त्र 
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कुल पाउना और कुल देना जानना इमारे लिए कितना आवश्यक और वांधनीय हैं। यदि 
ऐसा स्व॒तन्त्र प्रबन्ध हो जाय तो साथारण-लाता, जिसमें अ्रव्यक्तिवाचक ट्टिसाव भी शामिल 
है, रखने वाला शुमाश्ता दी व्यापार का पूरा आऑकड़ा विक्री और खरीद-खाते की अपेक्षा 
रखे बिना ही तैयार कर सकता है। यही नहीं अपितु उन खातों की भूल भी पकड़ 
घकता है। क्योकि इत खातों फे दिसावों की बकाया की कुल जोड़ उतनी ही होनी चाहिए 
जितनी कि उसके अआॉँकड़े मे सही पाई गई है। आऑँकड़ों का मिल जाना ही इनके सद्दी 
होते का काफी और विश्वस्त प्रमाण है। यह स्वतन्त्र प्रबन्ध है साधारण-खाते में एक 
प्राहकों से पाउसे का और एक व्यापारियों के देने का समध्टि-रूप गुरु हिसाव का रखना । 
इस प्रकार के समप्दि-रूप गुरु दिसाव रख लेने पर साधारण-खाता अन्य खाता बहियो से 
ब्रिलकुल स्वतन्त्र हो जाता है। अथात्‌ जो इनका पूर्यात्मक सम्बन्ध पहले था, वह इसके 
बाद नहीं रहता, अपितु वे तब डसकी सूची के रूप में रह जाते हैं। साधारण-खाता- 
बही का साम्य इन शुरु हिसावरों के उसमें खताये जाने से यरावर कायम रह जाता है । 
बिक्री और खरीद खाता इस प्रकार अपना पूरकपन जरूर नष्ट कर देता है परन्तु दिसाव 
की रद्धला में उनका पहले का सा उपयोगी स्थान वना ही रहता है, क्योंकि इन शुरु हिसावों 
का विवरण उन्हीं में पाया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि इन गुरु हिसायों से 
ही तो खाते सिद्ध किये जाते हैँ, इसलिए इनका पारस्परिक सम्बन्ध अटूट है । इस आयो- 
जन से इनकी स्थिति में इतना श्रन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण-खाते के जमा और 
नामें का फिर इनके नामें जमा के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता। इनका 
परम्पर-पूरक सम्बन्ध विलुप्त होकर ये साधारण-खाते फे सहायक मात्र रह जाते हैं। 
डुकड़े-टुकड़े मिल कर जैसे पूरे के विलकुल बराबर होते हैं वैसे ही ये अगिणत दिसाव मिल 
कर शुरु हिसाव के बिलकुल बराबर होते हैं। मान लीजिए कि भ्राहको के गुरु हिसाव 
की बकाया रू० १५,००० है, तो प्राहकों के भिन्न-भिन्न हिसाबों की बकाया 
भी, जो यदि रु० १०० ७; २०००, ३०००, ४००० ओर (५००० हो तो वह श्री 
रु० १५००० ही होना चाहिए, जैसा कि उदाहरण में दी गई बकायों से छतः सिद्ध 
द्वीता है । 
शुरु हिसाबो का इस विस्तार के खाथ विवेचन करने फा एक मात्र देतु इनका 
सिद्धान्त व तात्पर्य भली प्रकार समकाना है।यह समम लेने के बाद हमें यह बात 
जानने की चेष्टा करना हैं कि ये गुरु दिसाब किस तरह संग्रह किये जाते हैं । इसके लिए 
पहले भाहक के द्विसात्रों को ही लीजिए । यदि हम प्राहको के दिसान में नामें खत्ताई जाने 
याली प्रत्येक रकम आहकों से पाउना शीपक गुरु हिसाव में भी नामे खतावें और जमा 
को जमा, तो यह गुरु खाता।उन सब खातों की पुनरावृत्ति ही हो जायगा। उससे नततो 
इमारे श्रम में ही बचत होगी और न समय व स्थान में । पत्चान्तर में श्राहकों के नामें 
श्र 


और यह उदच्देश 
साधारण-साता- 
यही सेंआहकों के 
और व्यापारियों के 
एथक रे गुरु 
दिसाव रखने से 
सहज सिद्ध हो 
जाता है । 


गुरु हिसाब कैसे 
संप्रद किया 
जाता है? 


नंमिीशिडों भर मनाया 


विक्री-बही का 
विचार 


रोक्ड और नंकछ- 
वही की रकमों का 
विचार 
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जसा सँंडते वाली कलमों की एक स्माष्टि कलम इन गुर हिंसावों में खंतावें तो इससे अंम, 
समय और स्थान में आशातीत घचत हो सकती है । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक 
है कि आहकों के नामें जमा कलमें कट्दांसे और किस-अकार आई है इसके श्रोत का पता 
लगाया जाय । अस्तु । ६ 

ग्राहकों के हिसावों में कलमें तामे अधिकांश विक्री-बही से खंतोई जात॑, हैं । कुछ 
नांसें की कलमे ,रोकंडू-यही से और नकल-बही से भी ञआाती हैं । रोकड़-बहीं से तो 
भाहक के हिंसाय सें कलस नामें लिखे जाने-की सम्भावना बहुत ही कम होती है । बीजक 
की भूल-चूक नामें मंड़ने की हो तो बह नकल-बहीं द्वार माँडी जाती है। परंन्तु ऐसी 
कलमसें भी इनी-गिली ही हो सकती हैं। अस्तु; नामें की कलमों का सुख्य आधार है 
बिक्री-चही, जिसकी जोड़ ग्राहको के नामें लिय्बी भिन्न-भिन्न कलमो को एक कलमे में संत्तिप्त 
फरती है। यह कलम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है. खाता-बह्ी की साम्वत्ता कार्य 
रखते के लिएं समष्टि रूप से।विक्री-खाते में जमा की जाती है। बस ०ही कलंम हमे 
साधारण-खाते के झाहकों से पाउते शीर्षक गुरु हिसाव के नामें खतानी होगी, 
तभी -तो यह खाता विक्री-खाते से स्व॒तन्त्र रह सकता है | अस्तु. जब॑ बिक्री-बही का मेल 
बँध किया जाय, तब कुल बिक्री की कलम साधारण-खाते के उपयुक्त हिलोव॑ में नोमे 
खता दी जाय । ' 

. अब तक हम यही मान चुके हैं कि हमारी उधार की बिक्री ही बिक्री-अंही में 
लिखी जाती है। परन्तु यदि बिक्री-बही में नकद की बिक्री भी लिखी हो, 'जैसा कि 
विक्री-वही के विवेचन से करना बताया जा चुका है, तो इसके समष्टि हिसाब सें शामिल 
किये जाने की दो तरकीबें है। एक तो यह कि इस बही की लकह ओर उधार विक्री 
फी कुल कलम ज्यो की त्यो साधारण-खाते के समप्टि हिसाब में नामें खता दी जाय, और 
नकर-तिक्री की रकम, जो रोकड़-चही में जमा हैं वह उसमें जमा कर दी जाय । ऐसा 
करने से नकद बिक्री नामें जमा वराचर हो जायगी और इस खाते में उतनी ही रकम बाकी 
लेनी निकलती रहेंगी जितनी कि प्राहको के कुले हिसाबों में है। दूसरी तरकीब यह है 
कि नकद की विक्री अलग छॉंट दी जाय और इस खाते मे न तो बिक्री-बही से सॉंमें 
लिखी जाय और न रोकड़ से जमा पेरन्तु यह तभी सस्भव है जब कि नकद की बिक्री 
नाम सात्र की हो । " सा 2 

अब रोकड़ और तनकलनबद्दी से भाकों के नामें मॉँड़ी जानेवाली रकंभों का 
विचार क,जिए । यह तो हम पहले ही कह चुके है कि इन दोनो बहियों से नामें मैंडने 
धॉलो कलमो की तादाद बहुते ही कम हो संकती है, पंरन्तु जो भी हो उसके लिए यह 
अचाश्यक है कि रोकड़ और नंकेल-बहदी में नामें की ओर इसके लिए प्रथक खालां हो 
ओर उसमें मांहको के सामें मोंढ़ी जानेवाली रकमें चरावर लिखी. जायेँ। ऐसा होने पर 
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अब इनका सेल दंव॑ किया जाय तब इतस-खानों की कुल रकम इस खाते में नामें समष्टि 
रूप से लिख दी जाती है । नकल-बही की अपेक्षा रोकड़-बही में ग्राहकों के नामें बहुत 
ही कम रकम लिखी जाती है ।/ इसलिए इस वही में ग्राहकों से पाउना के लिए प्रथक 
खाना रखना निरथक है। जो छड़ी-बिछुड्ी कलम आरा जाय तो चह विक्री-खाते में प्राहक 
के नामें खतने के साथ ही साधारण स्ाते फ्रे इस शुरू खाते में-भी भामें खता दी जाती 
हैं। यह बात सच है कि ऐसा करने में एक ही रकम दो जगह नामें- खत, जाती है, 
परन्तु बिक्री खाता इस गुरु द्िसाव की पद्धति से एक सद्टायक वह्दी रह जाने के कारण 
स्वाधारण खाते के साम्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।- ऐसी रकमें दोनों खातों में जताई 
जायें, बस यही इस विपय में ध्यान रखने की खास बास है | 


अब आाहकों के खाते में जमा होने वाली कलमों झा विचार छीज्ञिए । इन खातों 
में तीचे लिखे चार ठिकानों से रकम जसा होतीं है --.. 


- « ,. *. रोकइन-चही की आय की ओर से हा 
२, वापसी बिक्री बद्दी से यदि ऐसी बद्दी रक्स्ली जाय तो 

-. ३... हुंडी बद्दी-से, ओर है के 
४. नकल-बही से. *. | है 


प्राइक्रों से जो नकद आये बह रोकड़-बही में और जो हुंडी-चिट्टी आआचे वह प्राप्त 
हुंडी की अलग बही सें उनकी जमा की जाती दे ।' इसके अलावा मकल-बढ्दी में ग्राहकों 
को दिया हुआ छूट, बद्धा चंधा आया हुआ वापसी' माल भी ( अलग बह्दी न हो तो ) 
इसीमें जमा किया-जाता है। इस प्रकार प्राहको के खातों में जमा होने वाली रकमों की 
मुख्य बहियों रोक और नकल बही हैं । इन -दोनों में ही जमा की ओर एक खाना 
प्राकों से पाउना की छटती के वास्ते रखा जाता है-और यह्‌-इसलिए कि ग्राहक के : खाते 
में जमा होने बाजी प्रत्येक रकम प्रथक्‌ रखी जा सके और जब मेल बंध किया जाता है 
तो इन खानों के जोड़ की रकम इस गुरु खाते में जमा कर दी जाती है। पत्चान्तर- में 
बापसी-विक्री-बही प्राप-हंंडी-बह्ी आदि रखी जायें तो इनसे भी इसी प्रकार इस शुरु/खंँते 
में रकम जया कर दी जाती है । ,इस प्रकार इस खाते में ग्राहकों के नामें जमा हुई 
प्रत्येक रकम समष्टि रूप से नामें जमा हो जाती है । इसलिए इस-खांते में बाकी लेनी 
रकम आहकों के अलग-अलग खातो में वाकी लेनी रकम की जोड के बरावर होती है 
जिसकी लेकर आँकड़ा बखूबी वनोंया 'जा सकता है । / ः 7, 

यह गुरु हिसाब आहकों के खाते की खतौनी की भूल « निकालने में काम आता 
है ।- यदि आाहको की :-बकायों की जोड़ इस खाते की बाकी से न,मिले तो दोनों को फिर 
से टकराना ज़रूरी है क्योंकि अंश मिलाकर पूर्ण के बराबर दोना ही चाहिए । 


गासालेखा भर शुनीबी ] [ २६९४ 


जिस अकार भाहकों से भाउते का यह गुरु दिसाब बिक्री-बदी, रोकड़-बद्दी ओर 
नकल-बह्दी से ऐेयार किया जाता है उसी प्रकार व्यापारियों के देने का शुरु दिसात 
मुख्ययया खरीद-बह्दी, रोकदन्यही और नकल-्यदी की नामें की ओर से बनाया 
जाता है| इन दिसादों के भ्योग में खास यांद यही हैं कि जो रमसें विक्री-खलाता व 
खरीद-स्वाता में जाये बे सब चाहे समिष्ट रूप में दो, चादे अलग-अलग, इन गुरु खांतों 
में उसी तरद दर्ज होनी आाहिएँ, नहीं तो यह सिद्ध नहीं हो सकता कि पूर्ण अपने तमाम 
टुकड़ों के जोड़ के बराबर हैं | 

दो शुरु हिसाव का प्रयोग कर मुस्य खातानवद्दी सहायक खाता शद्धियों से जिस 
प्रकार स्वतंत्र कर दी जा सकती है और आँकड़े में से प्राइकों और व्यापारियों के खातों 
की अनेक कलमें जदा ली सरती हैं, यह पहलेही बताया जा चुका है। पर यहाँ एक वात 
विशेष ध्यान देने की यह है कि इस आयोजन से ये सह्दायक खाते मुख्य खाते के आ्रधीन हो 
लाते हैं क्योंकि इनकी सत्यता इसी से सिद्ध की जाती है। सुख्य खाते की तरह इन 
सहायक खातों को भी ख्तंत्र बनाने के लिये हम इसी सिद्धान्त का किचित परिवर्तन 
के साथ उपयोग कर सकते हैं, और वह इस तरह कि मुख्य खाते के गुरु हिसाव की 
पुनरावृत्ति इन सहायक खातों में इस प्रकार कर दी जाय कि जो रकम मुख्य खाते में 
जमा हो वह इनमें नामें और लो उसमें नामें हो, वह इनमें जमा हो जाय। ऐसा करने 
का फल यह होगा कि आहकों से पाउने के शुरू हिसाव में जितनी रकम बाकी लेनी 
निकलेगी ठीक उतनी ही विक्री-खाते के शुरु ट्विसाव में बाकी देनी निकल जाबगी, जो 
प्राइकों की याकी लेनी रकमों के भी ठीक वरावर होगी और इस मकार यह सहायक 
खांता भी स्वतः मिलने वाला दो जायेगा। और दण इसे सिद्ध करने के लिए मुख्य 
साता-व्टी की सहायता की जरूरत नहीं रहेंगी। बस इस प्रकार प्रत्येक आता-म्रद्टी इन 
गुरु दिसादों के प्रयोग से स्वतः सिद्ध होने वाली बनाई जा सकती है । 


अन्त में इस ब्योग के लाभ नीचे लिखे हैं, जिन्हें सदा भ्यान में रखना 


आहिये :--- 
१. सहायक खातों पर क.म करने वाले शुमाश्तों के काम की इससे जाँछ 
इती है; 
२. खाता-धहदी के टुकड़े किग्रे जाकर काम का बिभाग खमुचित किया जा 
सकता है, 


३. मुख्य खाता-बदी स्रे ऑकड़ा निकालने में समय आर 
हे श्रम की बचत हो 


१६५ | 


[ घाता-बढ़ी का विगाजन 
खतौनी की मूल-चूक का स्थान निर्देश दो जाता है जिसका पता इन गुरु 
हिसायों से लग जाता है; 


प्राहकों से पाठते और व्यापारियों के देने वाकी इनके शुरु द्विसावों की 
घकायों से शीम माने जा सकते हैं; 


मुद्य प्ाता-यद्दी और आंकड़े फा रूप छोटे से छोटा फिमा जा सकता है। 


पेंद्रहवाँ अ्रध्याय 
आंकड़े की तैयारी 


आँकड़े की तैयारी के विषय में दूसरे और चौथे अध्याय में भी वहुत-कुछ कहा जा 
चुका है। उसके पढ़ने से यह सहज द्वी जाना जा सकता है कि आँकड़े का काम उतना 
सहल नहीं है जितना वह ऊपर से दीख पड़ता है। पक्‍का-ओंकड़ा तैयार करने के 
पहले सारे हिसाबों की बकाया की एक फेहरिस्त उतारी जाती है और जब उस फेहरिस्त 
में जमा और नामें की बकायों की जोड़ बराबर मिल जाती है तो उसके बाद आयन-व्यय 
के हिसाव ठीक करके व्यापार के हानि-लाभ का बृद्धि खाता तैयार किया जाता है और 
सबके पश्चात पक्का ऑँकड़ा । व्यापार के आय-व्यय के हिसाब ठीक करने सें तथा 
उनसे वृद्धि खाता तैयार करने में कोई भूल हो जाय तो सब बही मे फेरफार करन पढ़े 
इस लिहाज से यह सच द्िसाब अलग कागजों में जमा कर नकी कर लिया जाता है, 
ओर जब इस प्रकार वह ठीक हो जाता है तो सबके अन्त में इनका जमा-खच्च वहियों में 
किया जाता है । 
पक्का भाँकड़ा जहाँ मासिक कच्चा-ऑकड़ा तैयार किया जाता है, वहाँ पक्‍्के-आऑँकड़े के लिए 
आवश्यक सब बाते उससे निकाली जा सकती हैं। नहीं तो सबके पहले कच्चा आँकड़ा 
मिलाया जाता है। पक्‍्के-आँकड़े में हिसाब-सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें किस प्रकार से 
व्यक्त की जाँय., इसका सबसे पहले निर्णय कर लेना आवश्यक है, क्योकि पक्के ऑकड़े 
में अतावश्यक बातों की मरसार कर देने से उसका मूल उद्देश भूल जाता है। यह 
पक्का-आँकड़ा क्‍या है? इसकी परिभाषा कितनी ही तरह से दी जा चुकी है । फोई इसे 
वृद्धि-खाता तैयार कर लेने के पश्चात बचे हुये खाता-वहीं के तमाम हिसाबो की 
लेनी-देनी बकायो का वर्गीकृत संग्रह कहते हैं, तो कोई इसे व्यापार के अन्त में किसी 
नियत तिथि के लेन-देन को बताने वाले विवरण-पत्र कहते हैं। इस परिभाषा में कितनों 
को इसलिए आपत्ति है कि ऑकड़े में कभी-कभी ऐसी रकसों का भी समावेश कर दिया + 
जाता है जो न तो लेना कद्दी जा सकती दै ओर न देना । 


:१६७ ] ” [ आ्केड की तेस्यीरी 


श्ंव जरा इसका भी विचार फेर लीजिए कि आँकड़ा हमें क्या बताता है ?:अत्येक न्यापारकीअवस्था 
व्यापारी को अपने व्यापार की नीच लिखी मुख्य चांर बातें जानता जरूरी होता है -- 
... (५, पाउना कैसा है और कितना है १... :.. 
२... देना कैसा है,ओर कितना की 5० हा 
३. व्यापार स्वच्छल अवस्था मे है. या. नहीं १, . 
सर ४. बह अपनी स्थिति से बाहर तो व्यापार नही. कर रहा हे ९ 
जब पाउता देने से अधिक हो तो सामान्यतया व्यापार सम्पन्न कह जाता है । 

ऐसा . व्यापारों अपना देना पूरा-पूरा खुका सकता है। व्यापार कितना सम्पन्न और 
सख्वच्छल है, इसका अनुमान. देने से पाउने.की अधिकता से लगता है । यदि किसी का 
देना उसकी ऐसी पूंजी से, जो कि जब चाहे तब बटा ली जा सकती है, अधिक हे. तो 

ऐसे व्यापार की स्थिति डाबांडोल मानी ज़ाती है, और जो भुगतान का पयोप्त साधन 

हुए बिना ही ऋण बढ़ाता रहता है, चह अपनी स्थिति से बाहर व्यापार करता कहलाता 

है। स्थिति स्वच्छल सानी जाय. इसके . लिए फास-चलाऊ पूंजी इतनी जरूर होनी 

चाहिए कि मामूली खर्च चुका कर भी ,छुछ बच रहे। - अपनी तमाम. पएूँजी को स्थाई 

मिल्कियत में रोक देना अच्छा ,नहीं है. क्योकि ऐसे व्यापारी को किर व्यापार करनेन्‍्योग्य 

काम-चलाऊ पूँजी के लिए ऋण लेना पड़ता है जिसके व्याज में व्यापार का प्राय: सारा 

लाभ खर्च हो जाता है।..ऐसा व्यापार सम्पन्न तो है, परन्तु स्वस्थ नहीं कहा जासकता ] 

पक्के आंकड़े और फच्चे ओकड़े मे बहुत अन्तर है। . कच्चे 'औँकड़े से. पक और कचे 

खाता-बही के सब हिसाबों की बकाया बिना किसी भेद भाव के समावेश की जाती हैं, . “डे का अन्तर 
अथत उसमे पाउता और देनां भी है; तो लाभ और हानि भी। पक्तान्तर में पक्के 

आँकड़े में हानि-लाभ का विवरण तैयार करने के पश्चात्‌ बचे हुए खाता-बही के हिसाबो 

की सिर्फ बकाया ही रहती है । यह पक्का ओऑकड़ा सिफ विवरण-पत्र है, खाता-बही का 

हिसाव नहीं। परल्तु व्यापार विशारदों में इसमें बड़ा मतभेद है। फोई ईसे द्विसाब 

मानते हैं, इसोलिए इसके लिखने के ढंग “में भी वे इसे हिसाब का रूप दते है। 

इस आँकड़े को अवधि-विशेष का कहना भूल-है, क्योकि व्यापार को स्थिति किसी 

अवधि में अपरिवर्तित नदी रह संकती । यह. तो किसी संमय-विशेष के लिए ही सच हो 

सकती दै। ८ | ह आम का 
अ्रद्नरेजी से इसेके लिखने के और खोते के दिसाबो के लिखने के हज मे भेद कर ऑस्डे ल्खिले 
दिया गया है। खाता-बही में पाउना सब बाई और और देना दाहिनी ओर लिखा का ढँग 
जाता है परन्तु आंकड़े मे इसका ठीक उलटा, अर्थात देना बाई ओर और पाउना दाहिंनी 
ओर | हमारी देशी पद्धति में एसा कोई भेद नहीं है । देना सदा बाँ३ ओर को ही 
लिखा जाता है. और पाउना दाहिनी ओर । फिर वह चाहे खाता-बद्दी हो और चाहे 


नामालेखा ओर मुर्तावी ] [ शहद 


हिसाव का क्रस 


झ्लॉफ्टा । अमेरिका में इसके लिखने का ढड़ः विलकुल त्रिपरीत है, अथोत्‌ वहाँ आंकड़े 
कै बाई और पाउना और दाहिनी और देना व पूंजी लिखी जाती है। 


आंकड़े में देना, पाउना और पूँजी की सिश्न-भिज्ञ कलमें एकत्र कर एकबर्ग में 
लिखने की चेष्टा की जाती है। विपरण से उसे अनर्थक लंबा बनाने की चेष्टा नहीं की 
लातीं। तुमने वढ़ी-यड़ी कम्पनियों और बेंकों के छपे हुए आंकड़े शायद देखे ही होंगे। 
ऐसे कुछ आंकड़े व लाभ-हानि के हिसाब बतौर नमूने के इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट 
के रूप में दे दिये गये हैं, जिन्हे इस चर्गीकरण क्रम को समझने के लिए मनन करना 
चाहिए। प्रत्येक व्यापार का ऑकड़ा इसी प्रकार लिखा जाय, यह कोई जरूरी नहीं । 
परन्तु हिसायो के वर्गीकरण में यह खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि सर्व-प्रथम तो 
समान हिसावो का ही एक यग किया जाय और दूसरे वर्गों के नाम ऐसे हों कि जिससे 
ड्स वर्ग के हिसाव किस तरह के हैं, यह स्पष्ट मातम हो जाय । वर्गीकरण उसी हृ्‌इ 
तक होना चाहिए कि जहाँ तक आंकड़े की मूल वात में फरक न पड़े, अथोत्‌ जिसके 
देखते से न तो व्यापार जैसा है उससे अधिक सम्पन्न मालूम पड़े और न खराब । इसी 
आँकड़े से बाहर के लोग व्यापारी की दशा का अनुमान कर उससे क्‍या ओर केसा सम्बन्ध 
रखता चाहिए, यह निश्चय करते है । इसलिए जितना भी ध्यान इस और दिया जाय, 
उपयोगी दोता है । जिसे वही-खाता का कुछ भी क्वाम न हो या जो व्यापार-विशेष के 
विषय में कुछ भी न जाने, वह सी आंकडा देखकर उसकी स्थिति समझ जाय, वही 
अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। 


जैसा हिसाबो का वर्गीकरण उपयोगी है वैसा ही उपयोगी है. इन वर्गों व हिसाबो 
का आंकड़ों में लिखने का क्रम । कौन हिंसाव पहिले और कौन हिसाव पीछे लिखा 
जाय और इसी क्रम से क्यो, इन प्रश्नों का उचर न देकर हमारे लिए इतना ही जानना 
डचित होगा कि व्यापारियों में इस समय दो क्रम प्रचलित हैं--एक तो नकद परिवर्तन-क्रम 
ओर दूसरा स्थायित्व क्रम । पहले क्रम में जिस क्रम से पाउता वठाया जा सके, वह 
उच्ी क्रम से लिखा जाता हैः--जैसे नोट, नकद सब से पहले लिखे जाते हैं। इसके 
याद सरकारी या ऐसे कागज, जो सदा सामूली हेस्‍-फेर से लिये और बेचे जाते है ) 
इसके बाद हुंडी, चिट्ठी, फिर गाहकों में लेना, फिर विक्री का माल, फिर मशीनरी, फिर 
फरनीचर और सब के अन्त मे जमीन-जायदाद । बस, यही क्रम देने का भी रहता है, 
अथोत्‌ जो देना सबसे पहले दिया जाने का हो, चह्व पहले और उसके बाद उत्तरोत्तर 
देखे से दिये जाने वाले देने लिखे जाते हैं। सब के अन्त में लिखी जाती है पूजी 
क्योंकि बाहरी और भीतरी ऋण चुक जाने के वाद ही व्यापारी को अपनी पूँजी व्यापार 
से वापिस मिलती है । 
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दूसरे क्रम में पाउना और देना उनके स्थायित्य के क्रम से लिखे जाते हैं। जो 
चिरस्थायी हो वह सब से पहले लिखा जाता है और उसके वाद क्रम से उत्तरोत्तर लघु 
स्थायित्व वाले लिखे जाते हैं। व्यापारियों के सुभीते के लिए कंएनी आईन के परिशिष्ट 
में आँकड़े का नमूना दे दिया गया है उसी शेली पर आज-कल अधिकोॉश व्यापारियों छारा 
श्ॉकड़े तैयार किये जाते हैं | 
इस अध्याय के प्रारम्भ में ही यह कहा जा चुका है कि आऑँकड़ा पहले कागजों. 'चर्क शीट! 
पर जमा लेना चाहिए । ऐसे कागजो को अंग्रेजी में वर्क शीट” कहते है। इनके लिए 
रुपयों के कितने ही खानों वाले कागज काम में लाये जाते हैं. | इन खानों में एक खाना 
लाल, तो एक हरी रूलदार होता है । भिन्न रंग के खाने करने का हेतु यह है कि जमा 
और नामें का विवेक रह सके | इन कागजों के पहले खाने में खाता प्र, और दूसरे में 
हिसाब का नाम लिखा जाता है। जिसके वाद रुपयो|के,खाने होते हैं |. इनमें से पहले 
दो में - कच्चे आंकड़े की रकम, दूसरे दो में ठीक करनेवाली कलमें, तीसरे दो-में हानि- 
लाभ की और अन्त के दो में प्रकके आँकढ़े की रकमें लिखी जाती है । रुपयों के 
खानों में सब से पहला खाना जमा की कलम का और दूसरा नामें की . कलम का रहता 
है। कभी-कभी जहाँ ठीक करनेवाली कलमें अनेक होती हैं, वहाँ दूसरे और तीसरे 
खानों के बीच मे कच्चे ऑँकड़े के दो खाने और रख दिये जाते हैं, जिनमें हिसाब ठीक 
किये बाद का कच्चा ऑकड़ा लिखा जाता है। इन कागजों का प्रयोग व उपयोग सममभाने 
के लिए. एक उदाहरण हल करके बताने की अब चेष्टा की जायगी । परन्तु पूब इसके 
कि उदाहरण का हम विचार करें, हमें यह वात स्पष्ट समक लेनी चाहिए कि ये कागज 
जमा-ख्च का आवश्यक अंग नही है । इन्हे सुभीते के लिए तैयार किया जाता है और 
जितना ही व्यापार बढ़ा होता है उतना ही इनका प्रयोग उपयोगी और सहायक रहता है । 


उदाहरण--श्री गनेशदास लक्ष्मीवाल का ता० ३१ दिसम्बर १९ , का कचा 
श्राँकड़ा पूछ १७० में दिया हुआ है वैसा था । 


श्र 
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चर्क शीट 
कैसे छिला आय १ 


उसकी कघी स्थिति जानने के लिए नीचे लिखी बातों का द्दिसाव में समावेश 
करना हैं-- 
२६,५००) विक्री का माल पोते 
भिन्न-भिन्न चीजों का श्रपकप 
आफिस के फर्तीचर आदि पर १० प्र० शत प्र+ बर्ष 
स्टोर फर्नीचर आदि पर जा र 
ढिलेवरी के साज सामान पर ६६३६ / / 
इसारत पर छू? # 9 
गलस उगाद्दी कुल बिक्री को 3 प्रतिशत 
१५०) च्याजू प्राप्त हुंडियों पर चढ़ा हुआ ब्याज 
पेशगी दिया हुआ खर्च 
२५०) चीमे के 
३००) विज्ञापन के 
१५०) छपा सामान सिलक में 
२००) बिक्री के उपकरण हाथ मे 
खर्च चुकाना बाकी 
३४०) सरकारी टैक्स 
१७७) विक्रेताओं का चढ़ा हुआ बेतन 
५८) भुगताने की हुंडी पर चढ़ा व्याज 
१५०) हड़ताल का पुलिस का खचे बाकी देना 
१००) आफिस के कमचारियों का वेतन देना 
५०) पेशगी प्राप्त भाड़ा 
सबसे पहला काम जो हमारे करने का है वह है इस कच्चे आँकड़े को वकशीट! 
में लिखना । इसके लिखने में हिसाबों को इस प्रकार तजबीज करना चाहिए कि जिससे 
दानि-लाभ का विषरण-पत्र तैयार करने में सुभीता रहे । इसके बाद जो हिसाब ठीक 
फरने के हैं. उनके ठीक करनेवाला जसा-ख्चे इसके लिए सुरक्षित खानों में करना चाहिए। 
ऐसा करने में खास ध्यान रखने की वात यह है कि जिस हिसाव की नामें की बकाया 
बढ़ानी हो, उसके ठीक सामने ठीक करने के जमा-खच के खानो में से नामें के खाने में 
टठीक-करनेवाली रकम रखी जाय, और यदि नामें की वकाया घटानी हो ठो वह ज्सके 
जमा के खाने में । पक्षान्तर में यदि द्िसाव की जमा की बकाया बढ़ानी हो तो वह्द 
जमा के खाते में और घटानी दो तो नामें के खाने में लिखी ज्ञाय। प्रत्येक ठीक-किये 


॥ 


१७३ ] [ ऑकड़े की तंयारी 


जानेवाले हिसाव की ठीक करने वाली रकम के खाने में जमा और नासें का पूर्ण जमा- 
खर होना चाहिए। ऐसा न हो कि एक हिसाब में तो वह नामें अथवा जसा जैसी भी 
कुछ हो, हो जाय और दूसरे दिसाब में, जिसमें जमा और नामें लिखी जानी चाहिए, 
लिखने से रह जाय । 

विद्यार्थी की समक में इनका जमा-खच भली प्रकार आ जाय, इस लिहाज से 
नीचे इन ठीक-किये-जानी बाली कलसों की नामें-जमा फे रूप में एक सूची दे दी जाती 
है। परन्तु इससे यह न समझा जाय कि वर्फ शीट' में इनके लिखे जाने के पहले इनका 
इस प्रकार किसी दिसाव को बही में जमा-ख्च होता है। जमा-खर्च की तरह से ये 
यहाँ इसलिए दे दी गई हैं कि जिससे 'वक-शीट्टा के किस ' खाने में ये लिखी जायें यह 
शीघ्र समझ में आ जाय । ये तो सीधी इन वक-शीटों में'डचित खानों में लिखी जाती 
हैं, श्रौर न कि जसा-खच्चे के रूप में लिखी जाकर फिर उनमें खताई जाती है। इस 
सूची की प्रत्येक कलस वर्क-शीट में कटह्दों सिलेगी इसको बताने के लिए हवाला दे दिया 
गया है जिपे खाता का प्रष्ठ नहीं समझना -चाहिए। यह बात सच है कि 'वर्क-शीट! 
तैयार कर लेने के बाद बहियों में जो जमा-ख्च किया जाता है. वह अधिकांश में ऐसा दी 
द्दोता हे परन्तु वहू इन वक-शीटों में ऑँकड़े की सत्यता सिद्ध फर देने के बाद ही किया 
जाता 


क्र॒ ३००००) बिके माल की खरीद खाते नामें ५९ 
३००००) माल की ऋडती खाते जमा ७ 

सा १३५५०००) विके माल की खरीद खाते नामें ] ५१ 
१३७०००) खरोद खाते जमा ' २9 

ड्ू १३५०) बिके माल की खरीद खाते नामे ५१ 
१३५०) आवक भाड़ा व जकात खाते जमा २६ 

ष ०५४००) वापसी खरीद खाते नामें २५ 
५४००) बिके भाल की खरीद खाते जमा ५२ 

उ २६५००) माल की भड़ती खाते नामें | ५० 
२६५००) विके माल फी खरीद खाते 'जमा ५१ 

झ् २८०) आफिस फर्नीचर के अपकष खाते नासे ण्र्‌ 
६५ २८०) आफिस फर्नीचर के अपकर्ष कोष खाते जमा ९ 

श्र १२००) स्टोर फर्नाचर के अपकष खाते नामें ह ण्र 
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उपयुक्त कलमों के वर्क शीट में सम्मिलित कर सकने के लिए हमे कितने ही नये 
दिसाव के नाम उनमें लिखना पड़ते हैं---जैसे त्रिके साल की खरीद खाता, अपकर्ष खाता, 
गलत डगाही खाता और साल की अन्तिस मड़ती खाता इत्यादि । इसके अलावा पक्के 


आओँकड़े में दर्ज किये जा सकें, ऐसे पेशगी आय, पेशगी खर्च, चढ़ा खर्च और उपाजित 
आय के भी हिसाब खोलने पढुते हैं- 


१७४ | [ आँकड़े की तैयारौँ 
,. इस सम्बन्ध में एक और थात, जो हमारे ध्यान में रखने की है, वह यह है कि 
कागजों में ये कलमें ठीक उसी तरह नहीं जमाई गई है जैसी कि वे खाता-बही में लिखी 
मिलेंगी। इसका फारण यह है कि इन कागजों से बहियों का तो काम निकाला ही 
नहीं जा रहा है। वही की विश्ुद्धता बनाये रखने के लिए ही इन कागजों का उपयोग किया 
गया है, जिनमें हानि-लाभ ओर आँकड़े की कलमें छोंट ली जाती हैं. ताकि बही में पीछे 
उनत्तका एक साथ जमा-खर्ी किया जा सके। उदाहरण के लिए बिके माल की खरीद खाते की 
ऋकलसों का ही विचार कीजिए । ये सब वृद्धि खाते की है, और इसीलिए ठीक करनेवाले 
जमा ख्चे के खाने के अतिरिक्त वे हानि-लाभ के खाने में भी लिखी गई हैं । गलत उगाही 
की कलमे गलत उगाही खाते नामें लिखी जाकर गलत उगाही के कोष खाते में जमा की 
गई हैं । यही हाल अपकर्ष की सारी कलमो का है। पेशगी और चढ़े खर्च-सस्वन्धी 
कलमें भी वृद्धि खातें के थ ऑँकड़े के खाने में इसीलिए लिखी गई हैं । 
सव द्विसाव ठीक करने के पश्चात्‌ कच्चे ओकड़े और ठीक करनेवाले जम्रा-खर्च के 
खानों की कुल कलमों की वृद्धिखाते और आँकड़े के खानो मे छठती फी जाती है। 
वृद्धि-खाते के दोनों खानों मे जितना अन्तर होता है वह्दी उस अवधि का हमारा हानि-लाभ 
होगा, जो अन्त में आँकड़े के खाने से हस्तान्तरित कर दिया जानेवाला है | इसके लिए यह्द 
कलम वृद्धि-खाते के खानों में नामें की ओर लिखी जाकर आंकड़े के खाने मे जमा के 
खाने में दर्ज कर ली जाती है। ऐसा करने से वृद्धि-खाते के दोनों खाने बराबर हो जाते 
हैं; यही नहीं, वरन्‌, इसके आंकड़े के खानों में दर्ज किये जाने पेर आँकड़े के दोनों 
खानों की जोड़ें भी चरावर हो जाती हैं। इस प्रकार हिसाव का काँठा संतुलन कर 
जाता है, जो इसके ठीक होने का प्रयाप्त प्रमाण माना जा सकता है । 
जब हिसाब का कॉटा इस प्रकार बराबर सिल जाता है तब प्रकाशन के लिए, 
हानि-लास का विवरण पत्र बनाने की चेष्टा की जाती है.। इन कागजों से इसका बनाना 
कितना सरल है, यह बताने की कोई आवश्यकता नही। क्योंकि वृद्धि-खाते के दोनो खानो 
की कलमों में इसकी सब साममी समाविष्ट है । हों, इन्हे सिलसिलेवार लगाना मात्र - 
ही तब हमारा काम रहता है। यही ओकड़े के सम्बन्ध मे कद्दा जा सकता है। इस 
विवेचन से हम सहज ही सममक सकेंगे कि इन कांगजों को तैयार कर वृद्धि-खाता व 
श्रॉकड़ा तैयार करना हमारे लिए कितना सरल हो जाता है। अब आगे के प्रृष्ठो में 
'वर्क-शीट' कैसे तयार किये गये हैं. यह बताने के लिए उक्त उहाहरण उनमें जमा कर 
दिखाया गया है। सुभीते फे लिए परस्पर हवाला भी दे दिया गया हैं । 
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सोलहवों अ्रध्याय 
वाहियाँ बंध करना 


खाता-बही में जिस ढंग से दिसाव रखे जाते हैं, उनसे व्यापार की किसी -भी 
समय तक की सच्ची स्थिति का हमें पता नहीं चलता । इसके जानने के लिए कितने ही 
दिसाबो को ठीक करना पड़ता है। इन ठीक करने वाली कलमो का नकल-बही में 
जमा-खर्च किया जाता है, जहाँ से खता कर वे खाता-बही में ले जाई जाती हैं। आठवें 
अध्याय मे इन हिसावो का कुछ विवेचन किया जा चुका हे, परन्तु यहाँ उनका विस्तृत रूप 
सें विचार किया जायगा | 

साधारण कहावत है. कि “चतुर व्यापारी को नफे-तुकसान का ज्ञान उसकी 
उँगलियों पर रहता है ।” यह बात सच जरूर है, परन्तु उसका यह ज्ञान अक्षरश: सत्य 
नहीं हो सकता । इसके लिए तो शेष बचे माल की बराबर भड़ती लेना जरूरी है, 
इतना ही नही अपितु गलत उगाद्दी की कूँत, मिल्कियत का अपकप व उपार्जित व पेशगी 
प्राप्ता आय एवं पेशगी व चुकाना अवशेष खर्च आदि का अनुमान भी बड़ी दोशियारी से 
लगाना पड़ता हैं। यह किस प्रकार किया जाता है, इसी का विचार हमें इस अध्याय 
: में करना है । 

सबसे पहले विक्री के माल की मड़ती का ही विचार कीजिए। खरीद, बिक्री 
आदि किसी भी हिसाव से हमारे हाथ मे दर-हकीकत माल कितना बचा है, यह नहीं 
मालू्स हो सकता, ओर जब तक यह न मालूम छो तब तक विक्री पर कितना लाभ 
कमाया गया है, यह नहीं मालूम किया जा सकता और जब तक यह मुनाफा मालूम न 
हो जाय व्यापारी की खरी कमाई भी माल्म नहीं की जा सकती । अस्तु, वृद्धि-खाता, 
हानि-लाभ का विवरण-पत्र एवं पक्का आंकड़ा कोई भी जब तक यह न मातम हो, नहीं 
तैयार किये जा सकते, और न तव तक हमारी किसी भी साल की बहियाँ बंध की जा 
सकती हैं। इस मड़ती के जानने का तरीका है भड़ती का लेना। साल की मड़ती 
कैसे ली जाती है, इसके विस्तृत विवरण में न जाकर दमारे लिए इस विषय में नीचे 
लिखी तीन प्रधान बाते ध्यान में रखना जरूरी है -- 


व्यापार की सच्ची 
स्थिति जानने के 
लिए. भाल की 
झदती,. गलत 
उग्ाही की केत 
भादि का बह्ठियों 
में छाना जुरूरी है। 
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साल की शझड़ती 
लेने में सावधानता 


१, जिस दिन माल की भइ़ती ली जाय, उस दिन जितना भी माल व्यापारी का हो 
वह सब भइ़ती में गित लियां जाय | 
२ इस गिनती में माल दो बार न गिन लिया जाय, इसका विशेष ध्यान रखा जाय | 


३. गिनती के रोज माल की दशा कैसी है, इस बात की भी स्पष्टतया जाँच की जाय | 


उपयुक्त तीनो वातो के अतिरिक्त इस मड़ती में खास महत्व की बात हैं माल की 
तादाद और उसका भाव । इनमें रद्दी हुई भूल से हमारा अन्तिम परिणाम बिलकुल 
अडझुद्ध और गलत हो जाता हैं। माल की जो तादाद हैं उससे अधिक गिन कर अथवा 
उसका भाव तलिक ही वेशी लगाकर बचे हुए माल का मूल्य जितना चाहे उतना अधिक 
बताया जा सकता है । कीसत सें यह चतुराई कर बहुधा लोग असलियत में हवानिप्रद 
व्यापार को लाभदायक दिखा दिया करते हैं। इस प्रलोभन से बचे रहना ही व्यापार के 
लिए हितकर है । अस्तु | माल की फर्द यानि झड़ती निकालने की शौली संक्षेप में इस 
प्रकार है :-- 


१. फ्द लेने के ढद्ध का निर्णय करना और उसके लिए आवश्यक सामग्री-सामान 
ओर सहुष्य का प्रबन्ध करना; 

२. चीजों को तोलना, नापना अथवा गिनना; 

३. इनका फर में अपने-अपने स्थान पर दर्ज किया जाना; 

४. चीजों के भाव भरना और फिर उनके दाम फैलाना; 

७, फद के कागजों की जोड़ लगाकर तमास माल की कीसत निकालना | 

चीजों के भाव के सम्बन्ध में इतना ही कहना यहाँ पर्याप्त होगा कि खरीद कीमत 
अथवा वाजार-भाव, जो भी 'कमती हो, लेना चाहिए। खरीद कौमत में जिस भाव से 
खरीद हो वही नहीं वरन्‌ उसका सारा खर्च भी गिन लिया जाना चाहिए। इसके मिनने 
का सरल तरीका यह है कि इस प्रकार का खच्चे साल की खरीद के दाम का जितना प्रति 
शत पड़े उतने ही से फर्द की कीमत, जो पहले खरीद के भाव से लगाई जाय, बढ़ा दी 
जाय। इस रीति से जब माल की फर्द तैयार हो जाती है और साल की कीमत माल्म 
हो जाती है. तब उसका नकल-वहीं से जसा-ख्च कर लिया जाता है। परन्तु इस_नई फई 
का जमा-खर्च करने के पहले भड़ती खाते फी पहली बकाया विके साल की खरीद खाते 
में हस्तोन्तरित कर दी जाती है। ऐसा करने पर आरम्भ की और अन्त की मड़ती एक 
ही दिसाव में प्रथकू-प्रथक्‌ रह जाती है; जैसे 

१, 3 बिके साल की खरीद खाते नामें 
_ माल की मसड़ती खाते जमा पुराने साल की मड़ती 
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बिके माल की खरीद खाते में नामें माँड़ी 
रे. 2 बिके साल की खरीद खाते नामे 
> खरीद खाते जमा 
साल की कुल खरीद बिके माल की खरीद खाते मे नामें माँड़ी 
३, > बिके माल की खरीद खाते नामें 
आवक भाड़ा व जकात खाते जमा 
माल का खच बिके माल की खरीद खाते नामें मांडा 
छ, 2 माल की भड़ती खाते नामें 
3) बिके माल की खरीद खाते जमा 
बचा साल फ मुताबिक बिके माल की खरीद खाते 
जमा कर माल की भड़ती खाते नामे मांड़ा 
उपयुक्त चार जमा-खर्चों से माल-सम्बन्धी सारे हिसाब वंध हो जाते हैं और केवल 
एक मड़ती खाता खड़ा रह जाता है। क्योंकि फद में माल की क्रीमत खरीद के भाव पर 
कूँती गई है इसलिए इसमें लाभ का तनिक भी अंश मिला हुआ नहीं है । 
जैसा कि आठवे अध्याय में कहा जा चुका है, साल के अन्त में व्यापारी को अपनी 
सच्ची स्थिति जानने के लिए प्राहकों में लेनी रकम में डबत कितनी हो सकती है ओर 
उसकी स्थाई और अस्थाई मिल्कियत बहियों मे लिखी कीमत से काम मे आती रहने 
अथवा अन्य कारणो से कितनी उत्तर गई है यह सब जानना पड़ता है। इस कूंत के 
कितने ही तरीके हैं, जिनका विवेचन आगे किया जायगा । परन्तु यहाँ पर हम रे लिए 
इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि जो कुछ इन भिन्न-भिन्न अपकर्ष के खातों में रकम 
अ्पकर् कोष खाते से जमा कर नामे मॉडी जाय वह सब व्यापार के ख्च खाते की है 
ओर यह अन्त में वृद्धि खाते में हस्तान्तरित हो जाती है। इसका जमा-खर्च नकल-बह्दी 
में इस प्रकार किया जाता है :-- 
१. 2 अपकष खाते नासे 
3 मिल्कियत अपकर्प कोष खाते जसा 
घसारे की कू त का प्र, ४ प्रति शत प्रति वष के हिसाब से 
२« > अपकष खाते नामें 
2 आफिस फरनीचर अपकष कोप खाते जमा 
घसारे की कूंत का प्र, १० प्रति शत पति वर्ष के दिसाब से 
३. _) अपक खाते नामे 
2 मशीनरी अपकष फोष खाते जसा 
घसारे की कूत का प्र, प्रति शत प्रति बष के हिसाव से 


गछत डगाही व 
मिल्कियत के अपकर्ष 
की कृत था जमा- 
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श 
उर्पाजत भाथ की 
कूँत व जमाखचें 


म 3) अपकरष खाते नामें 
3 डिलेवरी सामान के अपकर्ष कोप खाते जमा 
घसारे की कृत का प्र, प्रति शत प्रति चर्ष के हिसाब से 


गलत उगाही न केवल ग्राहकों के खातों में लेनी रकम ही पर, परन्तु ग्राहकों 

की दी हुई हुरिडियों एप भी, जो अभी तक सकरनी वाकी है. कूंती जाती है । इसका 

कारण यह है कि जब ग्राहक अपने ऋण की व्यापारी को हुण्डी लिख देता छ तो व्ससे 

उसका ऋण कुछ भी कम नहीं होता, हालाँकि कानूनन उसकी स्थिति में जरूर परिवर्तन हो 

जाताहै | यह कहीं साल की कुल विक्री पर तो कही खातो में लेनी कुल वकायो पर कू ती 

जाती है । इसकी कूत के भिन्न भिन्न तरीकों का भी वत्तीसवें अव्याय से विषेचन किया 

गया है। इसका जमा-खच्चे ठीक वैसा ही है, जैसा कि अपकर्ष के सम्बन्ध में बताया 
गया है। यथा :-- 

2 गलत उगाही खर्च खाते नामें. 
32 गलत उगाही के कोष खाते जमा 
गलत उजगाही की कू त का बिक्री रू... पर प्र प्रति शत 


उपाजित आय की कूत के लिए आमद के प्रत्येक श्रोत की जाँच करनी 
पड़ती है। जैसे व्याज की उपाजित आय कूँतने के लिए जितने भी व्याजू कागज 
हो वे सब तपासे जाते हैं, और पिछले व्याज की मुहत से जितने दित द्विसाव की अन्तिम 
तिथि तक बीते हो उनका व्याज कूँत लिया जाता है। इसके लिए या तो सरकारी या 
अध-सरकारी कागज ही लिये जाते हैं, क्योकि एक तो उससे ब्याज की दर निश्चित होती 
है ओर दूसरे उनका ज्याज निश्चित मिति को घरावर आया करता हो। ऑऔद्योगिक 
कागजो पर दिया जाने वाला मुनाफा अप्थिर भी रहता है ओर अनिश्चित भो, इसलिए 
ऐसे कागजों का व्याज कूँत कर मुनाफे सें शामिल नहीं किया जाता । इन कागजों के 
अलावा हुंडी पुरजो में भी व्याज कमाने के लिहाज से पूँली लगाई जाती है । इनका 
भी इसी प्रकार पकी मुद्दत का व्याज कूँतना आवश्यक है । कितने ही ग्राहको के खाते भी 
व्याजू होते है, अर्थात्‌ अधिक्ारित मुद्दत के वाद उसमे लेनी रकम पर जब तक वह अदा 
न हो, व्याज लगाया जाता है | इस प्रकार कागज, डुंडी और हिसाव व्याज की आयके 
तीन श्रोत हैं, जिन्हे उपाजित व्याज क॑' आय मारछूम करने के लिए देखना चाहिए | 

व्याज की आय के अतिरिक्त व्यापारी को आदत से, दलाली से, भाड़े से और 
रायलटी आदि से भी आय होती है, जिनसे से प्रत्येक के लिए व्यापारी के पास करट्राक्ट 
हुआ करता है | उतकी आय कूँतने के लिए इन कण्ट्राक्टो को तपास किया जाता है, और 
पिछली मुदत से जब तक का हिसाब 'चूकता दो चुका दो, आड़े की ₹ ह तक की 


१६१ | | बाहियाँ बंध करना 


आय कूती जाती है। इसका जमा-खर्च नकल-बद्दी मे इस प्रकार किया जाता है-- 


१, हे उपाजित आय खाते नामे 
3 सरकारी कागज के व्याज खाते जमा 


व्याज ता. सेता तक दिन दर प्र.शत प्र, वर्ष 


बाद इन्कमटेक्स पाई अति रूपया से 
२. 3 घपार्जित आ्राय खाते नामे 
व्याज खाते जमा, 
वाजार फी हुंडियों एवम्‌ हिसावो फे, 
के, > ग्यार्जित आय खाते नामें 
3) आढत खाते जमा 
_) दलाली खाते जम्मा 


अआँकड़े तक की मुद्त की चढी आदत व दलालीफा, 
भर ) उपाजित, आय खाते नामे 
3 भाड़ा खाते जम्ता 


आंकड़े की मुदत तक के चढ़े भाड़े का, 


उपार्जित आय के नाम से खाता जमा-ख्च के सुभीते के लिए खोला जाता है । 
परन्तु खाता-बही में पहले तो यह खताया नहीं जाता, और खताते हैं तो जब पुराने सब 
अआसद-खर्च के खाते वृद्धि-खाते में हस्तान्तरित कर उठा दिये जाते हैं, तो इन खातों 
का जमा-खच उन्हीं नामो के रूतो में फिरा दिया जाता है और ये खाते बंध हो जाते हैं । 
पक्षान्तर में जहाँ इस नाम से खाता बही में दिसाब नहीं लगाय जाते, वहां पहले जमा नमी 
रकम खता कर दृद्धि-खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है और फिर यह 
उपार्जित आय वाली रकम नामे खता दी जाती है , परिणास दोनो ही शैलियों में एक-सा 
ही होता है । इसलिए जैसा भी सुविधा जनक हो, किया जा सकता है । 

पेशगी खर्च व्यापार मे दो प्रकार के दोते हैं, एक तो चीजों में और दूसरा 
सेवाओं मे । चीज़ो का पेशगी खर्च तो बाकी बची हुई चीजों को नाप कर, ग्रिच कर 
या तोल कर कूँत लिया जाता है, और संवाओ के पेशगी खर्च की कूँत की जाती है 
उन सेवाओ के अवशेष बचे समय पर से। इसीलिए व्यापारियों में खर्च 
ओर चीजो का दिसाव अलग-अलग रखा जाता है, जिन्हें देख कर उपाजजित 
खर्च सहज दी अलग फर लिये जाते है। ऐसे हिसाबो मे से मुख्य हिसाब है * १, षीमा 
का, २, स्टेशनरी आदि सामान का, ओर ३ मकान भाड़ा का । बीमे में जितनी मुहत 
पालिसी की बाकी द्वो उतना द्वी प्रीमियम अनुपात से बाकी लेना निकाल लिया 


पेशगी खर्च की कुँत 
व जमां खच 
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खतोनो की भूल 
संशोधन 


जाता है और शेष वृद्धिखाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है । यही मकान भाड़े के 
विषय में किया जाता है, जबकि भाड़ा पेशगी दिया जाता है । परन्तु ऐसा करने के लिए 
नकल वही सें नीचे लिखा जमा-ख्चे किया जाता है, 
१. 3 बीमा खर्च खाते नामे 
) बीमा खाते जमा 
पालिसीकी बीती मुहत का प्रीमियम अनुपात से ख् खाते लामें लिखा 
3 इद्धि खाते नामें 
3 बीसा खच खाते जमा. 
खच के वे हिसाव जो आऑँकड़े की मुहत में खर्च होते हुए भी पीछे चुकाये जायें, 
वे इस प्रकार हैं १, वेत्तन, २, कमीशन यानि आदत, २, व्याज, ४. भाड़ा, ५. रायलदी । 
वेदन नौकरो को सदा सहीता था सप्ताह समाप्त होने पर ही दिया जाता है। आदत आदि 
देना बाकी हो, उतना इन खातो मे नामे सांडकर ये खाते तो बृद्धि खाते में उठा दिये जाते 
हैं और फिर चढ़ी रकम इन खातो मे बाकी देना निकाल ली जाती है। इनका जमा-खर्च 
इस प्रकार किया जाता है । 
3 वेतता खाते नामे 
> चढ़े वेतन खाते जमा 
नोकरों का ओकड़े की अवधि तक चढ़ा वेतन. 
जब कभी जमा-खचे में अथवा उसके खताने में भूल हो जाय, अर्थात्‌ नामें 
की रक्तम किसी हिसाब भे जमा के रूप से जमा-खर्च हो जाय अथवा भूल से खता दी 
जाय तो उसके लिए घहियो में छेकना, अथवा रबड़ आदि से मिटाने का प्रयत्न नहीं 
किया जाना चाहिए, क्योकि ऐसा करना अनर्थक संदेह पेदा कर देता है। इसकी दुरु- 
सती का एक तरीका है. उस सारे जमा-ख्च को लाल लकीर द्वारा काठ कर दूसरा जमा- 
खर्चे करना, और दूसरा तरीका है इसे जमा-ख्च द्वारा फियना । जहाँ तक बने प्रत्येक 
भूल को जसा-खच द्वारा फिरा कर शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसके विवरण 
सें इस जसा-ख्चे का कारण रपष्ट शब्दों में लिख देना चाहिए। 
अब इनही पहछुओं पर श्री० गनेशदास लक्ष्मीवाले के हिसाब ठीक करने का 
जसा-खच्चे उसकी वहियों में करने की चेष्टा कीजिए। जो-जो हिसाब ठीक करने के हैं, 
उनका पता तो वर्क शीट' के ठीक करने वाले जमा-ख्च के खाने से सहज ही लग जाता 
है और इनका भत्येक का नकल-बही में उसके अन्तिस जसा-खर्च केवाद ही सिलसिलेवार 
जमा-खर्च कर दिया जाता है। पिछले अध्याय मे १७६ प्र्ठ मे जो जमा-रर्च वर्क शीट! 
समझाने के लिए किया गया है ठीक उसी प्रकार का जमा-ख्चे 'बक्के शीट की सहायता से 
अब नक़ल बह में किया जाता है। इसलिए वह यहाँ पुनः दोहराया नही गया है । 


डर 
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जब ये जमा-ख्च अपने अपने खातों में खता दिये जाते हैं तो खाता-बही व्यापारी को 
उस दिवस की, जिस दिन के वे जमा-खचच किये गये हैं, सच्ची स्थिति बताने लायक हो 
जाती है। परन्तु वह स्थति खाता-बद्दी के अनेक द्विसाबों में बिखरी हुई होने की वजह 
से सहज प्राह्म नहीं है। उसे सहज ग्राद्य बनाने फे लिए इन खातों को संक्षिप्त किया 
जाता है। यह संक्षिप्करण श्री द्द्धि-खाता' नामक हिसाब द्वारा सम्पन्न होता है । खरीद 
खाता, आवक-भाड़ा-खाता, आदि माल खाते जिस प्रकार सबसे पहले 'बिके माल की 
खरीद खाते! में एकत्र कर संक्षिप्त कर लिये जाते हैं, वैसे ही बिक्री सस्वन्धी सत्र खाते 
बिक्री खाते में एकन्न किये जाते हैं। इसके बाद इन दोनों खातो में लेनी ओर देनी रकम 
श्री बृद्धि-खाते में नामें जमा नफल-बही के जमा-खर्च द्वारा की जाती है। इससे व्यापार 
का कुल मुनाफा मालम हो जाता है। आमद और खच के भिन्न-भिन्न खाते किस प्रकार 
नकल-बही के जमा-खर्च द्वारा उठाये जाते हैं, वह नीचे दिया गया है-- 


१,८५०) श्री विक्री खाते नामें 
१,८५०) वापसी बिक्री खाते जमा 


१९३,१५०) श्री बिक्री खाते नामें. 
१९३, १५०) श्री वृद्धि खाते जमा. 


१३४,४५०॥ श्री वृद्धि खाते नामें. 
१३४,४५०) श्री त्रिके माल की खरीद खाते जमा, 


२५,२२५) भी वृद्धि खाते नामे. 


१३,६७५) कमंचारियों के वेतन खाते जमा 
१,४००) विक्री के सामान व खर्च खाते जमा, 
४,५००) विज्ञापन खाते जमा 
४००) जावक भाड़ा खाते जमा 
३००) डिलेवरी ख्च खाते जमा 
१,९५० ) अपकर्ष खर्च खाते जमा 
२००) स्टोर फरनीचर के अपकर्ष का. 
७००) डिलेवरी सामान के अपकर्ष का. 
| १,९५०) 
' २५,२२५) 


व्यापार की सच्ची 
स्थिति बताने के 
लिए खाता-बही के 
आय व्यय के हि- 
साव वृद्धि खाते 
में संक्षिप्त किये 
जाते हैं । 
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१८,५६०) श्री इद्धि खाते नामें. 
१००) कमचारियों के चेतन खाते जमा, 

४,५००) आफिस खच खाते जमा 

१,०००) फुटकर खचचे खाते जमा 

६००) छपाई व स्टेशनरी खच खाते जमा 
३,१८०) सरकारी टेक्स खाते जमा 

४५००) वीमा खाते जमा 
१,६८०) अपक॒षष खर्चे खाते जसा 


१८,५६०) 


कल 


३६७॥८:) श्री इंद्धि खाते नामें 


९५०) श्री ब्याज दिया खाते जमा 
८०५०) विक्री के डिस्काउन्ट खाते जमा 
४८२॥£) गलत उगाही खाते जमा, 
८५) हुएण्डावण आदि खच्च खाते जमा, 
२,३६७॥८-) 


२,९५०) श्री वृद्धि खाते जमा, 
१,६५०] श्री व्याज की आय खाते नामें, 
१,३००) खरीद के डिस्काउन्ट खाते नामें. 
र्‌ ण्ज के र२५७०. .. 


१,३५०) श्री बृद्धि खाते नामे. 
१,३००] हड़ताल के पुलिस खचे खाते जमा, 
६००) श्री पेटा भाड़ा की आय खाते नामें 
६००) श्री वृद्धि खाते जसा 
१४,७४७) श्री इद्धि खाते नामे 
१४,७४७--) श्री गनेशदास लक्ष्मीवाले के निजी खाते जमा 
४,२४७८) श्री गतेशदास लक्ष्मीवाला के निजी खाते नामें 
४,९४७०) श्री गतेशदास लक्ष्मीवाला की पूँजी खाते जमा 


१६४ ] | वहियों बंध करना 


इस जमा-खचे के सम्बन्ध में सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है उसका क्रम । 
सबसे पहले बिक्री ओर विके-माल-फी-खरीद-खाते का जमा-खचचे वृद्धि-खाते में फिराया 
गया है । इसके वाद विक्री सम्बन्धी सारे खर्च जैसे विक्रेताओं का वेतन, विज्ञापन खचचे 
ढिलेवरी खर्चे, और स्टोर फरनीचर व डिलेवरी साज के अपकर्ष का खर्च आदि एक 
कलम में वृद्धि-खाते में नामें लिखे गये हैं। इसके बाद जमा-खर्च हुआ है व्यापार- 
संचालन का खर्च । तत्पश्चात्‌ आध्िक-प्रवन्ध आय व व्यय का और सब के अन्त 
में आकस्मिक आय व व्यय का । यह जमा-खर्च का सिलसिला ठीक वही है जो पिछले 
अध्याय में दिये हुए विवरणपूण लाभ-हानि के विवरणपत्र से दिया गया है । इस वृद्धि 
खाते के वाई' ओर तो सब आमद है और दाहिनी ओर खच। इसलिए इन दोनों का 
अन्तर ही वमूजिव उसकी वकाया जमाकी अथवा नामें की होने के इस अवधि के व्यापार 
का लाम अथवा हानि है। जैसे-जैसे व्यापार मे लाभ होता जाता है व्यापारी अपने ख्चे 
के लिए आवश्यक रकम उठाता भी रहता है, जिसकी तादाद उसके निजी-खाते से मालूम 
होती है। इस प्रकार मुनाफा उठाते रहने के बाद व्यापार मे कितना मुनाफा ओर बच 
रहा है यह जानने के लिए बृद्धि-खाते मे वाकी देनी रकम व्यापारी के निजी खाते «से 
जमा कर बृद्धि-खाता उठा दिया जाता है। निजी-खाते की बकाया से तब यह माल्म 
पड़ता है कि व्यापारी ने मुनाफे से कितनी न्‍्यून अथवा अधिक रकम मुनाफे पेटे उठाई है । 
इस खाते में वाकी देनी अथवा लेनी जैसी भी रकम हो वह अन्त सें व्यापारी के पूँजी- 
खाते में हृस्तान्तरित कर उसका निजी खाता भी उठा दिया जाता है । 

इन जमा-खर्चों को दृद्धि-खाते मे खताते समय कलसो की विगत नहीं खताई 
जाती । छोटे व्यापारी सुभीत के लिए अक्सर जमा-खर्च की सारी विगत ज्यो की त्यों 
बुद्धि-खाते मे बता दिया करते हैं, पर यह आवश्यक नही है। इस विगत को हानि-लाम 
विवरणपत्र से देना परम आवश्यक है क्‍योंकि संचालक-वर्ग तो इसी विवरण-पत्र को देख 
कर व्यापार की प्रगति का ध्यान बॉधते हैं। उपयुक्त जमा-खर्च को खताने के पश्चात्‌ 
बृद्धिःखाते का जो रूप रह जाता है वह इस प्रकार है-- 


वृद्धि खाते की 
रकमों के जसा- 
ख्च का क्रम खास 
ध्यान में रखने 


योग्य है । | 
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श्री वृद्धि खात्ता 





१३४,४५०) विके साल की खरीद कीमत 
२५,२२५] विक्री खच ॥॒ 
१८,५६०) संचालन खर्च के 
२,३६७॥:2-] पूँजी प्रबन्ध ख्चे 
'. १,३५०) हड़ताल में पुलिस का 


| आकस्मिक खचचे पाक 
१४,७४७: व्यापारी के निजी खाते में ले 


गये हु 
गय॑ 
च्य्श्स्च्च्च्ल्डििििलिसनधनशकट टन भा नमन तक व्ल्््च्च्ति- 


! 
₹ह०शुततयत ९६७००) 
ओ 





१९३, १५०) बिक्री 
२,९००) पूंजी प्रवन्ध की आय 
६००) पेटा भाढ़े की 


| 
। 
| 
| 
| 
आकस्मिक आय । 
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पक्की भुनाफा व्यापारी के पूँजी खाते में हस्तान्तरित करते पर खाता-बही के 
आमद और खर्चे के सारे हिसाव उठ जाते हैं और वे खाते वन्ध हो जाते हैं | जो शेष खाते 
खाता वही में वच रहते हैं वे या तो पाउते और देने के है, या पूँजीके। इसलिए 
अन्तिम जो ऑकड़ा निकाला जाता है, बह उन्हीं हिसावों का होता है जो पक्के आँकड़े में 
दिखाये जाने के होते हैं। इस अकार व्यापार-युग का एक पूरा चक्र समाप्त हो जाता है 
ओर उसके लेन-देत का उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही अन्तिस आँकड़ें का नमूना भी 
पिछले अच्याय से बताया जा चुका है । 


७७. विकाध्कि मर 


उडी 7 रमन, * 





नामालेखा 
खोर 


मुनीबी 


दूसरा खण्ड 


भिन्न २ व्यापारों के 
हिसाब 


सन्नहवी अ्रध्याय 


साझे का संगठन और कानून 


संगठन कितने ही प्रकार का होता है । दूसरे संगठन .की धात तो आप जाने ६ी 
दीजिए । आप इस प्रंथ के प्रतिपाथ विषय व्यापार के संगठन द्वी का यहाँ विचार कीजिए । 
उससे आपको ज्ञात होगा कि व्यापार में स्थूल रूप से तीन प्रकार का संगठन किया जा 
सकता है, जैसे 
१ मालिक की दृष्टि से; हे 
२. व्यापार की दृष्टि से; और 
३. अन्तव्यवस्था की दृष्टि से हे 


' मालिक की दृष्टि से संगठन की जो तीन श्रेणियां की जा सकती हैं. उनका संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रन्थ के पहिले शअव्याय में ही किया जा चुका है । वे श्रेणियाँ हैं. १-एक मालिक 
का संगठन, २-सामान्य साके का संगठन और ३-कंपनियों का संगठन । अब हम 
संगठन का व्यापार की दृष्टि से बिचार करें तो हमें मातम होगा कि मनुष्य की आर्थिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यापार कितने ही विभागों में विभक्त किये जा सकते 
हैं, जिनमें से मुख्य हैं. १-खुदरा व थोक फरोशी का व्यापार, २-कर्चा माल से पक्का 
माल तैयार करने का व्यापार, ३-खनिज अर्थात्‌ खानों का व्यापार, ४-कषि का व्यापार, 
५-सेवा का व्यापार । इस सेवा के व्यापार में साधारण और विशेष सेवाएँ या पेशे जैसे 
डाव्टरी, वकालत, हिसाब परीक्षा आदि समाविष्ट हो जाते हैं। अन्त मे जब अन्तव्यवस्था 
की दृष्टि से संगठन का विचार किया जाता है तो वहाँ भी व्यापार तीन प्रकार से संगठित 
हुआ पाया जाता है. जैसे १-एक तंत्री संगठन, २-सलाहकारी संगठन और ३-एक दम 
खतंन्न संगठन | 

नामा-लेखा की शिक्षा में उपयुक्त भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठन का ज्ञान नितान्त 

आवश्यक है; और अब इसीका विवेचन इस ग्रन्थ के अगले अध्यायों में क्रमशः किया 

जाने वाला दे । पिछले सोलह अध्यायों मे एक मालिक के हिसाब-किताब का भली प्रकार 

दिग्दर्शन कराया जा चुका है। इसलिए अब हमें साके और कम्पनी के व्यापार के हिसाब- 

किताव का ही परिचय प्राप्त करना है। सह बांत सच है कि कम्पनियों और खास कर 
२६ 


संगठन फे तीन भेद 


साधझ्े फा व्यापार 


६! 
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पाप्ता किसे कहते 


ह्व्‌ं 


साझे की तीन 
सावश्यक बातें 


मुनाफा पाते हुए 
भी कोन साघ्ती 
नहीं है ९ 


प्राइवेट कम्पनियों के सुभीते के कारण आजकल सामे का व्यापार मुख्यतः पाश्चात्य देशों 
में दिनों-दिन कमती हो रहा है, परन्तु फिर भी इसका अयोग इतना काफ़ी है और आगे 
भी रहते की आशा है कि इसका ही सबसे पदिले विचार कर लेना उचित है। ऐसा करने 
का एक और भी कारण है और वह यह, कि इसका छोटे छोटे व्यापारों में और खास 
कर वहाँ, जहाँ वेयक्तिक जोखम ही व्यापारी और उसके ग्राहक के पारस्परिक सम्बन्ध की 
जड़ है, इसका वहुलता से प्रयोग होता है। हमारे इस देश में तो सामे के व्यापार का 
काफी प्रचार है । ह॒ 


सबसे पहले यही विचार कीजिए कि सामा किसे कहते हैं. ? इंगलेण्ड की भाँति 
हमारे इस देश में सामरा-सम्बन्धी कोई खतंत्र कानून अक्टूबर, १९३२, के पहले न था। 
परन्तु भारतीय पण यानि मुवाहिदा सम्बन्धी सन्‌ १८७२ ई० के कानून के ग्यारदवें 
अध्याय में इस सम्बन्ध के कितने ही नियम संलग्न कर दिये गए थे। इन नियमों में 
सामा-सस्बन्धी कितने ही आवश्यक विधान भी छूठ गये थे और वे आवश्यकता पड़ने पर 
इंगलेए्ड के कानून के आधार पर निगश्चित किये जाते थे । इसलिए भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा ने इस इंगलेण्ड के कानून की रूप-रेखा पर भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए सामा-सम्बन्धी।एक खतन्त्र कानून ही सन्‌ १९३२ में पास कर दिया जो 
अक्टोबर १९३२ से प्रचलित हो गया है। इस कानून ने सुवाहिदा कानून की सामा- 
सस्वन्धी सब धाराओं को रद कर दिया है । इस कानून की धारा ४ में सामे की व्याख्या 
इस प्रकार दी गई है-- 

“सामा उन व्यक्तियों के बीच का सम्वन्ध है जो सबके, अथवा सारों के लिये 
किये गये उनमें से किसी एक के, व्यापार का मुनाफा आपस सें तक्सीस कर लेने के 
लिए राजी हुए हैं ।” ह 

इस परिभाषा में खास तीन बातें समाविष्ट हैं; १-एक से अधिक 
व्यक्तियों का मिलना, २-शराकत में व्यापार करना, ३-अन्‍्त में उस व्यापार के 
लाभ का उनसें परस्पर जैसा ठहराया जा चुका हो बैसे त्कसीम किया जाना। उक्त 
परिभाषा में लाभ काततक्सीम होना सामे का एक प्रधान तत्त्व बताया गया है। परल्तु 
जहाँ लाभ तक्सीम किया जाय वहाँ सामा है ही यह मानता भूल से खाली नही है। 
कोई दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों में सामे का सम्बन्ध है या नहीं इसका निर्णय 

करने के लिए नीचे लिखे नियम काम में लाये जाते हैं--- 

१--संयुक्त या शराकत सें ठेका या मिल्कियत का होना ही व्यक्तियों में उस ठेके 
अथवा मिल्कियत के लिए सामा है यह बात ठीक नही है । उनमें उसके प्रयोग से मिलने 
वाले लाभ के बंटवारे के होने अथवा न द्वोने से भी कोई फ़रक नहीं आता । 


२०३ ] [ साके का संगठन और कानून 


२--कुल मुनाफे का (57055 24080 परस्पर तक्सीस होना भी इसी प्रकार 
सामे के सिद्ध करते के लिए पर्याप्त नहीं है । 

३--हाँ, मुनाफे का हिस्सा मिलना सामेके, सिद्ध करने में सबसे पहला (/१४४86- 
/%£४८) प्रमाण अवश्य हैपरन्तु लाभ के हिस्से अथवा उसके किसी प्रतिशत के मिल जाने 
से भी तो सामा कायम नहीं होता। और खास कर 

अ, किसी व्यक्ति के दिये हुए ऋण अथवा श्रन्य किसी भ्रकार से देनी रकम की 
अदायगी में व्यापार के झुनाफे में से बतौर किस्त के अश्रथवा और किसी तरह हिस्सा 
मिलते रहने से ही वह उस व्यापार में साझी यानि हानि-लाभ का लेने-देने बाला नहीं 
हो सकता । | 
व, किसी कर्मचारी अथवा एजेन्ट के पुरस्कार का व्यापार के मुनाफे के 
हिस्से के रूप मे दिये जाने के इकरारनामे से भी इस प्रकार पुरस्फार पाने घाला कमचारी 
अथवा एजेण्ट उस व्यापार में नफे छुकसान का सामी करार नहीं दिया जा सकता । 

स. स्वर्गीय सामीदार की विधवा श्रथवा बालक भी, जिसे व्यापार के मुनाफे में 
से कुछ हिस्सा बतौर वार्षिक वजीफे के ( ॥धाणं६ए ) मिला करे, ऐसे ध्यापार में सामी 
नहीं साना जा सकता | 

ड. किसी व्यापार में लगे अथवा शीघ्र लगनेवाले व्यक्ति को इस शर्ते पर दिये 
गए ऋण के इकरार नामें में यह लिखा होने से कि ऋणदाता को भुनाफे के अनुसार 
बढ़ती घटती दर से व्याज दिया जायगा श्रथवा झुनाफे का हिस्सा मिलता रहेगा, वे 
ऐसे सामे में सामीदार न माने जायंगे बशर्ते कि ऐसा इकरारनामा लिखित होगा । 

ई. किसी व्यक्ति को उसके व्यापार की नेकनामी यानि पगड़ी ( 0००१४गी ) 
देने के एवज में उस व्यापार के मुनाफे में से सालाना हिस्सा बतौर वार्षिक आय के 
मिलते रहने से ही वह व्यक्ति उस व्यापार के हानि-लाम का या उसकी जिस्मेदारियों 
का बतौर सामी के देनदार न साना जायगा | 

पहले कहा जा चुका है कि साके का सम्बन्ध भुवाहिदे पर निर्भर रहता है न 
कि स्थिति पर, और इसी लिए धारा ५ के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य व 
शर्मा के बौद्ध पति-पत्नी पुश्तैनी व्यापार करते हुए भी ऐसे व्यापार में सामीदार नही 
माने गये हैं । । 

इसी भाँति व्यापार के मुनाफे का हिस्सा लेते हुए भी नीचे लिखी कम्पनियों के 
हिस्सेदारों में इस कानून की रुह से सामे का सम्बन्ध नही समझा जाता हैः-- 

९, जो कस्पनी सन्‌ १९१३ ६० के भारतीय कम्पनी-कांनून के अनुसार अथवा 
किसी अन्य कांनून फे अलुसार जो तब सम्मिलित पूँजी की कम्पनियों के लिए चालू 


हो, रजिस्ट्री हो । 


संयुक्त हिन्दू परि- 
वार की पेड़ी साकझ्षा 
नहीं है । 


नामालेसा और सुर्वावी ] [ २०४ 


साध्तों का कम्पनी 
फानुन में रजिस्ट्री 
कराना 


सन्‌ १९३२ के 
साझ्ना कानून के 
अनुसार अत्येक 
साझे का रजिस्ट्री 
कराना अनिवार्य है 


साझे की रजिस्धी 
के मुस्य फारण 


२. जो रायल चादर, लेटस पेटेन्ट अथवा पालौमेण्ट वा भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा फे किसी कानून-द्वारा संगठित हो । 
उक्त कम्पती-कानून के अलुसार व्यापार करने के लिए २० आदमियों से अधिक 
का साभा जायज नहीं साना जाता जब तक कि उसकी उसके अनुसार रजिस्ट्री न हो। 
परन्तु अगर सामे में किया जानेवाला व्यापार सराफे यानि बेकिंग का है तो उसके 
सामियों की संख्या अधिक से अधिक १० हो सकती है। इससे अधिक संख्या द्ोने 
पर उसका कम्पनी नियसान्तर्गत रजिस्ट्री कराना अनिवाय हो जाता है । ' 
जो व्यक्ति इस प्रकारसामा कर लेते हैं, कानून के अनुसार वह उनकी पेढ़ी (#५0) 
कहलाती हैं; और जिस ताम से वे व्यापार करते हैं वही उत्तकी पेढ़ी का नाम होता है। 
सन्‌ ९९३२ के कानून के अनुसार प्रत्येक पेढ़ी का रजिस्ट्री कराया जाना ए" प्रकार से 
अनिवाय्य-सा कर दिया गया है; क्योंकि जो पेढ़ी रजिस्ट्री नहीं कराई जाय, उसे तथा 
उसके सामियों को अपने हकूकों को कानूनन पावन्द कराने में कोट से कोई सहायता 
सहीं मिल सकती । अथीत्‌ ऐसी रजिस्ट्रीहीन पेढी के साझी को पेढ़ी के, अथवा 
दूसरे सामियों के अथवा तीसरे शख्सो के प्रति अपने वेध लेन-देन के सम्बन्ध में दावा 
दायर करने पर कोर्ट से डिग्री नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार पेढ़ी भी अपना तीसरे 
व्यक्तियों से कोर्ट द्वारा लेंना वसूल नहीं कर सकती । रजिस्ट्री कराना अनिवाय न करते 
हुए भी यह कैद, जो लगा दी. गई है, उसे अनिवार्य बना देती है । रजिस्ट्री-हीन 
पेढियां आवश्यकता आने पर अपने आपको बविचा किसी अड़चन के ठीक उसी भांति 
रजिस्ट्री करा सकती हैं जैसे कि नई पेढियां | 
भारतवर्ष मे इस विधान का श्रीगणेश करने के मुख्यतः दो हेतु माने जा सकते हैं । 
एक तो यह कि यहाँ साझा सम्बन्धी कानून इंगलेण्ड के कानूनों के सवंधा अलुरुप हो 
जाय । वहाँ सन्‌ १९१६ के व्यापायी-नामों को रजिस्ट्री कराने के कानून के नाम से एक 
कानून प्रचलित है । उसके अनुसार प्रत्येक पेढ़ी को, जिसका ऑफिस या शाखा युनाइटेड 
किंगडस में हो और जो ऐसे नाम से व्यापार-करती हो जिसमे उसके सामियों के सच्चे 
नाम न जाने जा सके, रजिस्ट्री करना पड़ता है । इस रजिस्ट्री में पेढी का नाम, व्यापार 
का खुलासा, मुख्य आफिस का स्थान, प्रत्येक साकी का नाम और अटठक, उसका पेशा 
ओर निवास स्थान और जन्म स्थान आदि देना पड़ता है। साथ ही ऐसी पेढ़ी अथवा 
कम्पती के प्रत्येक कोगज, सूचीपत्र आदि पर इन सामियों का नाम का छपा रहना भी लाजमी 
है। हमारे यहाँ अभी इस रजिस्ट्री में पेढ़ी का नाम, उसके व्यापार के स्थान, 
सामियों के शराकत सें लिये जाने की तारीख, सामियो के नाम, पेशा और पते और 
पेढ़ी कब से कायम है आदि का ही विवरण देना पड़ता है । इस पत्रक पर सारे सामियों के 
अथवा उनके सुख्तार के दस्तखत होने पर यद्द रजिस्ट्रार के यहाँ दाखल करा दिया जाता 


२०४ | [ साभे का संगठव और कार्नून 


है जिसकी फीस रु० ३] रखी गई है । बसों प्रान्त में इंगलेएड के समान व्यापारी नाम 
रजिस्ट्री कराने का कानून सन्‌ १९२० से ही पास कर दिया गया था | इसलिए हिन्दुस्थान 
मे भी इस प्रकार का कानून बना देना लाजमी था । 

इस रंजिस्ट्री का दूसरा हेतु यह है कि इसके द्वारा बाहर के व्यक्तियों के हकों की 
घरावर रक्ा की जा सके। बहुधा मालदार साभी अपने धन की रक्षा करने के लिए 
तीसरे व्यक्तियों के दावा करने पर सामीदार होने से इन्कार कर देते हैं।,उस समय 
उन्हे साभी साबित करने में बहुत अडचनें पेश आती हैें। अस्तु, पेढ़ी के मालदार 
सामियो छारा उनकी जिम्मेदारी से मुकर जाने और सामी न होने की मूँठी बात कह कर 
पेढ़ी से व्यापार करने वाले व्यक्तियों के खत्वों की रक्षा करना भी इसका हेतु, है। 
इस रजिस्ट्री के पत्र में दरतखत करने घाला साझी इस प्रकार बहाना कर दूसरों को 
चुकसान नहीं पहुंचा सकता । 

आज कल के व्यापार की बात तो जाने दीजिए जिसमें ग्रतिदवन्द्रता में जीवित 
रहने के लिए करोड़ों की पूँजी का जुटाना आवश्यक हो गया है । परन्तु सामान्य स्थिति 
में भी कभी एूँजी की सहायता के लिए तो कभी मेहनत के लिए दूसरे मनुष्यों के साथ 
सामा कर लिया जाता है । इससे कितने ही काम जो अकेले व्यापारी के लिये पहले कष्ट साध्य 
थे, सहज ही शक्‍्य और सम्भव दो जाते हैं । इसके अलावा एक बात और भी है। सामे 
के द्वारां अनुभवी, होशियार व अन्य प्रकार से समाज मे सुप्रसिद्ध परन्तु समुचित धन- 
विद्ीन व्यक्तियों का धनवान व्यक्तियों के।साथ सहयोग हो जाने से परस्पर ल्लाभप्रद्‌ व्यापार 
संम्पन्न हो जाता है ओर इस प्रकार समष्टि रूप से समाज उन्नति करता रहता है । 

सामे में प्रत्येक साझी एक दूसरे का प्रतिनिधि साना जाता हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक 
को सबकी ओर से व्यापार करने का उतना ही हक प्राप्त है जितना कि अलग अलग | 
कानून में वे एकसे जिम्मेदार माने जाते हैं। कम्पनियों में और सामे में बड़ा स्लेद हैं। 
जिनमें से खास इस प्रकार हैं-- 

१. जो लोग मिलकर कम्पनी का संगठन करते हैं कम्पनी बन जाने पर उससें 
उनका व्यक्तित्व स्वथा बिल॒प्त हो जाता है। तब कानूनन कम्पती का प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
कायम हो जाता है और उस समय इस कानूनी व्यक्ति के साथ उसके जन्म देनेवाले भी 
ठीक उसी तरह कन्ट्राक्ट आदि कर सकते हैं जैसे दूसरे व्यक्ति | 

२. कम्पनी में कजंदारों की माँग उसकी संम्पत्ति तक ही पूरी की जा सकता है। 
और साधारणतया उसकी पूँजी के सिवा कजदारो को उससे अधिक पाने का कोई हक 
नहीं रहता । पक्तान्तर में सामेंदारी मे सामे की सारी सम्पत्ति ही नहीं अ्रपितु सामरियों 
की निजी सम्पत्ति पर भी कर्जदारों का वैसा ही अधिकार रहता है जैसा साम्रे की 
सम्पत्ति पर । . 


कंपनी भौर साझे 
का सेद्‌ 


नामालैखा और मुनीवी ] [ २०६ 


३. पब्लिक कम्पनी में हिस्सेदारों की स्वीकृति के बिना ही हिस्से एक नाम से 
दूसरे नाम पर बदले जा सकते हैं । परन्तु सामान्य सामे में जब तक सारे सामीदार राजी 
न हो, तब तक कोई नया सामीदार शरीक नहीं किया जा सकता । 

४५ परिमित जोखम वाली कम्पनियों में हिस्सेदारों की जोखम उनके हिस्सों पर 
बकाया देनी रकम तक ही रहती है। परन्तु सामे में प्रत्येक साकमी साके के ऋण का 
सव के साथ और एथक्‌ एथक ( ]०ण४ & ४०४०५ ) भी पाई-पाई का देनदार होता है । 

५, सामान्य सामे सें सामकियों की संस्या अधिक से श्रधिक २० और सराफे 
यानि बेकिंग के सामे में सिफे १० हो सकती है । पत्तान्तर में कम्पनियों के हिल्सेदारों की 
संख्या पर फोई रोक नहीं है । उसके बनाने आर स्थायित्व में अलच्रत्ता यह कैद जरूर है कि 
पब्लिक कम्पनी में हिस्सेदारों की संख्या कम से कम ७ और प्राइवेट कम्पनी में कम से कम 
दो होना ही चाहिए। इससे कम हिस्लेदारों की तादाद हो जाने पर वह कम्पनी अपनी 
परिमित जोखस का अधिकार गुमा देवी है । प्राइवेट कम्पनी में हिस्सेदारों की अधिक से 
अविक संख्या ५० उसके वतसान व भूतपूर्व कर्मचारियों के अलावा हो सकती हैं. । 


६. प्रत्येक साम्तीदार सामे के प्रबंध में हाथ बैंट सकता है और उसका किया 
हुआ कास सब सामियों पर समान रूप से बाध्य होता है। पत्षान्तर में कम्पनी का 
प्रबंध हिस्सेदारों में से थुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है. जिन्हें डाइरेक्टर यातविं 
संचालक कहते हैं । 


७. साके सें साक्तियों के अधिकार सामे के इकरार नामे द्वारा सीमित रहते हैं, 
ओर वे स्वाच्ुमति से बदले भी जा सकते हैं । जहाँ ऐसा कोई लेखी इकरारनामा न 
हो, वहाँ उत्तके समात अधिकार।माने जाते हैं । कम्पनी सें उसके व्यापार का क्षेत्र उसके 
मेमोरेन्डस से वंधा रहता है। यह मेमोरेन्डस कोदे की अनुज्ञा बिना बदला ही नहीं जा 
सकता । दूसरे कम्पनी के हिस्सेदारों के हक हकूक, डाइरेक्टरों के अधिकार आदि 
पअन्तरिक प्रवन्ध की बातें उसके आर्टिकल्स से लिखी होती हैं और वे विशेष प्रस्ताव द्वारा 
बदली जा सकती हैं । 


८. कम्पनी का दिसाव-किताब प्रति वर्ष रजिस्टड आडीटरों द्वारा जाँचा जाता 
है। सामे के हिसाव की जाँच के लिए कानूनन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है । 


९. साझे की पूँजी सामियों के आपसी सममौते के अनुसार घटाई बढ़ाई जा 
सकती हैं। परन्तु कस्पनी की पूँजी उसके सेसोरेन्डस में लिखे अनुसार स्थाई रहती है। 
न तो वह हानि से घटाई जा सकती है ओर न लाभ से बढ़ाई । इसकी पूँजी के घटाने- 
बढ़ाते के कम्पनी-आइन मे खास नियम दिये गये हैं, जिनका प्रत्येक कम्पनी को पालन 
करना पड़ता है । 


ब्द 


२०७ ] [ साके का संगठन और कानून, 


सामे की सबसे पहली मुख्य विशेषता है उसका परिमित जीवन । सामे 
एक दम वैयक्तिक है। इस सम्बन्ध का कितने ही श्रकार से अन्त किया जा सकता है। 
परन्तु सामियों में से किसी एक के मर जाने पर अथवा उससे प्रथक्‌ हो जाने पर” यह 
खतः ही समाप्त हो जाता है। मत अथवा प्रथक हुए साभी के स्थान में नया साझी बना 
लेने पर भी पुराना साझा कायम नहीं रह सकता। कानूनन ऐसा सामा नया ही माना 
जाता है, चाहे उसका नाम वही पुराना क्‍यों नं चला 'आता हो। इस प्रकार सामा 
नित्य यांनि सदा-सवंदा कायम रहने वाला नहीं हो सकता । सोमियों का सम्बन्ध उनके 
परस्पर के विश्वास पर टिका होता है और इसीलिए नया साझी मौजूदा सामियों की 
सवोनुमति से ही किसी सामे में सम्मिलित किया जा सकता है। 

दूसरी विशेषता है सामियों की कानूनन परिस्थिति। सामा एक सालिक की 
व्यापार-पद्धति का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। इसीलिए एक मालिक की कुछ 
विशेषताएँ इससे भी संलग्न हैं। जैसे दावे आदि में अत्येक सामी अलग अलग मुदई 
अथवा सुद्दायला माना जाता है। इसी प्रकार जब साझे की ओर से दावा करना हो 
तो सामियों के प्थक एथक नाम से ही किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि में सामा 
ययपि उसके नाम से सत्य, पदार्थ माना जाता है परन्तु कानून की दृष्टि से साभा निया 
विभिन्न व्यापारियों का एक शुट मात्र है। इसीलिए प्रत्येक साकी सामे के देने का 
पाई पाई देनदार करार दिया जाता है। यदि सामे की सम्पत्ति में से देनदारों का कर्ज 
न चुके, तो बचा हुआ देना सभी सामियों की खानगी सम्पत्ति से श्रथवा उसमें से किसी 
एक की सम्पत्ति से वसूल कर लिया जा सकता है । । 

सामी कई प्रकार के दो सकते हैं:-- जैसे । 

१. कत्ती-धर्ता सामी ( 0०४०० 20० ) चह है जो व्यापार के संचालन में 
भाग लेता है । 

« दूसरा साभी वह हैजो सामे में पूंजी तो लगाता है परन्तु व्यापार संचालन 
में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता । और इसीलिए वह बाहरी लोगों में सामी नहीं समझा 
जाता। इसे अंग्रेजी में डारमेंट या सलीपिंग ((207907/ ०० 5०००४४) साभी कहते हैं। 

३. नाम ( |९०४४॥५ ) का साभी वह है जिसे बाहरी जनता तो सामी समझती 
है,परन्तु उसका/सामे में कोई स्वार्थ नहीं है । 

४. दृश्य ( 0॥थाओ० ) साभी अपने आपको सामी बताते हैं द्ालांकि' वे 
सामी नहीं है । 

५. जो साभी बाहरी दृष्टि से तो साभीदार नहीं मालूम होते परन्तु अन्दर ही 
अन्दर वे ही सारे व्यापार का संचालन करते हैं ओर उसमें कुछ स्वार्थ भी रखते हैँ ऐसे 


साभी खानगी ( 5००० ) स्ामी कहलाते हैं। 


साझे की विद्येषता 


पमिन्न भिन्न प्रकार 


के 
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प्रत्येक साक्षी साझे 
का एजेण्ट है। 


साझे के च्यापार 
से बाहर साप्ते के 
नाम का बंधक 
करना 


सामपते के कर्ज के 
लिए मत सप्ची 
- की जिम्मेदारी 


साप्चियों हारा की 
गई खयानत की 
जिम्मेदारी 


8, परीमित जोखम (.]॥7॥0 ) वाले सामी-ऐसे सामियों की जिम्मेदारी सीमित 

होती है । हमारे देश में ऐसे सामे नहीं वनते और न वे वैध हैं । परन्तु पाश्चात्य देशों में 

ऐसे सामों के लिए एक स्वतंत्र कानून घना दिया, गया है। परिमित अथवा सीमित 

जोखस पाले सामीदार व्यापार संचालन में किसी भी तरह का कार आमद भाग नहीं 

ले सकते। और ज्यों ही वे व्यापार संचालन में भाग लेने लगते हैं त्योद्दी सामे के 
लेन-देन की उनकी जोखम भी अपरिमित हो जाती है । 

७. बनाम सामभी ( ()७४४ रिक्वाव०/ ) वह है जो सामे में सक्रिय भाग लेना तो 
छोड़ देता है, परन्तु अपनी पूँजी ज्यों-की-त्यों और बतौर कर्ज के उसे इस शर्ते पर 
लगी रहने देता है कि उसे उसका ब्याज मुनाफे के साथ-साथ घटता-बढ़ता मिलता रहे । 

प्रत्येक साभी ज्यापार,के लिए सामे का तेथा अन्य सामरियों का आम सुख्तार 
होता है। इसलिए उसके कासों की जिम्मेदारी,साक्का और उसके प्रत्येक साभी पर 
समान रूप से रहती/है। यदि किसी सामी को इकरारनामे के अनुसार कार्य-विशेष 
करने का अधिकार नहीं हो और वह इस काम को करले तो ऐसे काम की जिम्मेदारी 
भी सामियों के सिर होती है । सिफे फर्क इतना द्वी है कि जो शख्स उससे व्यापार 
फरते समय यह जानते हो कि इसको अमुक काम करने का अधिकार नहीं है, उनके अति 
सामे की या सामेदारियो की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती । 5 

- इसी प्रकार यदि कोई साभी किसी ऐसे काम के लिए, जिसका सामे के 
सामान्य व्यापार से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, साके का नाम बंधन करदे, तो 
इसके लिए भी सामा तब तक जिस्सेंदार नहीं होता जब तक कि अन्य सामियों-द्वारा! 
उसे ऐसा करने का अधिकार दर असल विशेष रूप से नही दे दिया गया है । 

सामे का प्रत्येक साकी सामे के देते का, जो कि उसकी शराकत के समय में 
हुआ हो सबके साथ देन-दार होता है, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी स्थावर व 
जंग सम्पत्ति या मिल्कियत प्रथक रूप से उस अंश के देने की जिम्मेदार दयोती 
है, जो कि चुकाना वाकी है, बशर्ते कि उसका खानगी कर्ज उसकी सिल्कियत से पहले 
घुफा दिया जा चुका है । 

_ यदि कोई सामी अपने प्रत्यक्ष अधिकार में काम करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति 
से कुछ रकम और जायदाद पावे और वह उसका दुरुपयोग करले, अथवा किसी पेढी में 
व्यापार के सिलसिले में किसी तीसरे व्यक्ति से कुछ रकम या जायदाद प्राप्त हो और उस 
समय में जब तक कि ऐसी रकम या जायदाद उस पेढ़ी की संरक्षता में मौजूद हैं कोई 


या सारे सामी मिल कर उसका .दुरुपयोग करले तो इन दोनों ही दशाओं में इसकी 
जिम्मेदारी सामे पर होती है 4. -_ -. है 


घारा ३१ और ३२ के अलुंधार यदि कोई_ शख्स किसी चलती हुई पेढ़ी में नया 
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साम्री बनाया जाय॑ तो वह्द साधारणतया उसके साभी बनने के पहलें के पेढी - के लेन-देन 
का किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होता । इसी प्रकार जब कोई सामी किसी पेढी में से 
अपना सामा निकाल लेता है, तो इससे इस समय तक के पेढ़ी के लेन-देन की उसकी 
जिम्मेदारी भी नहीं हट जाती । * अथोत वह इसके लिए यथावत्‌ जिम्मेदार रहता है । 
यही नहीं परन्तु ऐसा साभी सामे के आगामी लेन-देन के लिए-भी तीसरे : व्यक्तियों के 
प्रति तब्र-तक जिम्मेदार माना जाता है जब तक कि वह जन-साधारण को अपने निकल जाने 
की सूचना जाहिर खबर द्वारा नहीं दे देता । सामा निकाल लेनेवाले व्यक्ति की उस 
समय तक के पेढ़ी के लेन-देन की जिम्मेदारी का कर्जदारों और नये सामियों के बीच 
इकरारनामा लेखी ही हो यह्‌ बात नहीं है। यह ऐसे कज़दारों और नई पेढ़ी के बाद 
में हुए पारस्परिक लेन-देनो से भी साबित हो सकती हे । 
सामियो के पारस्परिक सम्बन्ध और अधिकार, चाहें वे लिखित हो अथवा घट- 
नाञ्रों से घटित होते हों, सामियों की सर्वाचुमति से बदले जा सकते हैं | यह सर्वानुमति 
स्पष्ट हो अथवा लेन देनों से भी घटित हो तो भी पर्याप्त है । 
सामा एक प्रकार का पण यानि मुवाहिदा है | इसलिए पण सम्बन्धी साथी बातें 
जैसे इकरार, मावजा, वैध पदार्थ या विषय, पणकर्ताओं की वेध क्षमता आदि इसमें भी 
लागू होती हैं। यह पण भी मौखिक वा लिखित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। 
परन्तु मौखिक इकरारनामे को परस्पर विवाद छो जाते पर सिद्ध करना बड़ा कठिन रहता 
है, और उस दशा में सामा-कानून में दी हुई इस सम्बन्ध की धाराओं के आधार पर ही 
बहुधा रूगड़े निपटाये जाते हैं। आपस में झगड़ा यानि मत-भेद पड़ जाना आज कल 
इतना आसान है. कि जिसके कहने की हम आवश्यकता ही 'नहीं समभते । प्रत्येक 
व्यापारी इस बात को भली प्रकार जानता है । इसलिए यह परम श्ावश्यक है कि 
व्यापार शुरू करने के पहले सामे की शर्तों का इकरारनामा आपस में लिखित हो जाय 
ताकि सामे का काम पूर्ण शान्ति और क्षमता से चलता रहे। इस इकरारनामे में कम- 
से-कम नीचे लिखी बातों का समावेश हो जाना उचित है. ' 
“१, सामे की पेढी का कया नाम रहेगा और उस में रहने वाले सामियों के नाम 
क्या है ९ 9... ध 
२ सामे का व्यापार कहाँ २ ओर किस २ चीज का किया जाने वाला है ? 
३, सामा किसी नियत अवधि या व्यापार के लिए किया गंयां है अथवा जब 
तंक साभी चाहे तब तक चलता रह सकता दै। * 
४. साझा किस 'प्रकार समाप्त किया जा सकता है ९' किसी सामी के त्याग पत्र 
' दे देने अथवा फोत हो जाने पर सामा समाप्त समझा जा सकता है या 
२७ 


नये आने वादे 
भौर पुराने जाने 
वाले साप्ती को 

जोंखम 


साप्नियों के भधि* 
कार सर्वानुमति से 
बदले जा सकते हैं 


साञझ्ाा भी पण 
यानि मुवाहिदा है 


इकरारनामे में उल्ले- 
खनीय भावश्यक 
बाते 
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नहीं। और उस में सामियों के हिस्से व भुनाफे का किस प्रकार निर्णय 
किया जाय और ऐसे निर्शित हिस्से अथवा मुनाफे की अदायगी किस तरीके 
से की जावे इसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है | 

५, साम्रियों के परस्पर के अधिकार और कतंव्य क्या क्या हैं ९ 


६. साझे के हिसाव सस्वन्धी निम्न लिखित बातों का उसमें अवश्य खुलासा 
रहना चाहिए--- 
अर. पूँजी सस्वन्धी, जैसे साभी कितनी २ और कैसी पूँजी लगावेंगे । 
आ. सामियों में हानि-लाभम किस अनुपात से तकसीम किया जायगा | 
इ. पूँजी स्थाई रहेगी अथवा उसी एक हिसाव में हानि-लाभ और समय- 
समय पर उठाई हुई अथवा और लगाई गई रकमें लिखी जाया 
करेंगी अथवा प्रथक्‌ हिसाव में । 
ई, पूँजी तथा उठाई हुईं रकम्ों पर व्याज लगाया जायगा अथवा नहीं, 
अर लगाया जायगा तो उसकी दर क्‍या होगी ९ 


उ, सामियों के चाल खाते को व्याज लगाया जायगा या नहीं। और 
यदि बह लगाया जायगा तो किस दर से १ 


ऊ, मुनाफे पेटे कोई सामी रुपया उठा सकता है. या नहीं और उठा 
सकता है तो कहां तक यानि मुनाफे की उस समय तक की कूँत का 
कितना प्रति शत्त ९ 

ऋ. सामियो को चेतन दिया जाय या नहीं, और दिया जाय तो कितना ? 

ए, व्यापार का अमुक अवधि तक का पका आँकड़ा प्रति वष बाधा 
जाय और वह हिसाव परीक्षकों द्वारा जैंचवाया जाकर प्रत्येक 
साझी अथवा उसके आम मुख्तार द्वारा हस्ताक्षर किया जाय ताकि 
भविष्य के लिए काम आवें। | 

ऐ. इस प्रकार हस्ताक्षर हुए हिसाब सव सामियों को मान्य होंगे और 
उससें प्रत्यक्ष भूल मालूम पढ़ते पर ही वे अमुक अवधि तक पुनः 
उद्घाटित किये जा सकेगे यह भी स्पष्ट लिख दिया जाना चाहिए । 

' ओ. किसी सामी के निकल जाने अथवा फौत हो जाने पर साके की नेक- 
नियती यानी पगड़ी 5००१४! किस प्रकार निधीरित की जायेगी ९ 

आओ, किसी सामी के फौत हो जाने पर उसकी पूँजी का नि्शय किस प्रकार 
किया जायेगा । क्या उसे वियत पक्के ओऑकड़े में लिखित उसकी 
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पूँजी पाने का ही अधिकार होगा अथवा आँकड़े की तारीख से उसके 
फौत हो जाने की तारीख तक की अवधि के कमाये हुए मुनाफे के 
एवज एक निश्चित दर से व्याज भी मुजरा दिया जायगा । अथवा 
उस मिती तक का पक्का हिसाव तैयार कर उसकी पूँजी व मुनाफा 
निश्चित किया जायगा । इसके निणय में सामे की पूँजी यानि 
पाउन्ते और मिल्कियत की पुनः नये सिरे से कूत की जायगी या नहीं 

इसका भी साफ २ उल्लेख होगा। 
अं, यदि सामियों के जीवन की सामे के फंड से बीमा पॉलिसी कराई 
गई हो तो उसके प्रीमीयम कैसे भरे जायेंगे और पॉलिसी पक जाने पर 

उसका रुपया किस प्रकार तक्सीम किया जायेगा ९ 

सामे का इकरारनामा लिखाने से जितनी भी सावधानी रखी जाय उतना ही 
अच्छा है। लिखित इकरारनामा होने से आपस मे गेर समझ होने अथवा भूगड़ा पढ़ने की 
कम सम्भावना रहती है। परन्तु हमारे देश में इस प्रकार के इकरार नामें का लिखा जाना 
प्राय: व्यथ का ख्च माना जाता है। यही नही यदि कहीं लिखा भी जाय तो उसके 
लिए न तो उचित स्टाम्प के कागज ही इस्तेमाल करने की चेष्टा की जाती है और न सब 
बातों की वरावर लिखा-पढ़ी करने की। सामे के इकरारनामें के लिए जबकि सामे की 
पूँजी रु० ५०० से अधिक नहीं है बंबई, कलकत्ता, मद्रास और आखाम सें रू० ५ का, 
संयुक्त प्रान्त में रु० ३. १९, का और अन्यत्र रु० २. का स्टाम्प लगाया जाता, है और 
इससे अधिक पूँजी-बाले साभे के लिए बंबई, कलकत्ता, मद्रास और आसाम मे रू० २० 
का, संयुक्त प्रान्च में रु० १००० तक की पूँजी के लिए रु० ७, ८. का और इससे अधिक 
के लिए रु० १५ का ओर अन्यत्र रु० ९० का स्टाम्प लगाना होता है। सामे के 
मंसूख करने पर भी इसी प्रकार मन्सूख नामा बंबई, मद्रास, कलकत्ता, आसाम और 
संयुक्त प्रान्त में रु० १० के ओर अन्यत्न रु० ५ के स्टाम्प पर लिखा जाय इसका 

भी भारतीय स्टास्पे आइन की धारा ४६ में आदेश है । 
सन्‌ १९३२ के।भारतीय सामा-आइन के तीसरे अध्याय मे सामियों के आपसी 
सम्बन्ध को, जहाँ सामे का कोई स्वतन्त्र इकरारनामा न लिखा गया हो, निश्चित करने 

के नियम दिये गये है, जो इस प्रकार हैं--- 
१. प्रत्येक साकी को अधिकार है कि वह सामे के कारोबार-मे व प्रबंध में 
भाग लेवें । 
२, प्रत्येक सामी का कतंव्य है कि घह सामे के कारोबार को मेहनत के साथ 
करे और वह उक्त कारोबार में काम करने के लिए पुरस्कार या वेतन पाने का अधि- 
कारी न हो । ' 


इकरारनामें के रटांप 
की भिन्न २ स्थानों 
में भिन्न २ दर 
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३, यदि साके के फाम से सम्बन्ध रखने बाली सामूली बातों में आपस में मतभेद 
पड़ जाय, तो उसका वहुसत से निर्णय किया जाय। निर्णय करने के पहले प्रत्येक 
सामी को उस सासले की अपनी राय देने का पूर्ण अधिकार होगा। परन्तु सामे के 
व्यापार के सस्वन्ध भें किसी प्रकार का परिवतंन विला सब सामित्यों को रजामन्दीं के 
नहीं किया जा सक्रेगा। 

४. प्रत्येक सामी सामे के हिसाव की वहियाँ देखने, उन्हे जोंच करने ओर उ्तकी 

हे लकल लेने का पूणु अधिकारी होगा । 

५. सव साभी सामे के व्यापार के मुनाफे में यरावर हिस्सा लेने के अधिकारी 
होगे और सामे के नुकसान सें घरावर का हिस्सा देंगे । 

६. यदि किसी साभी को पूँजी पर ब्याज मिलने का अधिकार होगा तो यह 
व्याज सिर्फ कमाये हुए मुनाफे में से ही दिया जा सकेगा । 

७, यदि कोई सामी अपनी निश्चित स्थाई पूँजी के अतिरिक्‍त सामे के व्यापार 
के लिए और रकम देगा अथवा लगायेगा तो वह्‌ उस अतिरिक्त पूँजी पर प्रति वष रूए ६ 
प्रति शत्त के हिसाब से ब्याज पाने का अधिकारी होगा | 

८, प्रत्येक साकी की साभे के व्यापार के लिए दिये गये उसके रुपयों को एवम्‌ 
अन्य प्रकार की जिस्मेदारियों की क्षति सामे से पूर्ण की जायेगी जब कि उसने ऐसा 

अ, व्यापार के सामान्य और उचित संचालन में किया है; अथवा 

व, किसी ऐसे खतरे के समय में पेढी को उससे होनेवाली हानि से सुरक्षित 

«रखने की गरज से किया हो जैसे कि ऐसी दशा में सामान्य सममवाला कोई 
अन्य शख्स करता | न्‍ 

९, प्रत्येक साभी इसी प्रकार उनके व्यापार संचालन में इराद्तन की हुई भूल 
से पेढी की हुई क्षति को पूर्ति करने का जिम्मेदार है । 

१०. अन्य किसी प्रकार का मुवाहिदा न होने पर, वह सारी जायदाद, हक वें 
हकूक, जो पेढी का व्यापार शुरू करते समय पेढी में लाये गये हों, अथवा खरीद कर 
अथवा अन्य किसी प्रकार से पेढ़ी के लिए प्राप्त किये गये हो, अथवा पोंछे व्यापार 
करते हुए अथवा करने के लिए किसी भी प्रकार से प्राप्त किये गये हों जिनमे व्यापार 
की नेकनामी भी है सत्र पेढ़ी की जायदाद यानि मिल्कियत मानी जायगी। पेढी के द्रव्य 
से प्राप्त किये हुए किसी भी प्रकार के हक हकूक अथवा जायदाद तावख्ते कि दूसरी 
फोई बात न सार्म दे पेढ़ी यानि सामे की ही है यह साना जायेगा । 

११५ पेढ़ी की तमास जायदाद या सिल्कियत तावरूते कि किसी अन्य प्रकार का 


सुवाहिदा साकियो के दरसियान न होगा, सिफ पेढ़ी के व्यापार या फायदे के लिए हा 
साक्तियो द्वारा काम्त मे ली जायेगी। हैं 
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१२, यदि कोई सामी पेढ़ी के किसी लेन देन या रोजगार से, अथवा पेदी की 
जायदाद के इस्तेमाल से अथवा उसके व्यापारी सम्बन्ध अथवा नाम से किसी प्रकार का 
जाती लाभ उठायेगा तो वह ऐसे सब्र लाभ का हिसाब पेढ़ी को देने का जिम्मेदार होगा 
ओर वह लाभ भी पेढ़ी मे झुजरा भर देगा । यदि कोई साभीदार पेढ़ी का सा व्यापार 
उसकी प्रतिह्वन्द्दता में करेगा तो ऐसे व्यापार का लाभ भी उसे पेढ़ी को झुजरा देना पड़ेगा। 
परन्तु सामियो के द्रमियान किसी प्रकार का मुवाहिदा होजाने पर यह नियम लागू न॑ होगा। 
१३, तावख्ते कि अन्य किसी प्रकार का मुवाहिदा सामियों के द्रमियान न हो, 
पेढ़ी के संगठन मे किसी प्रकार की तबदीली होने पर ऐसी पुनः संगठित पेढ़ी में सामियों 
के पारस्परिक अधिकार व कत्तव्य वे ही रहेगे जो कि इस तबदीली के ठीक पहले कायम 
थे। यदि कोई पेढ़ी जो कि किसी निश्चित अवधि के लिए कायम की गई है, उस 
अवधि के समाप्त हो जाने बाद भी उसी प्रकार व्यापार करती रहेगी तो इस दशा में 
सामियों के पारस्परिक अधिकार व कर्तव्य उस हद तक वहीं रहेगे जो कि अवधि खतम 
होने के ठीक पहले थे कि जिस हद्‌ तक वे शराकत रजामन्दी के पावंद होंगे। इसी 
प्रकार यदि साभा किसी व्यापार विशेष के लिए किया गया हो और वह उस व्यापार के 
ख़त्म हो जाने पर दूसरा व्यापार करने लगे तो इस दशा से भी सामियों के पारस्परिक 
अधिकार व कर्तव्य बही रहेगे, जो पहले व्यापार के समय में थे । 
, सामा आइन के अध्याय पाँचवे मे यह विधान है कि जब तक कोई अन्य 
मुवाहिदा सामियो में न पाया जाय, सामे; में कोई नया साभी बिला सत्र सामरियों की 
रजामन्दी के दाखिल नही किया जायगा । यदि कोई सामी शराकत से “अपना ताल्छुक 
हटाना चाहेगा तो वह १, सब सामियो की रजासन्दी से ऐसा कर सकेगा; अथवा २, 
सामियों के दरमियान हुए स्पष्ट इकरार के भुताबिक ऐसा कर सकेगा, अथवा ३ वह 
सामा तारजामन्दी के लिए है तो बाकी सामियो को अपने ताल्छुक कतई कर देने का 
बदस्तूर नोटिस देकर कर सकेगा। सिवा इन दशाओ के यदि कोई सामी अपना तास्छुक खत्म 
कर दे तो बाकी बचे सामियों के दरमियान भी वह सामरा दृट जाता है, (घा. ३१व ३२)। 
कोई भी सामी अन्य साक्रियों के बहुमत से शराकत में से उस ससय तक नहीं 
निकाला जा सकता जब तक कि उन्हे एसा करने का उनके दरमियान किये हुए मुवाहिदे 
में हक नहीं दिया गया है और उसका बे अच्छी नियत से उपयोग करते हैं (धा, ३३.)। . 
इस सम्बन्ध में कोई मुवाहिदा न होने की ह्वालत भे बिना कोट की इजाजत के किसी को 
भी शराक्तत से नहीं निकाला जा सकता है । 

जथ कोई सामभी अपने खानगी लेन-देन के कारण दिवालिया करार दें दिया जाय 
तो उस समय से वह पेढ़ी का सामी नहीं रहता है। उसके दिवालिये हो जाने से पेढ़ी का 


बन्द किया जाना जरूरी नहीं है। 
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साध्यरणतया हरएक प्रकार का सामा सामित्यों में से किसी की झूच्यु हो जाने 
से दूट जाता है । 

तावख्ते कि सासियों के दरमियात कोई दूसरा इकारारनामा न हो, सामिक्रों में 
मुनाफा बराबर वाँदा जाता है । चह कानृतन उनका अविकार है यह हम ऊपर कह चुके 
हैं। तनिक भी पूँजी न लगाने वाले साझ्की का वरावर मुनाफा पाने का उतना ही हक 
है जितना सारी पूँजी लगाने वाले साकी का | कानून इस सम्बन्ध में उस सामी को 
जाती लियाकत इस योग्य सान लेता हैँ कि दोनों का हक समान माना जाय | 

जहाँ सुनाऊा पूँजी के अदुपात से बाँदा जाने वाला हो वहाँ इसका स्पष्ट हो जाता 
आवश्यक है कि इसके लिए पूँजी वही मादी जाय जो व्यापार के आरन्म में लगाई गई थी 
अबेवा वह जो कि अति वर्ष झुनाफा आदि जुड़ बर हिसाव में दिखाई जाय । इस पिछली 
पूंजी में आरस्म में लगाई पूँजी के साथ मुनाफे का वह हिस्सा भी मिला रहता है जो 
व्यापार में इसलिए लगा रह जाता है कि व्यापारों असुमान से ही मुनाफा उठाता है । 
आरम्भ में लगाई पूँजी तो सद्ा स्थिर रहती है। पत्षान्तर में पिछली प्रकार से मानी 
जाने वाली एूँजी सदैव साल-दर-साल घटती बढ़ती रहती है। फल यह होता है कि मुनाफे 
की दर प्रति वर्ष एक सा मुनाफा होते हुए भी पहली पूँजी की अपेक्षा स्थिर और पिछली 
पूँजी की अपेक्षा घटवी-बढ़ती रहती है । 

. सामित्रों की लगाई पूँजी पर भी बहुधा व्याज दिया जाता है। इसके दो 
कारण हैं; एक तो यह है जिससे यह मारूम होता रहे कि च्यापार में पूँजी लगाने में नाया 
वाड़्ार में पूँजी उधार देने की अपेक्षा लाभ रहता है या हानि। दूसरा कारण यह हे 
कि झुनाफा वरावर होते हुए भी अधिक पूँजी लगानेवाले सामी को वह अधिक यातिं 
पूँजी के अनुपात से एक रूप में वाँट दिया जाय | पूँजी- पर व्याज़ खास कर वहीं दिया 
जाता है जहों अधिक से अधिक पूँजी लगानेवाले सामियों को मुनाफा अपेक्षाकृत न्यून 
अजुपात में बाँदा जाता है। ऐसा करने से यह मुनाफे का दिखावटी भेद वरावर हो 
जाता है। ; 

.. जहाँ सामी पूँजी के लिए नकद के अलावा जायदाद आदि अन्य प्रकार की 
पूँजी भी व्यापार सें लगावे, वहाँ ऐसी पूँजी की खरी कूँत के विषय में बड़ा मत भेद ही 
सकता है । इस सत भेद का कारण यह है कि सामे की जायदाद सब सामियों की सस्मि- 
लित जायदाद सानी जाती है और इसके ऊँचा या नीचा केँता जाने का ह्वानि-लाम सब 
साम्ियों को सुगतना पढ़ता है । 5 


०. पक हक 


ऐसी अनेक हिसाव सम्बन्धी बातों का अब अगले अध्याय से विचार किया 
ज्ञायगा । 5 


. अठाहरवों श्रध्याय 


' सामे का हिसाव 


व 


शराकत के व्यापार में सामान्य व्यापारी की अपेक्षा सामियो के परस्पेर संम्बन्ध 
की विशेषता है । इसी विशेषता के कारण उसके हामि-लाभ के बँटवारे में कितनी. ही 
विशेष बांतों का नामा-लेखक को विचार करना पड़ता है। खरीद, बिक्री, नकद, हुंडी 
आदि के लेन-देन ही नहीं अपितु भ्राहकों और व्यापारियों के लेन-देन के जमा-खर्च में 
इस सम्बन्ध से कोई भी अन्तर नहीं आता, अथोत्‌ ये ठीक उसी भ्रकार से किये जाते हैं 
जैसे कि एक मालिक के व्यापार के लिए पहले खंड में बताया जा चुका है। सामे के 
व्यापार के जमाखर्च एक व्यक्ति के जमा-ख्चों से जिन खास बातों में मुख्तलिफ होते हैं 
वे श्रायः सारे पूँजी या मिल्कियत सम्बन्धी हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यापारी 
के व्यापार में एक ही पूँजी का खाता दवोता है, पक्षान्तर मे सामे के हिसावो में जितने 
साभी हो प्रायः उतने ही पूँजी खाते रखने पड़ते है। इधी तरह प्रत्येक सामी के-नाम 
का अलग २ चाह खाता भी रखना पड़ता है। यही द्वाल हानि-लाभ के बंटवारे का 
ओर नये सामी लेने और पुराने साझी के निकल जाने के हिसाबो का है । इन हिसायो 
से परिचय कराने का ही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। 

व्यापार में पूँजी क्या है १ देने से पाउने की अधिकता मात्र ही तो । परन्तु पहले 
ही पहले यह पूँजी कहाँ से आती है ? खयमू व्यापारी से। -बस इसी प्रकार सामे की 
पूँजी भी पहले पहले सामियों द्वारा जुढाई जाती है। इसके पश्चात्‌ इस एूँजी की वृद्धि 
कितनी ही तरह से होती रहती है, जैसे-- । 

१, कमाया हुआ लाभ व्यापार ही में लगा रहने दिया जाय और सामियों 

द्वारा उठाया नहीं जाय; अथवा । 

२, सामी और रकम लगादें जो या तो उनकी पहले लगाई पूँजी की भाँति 
पूँजी गिनी जाय, या इस प्रकार का अस्थाई कज जो जरूरत रफा होने . पर 
अदा कर दिया जाय; अथवा ं हे 
३, नया सामी ले लिया जाय जिसकी लगाई पूँजी से सामे की पूँजी बढ़ 

जाय । 


साझे के हिसाब में 
साध्षियों के हिसाब 
की विशेषता है 


साझे की एजी की 
घृद्धि तीन तरह से 
हो सकती है 


नामातेसा और सुर्नीर्वा ] [ २११६ 


साफछ्ले की सम्पत्ति 
संयुक्त सम्पत्ति 


होती है 


छाप्ते की प्रार- 
म्मिक पूँजी का 
नमा सर्च केसे 
किया जाता है 


जो पूँजी सामी प्रारम्भ ही में लगाते हैं उसके जमा-खचे में एक व्यापारी की 
पूँजी के जमा खच स कुछ भी विशेषता या अन्तर नहीं ह। प्रत्येक साम के नाम से 
एक्क एक पूँजी-खाता खाता-यद्दी में खोल लिया जाता है और उसमें प्रत्यक की लगाई 
हुई पूँजी जमा कर ली जाती है। नकद।ओऔर जायदाद जिसमें सामे की पूँजी लगी होती 
है वह सब सामियों की मिल्कियत होती है । इस मिल्कियत में प्रत्येक सामी का कितना 
हिस्सा है वह सामियों की पूँजी के भिन्न २ हिसावों से माद््म होता है। सामे में 
लगाई पूँजी अपना प्रथक व्यक्तित्व तुरन्त नष्ट कर देती है। फिर उस पर सामिरयों का 
अपनी वैयक्तिक हैसियत से कोई भी अधिकार नहीं रहता और न वह तब उसकी निजी 
सम्पत्ति ही कही जा सकती है | बस, इसीलिए तो साक्रियों की पूँजी आदि के ट्टिसाव 
पृथक २ रखना अनिवार्य हो जाता है। इसका असल लाभ तो उस समय मालम पढ़ता है 
जब साम्रियों में से कोई भी सामे के व्यापार से प्रथक होता है अथवा जब सामा समटाया 
जाता है। ऐसे समय सें प्रत्येक सामी की व्यापार में लगी पूंजी उसके पूँजी-खाते से 
आँकी जाती है और जो हानि-लाम के जमा-खच्चे हो जाने वाद शेष बकाया उसकी जमा 
निकलती है । 
एक व्यक्ति के व्यापार में भी जहाँ व्यापारी नकद के अतिरिक्त अन्य प्रकार को 
पूँजी भी व्यापार में लगती 'है इस पूजी का कुल जमा-ख्च नकल-बही में किया 
जाता है और इस जमा खर्च के विवरण में व्यापार-सम्बन्धी ऐसी बातों -का, 
जिनका निकट सम्बन्ध दिसाव से होता है संक्तेप से-इसलिए उल्लेख कर दिया जाता है कि 
नामा-लेखक को साल के अन्त से व्यापार का पक्का हिसाव बनाने में सुभीता रहे । बस 
ठीक उसी प्रकार सामे की नकल-वही में सामियों की पूँजी का जमा ख् करते समय 
सामे को पारस्परिक सम्बन्ध की मोदी सोटी वातें संक्षेप में इस लिए लिख दी जाती हैं 
कि नासा-लेखक को सामे का हाति-लाभ निकाल कर उसका सामियों में तक्सीम करना 
आसान हो जाय । इस चदृष्टि से साके के इकरारनामे की थे शर्ते, जिनका सम्बन्ध 
सामियो की तनख्वाह, लाभ पेटे रकम उठांना, लाभ-हानि के तक्सीस करने 
का तरीका, पक्का आँकढड़ा बनाने की मित्ती ग्रादि से है, लिखी जाती हैं। 
कितने ही व्यापांरी सामियो का पारस्परिक सम्बन्ध अपने सासा-लेखक शुमाश्तों से शुप्त 
रखना खाहते है। जहा ऐसी वात हो वहाँ सामियों के हिसाव एक प्रथक खाता-वह्दी 
में रख जाते.हैं जो सामियों में से किसी एके के तावे में रहती है और वही उसे समय- 


समथ पर खता कर तैयार रखता है। शुसाश्तो-द्वारा रखी जाने “ वाली बृहद खाता-वही 
और इस खानगी खाता-चही में परस्पर सम्वन्धे बताने के लिए दोनों ही वहियों में एक 


गुरु खाता रखा जांता है ताकि उनकी प्रथक्‌ प्रथक स्वतन्त्र रीति 


सच्चाई तपासी 
जा सके। न." 


२१७ ] | ध्षाके का हिसाब 


जब सभी सामभी केवल नकद पूँजीही व्यापार में लोवें तो उनका जमा-खंर्च 
रोकड़ वही में ही किया जा सकता है और वहीं सामे की हिसात्र संम्बंन्धी उर्पयुक्त 
आंवश्यक वातें लिख दी जांती हैं। अन्यथा नर्केद और बेनकेंद साय ही पूँजी का 
जमा-ख्च नकल-घंही में किया जाता है। परन्तु नकद रकर्म रोकड़-बहाँ में भी साभी 
के नाम से जमा करी जाती है। रोकड़ और नकल-बही दोनों ही स्थानों से खंताई 
जांकर सा|मियो की यह रकम दुपट जमां न हो जाय इस हेतु रोकंड-बही की रकम 
खंताई नहीं जाती और लिंखते समय ही उस पर खतौनी लगॉंदी जीती है ताकि ख॑ताने 
वाला उसे रोकड़ का खाता खताते समय छोड दें । 
कभी कंभी सामियों के इकरारनामे में सामी कितनी कितनी पूँजी लंगावे इसका 
स्पष्ट उल्लेख न होइ्र सिर्फ़ यही लिखा रहता है कि साभी अ तो व्यापार के लिंए 
मकान, ओर संभिी व फर्नीचर आदि व आवश्यक बिक्री का भार्ले देंगे और सांझी सः और 
ड. आवश्यक नकद लगावेगे। से, ड: की नकद पूँजी इसंलिंए नहीं खोली जाती कि अं 
ओर व के मकान, फर्नीचर और बिक्री के माल की कीमत की केत पर ही तो उनकी 
कद की हिस्सा निर्भर रहती है। और जब यह केत हो जाय तब हैं। यह अंर्ञुमन्ने 
लगाया जा सकता है कि व्यापार के सोमियों की सम्मिलिंत पूँजी व्यंपार्र की आर्वशय॑र्कतों 
से अधिक था न्यून तो नहीं है | दूंसरी बांत थहं है कि इसके विंनां यह भी नहीं कहों 
आ सकता कि नकद एँर्जी लगाने वाले सामियों के पसि मिंला करे ओर्वेश्यंक नकद पू्जी 
होगी या नहीं। यदि हे तो क्या दोनों व्यक्ति बराबर पूँजी लगा सकते हैं यां नहीं | 
अदि नहीं तो कौन कितनी पूँजी लगा सकता है। इसके अतिरिक्ते एक थर्ति यह भी है 
कि जंब व्यापार में सारी माल आदि के रूप॑ में पूंजी लगाते हैं तो नैकदे पेजी की फिर 
आवश्यकता सिर्फ कायशील पजी के लिए दी होती है । और इसका भी अन्दांजो माल 
आदि वैनकद पेजी की कूत के बांद ही ठीक॑-ठीक ही सेंकर्ता है। थदि ईकरीरनामें में 
सकद पूँजी की तादाद स्पष्ट रूप से नियमित करे दी जायें तो इससे बढ़ी अंडेचन पेदी 
हो सकती है । एक तो इस प्रकार एकत्रित को हुई पूजी यंदि व्यापंरिं की आर्वश्यकैता 
से अधिक हुई तो वह सामियों को लौठाई नहीं जा सकती। दूसरे नकद पूँजी लगाने 
वाले सामियों की पँजी के अनुपात का भी उनकी सामथ्य के अनुसार पंरिवतेन मेही किया 
जा सकता । उदाहरण के लिए कशरपना कर लीजिए कि प्रत्येक सामो ने रू० १०,४५० ०) 
की नकद पेजी लगाने का इकरारनामें में ठहराव किया है । पंरन्तु पीछे एंक सामी इतनी 
पजी का प्रबन्ध नही कर सकता। परन्तु दूसरा साभी ऐसा है कि वह अपने दिस्से 
इतनी अविक पँजी भी विना किसी अखुविधा के व्यापार में लगा सकता हे कि जिससे 
दोनों की मिली हुई पँजी व्यापार के लिए काफी हो जाय । परिणाम यह होता है. कि 
इकरारनामें में निश्चित कर देने पंर इसमें उचित फेरफार करने के लिए नया इकरारनामा 
श्ट 


साक्षियों की लगाई 
नकद पूँजी का 
साझे की यद्वियों 
में दुबारा देख 


साक्षियों की पूँजी 
का इकरारनाम में 
स्पष्ट उंछिंख कभी 
कभी नहीं किया 
जाता 


नामालेखा और सुर्चीवी ] [ २८ 


साधझियों की पूंजी 


की विपमता जहाँ 


सुनाफा बराबर 
तकसीस हो व्याज 
गुजरा भर के दूर 
की जाती है । 


पहला तरीका 


लिखना पढ़ता है। पत्चान्तर में इकरारनामे में इस प्रकार का कोई स्पष्ट निर्देश न हों 
तो पँजी के अनुपात मे आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तत किया जा सकता है। और 
इस प्रकार सव की रजासंदी से जो साकी अविक पजी लगा सक उसे सामे के मुनाफ 
का अधिक हिस्सा प्राप्त करने का स॒योग स्थाई अथवा अस्थाई रूप से दिया जा 
सकता है 

जहाँ सामियों में मुनाफा वरावर वरावर त्तक्सीम किये जाने का इकरार हो, 
परन्तु सामियो की लगाई पँजी भिन्न भिन्न हो, वहाँ इस तारतम्य का एकीकरण करने के 
लिए अधिक पँजी लगाने वाले साभी को एक निश्चित दर से व्याज मुजरा दे दिया 
जाता है अं'र कम पेंजी लगाने वाले से मुजरा ले लिया जाता हैं । सामान्यतः यह 
ब्याज का जसा-ख्च वृद्धि यानि लाभ-हानि के खाते द्वारा ही किया जाता हे 
हालांकि ऐसा करता सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। क्योकि इस प्रकार के व्याज में व्यापार 
को कुछ लाभ या कमाई नहीं है। यह तो सिफ सामियों के पारस्परिक सम्बन्ध को ठीक 
करने की गरज से किया जाता है। इसलिए हिसाव के आचाये ऐसे व्याज का जमा- 
खच लाभ-विभाजन-खाते 30790पश्राणा 3/० भें करना उचित सममते हे । इस जमा- 
खत सें यह करपता कर ली जाती है कि अधिक पजी लगाने वाले सामी को व्यापार से 
व्याज पाउना है और कमती पजी लगाने वाले को सामे को व्याज देना है। यह ज्याज का 
जम्तान्खच तीन प्रकार से किया जा सकता है जो चीचे दिए हुए उ्याहरण से भली 
भाँति समर में आरा सकेगा । 

उदाहरण. अ. ब. ओर स. ने बरावर का साभा किया और यह इकरार किया 
कि भत्येक व्यापार सें रु० १५,०००) की पँजी लगावेगा, और जो इससे न्यूनाधिक 
लगावे वह ६ अति-शत्त अ्रति-चष के हिसाब से व्याज पाने और देने को वाध्य होगा । साल 
के अन्त सें हिसाव करते समय खाता-बही से यह ज्ञात हुआ कि अ. ने रु० १८,०००) 


की, व. ने रु० १३,०००) की और स. ने सिर्फ रु? ११,०० ०) की पूँजी ही व्यापार में 
लगाई है । इसका, मिलान कीजिए | 


अ को अधिक पूँजी है रु० ३,०२०) जिस पर व्याज ६ ग्रति शत प्रति वर्ष से हुआ १८० 
वक्की न्यू पूँजी है ,, २,०००) 22 को १२०) 
सकी न्यून पूँजी है ,, ४,०००) शक कि २४०) 


इनका जसा-खच बही भें इस प्रकार किया जायगा 


१८०) श्री इंद्धि खाते नासें 
१८०) अ. के जमा 


>> 


२१६ | [ सामे का हिदाव॑ 


३६०) श्री वृद्धि खाते जमा 
१२०) व. के नामे 
२४०) स. के नामें 








३६०) 


अर्थात्‌ इस जमा-खरच से वृद्धि-खाते में व्याज के रु० ३६०) तो जमा हुए हैं और 
रु० १८०) नामें मेंडे हैं, जिसके फल-स्वरूप खरी बुद्धि ० १८०) की हुई है जो सामियों 
में समान रूप से तक्सीम की जाने की है। इसका जमा-ख्च नीचे बताई रीति से 
किया जायगा :-- 

१८०) श्री वृद्धि खाते नामें - 

६०) अ. के जसा 

६०) व, के जमा 

६०) स. के जमा 

१८०) 


इस दोहरा जमा-खर्च का अन्तिम परिणाम यही हुआ किञ्रके खाते मे व्याज 
ओर मुनाफे की रकम मिला कर कुल रु० २४०) की जसा हो गई और ब और स॒के 
खाते में रु० ६०) और १८०) की रकम नामें मेंड गई । - 


पहले तरीके में तो सामियो की रू० २७,०० ०) की समान पूंजी मानी गई 
है और इससे न्यूनाविक पूँजी पर व्याज सुजरे लिया दिया गया है। इस दूसरे तरीके 
में सत्र सामियों की पूँजी की तुलना कमती से कमती लगी हुई किसी साभी की पूँजी से 
की जाती है और उप्तते अविक एूँजी वाले सामियो को अधिकांश पर व्याज झुजरा 
दिया जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में स की रु० ११,०००) की पूँजी सब से कम है। 
इससे अ की पूँजी रु० ७,०००) और ब की रू० २,०००) अधिक है। इस पर इन 
दोनों को ६ प्रति शत प्रति वर्ष के हिलाव से व्याज मुजरा दिया जाना चाहिए। इसका 
जमा>खर्च नीचे लिखी रीति से किया जायगा :--- 


५४०) श्री वृद्धि खाते नामे 


४२०) अ कां जमा 
१२०) व का जमा 








ण्डे ०) ; 


दूसरा तरीका 


नासाल़ेख[ अर मुर्दावी ] [ २२७ 


तीसरा तरीका 


यह रु? ५४०) की व्याज की हात्ि तीनों सामियों में वरावर के हिस्से में 
सीचे लिखी रीति से तक्सीस कर दी जाती है जिसका परिणाम अन्‍्ततः वहीं होता है. जो 
कि पहले तरीके से बताया गया है । 


५५०) श्री वृद्धि खाते जमा 
१८०) श्र. के नामें 
१८०) व, के नामें 
१८०) स. के नामें 


आफ ज के किन+ 





५४०) 


सामे की छुल सम्मिलित एूँजी रुण० ४२,०००) है। समान हक के सामी होने 
के लिए प्रत्येक सामीदार को इसकी एक ठ॒तीय्रांश पूंजी सामे में लगानी चाहिए अर्थात्‌ 
रु० १४०५०) | परन्तु अ की दर असल लगी हुई पूँजी इससे रू० ४,०००) अधिक दे 
और व और स की क्रमशः रु० १,०००) और रु० ३,०००) न्यूनहै। अ की यह 
अधिकांश पी एक प्रकार से व को रु० १,०००) का ओर स को रु० ३,५००) का 
ऋख सानी जा सकती है, ताकि उनकी भी व्यापार में वरावुर की पूंजी हो जाय। जब 
इस अधिकांश फूँजी का इस प्रकार विचार किया जाता है तो उसके व्याज का सामे के 
हानि-लास के हिसाव में जमा-खर्च नही किया जा सकता । क्योकि यह तो दूसरे दो सामियों 
को दिया हुआ ऋण है. इस लिए इसका व्याज इन सामियों के निजी खातों में नामें माँड 
कर अ् का जमा कर लिया जाता है। जैसे 


२४०) अ का जमा 
६०) व के नामें 
१८०) स के नामे 


है 

इस प्चकार हम रुहज ही देख सकते हैं कि उपयुक्त त॑नो तरीकों में से किसी भी 
तरह यह हिसाव क्यो न मिलाया जाय परिणाम अन्त से सब का एकसा ही आता 
। हो यह वात अवश्य ध्यान से रखने की है कि यह उसी हालत में ठीक हो रूकता 
है जब कि सामियो की पूँजी का अनुपात वहीं हो जो कि उनमे मुनाफे के परस्पर 

तक्सीस किये जाने का है । हैं 
व्यापार का अन्तिम ऑँकड़ा जब बवॉधा जाता है और खरा हानि-लाम निकाल 
लिया जाता है, तो वह तकसीस कर सामियों के खातो में जमा कर दिया 


४५२१ | [ सके का हहैप्तूव 


हक. 


जांवा है। परन्तु कितने ही साभी तो ऐसे होते हैं जो अपना मुनाफा व्यापार ही 
सें लगा रहते देते हैं और कितने ही ऐसे हैं कि जो साल के अन्त तक भी नहीं दहरते 
अपितु बीच ही में जब जरूरत हुई मुनाफे पेटे रकम उठाते रहते है । हालाँकि ऐसा 
वे साम्के के इकरारनामे की शर्तों के अनुसार ही करते हैं. परन्तु इसका अन्तिम परिणाम 
युह होता है कि सामियों की व्यापार से लगी पूँजी का अनुपात बढ़ता जाता है। इस 
दशा में यदि सामियो मे तक्‍सीम किये जानेवाले मुनाफे का अनुपात जैसा का तैसा ही 
बना रहे तो मुनाफा सामे में ही लगा रहने देनेवाले साभी की दृष्टि से यह बड़ी गैर- 
इन्साफीयत होगी। उदाहरणार्थ मात लीजिए कि दो साक्ो रु० १०९०) और २०००) 
की पूँजी लगाकर सामे में व्यापार शुरू करते है ओर यह इकरार करते है कि मुनाफा 
इसी झज॒प्ात मे तक्सीम किया जायगा । इनमें से पहला साकमो अ तो अपना साल-दर 
साल का मुनाफा व्यापार में ही लगा रहने देता है परन्तु साभी ब अपना सुताफा उठा 
लेता है। परिणामतः छुछ वर्षों वाद जब हिसाब देखा जाता है तो साझी अ की व्यापार 
में लग़ी हुई पूँजी रूः ४०००) मिलती है और व्‌ की वही रु? २०००) इस दशा में 
उसी १ से २ के अनुपात मे सुनाफा वेंटते रहना अनुचित है जब क्रि अब उनकी पूंजी 
का अनुपात २ से १ हो गया है। इसलिए जब कभी यह निश्चित हो कि सामियो सें 
मुनाफा पूँजी के अनुपात से तकसीम किया जाय, तो साथ ही यह भी इकरारनास्रे से 
लिख दिया ज्ञाना चाहिए कि यह मुनाफे का अचुपात समय समय पर पूँजी के अनुरूप 
बुदुलुता रहेगा। अथवा प्रारम्भ की पूँजी मे साल-इर-साल हुई वृद्धि बतोर ऋण के मात्नी 
जाययी और उस पर जब तक वह व्यापार मे लगी रहेगी एक चिश्वत दूर से व्याज झुजरा 
भरा जायगा। सारे के इकरारनासे मे इस प्रकार की शर्ते रखना सामे ही के लिए 
हिवक़र होता है क्योंकि साक्ी को अपना सुनाफ़ा व्यापार ही मे लगा रहने देने का य्रह 
लालच हो जाता है ओर इस प्रकुर आवश्यकता पड़ते पर अन्य लोगो से ऋण लेने की 
कम आवश्यकता पड़ती हे । 
इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है ओर वह यह कि जब सामी 
व्यापार सें पहले लगाई पूँजी से अधिक पूँजी चाहे मुनाफे को व्यापार ही से लगा रहने दे 
कर अथवा नकद पूँजी देकर बढ़ा दे तो ऐसी दृद्धि पूँणी मानी जाय अथवा ऋण । यह 
निश्चित हो जाना इसलिए आवश्यक है कि कानून की दृष्टि मे साम्रियों का सामे को 
दिया हुआ ऋण उनकी पूँजी की अपेक्षा श्रथम परिमाजनीख्र होता है । दूसरी बात यह 
है कि ज़ब यह वृद्धि पूँजी मानी ज्ञाय तो प्रति वष मुनाफे के अनुपात का पनर्विचार होना 
खावश्यक है अन्यथा उसका मरिणाम साभी-विशेष के लिए शैरइन्साफ हो सकता है। 
पन्ञान्तर में जब यह इड्धि बतौर ऋण के मानी जाती हे तो उसका व्याज भुजरा भर देने 
र गैरइन्साफियत की कोई शिकायत नहीं रहती । पूँनी और ऋण मे उपयुक्त 


जहाँ साक्षी मुना- 
फा पूंजी के हि- 
साब से तकक्‍सीम 
करते हों वहाँ मु- 
नाफे का अनुपात 
पूंजी के अनुरूप 
बदलता. रहना 
चाहिए 


प्रारभ्त मे छगी 
पूँजी की वृद्धि 
ऋण मानी जाय 
या एूँजी 


नामलिेखा और मुनीर्वा ] [ २२६ 


साक्षियोँ द्वारा 
पूँजी बढ़ाने का 
परिणाम 


बाहरी सहायता 
द्वारा पूजी दृद्ध 


कानूनी सेद हो जाने के कारण प्रत्येक सामी के लिए साझे की खाता-बही में दो 
खाते रखना आवश्यक हो जाता है एक पूँजी या मूल-धन-खाता और दूसरा चाह या 
निजी-खाता। जो रकम पूँजी के रूप में बढ़ाई जाय वह पहले खाते में और जो बतौर 
ऋण के दी जाय वह दूसरे खाते में जमा की जाती है। जब कोई सामी सामे को ऋण 
दे तो कभी कभो सारे सामियो के हस्ताक्षर से उस रकम की उसे हुँडी लिख कर दे दी 
जातो है। ऐसा ऋण देने घाले साझी की दिलजमी के लिए ही किया जाता है। परन्तु 
इससे उस साझी को साधारण हुंडी के पाउनादारो के हक प्राप्त नही हो जाते, और इसी 
लिए ऐसी हुँडियो को व्यापार की हुंडियाँ झुगतानी से थक रखना आवश्यक है | 
व्यापार में चाहे वतौर ऋण के हो अथवा पूंजी के सामियों का और पजी लगाने 
का परिणाम सामके के लिए दो तरह का हो सकता है । एक तो अच्छा ओर दूसरा बुरा 
सान लीजिए कि व्यापार के सस्वन्ध से वजार से अविश्वास है । परन्तु जब ऐसे व्यापार 
में साकी ही, जिनसे साझे की अन्तरिक दशा छिपी नहीं रहती, अपनी अधिक पूर्जी 
लगा रहे है तो 'इसका सार यही निकाला जा सकता है कि सामे की स्थिति शंकाशील 
नही है । परिणामतः सामे की साख वजार में वढ़ जाती है । परन्तु मान लीजिये कि 
लोगो में किसी साझी कीईदालत के विषय से बड़ा संदेह फैल रहा है। ऐसा सामी यदि 
सामे को ऋण दे तो इससे साके की साख बढ़ना तो दूर रहा उल्टी घट सकती है क्योकि 
ऐसा शख्स साझे से नुकसान जाता देखकर फौरन लोगों कोन माहूम हो इसरीति से 
उसकी पूँजी या पाउना इधर उघर कर सकता है। वाहरी लोगो को सामे की भीतरी 
हकीकत जानने का ऐसा सुयोग नहों रहता । इतना होते हुए भो यदि यह कहा जाय कि 
बाहरी ऋण की अपेक्षा सामियो के दिये हुए ऋण का प्रभाव साझक की साख के लिंए 
सामान्यतः हितकर होता है तो कोई अत्युक्ति न होगी। क्योकि सामे की समाप्ति में 
अथवा नादार होते पर साझ्ी के ऋण से बाहरी लोगो के ऋण का हक पहला 
रहता है । 
जब सामियो से उपरोक्त किसी भी रूप से पूंजी की सहायता नहीं मिल सके तब 
बाहरी व्यक्तियों से ऋण लेकर सामे की आवश्यकता पूरी की जाती है। यह ऋण दो 
उद्देश्यों से लिया जा सकता है-एक तो समोसमी सॉग को पूरा करने के लिए और दूसरा 
पूंजी को स्थाई बृद्धि के लिए। मोसमी सॉंग की पूर्ति तो बैंक आदि से कैश क्रेडिट आदि 
की सहूलियत आराप्त कर पूरी की जा सकती है । परन्तु दर हकीकत पजी की कमी या तो 
नया सामी लेकर पूरी की जा सकती है अथवा लम्बी मुद्दद का कजे लेकर । नया सामी 
लेने मे उसको नफे नुकसान का हिस्सा देना होता है। परन्तु जब ऐसा हिस्सा देना 
उचित नहीं समझा जाता तब लंबी मुहत्त का ऋण लिया जाता है । ऐसा ऋण 
व्यापारियों के देने अथवा हुँडी भुगतानी से प्रथक्‌ रखा जाना चाहिए। 


रररे ] [ साभो का हिलाव 


हम ऊपर कह आये हैं कि नया सामी लेकर भी सामे की पेजी बढ़ाई जा सकती 
है। आइए, अब इसका ही यहों विचार करें। सब से पहले यही वात लीजिए कि किसी 
सामे या व्यापार में स्वार्थ के खरीदने! और स्वार्थ प्राप्त करने के लिए पूँजी के लगाने' 
में क्या अन्तर है ? पहला तो दो व्यक्तियो के बीच का ऐसा लेन-देन है जिसका व्यापार 
की पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ता, परन्तु दूसरे लेन-देन मे व्यापार की पूँजी बढ़ती है । 
एक उदाहरण से यद अन्तर हमें सहज ही ज्ञात हो जायेगा । 

मान लीजिये कि श्री यन्नदृत्त के व्यापार की संक्षित्र में स्थिति नीचे लिखी है -- 
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१४,०००) यज्ञवत्त की पूँजी ०,०००) रोकड पोते बाकी 
६,०००) देना १५,०००) पाउना और जायदाद 
२०,०००) २०,०००) 


फिर कल्पना कीजिए कि श्री यनदत्त अपने व्यापार का आधा हिस्सा श्री प्रियदत्त 
को एक निश्चित मावजा लेकर बेच देता है । अब उक्त व्यापार मे एक के एवज दो बरा- 
बर के हिस्सेदार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसके पाउने ओर देने में किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं पढ़ता, जो कुछ मावजा यज्नदत को प्रियदच से मिला है वह उसकी जेब 
में सीधा चला गया है। अब नये सामे का प्रारम्भ का ऑंकड। निम्न लिखित होगा:-- 








७,०० ०) याद की जी ०५,०००) रोकड़ पोते बाकी 
७,०००) प्रियद् की पूँजी १५,०००) पाउना और जायदाद 


६,०००) देना 





न्च्च्स्जिल्स्स्म्स्स्स्थ्टपड्दा; भय 


हु 
२०,०० ३2, १०,०७० ०) 





अब इसका विचार कीजिए कि श्री प्रियदत्त व्यापार में बराबर का हिस्सेदार 
समान एूँजी लगाने की शर्ते पर लिये जायें तो इस हालत मे ग्रियदत्त के लाये हुए 
रु० १४,०००) से व्यापार की पूँजी बढ़ जाती है और तब सामे का प्रारम्भिक ऑकडा 
नीचे लिखा होता है । 
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१४,०००) यज्ञदत्त की पूँजी १९,०००) रोकड़ पोते वाकी 
१४,०००) प्रियद्त्त की पूँजी १५,००८) पाउना और जायदाद 


द्द्‌ +7० ०) देना 
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नये साझ्नी द्वारा 
पूंजी की पृद्धि 


स्वार्थ को खरीदने 
और स्वार्थ प्राप्त 
करने के किए 
पूँजी के लगाने 
में बढ़ा अन्तर है 


वॉमेलिखों और मुनैवी ] [ २२४ 


नया साक्षी मुनाफे 
मे भी हिस्सा पाता 
है और पाउनों 
मसी 


नहियों में लिखे 
पाठने सत्य सान- 
कर साक्षी लेने 
का परिणाम 


पाउरनों की नई 
झूत में विचारणीय 


90.4 


घत्त 


. अब बिचारे कीजिए कि किसी व्यापार में नये साभी लेने का क्या प्रभाव 
होता है ? यही तो कि एक ओर ऐसे साभी को व्यापार के लाभ में हिस्सा पाने का अधि- 
कार था हक मिल जाता है और दूसरी ओर उसे सामे के, असल पाउतो में भी हिस्सा 
मिल जाता है। जब उसे इंस प्रकार साके के पाउनों में भी हिस्सा मिल जाता है तो इसका 
यही अमभिप्राय होता है कि तये और पुराने सारे ही सामी पाउनों का मूल्य स्वीकार करे 
चुके हैं.। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी दातों में से कोई भी बात हो सकेती दै-- 


१, जिस समय नया सामी लिया जाय, उस समये व्यापार के वही-खारतों 
में जो देना पाउता बताया गया हो वह उतने ही मूल्य का स्वीकार कंर 
लिया जाय और व्यापार का ओऑकड़ा तैयार कर उसी से प्रदर्शित 
स्थिति को सच्ची मानकर नया सामी ले लिया जाय; अथवा 


२. यह तय पाया जाय कि व्यापार के पाउने की नये सिरे से कूत की 
जाय और इस नई क्लत से उनकी जो कीसत ठहरे उसी के आधार 
पर नया सामी लिया जाय । 

पाउते के उसी मूल्य पर जैसा कि वहियों मे वह लिखा है जब कोई नया सांमी 
बनाया जाता है तो उंसमे खास जंमा-खर्च की कोई अड़चन पेश नहीं आंती। उदाहरण 
के लिए सान लीजिए कि किसी व्यापार के पाउनो की तादाद रु० ३०,०००) है | ओर 
इसी को सत्य सान कर एक चौथाई हिस्से का नया साभी चौथाई पूँजी लगाने की शर्त पर 
लिया जाता है। ऐसे नये सामी को रु० १०,०००) व्यापार में नकद लगाने पड़ेंगे, 
जिसका जमा खंच रोकड़-बही मे उप्तके नाम से कर लिया जायगा। इसके परिणाम 
स्वरूप नये समके की सालियत रु० ३9,०००] से बढ़ कर र० ४०,०५० ०) हो जायेगी। 


परन्तु पाउतों की नई क्ूत पर बनाये जाने वाले सामी के सम्बन्ध में कई बारें 
विचारणीय है। उत्तमे सव से पहली वात तो यह है कि पाउनों की मौजूदा कीमत वही 
में लिखी कीमत से अधिक समझी जाय अथवा न्यून। जहों यह कीमत अथवा ककूँ ते 
न्यून मानी जाय, वहाँ पहले यह कीसद ठीक की जाती है और उससे होनेवाली घंटी 
घुराने सामियो के नामें मॉडी जाती है । इसके वाद नया सामी लिया जाता है। यह . 
केसे किया जाता है वह हम एक उदाहरण द्वारा भली प्रकार समझ सकेगे । 


२२५४ ] [ सामे का द्विलाव 


जदाहरण--अ और व सामे में व्यापार करते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है-- 





१०,५००) अ की पूँजी १,०००) रोकड़ पोते बाकी 
१०,५००) ब की पूँजी १०,०००) म्राहकों में लेने 
३,०००) हुंडी भुगतानी ६,०००) माल पोते 
५,०००) व्यापारियों के देने १६,०००) मकानओर बिक्री के 
४,०००) वंधक के देने उपकरण 
शख्दयाा जो 


उन्हे व्यापार मे और पूँजी की जरूरत है | इसलिए वे स को सामे में शरीक होने. नये पाउनों आ 
के लिए बुलाते हैं। स उनके हिसाव की परीक्षा कर पता लगाता है कि भाहकों मे लेनी. गत न्यून ऋती 
रकम में से रु० १,०००) की रकमें तो ऐसी हैं जो चसल नही हो सकती। इसी प्रकार. 
साल पोते की कीमत भी बाजार के भाव से रु० ५००) ज्यादा की कूँती हुई है। मकान 
ओर विक्री के उपकरण भी रु० १५००) के अधिक कूँते गए हैं | पाउनों के मूल्य में उचित 
संशोधन थदि कर दिया जाय तो वह चौथाई हिस्सा प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूँजी लगा 
सकता दै। उसकी थह शर्ते खीकार कर ली जाती है और वह चौथाई हिस्से का सामी 
बना लिया जाता है । अब वताइए कि स को कितनी पूंजी लगानी होगी ९ 


अर और व का छुल पाउना र० ३३,०००) का था जो स के, सामे सें सम्मिलित 
हो जाने के कारण पुनः कूँत जिया गया। इस कूंत से ग्राहकों से लेना रू० १,०००) 
माल रु० ५००) का और जमीन जायदाद रु० १,५००) की कमती छूँती गई फलतः 
पाउना रु० ३०,०००) ही रहा जिसमें से रु० १२,०००) व्यापारियों के हुंडियो के और 
बंधक नामे के मिला कर देने हैं और इस प्रकार शेष पूंजी रूट १८,०००) की ही रह जाती 
है हालॉकि दिये हुए ऑकड़े मे दोनो सामियों की पूँजी रु० २१,०००) बताई गई है। 
स ने इस कूँत के पश्चात्‌ जितनी पूँजी रहे उस हिसाब से चतुर्थाश पूँजी लगाने का 
इकरार किया है। यह पूंजी अब रु० १८०००) की है इसलिए स॒ व्यापार से चौथाई 
हिस्सा प्राप्त करने लिए रु० ६,०००) लगायेगा। और तब सामे का आँकड़ा नीचे लिखे 


मुताबिक होगा:-- 


२५९५ 


वामालेखा और सुनीवी | [२६६ 








९,०००) अ की पूंजी 
९५,०००) व की पूंजी 
६,०००] स की पूँजी 
३,०००) हुडियाँ सुगतानी 
५,०००) व्यापारियों के देते ॥क्‍ 
४,०००) वंधक के देने 


| ७,०० ०) रोकड़ पोते वाकी 
९,०००) गाहकों में लेने 
१०,०००) कुल खाते अनुसार 


८ (7००) बाद गलत उगाही।. ०) बाद गलत उगाद्दी 
९,०००) वाकी सिरे 
५,५००) साल पोते 
१४,५००) जमीन जायदाद 


| ३६,०००) 


| 





|] 
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३६,०० | 
3 की कीमत अब आप चवही में लिखी कीमत से पाउतों की कीमत अधिक कूंती कट ड्सका 
228 के विचार कीजिए । और इस में सब से पहले इसी का विचार कीजिए कि ऐसा के 
मी है होता है ? आप यह तो जानते ही हैं कि जितनी पुरानी कोई दुकान होगी, च्सकी जि 
एवं साल की विक्री भी नई दुकानो की अपेक्षा अच्छी होगी। ऐसा क्यों होता दे! 
इसीलिए तो कि उन्होंने एक और तो अपने कोमल सद्व्यवहार से ग्राहकों का मन अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया है, दूसरी ओर वे उचित विज्ञापनचाजी से अपना ०५ नाम और 
काम नये और पुराने प्राहको के समक्ष पहुँचाने की सतत्‌ चेष्टा में लगे रहते हैं.। 
उन्हे शायद बाजार मे ऐसी जगह दुकान मिली है कि जो अधिक से अधिक लोगो के 
देखने में आये बिना रह ही नही सकती। ऐसे अनेक कारण उनकी अ्रख्याति के हो 
सकते हैं. जिन सव का असर उनकी विक्री बढ़ाने का होता है। ऐसी ख्याति को अंग्रेजी 
शुद़विल ७००१7) यानी नेकनासी कहते है । बंबई प्रान्त मे इसको पगड़ी कहते हैं । एक 
आचाय्य ने इसकी-परिभाण इस प्रकार दी है-- 
नेकनामी क्‍या है “किसी व्यापार के स्वसित्व मे परिवर्तन होने पर भी जो उसके पुराने नाम के 
मौर कैसे प्राप्त ऊरेण ग्राहकों को भविष्य से भी उसे पहले की ही सॉति अपनाते रहने की सम्भावना 
होती है १ रहती है, वही ऐसे ज्यापार की गुडविल यानि नेकनामी कहलाती है ।” यह नीचे लिखे 
तीन तरीकों से हासिल होती है । 


१. साल की विशेषता के कारण; अथवा 


२, किसी साल की मानोपली याति एकाधिकार प्राप्त कर लेने के कारण;अथवा 
३. उसके मालिकों के निजी प्रभाव के कारण | 


इस प्रकार की नेकनामी स्थापित दो जाने पर पुराने साकी या मालिक नये 
हिस्सेदारों से इसका कुछ सावजा लेने का अपने को हकदार समभते है और लेते भी हैं । 


२२७ ] [ साभे का हिसाव 


यह सावजा किस प्रकार निश्चित या निर्णशित किया जाय, इस विपय में कोई स्थिर 
सिद्धान्त अभी तक कायम नहीं हो पाया है। और न ऐसा हो भी सकता है क्योंकि 
यह नेकनामी कोई दृष्टव्य अथवा स्थूल चीज तो है नहीं जो तोल जोक कर कूँती जा 
सके । यह तो एक कहिपत वात है. जिसके लिए उसका सालिक अपनी इच्छानुसार 
कोई भी मूल्य साँग सकता है। एक बात और है. और वह यह कि यह उस समय तक 
उत्पन्न नही होती जब तक कि इसका कोई खरीददार न मिले। और इसीलिए इसका 
दिसाब-किताव मे त्त्र तक उल्लेख भी नहीं किया जाता जब तक कि वह किसी को बेच 
नहीं दी गई हो । और तब उसका जितना अंश बेचा गया हो उसी अनुपात से बह कूँत 
ली जाती हे । 
इस विवेचन से यह तो हम भली भाँति समर गये होगे कि व्यापार में नेकनामी 
तभी तक है जत्र तक कि उसके नाम से कमाया जा सकता है। 'अस्तु, इसकी कीमत 
उसके लाभ पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यापार में लगी पूँजी 
पर औसतन ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमाई हुआ करती है, परन्तु एक व्यापार विशेष सें 
प्रतिवर्ष १२ प्रतिशत का सुनाफा तक्‍्सीम होता है तो यह ३ प्रतिशत की अधिक कमाई 
उस व्यापार की नेकनामी की करत की इकाई मानी जा सकती है । एक वात और है और 
वह यह कि यह अधिक मुनाफा कुछ साल से चला आता होना चाहिए | क्षणिक अथवा 
अस्थाई मुनाफे पर कोई भी मलुष्य उसे प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य नही दे सकता । 
इसीलिए साधारणतया इसकी क्र त के लिए व्यापार के पिछले तीन वर्षों की झुनाफे की 
ओसत तो कम से कम ली ही जाती है । 
कोई यह सवाल करे कि व्यापार पहले की भॉति आगे भी लाभप्रद रहेगा इसका 
क्‍या भरोसा है यह वात सच है। यह तो व्यक्तिगत विचारो से ताल्छक रखता है। 
जिसे हम लाभप्रद ख्याल करे दूसरा व्यक्ति उसे वेसा न खयाल करे। परन्तु जब हम 
किसी व्यापार मे हिस्सा लेने का विचार करते हैं तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उस 
व्यापार के भविष्य में हमें विश्वास है ओर इसी 25 के लिए हम उचित से 
ज्यादा मूल्य भी उसके खरीदिने के लिए देने को तैयार रहते हें। जितने वर्ष तक हम 
उसे उसी तरह ओसतन लाभ देते रहने का अनुमान करते हो हम उसी के अलुरूप उसके 
खरीदने के लिए अधिक कीमत भी देने को तैयार रहते है । जैसे समान लीजिए कि हम 
एक व्यापार में चौथाई हिस्सा खरीदना चाहते हैं जिसकी पिचले । पांच वर्षों की कमाई 
रु० १५ प्रतिशत है जब कि ऐसे व्यापार कौ साधारण कमाई सिफ ५ प्रतिशत पति वर्ष 
मानी जाती है | यदि हम यह अलुभान करते हो कि वह व्यापार कम से कम आगामी छः 
वर्ष तक इसी प्रकार मुनाफा देता रहेगा तो हम ऐसे व्यापार मे चौथाई हिस्सा भाप्त करने 
के लिए अधिक से अधिक रु० ९,०००) तक देने को तैयार हो जा सकते है। इससे 


नेकनामी की कूँत 
कैसे की जाती है ? 


नामालेखा और मुर्नौवी ] [ २१८ 


पह्ििदा तरीका 





अधिक ढ़ेने पर ही हमें नुकसान रह सकता है । अस्तु, यह अधिक कीमत जो हम 
उससे हिस्सा प्राप्त करने के लिए देते है घह उस व्यापार की नेकनामी यानि शुडविल' 
कहलाती है । 


इस नेकनामी के कारण हिसाव में कैसी समस्या उपस्थित होती है इसका स्पष्ट 
ज्ञान हम एक उदाहरण द्वारा सहज ही समम सकेगे। सान लीजिए कि श्री० क, ख और 
ग का सामे मे व्यापार है। जिसमें क तो आधे हिस्से का मालिक है और ख और ग 
चौथाई चौथाई हिस्से के । उनके व्यापार का ऑकड़ा नीचे लिखा है । वे इस आँकड़े 
पर थ को एक पंचसॉश हिस्से का भागीदार वनाने को इस शततें पर राजी होते हैं कि 
वह व्यापार की रु० १०,००० की नेकनामी है यह ख्याल कस्ते हुए उसमे एक पंचमांश 
हिस्से की एूँजी लगावें। शेष पुराने हिस्सेदारों के नफे-तुकसान का अजलुपात वही पहले 
का-सा यानि २:१:१ रहेगा यह आपस में तय हुआ है। व्यापार की बहियो में नेक- 
नामी का हिसाव खोलकर सब जमा-खचे करिये और बताइये कि घ को कित्तनी एूँजी 
लगादी होगी ? 








१०,०००) व्यापारियों का देना | २,०००) रोकड़्पोते बाकी 
२०,०००) क की पूँजी ४८,०००) स्थाई और अस्थाई पाउते 


१०,०००) ख की पूँजी 
१०,०००) ग की पूंजी 











७०,० ०९) ७५०,० ठ ०) 


उपयुक्त आँकड़े को देख कर हम सहज ही जान सकते है. कि उसके देनों से 
पाउते रु० ४०,००० अधिक है। यदि इसी के आधार पर घ को एक पंचमांश हिस्से 
का हिस्सेदार बनाया जाता तो उसे रु० १०,०० ०) की पूँजी लगाने से वह हक भ्राप्त हो 
सकता था। परन्तु ठहराव के अनुसार व्यापार की नेकनामी रु० १०,०००) की मानी 
जा चुकी है । अतः वह व्यापार रू० ५०,०० ०) की एूँजी का साना जायगा और उस 
हिसाव से घ को रु० १२,५० ०) अथौत्‌ रु० २,५००) अविक देने पड़ेंगे। अब देखिए 
कि इसका जमा-खचे किस प्रकार किया जा सकता है १ 

सबसे सरल तरीका तो यह है कि जितनी रकम घ से नेकनामी की प्राप्त हुई है 


उत्तनी ही रकम नेकनामी खाते नामें माँड कर पुराने सामियों के नफे नुकसान के हिस्से 
के मुताबिक उनके खातों में जमा करली जाय । जैसे--- 





रै२६ | [ सांगे का हिसं।ब 


२५,००) नेकनामी खाते नामें 
१,२५०) के का जमा 
६२५) ख का जमा 
६२५) ग॒ का जमा 





२,५००) 


इस जमा-खच से क का पूँजी-खाता रू८ २१ /२५०) का हो जायगा और खब 
ग का रु० १०,६५०) का। परन्तु घ का पूँजी खाता र० १२,५००) का होगा, क्योंकि 
यही रकम उसने एक पंचमॉश हिस्सा प्राप्त करने के लिए दी है। ख, ग और घ॒ के 
नये सामे में समान हिस्सेदार होते हुए भी जो उनकी पूँजी मे प्रत्यक्ष अन्तर इस जमा- 
खर्च से हो जाता है वही इस शैली का भारी दोप है और इसीलिए यह त्याज्य है। 
क्योकि मुनाफे के अनुरूप ही हिस्सेदारों की पूँजियाँ होना आवश्यक है । 

पहले तरीके में दोष आने का खास कारण यह है कि हालाँकि व्यापार दूसरा तरीका 
की नेकतामी रु० १०००८) की मानी जा चुकी है, परन्तु उसके उसी अंश का सामी क 
ख और ग को लाभ दिया गया है कि जितने का घ ने मूल्य दिया है । प्रत्यक्ष रूप से तो 
यह उचित ही जान पड़ता है । परन्तु यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हमें सहज ही 
ज्ञात हो जायगा कि ऐसा करने मे हम घ को मुफ्त ही भविष्य के लिए ७,५००) की शेष 
बची नेकनामी का हिस्से दार बना रहे हैं जिसके कमाने में उसने कुछ भी नहीं किया था। 
अस्तु, तीनों पुराने सामियो के प्रति न्याय करने के लिए उसके खाते में उस समय तक 
की रु० १०,०००) की सानी हुई नेकनासी का उनके हिस्सो के अलुसार जमारूच हो 
जाना चाहिए । ऐसा करने से ख ग ओर घ के पूँजी खाते खतः ही समान हो जाते 
है क्योकि नेकनामी की पूरी रकम उनके खातो मे जमा हो जाती है जैसे 


१०,०००) नेकनासी खाते नामे 
५,०००) क के एँजी खाते जमा 
२,५००) ख के पूँजी खाते जमा 
२,५००) ग के पूँजी खाते जमा 


१५०,०० ०) मा 
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इस प्रकार नये सामे की पूँजी ० ६२,५००) की हो जाती है जिसमे क की 
रु० २५,०००) यानि दो पंचमॉरा, और शेष सामियो की रु० १२,५००) यानि एक 


पंचसाँश एूँजी है । 


नर्भीलेखा और 


तीघपरा तरीका 


ओपियम देनेवाला 
नया राद्ली 


साक्षा निरालने 
चाले साझ्ठी का 
नेफनामी का हिस्सा 


मुनीवी ] [ रे३० 


इस तरीके से नए सास्ती से प्राप्त रु २५,००) की अधिक रकम पुराने तीनों 
हिस्से दार में उनके हिस्से के अनुसार ऊपर की ऊपर वॉट दी जाती है और उनके पूँजी 
खाते से जमा नहीं की जाती । इसका प्रभाव यह होता है कि नये साम्के को इस रकम का 
कोई लाभ नहीं मिलता । यह उसी हालत सें हो सकता है जब नया सामी इसके 
लिए राजी हो । है 


कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब नये सामझ्की से नेकनामी के लिए 
प्रीमियम मोगा जाता है तो वह पुराने सामियों से इस वात की गारंटी ले लेता है कि 
पुराने व्यापार का लेता और देना जितना उससे तय पाया गया है उतना ही है, और यदि 
पीछे यह देता अधिक पाया जाय अथवा पाउता कम वसूल हो अथवा मंजूर हो तो 
यह घटी पुराने साभी ही सझुगतेंगे । इसकी जिस्सेदारी नये सामी की कुछ न होगी । इसी 
प्रकार पुराने साझ्की भी यह इकरार करा सकते हें कि सौजूदा व्यापार में जो काम समाप्त 
होना शेष रहा है उसका मुनाफा “उन्ही का रहेगा । नया सामी नये व्यापार के भुनाफे से 
ही अपना हिस्सा पाने का हकदार होगा । इस हालत में ऐसे अपूर्ण कार्यों का मुनाफा 
उन सामियो के पूँजी खाते में पुराने हिसाव से जमा-खर्च कर दिया जाता है। 


अब तक हमने नया सामी लेने पर नेकनामी का किस प्रकार विचार किया जाय 

यही विचार किया है। परन्तु व्यापार से जैसे नये सामी आते हैं वैसे ही पुराने सामी 
अपता साझा निकाल भी लेते हैं । परन्तु निकालते समय वे व्यापार की नेकनामी का 
अपना लाभ भी पाने के उतने ही हकदार होते है जितने कि पीछे रहने वाले साभी 
होते हे । भली प्रकार लिखे गए सामे के इकरारनामे में इस वात का स्पष्ट उल्लेख रहा 
करता है कि व्यापार से अपता सम्बन्ध विच्छेद करने वाले अथवा फौत हो जानेवाले 
साभी का लेकतासी का हिस्सा किस प्रकार कूँता जाय और उसकी अदायगी किस तरह 
फी जाय | परन्तु जहों इसका इकरारनासे में खुलासा न हो वहाँ यह उसी प्रकार कुँती 
जाती है जैसे नया सास्री लेते समय कूंतना ऊपर बताया गया है। फिर उस कंत का 
उतना ही हिस्सा सास्ा छोड़ने वाले सांमी के खाते में जमा कर लिया जाता है जितना 
हिस्सा पाते का वह मुनाफे सें हक़दार है। कभी कभी फौत हो जानेवाले सामी की 
चेवाव वाससों को नेकनासी के हिस्से के एवज सालाना बजीफा ( 2) अथवा 
सुनाफे का एक निमश्वित हिस्सा एक नियत अवधि तक दे दिया जाता है। ऐसे सामी 

का हित्सा किस प्रकार निर्णय किया जाता है वह आगे बताया गया है। 
जब पर यह ठहराव हो अथवा साझा छोड़नेवाले सामी से यह तय 
पाया जाय कि उसके हिस्से को रकम नेकनामी सहित तुरंत नकद चुका दी जायगी, तो 


रर्े१ |] [ साझे का हिसाब 


ऐसा करने से कभी-कभी व्यापार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ऐसी हानि और कठि- 
नाई को दूर करने के लिए सामियों की एथक्‌-प्रथक्‌ अथवा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 
निकलवा ली जादी है और इसका सालाना प्रीमियम सामे में खचे माँड कर साल-द्र 
साल भर दिया जाता है। जब कोई साभी मर जाता है तो वीमा कम्पनी से बीमे की 
रकम प्राप्त हो जाती है और उससे फौत हो जानेवाले सामी की नेकनामी व पॉलिशी 
के हिस्से सहित सव जमा उस बीसमे से प्राप्त रकम से चुका दी जाती है । यह तरीका 
खास कर ऐसे सामियो के लिए तो बड़ा दी सुखकर होता है कि जिनकी स्थिति व्यापार 
में है उससे अधिक पूँजी लगाने की नही है । क्योंकि इसकी सहायता से वे व्यापार को 
चलता रख सकते हैं । 

उदाहरण--मान लीजिए कि अ और व नाम के दो व्यापारियों ने सामे में काम 
कर रखा है जिसमें उन्तका परस्पर हिस्सा दो तिहाई और एक तिहाई है। अपने में किसी के 
फौत हो जाने पर फौत होनेवाले साभी का हिस्सा नेकनामी सहित नकद लौटा दिया जा 
सके इसलिए वे एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी रु० ८,०००) की निकलवा लेते हैं । 
जिसका सालाना प्रीमीयम रु० ३००) सामे मे खर्च खाते नामे माँड कर सालाना भर दिया 
जाता है। टुर्भाग्यवश श्री व ता० ३० जून १९ . को फोत दह्ो जाता है। सामे के 
इफरारनामे के मुताबिक फीत हो जाने वाले साकी के वारिसो को विगत साल के पक्के 
शऑँकड़े में लिखी उसकी पूँजी फौत होने की तारीख तक रु० ६ सैकड़े सालाना के ब्याज 
के व विगत साल के मुनाफे के अछुसार फौत होने की तारीख तक के मुनाफे के दी जाते 
की है। इसके अलावा नेकनामी के हिस्से के लिए भी उन्हे पिछले तीन वर्षों के औसत्त 
मुनाफे का जान बीसा के प्रीमीयम के रुपये बिना मुजरा दिये उसके हिस्से का ढुगना 
दिया जाने का है । पिछले तीन साल का सुनाफा क्रमशः बीसा का प्रीमीयस देते हुए 
रु० २४२१) २८०२) और २३१०) है। बकी विगत आंकड़े के अनुसार पूँजी 
रु० २६५०) है और उसने रु० ७२५) मरने की तारीख तक उठाये हैं। सब आवश्यक 
जमा खर्च करके बताइए कि उसके वारिसों को कितना रुपया दिया जाय ९ 


पिछले तीन वर्षों का औसत मुनाफा बिना प्रीयीयम सुजरा दिए हुए 
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खत साह्ती के हिस्से 
थी किस्त से 
श्षद्रायगी 


राकड़ वही 
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यदि इकरारनासे में यह लिखा हो अथवा वारिसों से यह तय हो जाय कि फौत 
हुए सामी के हिस्से में देनी निकलती रकम सालाना किस्त से अदा होती रहेगी तो हिसाव 
कर ऐसी रकम फौरन झत साझी के ऋण खाते से जमा कर उसका पूँजी खाता बेवाक कर 
देता चाहिए। जब यह रकम इस प्रकार किस्त से चुकाई जाती है तो उस पर साल दृर 
साल व्याज भी सुजरा दिया जाता है। पूँजी खाता बेबाक करने का कारण यह है कि 
पूँजी खाते मे जमा रहने से उसके वारिसों के सामझी माने जाने का डर रहता है । मान 
लीजिए कि पिछले उदाहरण में सतत सारी च की रकम सालाना रु० १५०० की किस्त से 
अदा की जाने की है और हर साल बकाया रकम पर ६ सैकड़ा ब्याज मुजरा दिया जाने 
का है। किस्त हर साल ३० दिसस्थर को दी जाने की है। बताइये सामे की 
बद्दियों सें इसका हिसाब किस प्रकार रहेगा ९ “- हम 


चला अल जज 








श्श्दे ] [ साके का हिसाब 


मृत साभी व का ऋण-खाता, 
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एक आना गिन लिया है । 


| | 


नामालेखा और मुवीयी | २३४ 


नेझनामी की रस 
का सुनाफे में से 
सुजरा भरना 


नेकनासी की नई 
छत 


जब व्यापार की वहियों में नेकनामी का दिसाव खोल दिया ज्ञाय, तो उस समय 
उत्तम ठो यही है कि प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा करके वह रकस मुनाफे से मुजरा भर दी 
जाय । जैसे सान लीजिये कि एक व्यापारी ने किसी व्यापार के खरीदने में रु० ५,००० 
नेकनामी के दिये हैं । वह अपनी वहियों में यह रकम नेकनामी खाते नामें मॉडेगा और 
यह रकम सद्ेव उसकी बहियों में दतोर पाउले के निकलती रहेगी। नेकनामी पाउना 
जरूर है परन्तु अच्ट, और इसकी कीमत व्यापार खरीदने वाले की उत्कंठा पर मिभर 
रहती है । फलतः इसका शमे: शनेः मुनाफे में से मुजरा भरे विना व्यापार के पाउसे 
उचित से ज्यादा दीखते रहेगे और इस प्रकार व्यापार की सच्ची स्थिति जाहिर न हों 
सकेगी । यह्‌ कितने वर्ष में मुनाफे से मुजरा भरा जाय इस विपय में कोई निश्चित शिद्धांत 
सही कहा जा सकता । परन्तु साधारणतया इस प्रकार दी गई रकम तीन से पॉच वर्ष में 
मुनाफे सें से झुजरा भर,ली जाती है। अथात्‌ प्रति बषे इसका उतना हिस्सा हानि-लाभ 
खाते में सामें मॉड कर नेकनासी खाते में जमा कर दिया जाता है कि जितने वर्षों में यह 
रकस मुजरा भरला तथ हुआ है । 
इस सम्बन्ध में एक बाद और विचारणीय है ओर वह यह कि खामे की 
बहियों सें नेकवास्ती की रकम वकाया निकलते हुए भी कभी-कभी नेकतनासी की फिर से 
कूत करता जरूरी हो जाता है। जैसे सात लीजिये कि श्री क, ख और य का सामे 
में धंधा है और वे परस्पर ६ आते ८ पाई, ५ आते ४ पाई और ४ आने के हिसाव से 
अनुक्रम से मुनाफा लेते हैं| जिस समय ग सामी वनाया गया था, उस समय व्यापार 
की त्ेकतासी रु० १९००) की कूँती गई थी जो अभी तक वहियों में नेकनामी के खाते 
सें वाकी लेनी निकलती है । इसी स्थिति में साकी ख की मत्यु हो जाती है और सामे 
के इकरारनामे के मुताविक ऐसे समय विगत तीन वर्षों के मुनाफे की आघी उत व्यापार 
की तेकतासी साती जाय यह ठहराव है। रुत्यु के पहले के तीन वर्षों का मुनाफा क्रमशः 
रु. ३९००), रु. ४५००); और रु. ४२००), था तो अब प्रश्न यह होता है कि नेकनामी 
के लिए और कितनी रकम मत साभी के वारिसों को दी जाय ९ 


इकरारनामे कक मुताबिक तनेकनासी की मौजूदा कीमत है।- 9० नै मत 45७9 भू ४8२०० 


स्+रे,३००) 
परन्तु नेकनासी के रु० १२००) पहले ही ग॒ को शरीक करते समय हिस में 
गिने जा चुके हैं । इसलिये अब हमें सिफे रु. ५१० ०) ही का हिस्सा सत सामी के 
वारिसों को देना शेष है | जो रु. ४५+०-१७००] है । यह रकम मृत साभी के वारिसों 
को देकर नेकनामी खाते के नामें मांडने से नेकनांसी की कुल रकम रु, २०० ०) इस खाते 
सें बाकी लेदी निकलती रद्द जाती है | 





४२६५ ] [ सा का हिसाब 


यह पहले कहा ही जा चुका है कि कभी कभी फोत हुए अथवा छोड देने वाले वार्पिक घृत्ति द्वारा 


साभी का हिस्सा निश्चित किये जाने के पश्चात्‌ वार्षिक बृत्ति के रूप में अदा किया 
जाता है। यह बृत्ति या तो किसी निश्चित अवधि तक दिये जाने की होती है अथवा 
साझी अथवा उसकी बेवा के जीवन पर्यन्‍त । जब यह वृत्ति निश्चित अवधि की होती 
है और उस अवधि के समाप्त होने के पहले ही पाने वाला मर जाता है तो यह उसी क्षण 
समाप्त हो जाती है। जहाँ इस प्रकार हिस्सा लौटायों जाना निश्चित हो वहाँ सीधा 
तरीका यह है कि सामी को देनी निकलती कुल रकम साभी के खाते में से निकाल कर 
वार्षिक वृत्ति सामक खाते में जमा कर दी जाय ओर इस खाते मे साल दर साल जितनी 
वृत्ति दी जाय वह नामें लिखी जाय और शेष रकम का ब्याज एक निश्चित दर से प्रति 
वर्ष जमा कर दिया जाय | वृत्ति देते देते यदि यह रकम सब समाप्त हो जाय और 
पाने वाला फिर भी ठहराव के अनुसार बृत्ति पाने का हकदार रहे तो यह्‌ रकम लाभ 
हानि खाते नामें मॉड कर दे दी जाती है। और इसी प्रकार साल दर साल किया 
जाता है। पन्षान्तर में यदि पाने वाला ब्ृत्ति के खाते में जमा रकम समाप्त होने के 
पहले ही फौत हो जाय और इस प्रकार यह बचत हो जाय तो ऐसी बची रकम!या तो 
लाभ हानि खाते में अथवा मौजूदा सामियों मे उसी अनुपात से जिस अजुपात सें वे लाभ 
हानि तक्‍्सीम करते हों जमा कर यह बृत्ति खाता उठा दिया जाता है। कितने ही हिसाव 
विशारदों का यह कहना है कि इस प्रकार शेष बची ब्रत्ति की रकम सामियों मे तक्सीम न 
की जाकर नेंकनामी के लिए दी गई रकम की क्षति पूर्त्ति के उपयोग में आना चाहिए । 
एक और तरीका भी इस वृत्ति के जमा-खर्च का हिसाब विशारदो मे प्रचलित है 
और वह यह कि निकलने वाले सामी की देनी निकलती रकम उसके खाते में से निकाल 
कर शेष सामियों के खाते मे उसी अलुपात से जमा कर दी जाती है कि जिस अनुपात में 
वे लाभ हामि तक्‍सीस करते हैं, और बृत्ति प्रति वर्ष हानि लाभ खाते नामें लिख कर , 
चुका दी जाती है। इस तरीके पर बृत्ति का हिसाब रखना कितने ही दिसाव विशारद्‌ 
इसलिए उचित नहीं समभते कि साक्रियों में फिर तव्दीली होने पर इसका पुनः विश्लेषण 
आवश्यक हो जाता है। 
उदाहरण:--श्री क्र, ब, और स सामे में व्यापार करते हैं । उत्तका परस्पर 
हिस्सा ३: २: १ है। ता० ३१,१२.१९४४ को अ. सामे में से निकल जाता है, और 
दिसाब कर उसकी पूँजी रु० १०,०००) की-उस दिन तक पाई जाती है। सामियों सें यह ._ 
तथ पाया जाता है कि यह रकम रु० ९,५००) प्रति वर्ष की इत्ति से अदा की जाय और ,- 
पहली चूत्ति ता० १.१.१९१५ को और शेष साल दर साल १जचवरी को चुका दी जाय । 
दु्भीग्यवश श्री० अ की ता० १:१.१९२५ को सृत्यु हो जाती है । सामझे की बहियो से इस ' 
बरुत्ति का हिंसाव खोल कर बताइए । व्याज ६ प्रतिशत प्रति वर्ष का जोड़िए । 


मत साक्षी का 
हिस्सा चुकाना 
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जब सातम्षी का 
हिस्मा क्िस्त से 
चुकाया जाय 


मा जन करन! लकी लत कक कप 3 5५:20 7: नि आपस सकल 
कभी-कभी ऐसा होता है कि निकलनेवाले साकी का सारा रुपया सामे की 
स्थावर या जंग़म सम्पत्ति वेचकर ही चुकाया जा सकता है। इस प्रकार सम्पत्ति का 
कदम वेचला हानिकर होता है जिसकी हानि सारे ही सामियों को झुगतना पड़ती है । 
जब कोई सामता भंग हो जाता है तो उस समय से सामे में लगी पूँजी पर व्याज भी बंध 
ह्दो जाता है। परन्तु फिर भी वे साम्मी जो अपने जिसमे व्यापार रखते हैं, निकल जानेवाले 
/म से यह इकरार करा लेते हैं कि उसका हिस्सा न केवल किस्तों से पाई पाई चुका 
द्यि जायगा अपितु सम्पत्ति की वसूली की तारीख से उसके हिस्से का उसे ब्याज भी 
जगरा दे दिया जायेगा। कभी यह भी तय हो जाता है कि वह व्याज सम्पत्ति की 
पसली की ओसत तारीख से झुजरा दिया जाय | ह 
के उद्ाहरणु--श्रीयुत यज्द्त और सोहनदत्त सामे में व्यापार करते हैं जिसमें दोनों 
॥। समान हिस्सा है। श्री सोहनदत्त विश्वाम लेले के लिए अपना हिस्सा यज्ञदत्त को ऐसे 


समय ०० कक ५०५ जब 3 देने पु हि 
देच देता है जब कि सामे के लेने देने की स्थिति इस प्रकार है---व्यांपारियों का देना 


२७ | [_ सा का (हिसाब 


रु० १९५७०] यज्ञदत्त की पूं जी रु० ३०९०) मोहनदत्त की पूंजी रु० २०९०) प्राहको में 
लेना रु० ४८५०) रोकड़ पोते वाकी रु० १३४०) और अत्मारी आदि फरनीचर रु० २६०)। 
इस हिस्से विक्री की शर्त इस प्रकार है: १. अलमारी आदि फरनीचर की कूँत रु. 
२००] की ही मानी जाय; २. मोहनदत्त को नेकनामी के उसके हिस्से के रु. ५४०) 
भरे जायें; ३. सम्पत्ति जैसे जैसे वसूल हो उस तारीख से उसके हिस्से में आनेवाली 
रकम का व्याज उसके दिसाव में प्रतिशत प्रति ब्ष ६ के हिसाव से झुजरा भरा जाय । 
प्राहकों की वघूली में रु, १५०) कसत्ती वसूल हुए परन्तु व्यागरियों के देने में रु. ३०) 
उन्हें छोड़ दिये गए । व्यापारियों का देना ओसतन ४ महिने के बाद चुकाया गया और 
प्राहकों में लेला ओसतन ८ महिने में वसूल हुआ । श्री यज्ञदत्त ने मोहनदत्त को रु, 
५५८) वो तारीख ३१ सा १९५. को रु. ५५०) ता. १ जून १९ . को और रु. 
५५०] ता, १ सितस्वर १९ . को दे दिये और शेप बची रकम सब ता, ३१ दि्सस्वर 
१९, को उसे भुगता दी गई। अब आप श्री मोहनदत्त का समूचा हिसाब तैयार 
कीजिये और वतलाइये की ता. ३१ दिसम्बर की आखिरी किस्त में उसे क्या दिया गया ९ 
हिसाव में व्याज भी साथ का साथ ही दिखाइए। 


सामे का इंड्धि खाता 
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३०) व्यापारियों से भाप्त छूट के जमा १५०) गलत उगाही के नामें 
१८०) सामियो की पूँजी खाते नामे लिख ६०) फरनीचर के शपकर्ष के नामें 
कर जमा किये 


९०) यन्नदत्त के नामे 
९०) मोहनदत्त के नामें 

















१८०) 
“हा २१०) 
की शीज अप. इमाा मा २३०0 ॥॥ ६ उा_७७७एाएंएएएााछणछछछााआणथआ 
साके का संशोधित आँकड़ा 
वि लिन अल अप करण ब अप पा उप युाा कप 7 रथ ण्ााामाणाणाणाणाणाणाााणथथथाय 
देना पाउना 
१५४०) व्यापारियों के देने १३४०) श्री रोकड़ पोते बाकी ' 
५०००) सामियों की पूंजी ४७००) ग्राहकों में लेने 
३०००) यश्षदृत्त की पूँजी २००) अलमारी आदि फरनीचर 
२०००) मोहनदत्त की पूजी 
लि छछछ 
६२४०) ६२४०) 
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लाभ या मुनाफे शब्द का प्रयोग व्यापार में मिन्न मिन्न आशयों से किया जाता 

है। और जब तक हम उसके निश्चित करने के तरीकों से परि चत न हो, हम यह नहीं 
कह सकते कि व्यापारी का इससे क्‍या अमिप्रायथ है। इसीलिए दो उ्ग्रापारी की उनके 
मुनाफे के अंकों पर तुलता करना भी आपत्तिजनक है क्‍योंकि तुलना तो समान परिस्थिति 
वालों में ही की जा सकती है। हमारे इस कथन का अभिप्राय आपको एक उदाहरण 
से भली भाँति समझ मे आ सकेगा । इसलिए आइए हम एक व्यापारी के व्यापार के 
मुनाफे का और एक सामे के मुनाफे का ही यहाँ विचार करें। इन दोनों व्यापारों में 
हालों कि प्रायः एक ही तरीके से मुनाफा निकाला जाता है. परन्तु वेतन, सामियों द्वारा 
उठाई गई रकभन॑, स्थाई पूँजी पर व्याज, आदि कितनी ही वातों के विचार में दोनों 
व्यापारों में बड़ा ही अन्तर हे। और इसीलिए इनकी मुनाफे के प्रकाश्य अंकों पर 
तुलना नही की जा सकती । यह तो हम सब जानते दी हैं कि सामियो को न केवल 
सामे,के व्यापार में पूँजी ही लगानी पड़ती है. अपितु उन्हे उसके संचालन में अपना सारा 
समय और श्रम दोनों ही देवा पड़ता है जिसके लिए साधारणतया उन्हे कुछ भं, अलाहदा 
पुरस्कार नहीं मिलता । जहाँ कोई साभी पूँजी के अतिरिक्त समय ओर श्रम दोंनो ही देने 
में असमथ होता है वहाँ काम करने वाले साभी को झुनाफा तकछीम किये जाने के पहले 
कुछ रकम अलाउंस के बतौर देकर उसका मुनाफे में हिस्सा कमी कर दिया जाता है। 
अस्तु, सामे के मुनाफे में न केवल सामियों की तनख्वाह: ही शामिल है अपितु शारीरिक 
काम करने वाले साझी के समय और श्रम का एवज भी शामिल है । जो मलुष्य 
सामे में व्यापार करते हैं वे उसमें अपनी पूँजी व श्रम दोनों ही साधारणतया रोकना 
चाहते हैं। और इसीलिए वे अपनी लगी पूँजी पर ,अच्छा व्याज पाकर ही संतुष्ट 
नहीं होते अपितु अपने परिश्रम के लिए भी मुनाफा तकसीम किये जाने के पहले थे बतौर 
वेतन के कुछ आलाउंस पाने का अपने को उचित हकदार सममभते हें। सामे और 
लिमिटेड कम्पनी में यही भेद है कि वहाँ हिस्सेदार सिफ पूँजी ही लगाते है और यदि व्यापार 
के लिए उनकी शारीरिक सेवा भी आवश्यक हो तो उसके लिए उन्हें वेतन आदि पुरस्कार 
दिया जाना लाजमी है, ओर ऐसा खज्चे व्यापारिक खच्चे माना जाता है। इनकमटेक्स 

वाले भी इसको अमान्य नहीं कर सकते । 

पूँजी का व्याज दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो नाणा बाजार की स्थिति 

पर ओर दूसरे व्यापार विशेष की जोखम निर्जेलम पर । उदाहरण।के लिए आप खानो 
के व्यापार ही का विचार कीजिए। खान एक अनिश्चित बात है। इसमें लगी पूँजी 
वापिस मिलेगी अथवा नहीं यद्द धोखा बराबर बना रहता है। इसीलिए इसमें पूँजी 
लगाने वाले इतनी उँची दर का व्याज इससे पाने की आशा करते हैं कि जिससे खान 
की जीवितावस्था में द्वी उन्हे इतनी रकस इस बहाने मिल जाय कि जो पूँजी की अन्तिम 


साझे के और एक 
च्यापारी के छाभ 
में अन्तर 


व्याज की दर नाणा 
बजार की स्थिति 
और व्यापार विशेष 
की जोखम पर 
निभर करती है 
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साझे के सनाफे मे 
पूँजी का ब्याज जौर 
सापक्षियों का पारि' 
प्रमिक भी शामिल 


हे 


हे 


पूँजी पर व्याज 
भौर सा्षियों के 
चेतन का जसा-बर्च 
व्थभ विभाजनखाते 
में किया जाता है 


घटी को भी पूरा करदे। वस यद्दी वात सामे में पूँजी रोकने के सम्बन्ध में कही जा 
सकती है। सरकारी या अन्य सुप्रतिष्ठित व्यापारी कांगजों में पूँजी लगाने की श्रपेक्षा 
सामे में पूंजी लगाना अधिक जोखम भरा माना जाता है। श्र इसीलिए इसमें पूँजी 
लगा कर लोग उससे कुछ ऊँची दर का व्याज प्राप्त करने की आ्राशा रखते हैं | 


साके के मुनाफे सें इस प्रकार दो बातें समाई हुई हैं एक तो सामियों की एूँजी 
का व्याज और दूसरे उनके शारीरिक श्रम का पारश्रमिक। और जो सामा श्रौसत से 
अधिक मुनाफा कमाता है उसका एक मात्र श्रेय सामिय्रों की कार्यदक्षता मानी जाती है । 
सामे के मुनाफे की वास्तविकता तो जैसी कि ऊपर कहद्दी जा चुकी है, है परन्तु कानून में कुछ 
ओर ही बात है। वहां सामे का मुनाफा वद माना जाता है जो हानि लाभ खाते में सामियों 
की पूँजी पर व्याज और उनका वेतन मुजरा भरने के पहले बदृता रहता हैं। इस मुनाफे 
में से पूंजी पर व्याज और सामियों का वेतन आदि जो मुनाफा तक्सीस करने के पहिले 
घुका दिया जाता है वह इसीलिए कि सामिययों का पारस्परिक सम्बन्ध जहाँ तक होसके 
समान हो जाय । जब सामी किसी व्यापार में पूंजी और श्रम दोनों ही लगावे और 
उनसे मुनाऊा पूँजी के अनुपात से तक्सीस किया जाय तो इस हालत में अधिक योग्य 
साभी को पूँजी पर सुनाफे के अतिरिक्त कुछ मासिक वेतन भी दे दिया जाता दै। यह 
वेतन मुनाफा तक्सीम किये जाने के पहले दिया जाता है और इसके दिये जाने पश्चात्‌ 
बचे हुए मुनाफे को सारे ही सामियों में पूँजी के अनुपात से अबवा जिस अनुपात से 
मुनाफे का तक्सीस किया जाना निश्चित हो चुका हो तक्सीमे कर दिया जाता है। 


परन्तु जहाँ साक्तियों में मुनाफा पूँजी के अनुपात से तक्सीम नहीं किया जाय 

वहां वेतत की भाँति पूँजी पर पत्येक सामी को व्याज मुजरा भर दिया जाता है। इसका 

परिणाम यह होता है कि व्यापार का मुनाफा सामियों में दो तरह से तक्सीम दो जाता है; 
एक तो व्याज के रूप मे पूँजी के अनुपात से और दूसरा मुनाफे के रूप में हानि लाभ 
के अनुपात से | उदाइरण के लिए मान लीजिए कि दो सासी अ और व रु० १०,०३०) 
ओर रु० १५,०००) की पूँजी लगाकर व्यापार करते हैं और आपस में यह तय करते हैं 
कि प्रत्येक को पूजी पर ६ रु० सेकढ़े प्रति वर्ष के हिसाब से व्याज सुजरा दिया जायगा 
और शेष बचा मुनाफा बराबर तकक्‍्सीस होगा। अब यदि हस मान लें कि उनके 
व्यापार का सुनाफा रु० ६,०००) हो तो इसमें से व्याज के रूप में दोनों को क्रमशः 
रु? ६००) और ९००) इस प्रकार कुल रु० ' १,५००) तक्‍्सीस होगा और शेष रु० 
४,५००) आधा आधा । कहने का तातपये यह है कि सामे में पूँजी पर व्याज व्यापारी 
खच नहीं है ओर इसलिए वह लाभ हानि के खाते में नही अपितु हानि लाभ विभाजन 
खाते में जम! ख्चे किया जाना चाहिए | हम ध 
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अब यहाँ पर सवाल यह होता है कि क्‍या सामियों द्वारा प्राप्त ऋण का व्याज 
भी इसी विभाजन-खाते में जमा-खर्च किया जाय ९. क्या यह व्यापारी खच नहीं 
माना जाय ? यदि यह ऋण किसी अन्य शख्स से लिया जाता और उसे व्यान दिया 
जाता तो वह हर हालत में व्यापारी खच माना जाता और तब इसका जमा-ख्च हानि 
लाभ खाते द्वी में होता, और इसके मुजरा भरने के वाद बचा हुआ मुनाफा ही सामे के 
व्यापार का सच्चा मुनाफा कहा जा सकता है । दूसरे से लिये ऋण के व्याज के सम्बन्ध 
में जब यह बात है तो इस स्थिति में सामी के ऋण देने से क्‍यों अन्तर आना चाहिए ९ पँजी 
ओर ऋण में कानून शराकत में भी भेद मान लिया गया है। इसलिए ऋण का व्याज 
हानि लाभ खते में ही लिखा जाना चाहिए । । 
| कहीं मुनाफे के तक्‍सीम किये जाने के पहले उसका कुछ हिस्सा किसी खास 
बात के लिए अलग कोष में जम्मा कर दिया जाता है। ऐसा करने का मुख्य हेतु यह 
है कि मुनाफे का कुछ हिस्सा व्यापार सें ज्यों का त्यों लगा रह जाय । जब मुनाफा 
तक्सीम किया जाकर सामियो के निञ्जी खाते में जमा कर दिया जाता है तो सामी ऐसे 
मुनाफों की रकम मसल चाह्दे तब उठा भी सकते हैं । परन्तु इस प्रकार मुनाफे का कुछ 
हिस्सा सुरक्षित कोष में अलग कर देने से उसकी प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आ जाता । 
वह फिर भी सामियों का हो है जैसे कि साके की अन्य सिल्कियत। और उसका यह 
पृथक करण इसीलिए किया जाता है कि सामे की किसी स्थाई मिल्कियत के कालान्तर 
में नष्ट या बेकार हो जाने पर नद्।मिल्कियत सुभीते से खरीदी जा सके । अन्यथा ऐसा 
समय उपस्थित हो जाने पर या तो सामियों को नई पूँजी लगानी पड़तों है, या बतौर 
ऋणश के पूँजी देनी पढ़ती है। सामान्य सामे में इस प्रकार भुनाफे में से सुरक्षित कोष 
करने का रिवाज बहुत ही कम देखने में आता है । हां, कम्पनियों में ऐसा अवश्य 
किश जाता है। अस्तु, इस विपये में हमारे लिए यहां इतना ही जान लेना उपयोगी 
होगा कि यह प्रथक करण गलत उगाही और मिल्कियत के अपकष के लिए मुनाफे में 
से किये जाने वाले कोष से भिन्न है। थे कोष तो सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य निर्धारण 
के लिए किये जाते है. जो प्रत्येक व्यापार से उसकी सच्ची स्थिति जानने के लिए करना 
परमावश्यक है । 


३१ 


साध्लियों के दिये 
हुए ऋण के व्याज 
का जमा-खच्च 


सुरक्षित कोष 


किन-किन हालतों 
में साहा समाप्त 
हो सकता है 


सप्से की अनियार्य 
समाप्ति 


उन्नीसवाँ अ्रध्याय 


साके का भेग 


सामा वैयक्तिक सम्बन्ध है, और इसीलिए इसका अस्तित्व भी परिमित होता 
है। यह सम्बन्ध कत्र समाप्त हो जाता है इस विषय में कानून शराकत के छठे अध्याय में 
विपद्‌ रीति से वन किया गया है। इस अध्याय में उञकका और उनसे हिसाब पर 
पड़ने वाले प्रभाव का विचार करना ही हमारा ध्येय है। 


तावख्ते कि कोई दूसरा इकरारनामा सामियों के दरमियान न पाया जाय, 
लामा नीचे लिखी हालतों में फिस्क या समाप्त हुआ भाना जाता है-- 


१. यदि किसी नियत अवधि के लिए कियां गया हो तो, उस अवधि के समाप्त 
_ होते पर; । 

२, यदि किसी कार्य या कार्यों के लिए किया गया हो तो उस काय या उन 
कार्यों के समाप्त होते ही; 

३१. किसी सामी के फोत हो जाने पर; 

४. किसी साभी के नादार या दिवालिया करार दिया जाने पर; 

५. यदि तावख्ते रजामन्दी के लिए किया गयाहै तो किसी भी सामी के सामा 
भंग करने का नोटिस दे देने पर। इस दशा में साझा उसी दिन से भंग 
हुआ माना जाता हैकि जिस दिन से इसका नोटिस दिया गया हो और यदि 
नोटिस में भंग किये जाने की कोई निश्चित तारीख न लिखी गई हो तो जिस 
दिन नोटिस पहुँचे उसी दिन से वह भंग हुआ माना जाता है | 

व साभा की घारा ४१ के अनुसार ऐसा प्रत्येक सामा फिस्क हुआ माना 

जाता हे---- 


१. जिसके तमाम सामो अथवा एक को छोड़ कर और सब साभी नादार 
यानि दीवालिये करार दिये जायें; अथवा 


*. किसी ऐसे वाकया के हो जाने पर कि जिससे सामे में चलते हुए व्यापार 


हा के 4 4३ 
का करना ही गेरकानूनी हो जाय अथवा जिसके लिए सामा करना ही 
गैरकानूनी माना जाय | 


धारा ४४ में वे शर्तें दी गई हैं जिनमें अदालत की ओर से शरीकदार के मुकदमा 
दायर करने पर सामा तोड़ा जा सकता है। ये शर्तें इस प्रकार हैं -- ' 


१, 
र्‌. 


५ 


3, 


जब कि कोई साभी पागल दीमाग हो जाय; 

जब कि दरख्वास्त देने वाले सामी के अतिरिक्त किसी दूसरे सामी ने कोई 
ऐसा काम किया हो कि जो सामे के व्यापार संचालन मे बुरा असर 
डालता हो; 


. जब कि दरख्वास्त देने वाले सामी के अतिरिक्त कोई दूसरा सामी बहैसि- 


यत सामी के अपना क॒तंव्य करने में स्थाई रूप से अशक्त हो गया हो; 


» जब कि दरख्वास्त देने वाले सामी के अतिरिक्त कोई दूसरा सामी जान बूस 


कर अथवा लगातार सामे के व्यापार संचालन से अथवा सामे के कारोबार 
के प्रबन्ध में किये गये इकरारनामों को तोड़ता हो; अथवा घह व्यापार 
सम्बन्धी बातों से इस प्रकार व्यवहार करता हो कि जिसके कारण दूसरे 
सामियों का उसके सामे में काम करना नियमित रूप से भी असम्भव 
प्रायः हो गया हो; 

जब कि दरख्वास्त देने वाले सामी के अतिरिक्त किसी दुसरे सामी ने कोई 
ऐसा काम किया हो जिससे उक्त साभी का सब हक किसी तीसरे व्यक्ति के 
हक में मुन्तकिल हो जाता हो अथवा जिसका हिस्सा ताजीरात हिन्द के 
पहले परिशिष्ट के २१ वे आडर की ४० वीं रूल़ के मुताबिक कुर्क किया जा 
सकता हो, अथवा जिसने अपने हिस्से को सरकारी लगान की बकाया की 
वसूली में बिक जाने दिया हो; 

जब कि सामे का ' काम केवल नुकसान ही के साथ चलाया जा सकता हो; 
अथवा 


८- और किसी ऐसे कारण से कि जिससे साभे का फिस्क होना ही उचित 


ओर नन्‍्यायसंगत हो जाता हो। श्र 


चूँकि सामे का समाप्त होना एक प्रकार से निश्चित ही कहा जा सकता है इस 
लिए सांसान्यता प्रत्येक सामे के इकरारतामे में उसके भंग होने पर काम किस प्रकार 
समेटा जाय इस विषय पर काफी प्रकाश डाल दिया जाता है। जैसे कि सामियों मे से 
एक का लिक्वीडेटर नियुक्त किया जाना, सम्पत्ति का सामियों मे किस्त दर किस्त 
अथवा एक ऊुश्त तक्‍सीस किया जाना, लिक्वीडेटर के पारिश्रमिक का किस प्रकार दिया 
जाना, इत्यादि । जब किसी सामी की झुत्यु से साकता भंग हो तो खत साभी के वारिसों का 


[ सामे का सैय 


साझे की जदालत 
द्वारा समाप्ति 


साक्षे के हकरार- 
नामें में उप्तके काम 
समेटने का उल्लेख 
आवश्यक है 


नामालेखा और सुनीवी ] [ २४४ 


किप्ती एक साझी के 
काम समेटने चाला 
नियुक्त डिये जाने 
पर उसे चेतन दिया 
जा सकता है 


साझ्ते की सम्पत्ति 
वितरण के नियम 


उसमें हिस्सा या खा्थ जानने के लिए सामे की सम्पत्ति का मूल्य कूंता जाता है। यह 
मूल्य कूँलना दिकतदेह होने के कारण इकरासनामे में कमी कभी यह शर्ते भी देखी जाती 
है कि बाकी वचे सामी सामे का कारोबार साल समाप्ति तक वैसे ही चलाते रहेगे जैसे कि 
सामी के न मरते की हालत मे चल सकता था। और मत सामी का उसके सरने की 
तारीख तक का हिस्सा अज्लुपात से निश्चित किया जाय इत्यादि ( देखो पृष्ठ २३२ )। 
सामे का काम समेटने में सारे सामी समान हक चाले माने जाते हैं । परन्तु इस 
काम में सारे सपमियों को व्यस्त रखने जितना कास नहीं पाया जाता, इसलिए साधारणख- 
तः उनमें से एक सामी अथवा किसी बाहरी शख्स को इस कास के समेटनेवराला नियुक्त 
कर दिया जाता है। और सामे के संग किये जाने की जाहिर सूचना में उसके काम 
समेटने वाले का भी विवरण दे दिया जाता है। लिक्वीडेटर नियुक्त कर देने के पश्चात्‌ 
सामियो का उस कास में कोई अधिकार नहीं रहता। काम समेटने का खर्च सच 
सामियों में उनके हानि लाभ वितरण के अनुपात से तकसीम कर दिया जाता है । काम 
समेठले वाले का पारश्रस्तिक कभी वसूली पर कमीशन के हिसाव से ओर कभी निम्चित 
वेतन के रूप से दिया जाता है। यदि सामियो में से एक सामी ही काम समेटने वाला 
नियुक्त किया गया हो तो उसका पारश्रमिक भी काम समेटने के खर्च में शुमार हो जाता है। 
सामे की सम्पत्ति के वितरण करने के सम्बन्ध से कानूत शराकत की ४८ धारा 
मे छुछ नियम दिये गये हैं जो इस श्रकार है-- 

१. व्यापार की अथवा मूल घत की हानि सबसे पहले मुनाफे में से पूर्ति की 
जाय जिसके पश्चात्‌ पूँजी में से ओर सब से अन्त में, यदि फिर भी ऋति हो 
तो सामियो द्वारा एथक प्रथक उसी अनुपात से पूरी की जाय जिस अल्भुपात 
से उनसें परस्पर लाभ तक्सीम किया जाना निश्चित हुआ है । 

२. साझे की सस्पूरो सस्पत्ति सय उस रकम के कि जो सामियो द्वारा पूजी की 
ज्ञति पूति के लिए और लगाई गई है, नीचे लिखे क्रम और तरीके से उप- 
योग से लाई जायगी-- 

अ, सामे के कर्ज सबसे पहले चुकाये जायें; 

व. इसके वाद सामियो से हिस्से रसी से वह रकस अदा की जाय 
जो उन्होने पूँजी के सिवा बतौर कर्ज के दी हो, 

४. इसके बाद उत्तकी पूंजी की रकम हिस्सेरसी से चुकाई जाय; 

ड. इस सब अदायगी के वाद भी छुछ सम्पत्ति वची हो तो वह 
साम्ती उसी हिस्से सें तकसीम करलें कि जिस हिस्से से वे लाभ 
तक्सीस करते हों । 

इससे यह्द्‌ वात स्पष्ट दो जाती है कि सामे की सम्पत्ति जच्र वसूल हो जाय तो 


२४४ | [ साझे का भंग 


उसमें सबसे पहले बाहरी लोगो का ऋण पाई पाई अथवा जैसा आपस में घाहरी लोगों से 
तय हो जाय चुकाया जाय ।!इसके चाद सामियो के पूजी के अलावा दिये गये ऋण अदा 
किये जायेँ और सबसे अन्त में उनकी पूँजी लोटाई जाय । इतना कर लेने के बाद भी थदि 
सम्पत्ति बचे तो वह सामियों मे मुनाफे के अनुपात से तक्सीस कर दी जाय । पत्षान्तर 
में यदि साके में हानि हो तो सामी पूँ जी उठाने के पहले अपने अपने हिस्से के अनुसार 
इसकी ज्ञ॒ति पूर्ति करे | इसके पश्चात्‌ जो सम्पत्ति अथवा पूँजी बचे उसे आपस मे पूँजी 
के अनुपात से वॉट ले | चाहे लेना देना चुकाने के पश्चात बची सम्पत्ति सामियों की 
सम्मिलित पूँजी से कमी हो या बेशी, यह कसी या वेशी ही हानि लाभ के अलुपात से 
सामियो मे तकसीम की जाती है. ओर जो शेष बचे वह पूंजी के अनुपात में बॉटा जाता 
है। यदि सम्पत्ति की वसूली पर उसके हानि लाभ का हिसाब बराबर रखा जाय और 
जब इनका सामे भंग के ख्च के साथ सामियो में उनके नफे नुकसान के हिस्से के 
अलुखार परस्पर बँटवारा कर दिया जाय, और इसका जसा खर्चे उनके पूजी खाते में 
हो जाय तो इन खातो में उत्तकी बकाया देनी पूँजी उत्तनी ही होगी जितनी कि बाहरी 
लेन देन चुकाने के बाद वसूल हुई सम्पत्ति बची है । हे 

जब सामे की समस्त सम्पत्ति बेंच कर नकद में परिवततेन-न की जाय और एक 
निश्चित कीमत पर साभी उसे अपनी पूँजी आदि पाउने की अदायगी में ले ले तो ऐसा 
भी किया जा सकता है। परन्तु यह सब सामियों की रजामंदी से ही हो सकता है। 
प्रत्येक सामी को यह हक प्राप्त है कि वह सामे की सम्पत्ति बेच कर उसकी वसूली से 
सामे का लेना देना चुकाया जाय यह मेंगनी करे | ओर वह किसी तरह राजी न हो तो 
सम्पत्ति का वेचना लाजमी हो जाता है । 

जहाँ सामे की सम्पत्ति पर्याप्त न हो अर्थात्‌ सामे का देना सम्पत्ति से अधिक हो, 
वहों यह हानि सामियो को अपने नफे लुकसान के अलुपात से झुगतनी होती है। 
अपने अपने हिस्से की यह हानि वे चाहे नकद देकर अथवा अपनी पूँजी मे कमी कर 
पूरा कर सकते हैं। अधिकाँश हिसाब विशारदो की इस सम्बन्ध में यही राय है कि 
हानि जहाँ तक हो और नकद देकर पूरी की जानी चाहिए। परन्तु यह तब ही सम्भव 
हो सकता है. कि जब सामियों की निजी स्थिति खच्छल हो । साके की यह हानि जब 
इतनी अधिक दो कि सामी विशेष की सामे मे लगी समस्त पूजीही उसमें गारत सिफ़े न 
हो जाय अपितु फिर भी उसके जिम्में छुछ देना रह जाय, तो उस हालत से एक बड़ी 
समस्या उपस्थित हो जाती है.। और वह समस्या यह है कि यह हानि सामियो मे किस 
आलुपात से तकसीम की जाय । इस सस्वन्ध मे ऐ १९०३ भें इसग्लेग्ड की कोट में 
जस्टिस जायस (०४० ४) ले गनेर बनाम मरे हे ५७ ४००४५) के सासले 
में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसके पहले सामान्यतः यह माना जाता 


लेन देन चुकाने के 
वाद बची सम्पत्ति 
साकश्टियों मे पजी 
के भनुपात से 
बाँद दी जाय 


जब साझे का देना 
पाउनों से अधिक 
हो 


नामालेखा और सुर्चावी ] [ २४६ 


जब साझे की 
सम्पत्ति मुनाफे से 
बिके 


था कि किसी समझी की अपने हिस्से की क्षति पूर्ति न करने पर यह ज्ञति भी 
बाकी बचे देहंदा साकी उसी अलुपात में पूरी करे कि जिस अलु॒पात में वे 
सामान्य हानि लाभ पूरा करते हैं। परन्तु सन्‌ १९०३ में उक्त मामले का 
फैसला देते हुए विद्वान न्यायाधीश ने यह घोषित किया कि किसी साभी के नादार 
होने से होने वाली हाति ज्यापार की सामान्य हानि से बिलकुल भिन्न है। ऐसी 
हानि सामे की हानि नहीं अपितु सामियरों की वेयक्तिक हानि है, जो उनमें उनकी 
पूजी के अनुपात से तकसीम की जाना चाहिए न कि हानि लाभ के अछुपात से। इस 
फैसले ने व्यापार संसार मे बढ़ी हलचल पैदा करदी और इसके अभिप्राय के सम्बन्ध में 
हिसाब विशारदों मे बहुत कुछ वाद विवाद हो चुका है । परन्तु अधिकॉश की राय में इस 
फैसले का यही अथ निकलता पाया जाता है कि जो साभी सम्पन्न हों उन्हे चाहिए कि 
सामे की हानि की पूर्ति वे अपने हिस्से की नकद देकर ही करें । ऐसा करने और साम 
की सब सम्पत्ति के वसूल हो जाने पर तमास नकद जो तब शेष बचे सम्पन्न सामियों 
से उनकी पूँजी के अनुपात से तकक्‍्सीस करदी जाय । 

इस प्रकार सामा संग के सिद्धान्त का विचार कर लेने बाद आइये अब हम इस 
सिद्ध[न्त के व्यवहार व उपयोग का भी उद्दाहरणों द्वारा विचार करले । इस विचोर में 
सबसे पहले ऐसी स्थिति का ही विचार कीजिये कि जहाँ सामे की सम्पत्ति कुछ मुनाफे 
के साथ बिकती है, जैसा कि नीचे बताया र्या है-- 

उदाहरण--श्री अ और ब का सामे में व्यापार है ओर वे छः आना और दस 

आता के अनुपात से हानि लाभ भोगते हैं । वे अपना सामाता. ३१ दिसम्बर १९. को 
संग कर देते है, जबकि उत्की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है-- 
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देना | 


पघाउता 
२८०० ) साक्षियों की पु जी ६००) श्री रोकड़ पोते बाकी 
१३००) भ्री ज की पूंजी 


| ११००) आाहकों में पाउने 
३४५००) श्री ब की पूँज़ी १४०० ) बिक्री का साल पोते 


नस 








२८००) १२००) मकान आदि 


१७००) व्यापारियों को देना 











४३०० ) छ४३े० ०) 
साल मकान आदि साझे की सम्पत्ति की वसूली ता. ३१ साचे १९, तक 


हो जाती है जिसका रू. ४५० ०) मिलता हैे। अब आप सामियो का हिसाब कर सामे 
की वहियाँ बंध कीजिये। 


२४७ | [_ साभे का संय 


सम्पत्ति वसूली खाता 
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४५००) नकद चसूल हुए 4२००) मकान आदि 
१४००) माल पोते 

११०) गाहकों में लेने 
३७००) 

८००) शेप छाभ तक्सीम कर साक्षियों के पँजी 

खाते में जमा किया 

३००) ज के पूंजी खाते छः आने पाँती 
७००) थ के पूंजी खाने दस आने पाती 


४६५०० | 
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६००) श्री रोकड पोते बाकी || ६५००) व्यापारियों के नामे हिसाव चूकते 


४५००) श्री सम्पत्ति वसूली खाते जमा ३६००) साक्षियों के नामे नकद इस प्रकार 
१६००) श्री अ के नामे 
२०००) श्री व के नामे 


३६००) 
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ब्न्५ 








व्यापारियों के देने 
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१७००) बाझों देना ता० ३१०१२-१९ ॥ १७४००) राकडा दिये ता० ३११-३-१९ 

















४/ ५ 
हि अ का पूजा खाता 
त्ज्ल््वच्््लच््नन्नननननचलतचचस्‍च 
१३००) बाकी देना ता० दे १-३ २-१९ १६००) रोकडी दिये ता० ३१-३-१९ 
३००) सरपत्ति वसूली खाते से जमा 
नफे के बचते रहे शा० ३१-३-१९ 




















नामालेखा ओर मुनीची ] [ र४द 


व का पूजी खाता 











१७००) वाकी देना ता० ३१-१२-१९ २०००) रोकडी दिये ता० ३१ ३ १९ 
७००) सम्पत्ति वसूली खाते से जमा 
नफे के बचते रहे तां० ३१ ३ १९% 











96 ०) >>. २०७० ०) 
सा जल हक 
जब सम्पत्ति घसूली अब ऐसी स्थिति का विचार कीजिये कि जहाँ सम्पत्ति वसूली में घादा रहे 
में घाटा रहे ओर सब साझी अपने अपने हिस्से का घादा पूरा कर दे । 


उदाहरण--श्री तेजसिह और भूरासिंह के बीच सामा है और वे दो तिहाई और 
एक तिद्दाई के हिसाब से आपस में हानि लाभ तक्सीम करते हैं। जिस दिन उनने 
का काम समेटा उस दिन साम्े की स्थिति नीचे लिखी थी-- 














पक्का आँकडा 
देना पाउना 

३३४४) ध्याणरियों का देना ६३८) श्री रोकड़ पोते बाकी 
१२००) तेजसिंह के ऋण खाते जमा ३१४६) ग्राहकों में लेने 

पजी खाते जमा ४२८७) बिक्री का माल पोते 
४०२७) तेजसिंह का जमा १२७७५) फरनीचर फिक्सचर 
२२०७) भूरासिह का जसा १५००) नेकन/सी खाते में लेने 

जग्ब8४)......... १०,<४४) 


त्ज 





पआराहको से, बिक्री के माल-व फरनीचर फिक्सचर की बिक्री से रु ८४२६) प्राप्त 
हुए । ओर कास समेटने में रुू० १ ३२) खचे पढ़ा । सम्पत्ति बसूली जब हो रही थी तब 
१२५ का नेमित्तिक देना ((००४४ग8०॥६ | /००॥9) निश्चय हो गया इसलिए वह भी देना 
है। इनवातों का जमा खच कर सामे की बहियाँ बंध कीजिये | 
सम्पात्ति वसूली खाता 
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4४२६) नकद घखूछ हुए १०२०६) पाउना और सम्पत्ति 
२०३७) बाकी लुकृसान सक्‍सीम किया । १६३२) रोकड्ी खच के 
3३५८) तेजसिंदद के २/३ हिस्से के |. ३२५) रोकड़ी नेमित्तिक देने के दिये 
६७५) भूराश्सि के १/३ ? । 
न 3 
२० ये ड) 


कप मल आकलन अर बी 2. >>: 








| ०>--+०००७००००००० ““-0.30०७.०..... ५ 
१०,४ ६३) मम प  2 2 _] ३०.४६ ३) 
मस्ल््न्ल्स्ल्स्म्न्स्ल्ल्लस्म्मसससननससललतपस्जपफरतपूततप<>८ 
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२४६ ] _.. [ साके का हिसाब 


रोकड वही 





६३८) श्री पोते बाकी १३२) रोकड़ी वसूली खच्े के दिये 
८४२६) नकद सम्पत्ति घसूली से प्राप्त ,. #२५) रोझुडी नमित्तिक देने के दिये 
: ३३४४) रोकड़ी व्यापारियों को दिये 
| १३००) .«« तेजसिंह के ऋण खाते के दिये 
| २६६७) ... सेजसिंह के पूजी खाते के दिये 
१५९६) .... भूरासिंद को 





९,०६४) .. ९,०६४] 


नजर काफ वन न न नव पतन नमन +“ज करन स> अत पर जब. 


व्यापारया का खाता 
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३३४४) बाकी देना | ३३५४) रौकड़ी दिये 











तेजसिंह का ऋण खाता 


| 
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१२००) बाकी देना १२००) रोकडी दिये 





तेजसिंह का पूँजी खाता 











४-७ ७ 22०. 
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४०२७) बाकी देना १३५८) सम्पत्ति चसूछी खाते से | चुकसान के 
२६६७) रोकड़ी 
इ४ब्३इ5ु 775 


श््म्म्प््िफ् 





भूरासिंह का पूँजी खाता 








है २२७७) घाकी देना ६७९) सम्पत्ति बसूली खाते से 3 ज्ुकसान के 
१५५९६) रोकड़ी 
२९२७५) 














जहाँ सम्पत्ति व- 
सूली के बाद भी 
नकद से देना अ- 
घिक हो 


ऊपर ऐसी स्थिति का विचार किया गया है. जिसमें नुकसान तो हुआ परन्तु 
इतना नहीं कि सामे के कजदार आदि चुकाने के लिए नकद ही कमी पड़ जाय । परन्तु 
जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो. जाय तब सामियो को नुकसान पूर्ति लकद रकम द्वारा 


३२ 


नामालेखा आर मुन्तीबी ] [ २५४७ 


करना आवश्यक हो जाता है और तब ही सामे के कजदार चुकाये जा सकते हैं । ऐसी 
स्थिति में जिस प्रकार जमा खर्च किया जाता है वह नीचे दिये उदाहरण से 
स्पष्ट होगा । 

उदाहरणः--श्री हरलाल और रतनलाल का सामा है. जिसमें हरलाल का हिस्सा 
3 और रतनलाल का ६ है। जिस रोज उसने सामे का काम समेटने का निश्चय 
किया, उस रोज हरलाल की पूँजी रु० ७६५) ओर रतनलाल की रु० ४३०) जमा थी। 
सामे के कजंदार रु० २७५०) केथे। हाथ में नकद पोते धाकी रु० ७६] थे। 
सामे की सम्पत्ति कुल रु० २५४३) में बिकी और उस पर खर्च रु० ५४) का हुआ। 
सुकसाव पूर्ति की रकप्त अपने अपने हिस्से मुताबिक सामियों ने और नकद कजेदारों को 
चुकाने के लिए दे दी। इन सब का जसा खच्च कर सामे की बहियाँ बंध कीजिए । 


सम्पात्ति वसूली खाता 
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| ३८६५९) कुछ सस्पत्ति 
। ५४) सस्पत्ति चसूछी का खर्चे 


२५४३) रोकड़ी वसूछ हुए 
१३८०) नुकसान के साझ्ीयों के पज़ी 
खाते में नर्प्में लिखे 
८१३८) दरलाल के ३५ हिस्से के 
७५२] रतनलाल के २५ ...... 





























१३८ ०] 
३९२३) इ९२३) इपबब] 
%. ७० पु % 
श्र राकड़ बहाँ 
७६) श्री पोते बाकी ७५४) सम्पत्ति वसूली के खर्च के नकद खर्च के नकद दिये. 
२७४३) नकद सस्पत्ति के चसूछ २७७० ) कर्जदारों को 


६३) नकद हरलोल् से 
१२२) नकद रदनछाल से 


का 





२८*४) २८०४) 


जे कक पक+लकक- पट एन्कट। 








- व्यापारियों का देना खाता 
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२७७० ) चाकोी देन | २७०० ) रोकड़ी दिये 2 
७७७७७ | आर: 2: अल कल लाल ल|-क ७ छछतचा:र रा बजकर लीन कलनलिलीशिकिक कक लकी जब. 























२४१ | [ साभे का हिसाब 


हरलाल का पँजी खाता 
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५०२००००००म 5-० ---न०- 
७६७) बाकी देना । <२८) सम्पत्ति बहूलछो के नुकसान के ३/५ हिस्से 
६३) नकद भाये 








«२42३... «२८ ) 
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रनचखातल का पूजा खाता 





है: ९०) बाकी देना 
१२२) नकद आये 


जुण२) सम्पत्ति वसूली के नुकसान के २/५ हिस्से 











] 
॥ 
७ण२) जज२) 





नोट :--४इस प्रहार के उदाहरण में विद्यार्थियों को ऊुछ सम्पत्ति का मूल्य मादम करने में 

कठिनाई हुआ करती हैं। इसे हल करने का सरऊू उपाय है देने पाउने को आँकडे के रूप में सर्व 
प्रथम जमा छेना । इस उदाहरण से कुछ देना है रु० १९४५) (२७७० +- ७६५ न- ४३०) का। आँकढ़ा 
घराश्रर मिले इसके लिए यह आवश्यक है कि पाउदा भी रु० ३९४५) का हो जिसमे उदाहरण में 
सिर्फ नकद पोते बाकी रु० ७६) की दो हुई है । इसलिग्रे शेष सम्पत्ति रू० ३८६९) (३९४५-७६) 
की होना जरूरी है । 

अब ऐसी स्थिति का विचार कीजिए जिसमें न केवल नुकसान ही हां अपितु एक साथी जाई 
सामियों में से भी छुछ नादार हो । इस स्थिति में हिसाव सलटाने में गारनर बनाम मेरे. नादार हो 
की नजीर का उपयोग किया जाता है । 

उदाहरणः --श्रीललितमोहन, नीलमणि और श्रीकान्त बराबर के सामीदार थे। 
सबने मिल कर सामा समेटले का निश्चय कर लिया और सम्पत्ति सब बेच खोंच कर 
वसूल करली । वसूली के वाद उनकी सम्मिलित स्थिति इस प्रकार थी-- 


पका ऑकड़ा 


























देना पाउना 
२४००) ललित मोहन की पूँजी ८००) श्रीकान्त मे बाकी लेना 
१६००) नीछूमणि की पूँज्ो १२००) सम्पत्ति की वसूली का नुकसान 
,| २०००) नकद पोते बाकी 
है आज हे ९3५० ०) 
ध््लच्च्च्च््ल््च्च््च्च्व्ल््ल्क्य्ल्श्प्क्च्च््न्ि्लिसिजिलट मम रमप मनन कक. 








>>... तक कवि पखधप कल खचखखसवचचल्च्विप्कक्पस्सस्स््ि 
श्र्ल्ि्ल्च्च्ल््चस्लचस्च्ल्ललल्ल्ल् ला 


नाम्रालिखा और मुनीवी ] [ ५४२ 


श्रीकान्त लादार है और एक पेसा भी नहीं दे सकता । अब सामे फा हिसाब 
बंध कीजिये | 


सम्पात्ति वस्नली खाता 
४००) नकद लछलितमोहन से प्राप्त 
४००) नकद नील्सणि से प्राप्त 
४००) कमी प्रक हिसाब से नार्से लिखे 
१२०२) 
७२०) ललित मोहन के नामें लिखे ३/५ 
४८०) नीलमणि के नाम लिखे २/५ 


१२० ०) 





| १२००) बाकी लेना नुकसान के 





स्स्य्स्सय्स्य्स्स्श्ज्््ः 


१३०५) 





कमीपूरक हिसाव (/06/६०७८४०४ </०) 





७२०) लल्तिसोहन के नाम छिछे ३/५ 


४००) सम्पत्ति वसूछी खाते से श्रीकान्त के 
४८०) चीलसणि के नामें लिखे २/५ हिस्से के 


८००) श्रीकान्त सें लेने सो 








१२००) 











१२००) 
जल लितमोहन का पूँजी खाता 
३४००) बाकी देना... ]. ४३०) क्मीपक इिवब ये ० ०) चाकी देना । ७२०) कमी पुरक हिलाब ले 
है | ६६५०) नकद दिये 
२३० ०) | 


२४००) 








'लमणि का पूँजी खाता 
 ७छऋऋछऋचऋ ऋऋऋननऋऋऋनऋऋऋ&>2:::<-:2: >> लत मल जा जनललदकी नल नीकीलिवक जकलकी लक 
६६००) बाकी देना ४८०) कसी पूरक हिसाब से 
११२०) नकद दिये 
मल कक लकी तब जी ही मम मल सनक मिड की च्भ््स्श्श्सयय्य्य्स्य्ल्ल्ख्िडिड<.2::0:-:----:-5८८% 
१६६००] ः ३६० ०) 
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२५४ | [ साभे का. हिसाब 


२6 ५ 
राकड़ बहा 
+5-/7 ००) श्री रोकद़ पोते बाकी 
४००) नकद छलितमोदन के नुकसान के जाये 
४००) नकद नील्मणि से नुकसान के आगे 





१६८०) चकद ललितमोद्दन को दिये 
११६२०) नकद नीलमणि को दिये 







कवमिनिशििनविनकिल अमन इअअअाा-आाआइ:2>अस्यू 


२८० ०) 





०-० ७०००००००न्नू०००१५०००---2>-> यार 


उक्त भजीर के दिये जाने के पहले यह माना जाता था कि नादार सामी में 
बाकी लेनी रकम और सम्पत्ति वसूली का उसका हिस्से का जुकसान सब सामे ही का 
व्यापारी लुकसान है और इसलिए खच्छल सामी यह हानि भी उसी अलुपात मे भुगतें 
जिसमे वे हानि लाभ तक्‍सीस किया करते हैं) इस दृष्टि से कमी पूरक हिसाब 
नीचे लिखे मुताबिक होगा । 


चर 























स्मज० मिन्‍्नम कक... 77:29: 77:77“: कर 
६००) छलितमोहन के नार्मे लिखे १ ररि ४००) सम्पत्ति वसूली खाते से श्रीफान्त के 
६००) नीलमणि के नामें लिखे ३/९ ८००) श्रीकान्त में लेने रहे सो 
->>लप्ललकलििध तन 22333: 2:2:2<254522225-4 
3 हक 2 न 4२५८०) से 
ललितमोहन का एंजी खाता 
के शक अमर च्च्च्च्य्च्य्च्च्य्च्स्य्च्च्क्--ड लि कक सका मार मपर पक लि पयपप्टाछ 
२४००) बाकी देना ६००) कमीपूरक हिसाव से 
४००) सम्पत्ति वसूली ले 
३४००) नकद 
दे ____९४० नल ता ४००) २४००) कद ला 


७>»-2>+>-_--ऋा 





>->-7->7>->-छ 


ब्रश िलिदाता। 75 


नीलमाण का पूँजी खाता 





_>लल्दाउनलतत77777 पंप] सम्पत्ति वसूली खाते से लुकसान के. . सम्पत्ति वसूली खाते से नुकसान के 
६००) कमी पूरक खाते से 
६००) नकद 

व्स्च्नल्तितिततततत १६००॥ 


परद7८) बाकी देना 


8०९ नननननन तय तननिनततनतन नस + 


नामालेखा और भुर्चावी ] [ २५४ 


सेकड़ बही 
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२०००) श्री रोबड पोने चाकी | १०००) नकद छकितमोहन को 
5००) नऊंद चीलमाण को 











तन नव | २०० ०) 


स्काटलेन्ड वाले गारनर बनाम मंर की लजीर को अभी नहीं मानते और वे नादार 
साभी की नुकसानी खच्छल सामियों में ऊपर बताई रीति से ही तक्सीम करते हैं । हमारे 
इस देश सें तो इंगलेन्ड की गारनर बनम मर की नजीर ही लागू होती है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस नजीर की व्याख्या के सम्बन्ध में हिसाब 
विशारदो मे अब भी मत भेद चला आ रहा है । उनकी दृष्टि में कमी की पूर्ति के लिए 
खच्छल सामियों का अपने हिस्से की नकद देना आवश्यक नहीं है और इसलिए वे 
उनके हिस्ले की कम्मी उनके हिसाव सें नामें मोड देते हैं | परन्तु नकद के बंटवारे के लिए 
यह कत्पना कर लेते हे कि यह कमी भी प्रत्येक खच्छुल साझी से नकद श्राप्त हो चुकों 
है और इस प्रकार प्राप्त कुल नकद खच्छल सामियों में उनकी एूँजी के अनुपात से 
बाँट कर उससें से कमी पूर्ति की रकम मुजरा भर शेष सामी को दे देते हैं। जेसे कि 
नीचे दिये उदाहरण से स्पष्ट होगा--- 








2 
अआकड़ा 
देना पाउना 
२४००) ललितमोहन की पूंजी २०००) नकद 
१६००) नीरूमणि की पूँजी ४००) लऊूल्तिमोहन का १/३ सम्पत्ति बसूली 


के नुकसान का हिस्सा 
४००) नीलमणि का १/३ हिस्सा 








ह २८० ०) 
१२००) श्रीकान्त सें लेना 
<००) बाकी लेना 
४००) सम्पत्ति चसूली के नुकसाना का 
हटा तय 


व््क््ल््््ल्ि्खिललस्स्टल्चिललिलिलनिमलटपलटपमनननमण्टा नम तट यह. 
छ०७० ७) 
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आटक च) 


२५०५ |] ' [ साझे का हिसाब 


श्री रोकड़ वही 











२०००) श्री रोकड़ पीते बाकी | १२८०) ललितमोहन को दिये 
२७०० 





१२८०) बाकी 
२०) नीलमणि को दिये 





१६ 
। ११२० ८८ २ ४ २८०० 
१५ आला शता/ उमा त्स सका अहउ 


बाद नुकसान के 











२००० ) २०००) 


श्ड्््च्च्च्््््च्च्य्च्य्थ््््ं््ंञ्् लत 





अब ऐसी स्थिति का विचार कीजिए कि जहाँ सम्पत्ति की बसूली में भी घाटा जब सारे ही साझ्ञी 
हो और सारे ही साझी भी नादार हों। ऐसी स्थिति में कजदारों को छुछ ही रुपया _ नादार हो और 
मिल सकता है और शेप सब सामियों की ह्वानि की पूर्ति में काम आ जाता है । सम्पत्ति भी कम हो 


उदाहरणु--भ्री जनादन और बावूलाल साझे में व्यापार करते थे जिसमें क्रमशः 
दोनों का हिस्सा २: १ के अनुपात में था | घाटा लगने के कारण सामे का काम समेद 
लिया गया । उस दिन की स्थिति इस प्रकार , थी-- 





आँकड़ा 
मिला 7 जाया, एणह बारात -००-:००२००७००नज०-..९०००००५०५०७५७५००० ० 
देना पाउना 

६२७०) व्यापारियों के देने ६०५) नकद पोते बाकी 

साप्ियों की पूंजी २३४२) ग्राहकों में लेने 
२१००) जनादुन की २०७०) मा पोते: - 
१२००) बावूछाल की १४८६) फरनीचर व फिक्सचर 

३२६७) नेकनामी 








ध्ब्ल्स्सस्स्ससससल्लललकल ता ५७-3० +०>-००+० ७० ०+ ननन्लज्नश्न्नननयर्शखख्अअ्यन्टर्टअस्‍्यन, । 
९७५७ 45७9० )  --->५-+++-०->०-++++-० ९५१७ ०) 











नकद के अलावा पाउने के कुल रु. ४४६५) दी वसूच हुए जिसका वसूली खच 
रू, १७६) देना पढ़ा। अब सामे की बहियों वंध कीजिए । 


वामाल्ेखा और मुनीवी ] [ २५६ 


रोकड़ वही 
३०५) श्री पोते बाकी 
४४६७) नकद सम्पत्ति वसूली के 


१७६) नकद वसूली खर्च के 
४६५४) व्यापारियों को चुआये 
छुछ रु० ६२७०) के ११ आने ११ 
पाई लगभग 
575 रु ७4 ४८७ ०) जम 3०४०४४७४७७७७ छ 9) 
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सम्पात्ति बसी ख। 











४४६७) नकद प्राप्त हुए ९१६७) वाकी लेना कुछ सम्पत्ति खाते में 
४८७६ | बाद्घी लेना छाभ हानि खाते में छे २७६) वसूली का खर्च का 
गये 
मच डर निकरटक लिन नमक मिल, विस 
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जब कोई सामा किसी निश्चित अवधि के लिए किया जाता है तो यह एक प्रकार 
से उस अवधि के समाप्त होते ही दूट जाता है। और साभी लोग रजामंदी 
से उसकी सम्पत्ति आदि आपस में तक्सीम कर लेते है । जो भ्राहकों मे बकाया होती है 
बह भी आपस मे वॉट ली जाती है। यदि साभी डाक्टर, वकील आदि पेशे वाले हों 
तो प्रत्येक अपने अपन्ेः ग्राहकों का लेना अपनी तरफ रख कर सामे का काम सलढा 
देता है । ऐसे साभें'की बहियोँ जिस प्रकार बंध की जाती है उसका उदाहरण नीचे 


३७ सजन्‍नल 


दिया गया है-+ 7: 
उदाहरण--एक मारवाड़ी, एक गुजराती और एक मह्दाराष्ट्री सालिसिटर सामे में 
प्रेक्टिस करते थे। ता० ३१ दिसम्बर १९ को इनने सामा भंग करने का निग्वय किया 
उस रोज उनका आँकड़ा इस प्रकार था। 
३३ 


नामालेखा आर मुनावी ] [ शध८ 
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प्रत्येक साभी को ५ प्रति शत्त प्रति वर्ष के हिसाव से साल गशुजिश्ता का पूँजी 
खाते का ब्याज मुजरा देता है । इसके वाद जितना मुताफा बचे उसका आधा तो 
मारवाड़ी सामी को और शेप का आधा आधा शुजराती और महाराष्ट्री साकी को दिया 
जाय यह्‌ आपस सें ठहराव है । ता०-३१ दिसम्बर १९ , से मारवाड़ी सामी अपने 
धंधे से अवकाश ले लेता है। शुजराती सामी तमाम फरनीचर ओर गुजराती मव्विलों 
में लेनी रकम व व्याज के देने की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेता है और महाराष्ट्र 
महाराष्ट्री म चक्षिलो का लेता। जो नकद है वह तीनों सामी बरावर आपस में बॉट 
लेते है। सामे के समेटने दा खच भी प्रत्येक साभी अपने आप भुगतना मंजूर करता 
है। तो अब बताइए कि प्रत्येक साभी का द्िसाव किस तरह सलटे । 


हा।न साथ वधाजन खाता 
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महाराष्ट्री साझी का पूंजी खाता 
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८००) मुनाफे के २०८७) महाराष्ट्री अवक्क्िलो मे लेने सो 
१२७०) बाकी लेने 
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परेड बाकी छेने 7 

कानून शराकत की घारा ४२ सी और डी के अलुसार प्रत्येक साका जबतक कि 
उसके विरुद्ध कोई सुवाहिदा न हुआ हो किसी सामी की झत्यु अथवा नादार हो जाने 
से दूसरे सामियो के लिए भी हृट जाता हे। इसी कानून की धारा ३७ से यह 
भी लिखा है कि जहाँ कोई साझी सर गया हो अथवा अन्य किसी कारण से उसका 
शराकती सम्बन्ध बंध हो गया हो, और वाकी के सामी उसका दिसाब लक्की किये बिना 
ही सामे का बदस्तूर काम करते रहें, तो जब तक कि उनके बीच में कोई दूसरा इकरार- 
नामा न पाया जाय, ऐसे फौत हुए सामी के उत्तराधिकारी अथवा निकलजाने वाले सामी 


नामालेखा और मुन्रीबी ] [ २६० 


को उसके निकल जाते बाद कमाये हुए मुनाफे के ऐसे हिस्से का कि जो उसको सम्पत्ति 
के उपयोग से कमाया गया हो अथवा अपनी सम्पत्ति पर ६ प्रति शत्त प्रति वर्ष के हिसाव 
से व्याज पाने का हक होगा | कमी कभी इस प्रकार के हिंसाव सलटाने का भी सौका आा 
जाता है| इसलिये यहाँ पर इस विपय का भी एक उदाहरण दे देना उचित हे । 


उदाहरण--महाशय एफ, जी ओर एच एक कारखाने में सामी थे। उसमें एफ 
का हिस्सा 3, जी का हिस्सा 3, और एच का हिम्सा £ था। सामे का हिसाव प्रति वर्ष 
३० सितस्वर तक का वाँधा जाता था । ता, ३९ साच को एफ दिवालिया हो गया। 
परन्तु जी ओर एच उसका हिसाव नी किये ओर चुकाये बिना ही ज्यों का त्यों सामे 
का व्यापार करते रहे और साल इसी तरह खत्म कर दिया | साल के झुरू में एफ की 
पूँजी रु० ४०००) जमा थी। साल में सामियों ने इस प्रकार रकम उठा ली थी--एफ 
ने रू० २५०), जी ने रु० १००) और एच ते रु० ७००) । इकरारनामे में सामिय्रों की 
पूँजी पर व्याज दिया जाय ऐसी कोई कलम नहीं है परन्तु यह लिखा है कि सामी एफ 
ओर जी को रु० १००) सालाना वततौर वेतन के दिये जाय । यह वेतन देते हुए साल 
आखिर तक व्यापार से रु० १७५०) का मुनाफा रहा। तो अब हिसाव लगा कर 
बताइए कि दिवालिये साभी का कितना पाउता है | 


एफ जी ओर एच के साके का हानि लाभ खाता 
साह ६ का ता० ३१ साये १९, तक 
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७०) वेतन के हि २७० ) बाकी लेना उठाये सो 
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जी का चालू खाता 





००) वेतन के पहले छः माह के | ३००) नगद चर्च केउठाये सो 

१६॥ ४) सुनाफे का दिस्पर पहले छासाह का | २३४८) ६ैयाफी देवा 

७०). वेतय के ६सरे छः माह के 
१६३७॥ ६ मुनाफे का दूसरे छः साह का 


७००५०००५-००००-०००->>>>>->->-+-> >> 





३१४८) ६ 
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एच का चादू खाता 
० ०] ल है हक १०) ० | ही ७ श ७. “ 
४८४०) ६ सुनाफे के पहले छ झाह के ५, ७००) नगदु खच के लिये डठाये सो 
७५८७॥४) ६ मुनाफे के दूसरे छः साह के / ३७२)६ वाकी देना 
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दा ह देना | 
३७२)६ दादा दुन हु | 


नोट, इस उदाहरण में सुभीतते के ल्ए एफ की रकम का ब्याज गिन लिया गया है। जी 
भौर एच छा तो व्याज ही देने से छाम भी हैं। परन्तु यदि एफ की सम्पत्ति के ट्रप्टी चाहे तो कानून 
से च्याज के स्थान से झुनाफा पा सकते हें। उस हालत सें अदाऊुत जी और एच की तनस्वाह 
लूगा कर बचे हुए सुनाफे के तक्सीस किये जाने का भी हुम्म दे सकती है | 

इस अध्याय को समाप्त करने के पहले सामे के हिसावो की कुछ ऐसी विशेषताओं का 


१०. मी, 


भी विचार कर लेना हसारे लिए ठीक होगा कि जिनमें गणित सम्बन्धी ऐसी बारीकियों 
किसी कर्मचारी को. आजाती हैं जो हिसाव करने वालों को सदैव छविघा में डाल देती है । ऐसी विशेषताओं 


जप सामीहर बना. भें से एक विशेषता है ऐसे सामे की जिससें ततख्वाह से काम करने वाला नौकर भी 
को क ९ हक 2. किक 
जिया लाय कमी कभी इस शत्त पर सामी वना लिया जाता है, कि उसको बतौर सामी के मिलने 


वाले मुनाफे में और उससे पहले मिलने चाले वेतन एवं कमीशन आदि में जितना फर्क 
होता है बह चंद साकी अपने हिस्से मे से दे देते हैं। ऐसे सामले में दिक्कत तो उसी 
समय पेश आती है जब कि लिखा पढ़ी बरावर और स्पष्ट न हो । इसके बाद तो मुनाफा 
इफरार भुताविक तक्सीस करना सिफ गणित का ही काम रह जाता है। ऐसे हिसाशो में 
यह आवश्यक है कि सारी गणित स्पष्टटया और व्योरेबार वही में लिख दी जाय ताकि 
वबस्त जरुरत शक रफा करने के लिए देखी जा सकते । 

डदाहरुणः शंकरलाल और देवीदीन का कारवार शराकत मे है जिसमें उनके 
हिस्से ४ १ के अलुपात से है । साल आखिर से अर्थात्‌ ३१ द्सिम्वर को वे अपने मुनीम 
प्रशुलाल को १/६ हिस्से का सामी इस शर्ते पर वना लेते हैं कि इस प्रकार प्रुलाल को 


श्द्३ | [_ साभोे का भंय 


मौजूदा से जितना भी अधिक लाभ होगा वह सब सिफ शंकरलाल ही भुगतेगे । सामी 
बनने के पहले प्रसुलाल को रु० ५००) तो वेतन और १० प्रति शत कमीशन उस झुनाफे 
पर मिलती थी कि जो उसकी 5मीशन और वेतन काट कर बचता था | यदि इस नई 
सामीदारी के प्रथम वर्ष की कमाई रु० १०, ०००) हो तो उसे तीनों सामियों से 
हकरारनामे के मुताबिक तकक्‍्सीस कीजिए | 

१०,५००) खाल का मुनाफा 


८7 १५० ९--)५ बाद कीजिए प्रभुलाल का वेतन और कमीशन इस प्रकार 
७० कै) बेतन 


हर 


है १० 
02 जे ७8, कसीशन कक > (१०,७५००---४०० ) 
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१४०९--)५ 
९,०९०।॥£-)७ बाकी पुराने इकरार के अलछुसार सामियों सें तक्सीम करने 
का मुनाफा (१) 








नये इकरारनामे के छुताविक झुनाफ़े का बटवारा 


सबसे पहले यह देखिये के प्रशुलाल को कितना अधिक मिला. 
१७५०) प्रुलाल का कुल मुनाफे का हिस्सा १/६, 


हु 














((४०९-)५ बाद वेतन और फ ९--)५ बाद वेतल और फर्मीशन पुराने हिसाब से 
३४०॥:८)७ वाकी मुनाफा जो अधिक दिया गया और जो 
शंकरलाल को झुगतना है । (२) 
इसलिए मुनाफे का वटवारा नीचे लिखे मुताबिक हुआ: - 
१७५०) .प्रभुलाल का हिस्सा १/६ कुल मुनाफे का 
१८१८८) ११ देवीदीन का हिस्सा १/५ २० ९८९०॥| ।-)७ का वशुुजिय 
ऊपर नं० १ के 
६९३१॥-)१ शझ्करलाल के हिस्से के इस प्रकार 
७२७२॥८-]८ सुनाफा रु० ९०९८ ॥|--)७ का ४/५ 


शा ७७४ दा तपक 





(! से 
३४०॥॥८-)७ वाद घसुलाल को जितना ज्यादा दिया गया 
६९३१॥॥-)१ बाकी सिरे 


१०,०५० ०) 


््छे 


नामालेखा ओर मुनीबी ] [ २६९४ 


जब किसी पाउचे- 
दार को पाउने की 
तारोख से साद्नी 
बनाया जाय 


कभी २ ऐसा भी हुआ करता है कि नये बनने वाले साभी का सम्बन्ध व्यापार 
से पुराना होता है और जब वह साभी बनाया जाता है यह आपस में तय हो जाता है 
कि इकरारनामें का अमल उस दिन से ही क्रिया जाय जब से कि उसका व्यापार के 
साथ सम्बन्ध चला आता है। परिणाम यह होता है कि पुराने सामियों के वह रकम 
नामें सांडी जाती है कि जो साल गुजिश्ता के मुनाफे की इस नये साभी को मुजरा भरी 
जाती है । इसी को सममाने के लिए हम नीचे एक उदाहरण देते हैं । 

उद्ाहरणः--अ और ब का आज चार साल से सामेमे काम काज है जिसमें अ ने 
तो प्रारम्भ ही से रु. १५,०००) और व ने रु. १०,०००) लगा रखा है। पूंजी के ही अनु- 
पात में वे हानि लाभ तक्‍्सीम करते है। पिछले चार साल का कुल झुनाका नीचे लिखा था। 
१ म बष में हानि रू० ८००), रे वे में लाभ रु० ३६४५),३ रे व में लाभ रु० ४१५०) 
और ४ थे वर्ष में लास रु० ५१७०)। सामियों की पूँजीके अतिरिक्त उसमें स 
का रु० ५०००) व्याजू दर ६ प्रति शत्त प्रति वर्ष के हिसाव से भी लगता रहा है। 
ऊपर जो ५ व का हानि लाभ बताया गया है वह सामियों की पूँजी पर ५ प्रति शत 
प्रति वषे और स के ऋण पर ६ श्रति शत प्रति वर्ष ब्याज और स॒ का रु० ५००) 
सालाना वेतन काठने के बाद है । पॉचवे वष के शुरू से अ और ब स को साभी प्रारम्भ 
से रखना संजूर कर लेते है परन्तु उसकी ५०००) की पूँजी पर केवल ५ अति शत 
व्याज और रु. ४००) प्रति वे का वेतन भरना संजूर करते हैं । इस प्रवन्ध के संशोधन 
का जमा ख्च कर सामियों का हिसाब तैयार कीजिये । 


प्रथम वर्ष 


हानि थी रु० ८००) की " 
नये भ्रवन्ध सें वह हुईं ८००-५० ब्याज के और रू० १०० वेतन -+ ६५०) 


इसलिये बंटवारा हुआ अ का रु, ३९५), व का रु. २१ ६॥२)८ और स का 
१०८।-)४ 


दूसरा वर्ष 


लाभ था रु० ३६४०) का 
नये अबन्ध सें रुू० ३६४० + रु० १०० वेतत और + ५० व्याज -३७९०) 


इसलिए बँटबारा हुआ अ का रु० १८९०) व का 
६३१॥२-)८ 5) व का रु० १२६३--)१ और स का 


२५४ | [ साझे का भंग 


तृतीय वर्ष 


लाभ था र० ४१५०] का 

नये प्रबन्ध में हुआ रु० ४१५० + रु० १०० वेतव + और रु० ५० व्याज-8३००) 
वैंटवारा हुआ अर का रु० २१५०), व का रु० १४३३।८)४ आर स का 
७१६॥:) 4 


चौथा वर्ष 


लाभ था रु० ५३७०) का 
नये प्रवन्ध में हुआ रु० ५३७०) +व्याज व वेतन रु० १५०--५५२०) 
वैंटवारा हुआ अ का रु० २७६०), व का रु० १८४०) ओर स का रु० ९२०). 





इस प्रकार स को चार वर्ष का इल मुनाफा मिला ररे वर्ष का रु० ६३१॥:.)८ 
शरे वर्ष का ,, ७१६॥:-)८ 
४थे वष का » ९२१०) 
बाद घटाया कुल २११६८।-)४ 
१ ले वर्ष का नुकसान रु० १०८।--)४ 
वेतन और व्याज का 





४ वर्ष का दूं० १५० ६००) ७०८--)४ 
धाकी रहा जो स के खाते में जमा होगा १५६०) 
जिसमें अ के नामे लिखा जाय श/५ रु० ९३६) 552४ 
ओर व के सामें लिखा जाय २/५ रु० 5२४) 
१०६०) | 








सामे के व्यापार का विचार करते समय हम यह कह आये हैं कि कभी व्यापारी 
लोग किसी खास व्यापार के लिए ही आपस में सामा कर लेते हैं और जब बह व्यापार 
समाप्त हो जाता है. उनका साम्ता खतः दी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सामो मे से 
सम्मिलित व्यापार के लिए किया गया एक सामा है। इसे अंग्रेजी में ([000६ ४०॥४४०) 
जाइण्ट वेच्चर कहते है। इसकी परिभाषा ब्लये के प्रिन्सिपल्स (8०॥% 7/एथंए6४) 
तामक किताब मे इस प्रकार दी हैः- किसी कारबार, सट्टा, या जहाजी व्यापार 
विशेष के लिए किया गया ऐसा साभा है कि जिसमें साभी चाहे जाहिरा हो या छुपे, किसी 


(क 


प्रकार का सामे की पेढ़ी का न तो नाम छी रखते हैं और न उस व्यापार विशेष की 


टू] 


सीमा के अतिरिक्त उनकी कोई जिस्मेदारी ही होती है” । 
३४ 


वे०भं॥॥ ए०४प'8 
जाहण्ट चेल्र 


वामालला ओर सुनीवी | [ २६ 


छाइन्ट वेश्वर क्ले 
लात 


जाइन्द चेल्चर के 
हिसाव की दो 
पदतियाँ 


न्ती 


सामान्य सामे की भाँति इसमें शरीक होते वाले आवश्यक पूँजी का प्रवन्ध करते 
हैं और ण तो बरावर या पूँजी के अचुपात से जैसा कि उसमें आपस में तथ हो जाय 
उसका लास ठक्त्सीम करते हैं। इस दृष्टि से सामान्य सामे में और इस व्यापार में 
ततनिक भी अन्तर तहीं है। इस प्रकार के व्यापार का उद्भव हमारे आशिक विकास 
के शैशव काल सें जल समय हुआ झाना जा सकता है कि जब कि दो दो चार चार 
व्यापारी मिल कर काफले या जहाज में साल भर कर छुदूर देशों में माल वेचने के लिए 
ले जाया करते थे। ऐसे काफले या जहाज की रक्षा का खच्च सारों मे तक्सीस हो 
जाता था। आज भी इस प्रकार के साहस किये जाते हैं । परन्तु आज के इन साहसों 
में सिवा भाव की घट चढ़ के और कछिसी प्रकार क्री जोखम नहीं रहती । पत्ञान्तर में 
प्राचीन काल सें ऐसा साहस करने वाले व्यापारी समुद्री ठुफानों की, चोरों और डकेतों 
की, आग की, पाती की आदि अनेक प्रकार की जोखम ज्ठा कर यह व्यापार करते थे। 
आज जो साहस।किये जाते हैं उनमें सामान्यता होते हैं अपनी जोखम पर खरीद कर भेजे 
गये साल के, नई कम्पनियों के हिस्से के खरीद करने की शर्ते करने वालों के, अथवा 
सटट आदि के खेलों के । 
सात लीजिए कि एक व्यापारी सें साल सस्ते से सत्ता खरीद करने की योग्यता 
है, परन्तु वह साल की तिकासी या बिक्री फायदे से नहीं कर सकता। एक दूसरा 
व्यापारी ऐसा है कि जिसके पास ऐसे साल की आहकी तो है परन्तु वह किफायत से माल 
नहीं खरीद सकता। दठीसखरा ऐसा व्यक्ति है जो व तो साल किफायत से खरीद ही कर 
सकता है और त उसे फायदे के साथ वेच सकता है, परन्तु वह इस प्रकार के घन्दे के 
लिए आवश्यक पूँजी लगा सकता है। जब तक ऐसे तीनों शख्स नहीं मिले किसी को 
भी ऐसे व्यापार का पूर लास नहीं मिल सकता और इसीलिए वे तीतों परस्पर लाभ के 
लिए मिल जाते हैं और आशातठीत लाम कमाते हैं । 
ऐसे व्यापार सें भी यद्यपि साकियों को काम काज करने का सप्तान हक होता है 
परन्तु चूँकि ऐसा व्यापार साधारणतया अपने नियमित व्यापार के साथ २ बतौर साइड 
लाइन के किया जाता है, इसलिए इसकी देख-रेख का भार किसी एक सामी के जिस्से 
कर दिया जाता हे ओर इसके लिए उसे या तो वेतव अथवा विक्री वा खरीद वा दोनों 
ही पर निश्चित दर से कमीशन दे दिया जाता है, जो सुनाफा तक्‍्सीस किये लाने से पहले 
दिया जावा है । इस प्रकार के व्यापार के हिसाव रखने के दो तरीके प्रचलित हैं एक तो 
वह जिससें ऐसे व्यापार की विलइुल प्रथक चहियाँ रखी जाती हैं और दूसरा वह जिसमें 
सामभी अपनी + वहियों में चह हिसाव रखते हैं कि जो सिफ्क उनते अपने पास से उसके 
लिए खर्च आदि किया है । जहाँ इस कारवार की प्रथक वहियाँ रखी जाती हैं वहाँ इसके 
नाम का अलग चेक का हिसाव भी खोला जा सकता है और ऐसे सामे का हिसात्र ठीक 
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उसी तरह रखा जाता है जैसे सामान्य सामे का जिसका विवेचन पहिलें ही किया जा 
चुका है। अर्थात्‌ सामियों का प्रथक २ हिसाब खोल कर उसमें उनकी दी गई रकम 
जमा कर ली जाती है । ऐसे व्यापार में सामियों की लगाई पूँजी पर व्याज भी सामान्य- 
तया दिया जाता है और वह व्यापार खर्च माना जाता है। इसके दिये बाद जो मुनाफा 
शेष रहता है वह सामियो में इकरारनामें के मुताविक तक्सीम कर दिया जाता है। 


जब कायवार की प्रथक बहियाँ नहीं रखी जाती, तो प्रत्येक साभी अपनी बहियों में 
एक फारवार के नाम का खाता खोल लेता है. जिसमें वह इसका सारा खर्च जो उसके 
पास से हुआ है नामें लिखतां है; और जो सामे। के माल की बिक्री से उसे रकम भ्राप्त 
हुई हो वह इसमें जमा करता है। फारवार के आमद ओर खच्च की प्रत्येक सामी को 
वरावर इत्तिला दे दी जाती है, और उनसे उतके हिस्से की रफम मेंगा ली जाती है। 
यह रकम कारबार के हिसाव से जमा नहीं की जाती अपितु उन साम्रियों के नाम से 
अलग खाते में जमा की जाती है। इस दशा में कारबार का सम्पूर्ण हानि-लाभ उसी 
समय मारूम हो सकता है कि जब भ्रत्येक साभी के यहाँ से आये हुए कारबार के हिसाव 
का एक हिसाब में एकी-करण हो । यह समष्टि हिसाव इस प्रकार, हम सहज ही जान 
सकते है कि, सामियो में से किसी की वही में नहीं मिलता । परन्तु जब इस प्रकार 
हिंसाव लगा कर सामियों का पथक २ हानि-लाभ निकाल लिया जाता है तो प्रत्येक 
सामी अपनी वहियो में उसका इस प्रकार जमा-खर्चे कर लेता है कि जिससे सामिययों के 
अलग खाते जौ उसकी वहियों मे हैं बेबाक हो जाय । यदि इन खातो में सब हिसाव 
जसा-खर्च करने पर रकम लेनी अथवा देनी रहती हो तो वह दे ले कर खाते वेबाक कह 
दिये जाते हैं । 
उदाहरणः--लोयलका और वॉगड़ने सामे में जिसमें उनका क्रमशः ३/५ और २/५ 
हिस्सा था, एक नई कम्पनी के एक लाख रू० १०) के शेअर भराने का इस शर्त पर 
कन्ट्राक्ट किया कि कम्पनी उन्हे एक लाख शेअर भराने पर ५ प्रति शत कमीशन तो नकद 
ओर १० प्रतिशत कमीशन कम्पनी के पूर भरे हुए हिस्सो में यदि देगी तो वे शेअरों की बँटनी 
तक होनेवाला तमाम खचे भी कम्पत्ती को मुजरा भर देंगे । लोयलका ने कम्पनी रजिस्ट्रेशन 
के खर्च व फीस मे रु० ५००), विज्ञापनबाजी के लिए रु० २६,०००), ओर प्रास्पेक्टस 
आदि की छपाई के लिए रु० २७००) दिये; और बांगढ़ ने आफिस के किराये के लिए 
रु० ४५०), कुटकर खर्च के लिए रु० २००);टिकटो के लिए ९००) ओर सालिसिटर आदि 
कानूनी खर्च के लिए रु० २५००) दिये । जन साधारण की रु० ७,००,००) के शेअरो 
की अर्जियों आई; इसलिए शेष रु० ३:००५०००) के हिस्से कन्द्राक्‍्ट करने वालो को 
लेने पढ़े जिसके लिए सामियो ने अपने ३ हिस्से के 3 कह का प्रबन्ध कर दिया । 
कु दिनो में उतके सिवा ५००० हिस्से के ओर सब हिस्से मय उन हिस्सो के कि जो 
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उन्हे कमीशन में मी सिले थे दलाली आदि ख्चे काटकर के रु० ७॥] खरे भाव में वेच 
दिये | बचे हुए ५००० हिस्से सी लोयलका ने रु० ३) के भाव में अपने जिम्से रख लिये । 
शेअरो की विक्की के रुपयों सें से ३/५ रकस तो लोयलका के पास जसा हुई और २/५ 
बॉगढ़ के पास; और जो कस्पना से चक॒द्‌ कमीशन ठहराव के मुताबिक मिली, वह भी 
साम्रियों ते आपस में इसी अनुणत से तक्सीम करली । इनके सम्मिलित कारोबार का 
हिसाव तैयार कीजिए और साथ ही यह भी वत्ताइए कि साक्तियों की खानगी बहियों में 
इनका परस्पर हिसाव कैसा रखा जायगा और अन्त सें किसका किसमें कितना वाकी लेना 
देना रहेगा ? इनकी लगाई पूँजी पर व्याज छोड़ दीजिए । 
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लोयलका की बहियों से 


श्री चॉँगड़ का सीर खाता 
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०५०) चल्द कमीशन का जमा कंपदी से." नकद प्रारशि ह् के लिए दिये 
३०,०००) नवद कसीशन का जसा कंपनी से । २८,२००) सक्कदु प्रार|स्सके खतच क लए वेढू 
३१७७,७५०० ) नकद शेअरों की बिक्री के जाये 


१८०,०००) कण्ट्राक्ट पूरा करने के लिए दिये 
३१,२७०) ओेअह ७००० छिये उसके ज्सा किये ८,७०८) बृद्धि खाते से अपने ३/८हिस्से के नफे के 


४,८७०) बाद देवा श्री वंगढ़ को रहा 
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शत्रा लीयचलका का सार खाता 
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२०,०००) नकद क्मीशषन का जमा कंपनी से | ४,०७० ) नकद शझ्रारम्मिर खर्च के लिये 
६०'५,००० ) नकद गोजर दिक्की के ॥ १९०,०००) नकद शेजर खरीदने को 
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४,८७०) चाकी लेना लोयलका से 
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हिसाब लोयलका बॉगड़ के सम्मिलित कारवार का 











७०,००६) नकद कमीशन के भागे २७,२००) प्रारस्मिक खर्च लोयऊका सार्फत 
२६२,५००] नकद शेभर्रों की बिक्री का ७५००) रजिस्ट्री खर्च व फीस 
३१,२५०) शेअर छोयल्का ने छिये उसके २२०००) विज्ञापन खर्च 
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४,०७० ) प्रारम्भिक खचचे बॉगड्‌ सार्फत 
४५०) आफिस किराया 
२००) फुटकल खर्च 
९००) टिकिट 
२५००) सालिसिटरका व अन्य 
२० वा आ 
४६००,०००) शेक्र कण्ट्राक्ट के लिये 
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१४,५००) बाकी मुनाफे का 


288४३,७७० 


न मिनििनिनिनिकिनलिल लीक लक. 3६-74 अांध-+७०७छछ७ंऋऋऋ ->०->->>>्् 0 ऋण ....->>>»->०->->--5: ०-77 7-7 आर - 7०70 77० 77-72: 77:2-::077- 7-77 7 2702-०० े७०७-००लमनेनक*ड 
ऋचा श्श्श््च्प 


उदाहरण २:--श्रीयुत सदासुख और गणेशमल ने भैयालाल एन्ड सन्स के यहाँ से 
रु० ७२०) का और अपना निजी माल रु० २९०) का लेकर सम्मिलित कास्वार किया 
ओर यह तय किया कि इसका भुनाफा दोनों में बराबर बॉँटा जाय। दोनो सामियों ने 
अपने अपने हिस्से की रकम कारवार के नाम का बक में खाता खोल कर जमा करा दी 
रु० ७२) इस सम्बन्ध के खर्च के 'चुकाये । कारबार का माल रु० १,२२०) का नकद रे 
बिका और भैयालाल एन्‍्ड सन्‍्स को उनके रुपये की हुंडी लिखकर दी। कारबार की 
देख रेख का विक्री पर ५ टका कमीशन लगाया। कारबार के हानि लाभ का दोनो 
सामियों का प्रथक हिसाव तैयार कर उनकी देनी रकम का चैक,दोनो को भेज दिया । इस 
कारबार की खतंत्र बहियाँ तैयार कीजिए । 


रोकड़ बही बेक के हिसाब की 
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 औ १३॥०)४. नकद सदाखुख के जमा ७२) नकद खर्च हुए 
३१ हे।2)8.. नकद गणेशमल के जमा ७२०) गया पन्ट ससिकी रा 
१२२०) नक्कद मार की बिक्री से ३६२/०)४ नकद सदासुख वो दिये चूकते हिसाव 
च्नताधििननततआततत ॥३६३८)४ नकद गणेशसल को चूकते हिसाव 
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सम्मिलित काखार की खाता वही, 


भैयालाल एन्ड सनन्‍्स का खाता, 





| ७२०) हुंडी लिख छर दी उसके नामें 


७२०) माल आया सो जमा 














सम्मालित कारवार का खाता 











२२०) माल सीर खाते का 
७२) नकद दिये खर्च के 
६१) मैनेजर की कमीशन 
१४७) वाकी सुनाकफा तक्सीमस किया 
४९) सदासुख को एक १ हे हिस्से 
४९) गणेशमल को १ ६ हिस्से 
४९) सीर खाते १६ हिस्से के 
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१२९०) नयद्‌ बिक्री का | ७२०) माल सैयालाल एन्ड सन्‍्स से लाये 
| 
। 
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सीर के हानि लाम का खाता 


- २२०) सम्मिल्ति कारवार में सीर खाते का माल 
४९)४ कह के मुनाफे के हिस्से 
६१) कमीशन के 
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उदाहरण ३-ता० १ साचे १९ . श्रीयुत वालचंद नेमचंद ने रु० ७६५) का साल 
खरीदकर श्री ढुगौदत्त वंबईवाले को शराकतसें वेचने के लिए भेजा। इस माल पर उसे रेल 
किराया व गाडी भाड़ा आदि के लिए रु० २७॥-) और बीमा के रु० १५॥०),और देना 
पढ़ा । ढुगौदत्तपर बिलटी के साथ उसने रु० ४००) की ६० दिन की मुद्दती हुंडी लिखकर 
पैक को दी जिसके ४ मार्च को रु० ३६७८-) बेंक से भाप्त हुए । माल ता० १ अप्रेल को 
बंबई पहुचा जिसके लिए ढुर्गादत्त ने चुंगी महसूल आदि में रु० २८॥-) और गाडी 
भाड़ा आदि रु० १६८) दिया | ता० ३१ अगस्त को श्री वालचंद को हिसाब मिला कि 
माल कुल रु० ९५५॥८) में ता० ३१ जुलाई की बेच दिया गया है और उस सिती तक 
उस पर गोदाम भाड़ा रु० २५) और दलाली आदि में रु० ३५) खच हुए है। भ्रीदुर्गादत्त ने 
धाकी देनी रकम की एक हुंडी भी ता? ३१ अगस्त पहुंचती हिसाव के साथ में भेज दी है। 

+ & हि कैसा ५७ ७. 

इस व्यापार का बालचंद नेमचंद की बहियो में कैसा जमा खर्च होगा वह वताइये और 
कारवार का समष्टि द्विसाव भी तैयार कीजिए । रकम पर व्याज आठ आने माह प्रति शत 


के हिसाव से लगाइये । 
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इंगलेण्ड से कंप- 
निर्यों के कानून 
का विकास 


भारतीय कंपनी 
कानून का विक्षस 


के 


बीसवा अ्रध्याय 
कम्पनी का संगठन और कानुन 


सामे के द्िसाव की विशेष बातों का एवं तत्सम्बन्धी कानूनी कायदों का पिछले 
अआध्यायों में मली प्रकार विचार किया जा छुझा है । अतः अब कंपनियों द्वारा व्यापार है 
संगठन का विचार कंसना हमारे लिए आवश्यक है। संसार का अधिकांश व्यापार आज 
कम्पनियों द्वारा ही संगठित हो रहा है इसलिए हम इसका सारे ही पदलओं से यहां 
विचार करना चाहते हैं. । 

आइएऐ, सबसे पहले इसका कानूनी दृष्टि से ही विचार करें। यदि देखा जाय 
वो कम्पनी द्वारा व्यापार करने की प्रथा वेहुंत ही पुराती हे। पश्चिम में 
कस्पनियाँ बादशाह के परवानों छारा संगठित हुआ,करती थी । सन्‌ १८४४ पहले इंगलेन्ड 
में भी इस सम्बन्ध का कोई कानून न था। उस साल बैंक आफ इंगलेन्ड को जो चारटर 
दिया गया उससे कम्पनी के हिस्सेदारों की जोखम का सर्व प्रथम प्रतिबंध किया गया। 
परन्तु यह प्रतिबंध तव केवल उक्त चैक तक ही सीमित रहा सब साधारण को तो इसकी 
लाभ सन्‌ १८७० सें दिया गया जब कि पालमेन्ट ने परिमित जोखम का काले पास 
किया । इसके वाद सन्‌ १८६९ से वहां सबसे पहले कम्पनी सम्बन्धी कानून वनावा गया 
जिसने इस प्रकार के व्यापारिक संगठन को बड़ा ही भोत्साहन दिया। अलुभव से उक्त 
कानून मे जो खामियां नजर आदी गई, वे संशोधक कानून पास कर दूर की गई । 
यहां तक कि कालान्तर में यह कानून बड़ा जटिल हो गया और इसलिए सन्‌ १५०८ सं 
इन सब कानूनों को संगठित कर एक नया कानून कंपनीज कन्‍्सालिडेशन एरकेट के नाम से 
पास किया गया। इसने पहले के प्रायः सारे कानूनों को रद कर दिया। वह भी कानून अरे 
सन्‌ १९२९ के कम्पनी कानून छारा रद कर दिया गया है। इस नये कानून में पहले के 
कानूनों से कितनी ही वातों में विशेषता है जिसका जिक्र उचित स्थान पर किया जायगा । 

हमारे इस देश में सबसे पहले सन्‌ १८८२ मे कम्पनी सम्बन्धी कानून बना था। 


यह कानून उस समय के इंगलेण्ड के कम्पती कानून के आधार पर बना था; ओर 


जिस प्रकार इंगलेण्ड का कानूत ससय समय पर संशोधित व परवधित होता गया उसी 


प्रकार हुसारा यह कानून भी परिवर्धित और संशोधित हुआ, यहाँ तक कि सन्‌ १९२ हे मे 


+. 4), ह भ) 
२७५ ] [ कंपनी की संगठन आर कानून 


इन सब भिन्न भिन्न कानूनों को एकत्रित कर इस संम्बन्ध का संगठित कानून बनाना 
आवश्यक दो गया। यही सन्‌ १९१३ का कम्पनी आइन इस समय हमारे देश में 
प्रचलित है। इसका पिछले १० वर्ष में कितनी ही वार संशोधन भी हो चुका है । 

इस कानून में कम्पनी की कोई परिभाषा नहीं दी है । परन्तु समय ससय पर चिज्ञ 
न्यायाधीशों ने इसकी व्याख्या की है जिनमें से एक इस प्रकार हैः--- 

“क्षम्पतती कानून छारा संगठित एक ऐसी संस्था है जिसकी कामन सील यानि मोहर 
होती है और जिसका उत्तराधिकार चिरस्थाई होता है ।” घारा ४ में यह निर्देश किया 
गया है कि कोई कम्पनी, असोसियेशन या सामियों की जम्ाञत जिसमें दस से ज्यादा 
आदमी हों सरांफी यानी बेक के कारवार चलाने के लिए खड़ी न की जाथगी जिस हालत 
में कि उसकी इस एक्ट की रू से कम्पनी कहके रजिस्ट्री च की जाय, या वह पालियासेन्ट 
के किसी एक्ट या गर्वनर जनरल साहब बहादुर वइजलास कौन्लिल के और किसी एक्ट 
या रायल चारटर या दी हुई शाही चिट्ठी की रू से न बनाई जाय । 

कोई कम्पनी, असोसियेशन या सामियों की जमाअत जिसमें बीस से ज्यादा 
आदमी हों उस कम्पनी, असोसियेशन या सामियों की। जमाअत था उसके अलग अलग 
मेस्वर के फायदा उठाने के मतलब से और कोई कारबार चलाने के लिए खड़ी न की 
जायगी जिस ह्दालत में कि इस एक्ट की रु से डसकी कम्पनी कहके रजिस्ट्री न की 
जाय, या पार्लियामेन्ट के किसी एक्ट या गवनर जनरल साहव बहादुर बइ्च्लास कौन्सिल 
के और किसी एक्ट या रायल चार्टर या दी हुई शाही चिदृठी की रू से न बनाई जाय । 
कम्पनी और सामान्य सामे के भेद्‌ सत्तरहवें अध्याय सें (सष्ट ओर विशद रीति 
से बताये जा चुके हैं। इसलिए उनका यहां पुनः दोहराना निरथंक है। कम्पनी कैसे 
बनाई जा सकती है इस विषय में घारा ५ में लिखा है कि कोई सात या ज्यादा आदमी 
था जब वह कम्पनी जो खड़ी की जायगी, श्राइवेट कम्पनी हो तो, कोई दो या ज्यादा 
आदमी जो आइन की रू से किसी बैध काम के लिए एक साथ हुए हो, एक असो- 
सियेशन के मेमोरेन्डम पत्र ( /छशा0णग्रातीया 0 २880 ४00 ) पर अपने नाम की 
सही करके और रजिस्ट्री के बारे में और तौर पर इस एक्ट की शर्तों को पूरा करके एक 
ऐसी गठी हुई ( इन्कारपोरेंटेंड ) कम्पनी बना सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी लिमिटेड यानि 
परिमित या अनलिमिटेड यानि अपरिमित दो (याने) या तो. | 
१. कोई ऐसी कम्पनी जिसके मेस्बरों की जिस्मेदारी की दृद सेमोरेन्डस की रू 
से उस रकम तक ( जो छुछ हो ) ठहरा दी गई हो, जो उनके अपने अपने 
लिये हुए हिस्सों की अदा नहीं की गई है (इस एक्ट में उसका नांस शेश्ररों 


की लिमिटेड कस्पनी है), या 


कंपनी किसे कहते 


हैं? 


साझे का व्यापार 
कब रजिस्ट्री कराना 
अनिवाय है ? 


कंपनी कैसे बनाई 
जाती है ? 
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प्राइवेट. कम्पनी 
और उसकी पाव॑- 


दियों 


प्राइवेट कंपनी के 
लास 


२. कोई ऐसी कम्पनी जिसके भेस्‍्वरों की जिम्मेदारी की हद मेमोरेन्डस की रू 
से उत्तती रकम तक ठहरा दी गई हो, जो कम्पनी के काम समेट्ने की 
हालत में हर एक सेम्बर कम्पनी के पाउते में देने का करार करे. (इस एक्ट 
में उसका तास जमानत की लिमिटेड कम्पनी है ), या 

३, कोई ऐसी कम्पन्ती जिसके मेम्बरों की जिस्सेदारी की कोई हद्‌ न ठहराई 
गई हो ( इस एक्ट में उसका नाम अनलिमिटेड कम्पनी है )। 

प्राइवेट कम्पत्ती की कस्पन्ती कानून की धारा १. (१३) सें इस प्रकार व्याख्या दी है-- 
वह कम्पती प्राइवेट कस्पती सममी जाती है जो 

१. अपने आर्टिकर्लों ( कायदों ) की रू से 
अ, अपने शेअरों (हिस्सों) को दूसरे के हाथ कर देने के हक को रोकती है; और 
व, अपने मेम्बरों की गिनती की ह॒द (उत्त आदमियों को छोड़ कर कि जो 

कस्पनी की नौकरी में है ) पचास तक रखती है; और 
स. कम्पनी के किसी शेअर या डिवेचर लेने के लिए आस लोगों से कहने 
को सता करती है; और 

२. ऐसे रोकने, ठहराने और मते करने को वरावर मानती है; 

पर शर्ते यह है कि जब दो या ज्यादा आदूसी एक साथ मिलके एक या ज्यादा 

शेअर किसी कम्पती मे रुखते हो तो वे इसका काम चलाने के लिए एक ही भेम्चर 
सममे जायेंगे । 

उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट हे कि जब तक ये प्रतिबंध किसी कम्पनी के मेमों- 

रेल्डस या आर्टिकल्स में स्पष्ट रूप से न समावेश किये जायें, किसी भी कम्पनी को 
भाइवेट कस्पती के अधिकार व सुभीते नहीं प्राप्त हो सकते । इस प्रकार की कम्पनी 
बनाने के कितने ही लाभ हैं जिसमें सबसे पहला तो यह है कि इसके हिस्सेदारों की 
संख्या थोड़ी से थोड़ी रहते हुए भी सामान्य सामे की अनेक असुविधाओं से यह रक्षित 
हो जाती है। एक ओर तो इसके द्वारा हिस्सेदारो की जोखम बंध जाती है और 
दूसरी ओर उसके भुनाफे के बंटवारे में वड़ी सुविधा हो जाती है। उसका सामियों से 
ध्थक व्यक्तित्व होने के कारण उस पर उसके हिस्सेदारों को मिले हुए किसी प्रकार के 
नोटिस का असर ल्हों पड़ता । अर्थात्‌ न किसी हिस्सेदार के मरने से कम्पनी खत्म होती 

ओऔर न उसके दिवालिये होने से | इसके अलावा कम्पनी के कर्ज के लिए हिस्सेदारों 
की उन्तके हिस्से तक ही जिम्मेदारी रहती है। सामान्य सामे की भाँति वे न तो 
अलग अलग और न सम्मिलित रूप से उसके लिए जिम्मेदार होते हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा जो चुका है इन कम्पनियों को कितनी ही प्रकार की विशेष 
सुविधा भाप्त है । यह सुविधा पब्लिक कम्पनियों की अपेक्षा से है जिनको कितने ही 
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कानूनी प्रतित्रधों को मानना पढ़ता है । नहीं मानने से वे एवं उनके आफिसर भारी पब्छिफ और प्राइ 
जुमोने और कारावास के द'ड के दोपी होते हैं। ये सुविधाएं इस प्रकार है :-- बढ वपतिंगों के 
१. कम से कम सात आदमियों की कम्पनी बनाने के सम्बन्ध में जो केद है वह प्रतिबंधों मे भेद 
इनके लिए नहीं लागू होती क्योंकि धारा ५ के अनुसार कोई भी दो आदसी 

मिल कर ऐसी कम्पनी बना सकते हे । 
२, ऐसी कम्पनी को कम्पनियों के रजिस्ट्रार के यहां न तो कोई प्रास्पेक्ट्स और 

न उसका एबजी पत्र ही फाइल कराना पड़ता है । हां, यदि थे अपने हिस्स 

की विक्की पर किसी प्रकार की कम्मीशन या दलाली दें तो यह बात जरूरी 

है (घा० ९८ )। 

प्राइवेट कम्पनी रजिस्ट्री होते ही अपना व्यापार शुरू कर सकती है ओर 

अपने नाम से कर्ज आदि ले सकती है। धा० १०३ उसके विपय में 

नही लागू होती । 

४. शेअरो की बँटना के सम्बन्ध में भी इनके लिए घा० १०१ के अनुसार 
कोई केद नहीं है। बँटनी के पूब न्यूनतम शेअरो की द्रख्वास्त आने 
की कोई आवश्यकता नहीं है | 

५, डाइरेक्टरों के सम्बन्ध में भी घा० ८३ (०), ८३ (बी), ८४ और ९१ 
(बी), में उलिखित कोई प्रतिवंध नहीं लागू होते । 

६. धारा ७७ (११) के अजुसार ऐसी कम्पनियों अपनी स्टेटूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार 
के यहाँ फाइल नहीं करतीं । उन्हे अपने रजिस्ट्री होने की तारीख से छः 
महिने के भीतर २ स्टेटूटरी मिटिंग अवश्य करना पड़ती है । 

७, अपने हिस्सेदारों को सालाना हिंसाव् की नकल सालाना सिटिंग के पहले 
भेजना अथवा उसका रजिस्ट्रार के यहां दाखिल कराना भी ऐसी कम्पनियों 
के लिए आवश्यक नहीं है। ( धारा १३१ और १३४ ) 

४. ऐसी कम्पनियों के आडिटर भी पाशझ्ुदा या सरदीफाइड हो यह जरूरी 
ह्दी है । 

, प्रिफ्रेस्स शेअरहोल्डर अथवा । ओर डिवेन्चर-होल्डर को कम्पनी के हिसाब 
पाने और देखने के सम्बन्ध मे भी कम्पनी चाहे जैसा अतिबंध अपने नियमों 
में लगा सकती है । कं 

इंग्लैंड के सब्‌ १९२५ के कम्पनी कानून मे देसी प्राइवेट कम्पनियों के लिए 
उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा ने लिखी अधिक सुविधाएँ कर दी गई हैं--- 

छा. प्राइविट कम्पती को न तो स्टेदूटरी मिटिंग करता आवश्यक है और न उसकी 
रिपोर्ट मेम्बरों को भेजना अथवा रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कराना पड़ता है। 


पड 
| 
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इंगकूंड दे कानून 
के भनुसार प्राइ 
वेट कंपनियों के 
विशेष सुभीते 


कंपनियाँ कितनी 
तरह से संगठित 
की जा सकती है 


व, सालाता रिपोर्ट भी सेम्वर वहेसियत भेम्बर के मुफत नहीं पा सकते । 
यदि कम्पनी के नियमों में यह रिपोर्ट उन्हे भेजना अनिवाय न करार दिया 
गया हो तो वे श्रत्येक १०० शब्दों के लिए अधिक से अधिक ९ पेन्स के 
हिसाव से लिखाई दे कर ही रिपोट की नकल प्राप्त कर सकते हूं। 
डिबेंचर-होल्डरों को तो किसी भी प्रकार से इसके पाने का हक भराप्त 
नहीं है । 

स. प्राईवेट कम्पनी जब अपना एन्युअल रिटर्न यावी वाषिक विवरण रजिस्ट्रार 
के यहाँ पेश करे तो उसमें यह शपथ पवक लिखना पड़ता है कि कम्पनी ने 
जन साधारण को हिस्से अथवा डिबेन्चर लेने के लिये कोई द्रख्वास्त नहा 
की है। ओर यदि कम्पनी के हिस्सेदारों की संख्या ५० से अधिक हो तो 
यह भी शपथ पक लिखना पढ़ता है कि ऐसी अधिक संख्या कम्पनी के 
मौजूदा अथवा भतप्रव नीकर हिस्सेदारों की है | 

कम्पनी संगठित करने के कम्पन्ती कानन की घारा ४ सें निम्न लिखित तरीके 

स्वीकृत किये गये हैं--- 


न 
] 


रायल चारटेर द्वारा; 

दी हुईं शाही चिट्ठी (७मव७४ ?4०४६ द्वारा; 
पालियामेन्ट के किसी एक्ट द्वारा; 

गवंनर जनरल बइज्लास कौन्सिल के किसी एक्ट द्वारा, 
७५. कम्पनी कानून हारा । 


रायल चार्टर द्वारा कम्पनियों अब शायद ही खड़ी होती हैं। ऐसी कम्पनियाँ 
अधिकतर उस समय खडी हुई थी कि जब औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ाने का काम जोरों 
से चल रहा था। शाही चिट्ठी द्वारा भी कम्पनियाँ अधिकतर ऐसे ही कार्यों के लिए 
खड़ी की जाती थी। रेलवे की जितनी कम्पनियां ब्रिटिश साम्राज्य में संगठित हुई है वे 
सब पालियासेन्ट के एक्ट द्वारा हुई हैं । गवंनर जनरल ब इज्लास कौन्सिज्ञ के एक्ट 
छारा संगठित होने बाली कम्पनियों से इम्पिरियल बैंक आफ ईन्डिया जैसी इनी गिनी 
कस्पनियों हैं। इनको छोड़ जितनी भी कम्पनियों हमारे इस देश मे आज व्यापार कर 
रही हैं वे या तो इंगलेन्ड के कम्पनी कानून के अन्तरगत संगठित हुई है अथवा भारतीय 
कंपनी कानून सें। 

कम्पनी संगठित करने से सबसे पहली आवश्यक वात है उसका भेमोरेन्डस आफ 
असोसियेशन तैयार करना । धारा ६ , ७ और ८ से शेअरों की लिमिटेड कम्पनी, 
जमानत की लिमिटेड कम्पती और अनलिमिदेड कम्पनी के मेमोरेन्डम भे क्या लिखा रहना 
चाहिए यह आदेश किया गया है जो इस प्रकार है--- 


८० 


“बी 
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शेअरों की लिमिटेड की हालत में 
१. मभेमोरेन्डम में नीचे लिखी हुई बातें रहेगी 


श्प्र, 


ल्‍्प्एं पे 


कस्पनी का नाम जिसके अन्त में लिमिटेड शब्द लिखा रहेगा; 

उस सूचे का नाम जिसमें कम्पनी का रजिस्ट्री किया हुआ आफिस 
होने का है; 

कम्पनी का उद्देश्य; 

यह कि कम्पनी के मेम्बरों (की जिम्मेदारी लिमिटेड है; 

शेअर की पूँजी की तादाद जिसको लेकर कम्पनी अपनी रजिस्ट्री 
कराने की तजवीज करती है और वह वंधी हुईं तादाद कितने शेआरों 
में वांटी गई है । 


मेमोरेन्डम पर सही करने बाला कोई आदमी एक शेअर से।कम नहीं लेगा; 


04 


हर सह्दी करने वाला अपने नाम के सामने लिखेगा कि वह कितने 


शेश्वर लेता है । 
जमानत की लिमिटेड कम्पनी की हालत में 


श्ग्र श्र 
घ्‌, 


भला 


१, मेमोरेन्डम में नीचे लिखी वाते रहेंगी 


कम्पनी का नाम जिसके अन्त में लिमिटेड शब्द लिखा रहेगा; 

उस सूबे का नाम जिससे कम्पनी का रजिरटी किया हुआ आफिस 
होने को है; 

कम्पनी का उद्देश्य; 

यह कि कम्पनी के भेस्‍्चरों की जिम्मेदारी लिमिटेड है; 

यह कि हर मेम्बर उस हालत में जब कि उसके मेम्वर बने रहने के 
वक्‍त के भीतर या उससे पीछे एक बरस के भीतर कम्पनी का काम 
समेटा जाय, कम्पनी के पाउते में अपते मेम्बर न रह जाने के पहले 
कम्पनी के किये हुए देन और जिम्मेदारी को चुकाने के लिए और 
ऐसे दाम, लागत और खर्चे देने के लिए जो कास समेठने में लगें 
ओर आपस में सामियों के हक़ को बराबर करने के लिए, इतना 
रुपया देने का करार करता है कि जितना चाहा जाय पर जो एक 
ठहराई हुई रकम से ज्यादा न हो । 


२. जो कम्पनी के शेअर की पूँजी हो तो 


त्त्न 


मेसोरेन्डम में शेअर की पूँजी की तादाद जिसको लेकर कम्पनी 
अपनी रजिस्ट्री कराने की त्जवीज करती है और बह बंधी हुई तादाद 
के कितने हिस्सों में बेटी है। 


कंपनी का भेमो- 
रेग्डठम आफ असो- 
सियेशनव 
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समान नाम से 
कंपनी रजिस्ट्री नही 
हो सकती 


क्राउन,  एस्परर 
आदि इब्दों का 
कंपनी के नाम में 
पघिना इजाजत 
प्रयोग न करना 
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ब मेमोरेन्डस पर सही करने वाला कोई आदसी एक शेआअर से 
कम न लेगा । 
स. हर शेअर लेते वाला अपने नाम के सामने लिखेगा कि वह कित्तने 
शेत्रर लेता है। 
अनलिमिटेड कम्पनी की हालत में 
९, सेमोरेन्डस में नीचे लिखी वातें रहेगी 
कम्पनी का नाम; 
व... उस सूबे का नाम जिसमें कम्पनी का रजिप्टी कियो हुआ आफिस 
होते का है; 
स. कम्पनी का उद्देश्य 
२ जो कम्पनी की शेत्रर की पजी हो तो 
अर, मेमोरेन्डस पर सही करने वाला कोई आदसी एक शेअर से 
कस ल लेगा; 
व. हर शेअर लेते वाला अपने मास के सामने लिखेगा कि वह कितने 
शेअर लेता है । है 
धारा ९ में लिखा है कि मेमोरेन्डस पर हर सही करने वाला कम से कम एक 
गवाह के सामले दस्तखत करेगा जो उस समय दस्तखत को तस्दीक करेगा । 
किसी कस्पनी की रजिस्ट्री ठीक उप्ती नाम से नही की जायगी जिससे किसी 
मौजूदा कम्पनी की पहले रजिस्ट्री हो गई है या जो उस नाम से इतना मिलता जुलता 
है कि जिससे धोखा हो सकता है, पर सिर्फ उस हालत में जब कि वह मौजूदा कम्पनी 
तोड़ दी जा रही हो ओर अपनी मंजूरी उस त्तौर से जाहिर करे जैसा रजिस्ट्रार चाहे | 
जो किसी कम्पतती की भूल से या और किसी तरह से, ऊपर बताई हुई मंजूरी के वित्ता, 
किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्री हो जाय जिससे किसी मौजूदा कम्पनी की रजिस्ट्री हो चुकों 
हो या उससे इतना मिलता हो कि जिससे घोंखा हो सकता हो तो ऊपर पहले कही 
हुई कम्पनी रजिस्ट्रार की संजूरी से अपना नाम बदल दे सकती है । 
किसी कम्पनी की किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्री नही होंगी जिसमें नीचे लिखे 
हुए शब्द! मे से कोई शब्द हो याने--क्राउत्त, एम्परर, एस्पायर, एम्प्रेस, इस्पीरीयल, 
किग, क्वीन, या रायल, या ऐसे लफू्ज जिनसे सम्राट या सरकार हिन्द या लोकल 
गवनसेन्ट को संजूरो, पसंद या सदद्‌ जाहिर हो या समझती जाती हो, पर सिफ उस 
हालत से कि जब गवनंर जनरल वइज्लास काउन्सिल ने सरकार हिन्द- के किसी सेक्रेट्री 
के हाथ से लिखा हुआ हुक्म दे कर कम्पनी के नाम के हिस्से के तौर से ऐसे शब्दों को 


काम में लाने की अपनी मर्जी बताई हो। पर शर्ते यह है| कि इस हिस्से दफे में कोई 


श्ण्र ] 


ऐसी बाद नहीं है जो इस एवंट के काम में आने के पहले रजिस्ट्री की हुई कम्पनियों के 
लिए दाम में आये | 

कोई कम्पनी खास रिजोल्यूशन की रू से और लोकल गवरनमेन्ट की मंजूरी के 
ताबे हो के, जो ऐसी गवर्ममेन्ट का एक सेक्रेटरी अपने हाथ से लिख के जतायगा, अपना 
नाम बदल सकती है। जब कोई कम्पनी अपना नाम बदले तो रजिस्ट्रार पहले नाम के 
बदले तया साम रजिस्टर पर चढ़ायगा, और इनकारपोरेशन का प्रमाण पत्र नई हालत 
की रू से बदल देगा । ऐसे प्रमाण पत्र के दिये जाने पर नाम का बदलना पूरा हो 
जायगा ) 

न्ताम का ऐसा बदलना कम्पनी के किसी हक था जिम्मेवारी पर कुछ असर न 
पहूँचायगा, और न किसी आइनी कारस्वाई पर जो उसने की या उस पर की गई हो 
कोई बटटा लगायगा, और ऐसी हर आईनी काररवाई जो उसके पहले नाम पर चलती 
रहती या शुरू की जा सकती उसके नये नाम पर चलती रहेगी या शुरू की जायगी । 

धारा २८३ में लिखा है कि जो कोई एक या कई आदमी किसी ऐसे नाम या 
पदवी से जिसका आखिरी लफूज लिमिटेड है. व्यापार या कारवार करे तो वह या वे 
आदमी, जब तक कि उत्तका गठन लिमिटेड लायेबिलिटी के साथ न हो इतना जुमोता 
अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो ऐसे हर दिन के लिए जब तक कि वह नाम या 
पद्वी काम से आई हो ५०) रुपये से अविक न हो। इसी प्रकार भत्येक, लिमिटेड 
कम्पनी अपना नाम हर चीज पर, हर आफिस या जगह के बाहर सब को दिखलाई 
देती हुईं जगह मे सहज से पढ़े जाने लायक अचसे में और अंग्रेजी सें लगायगी और 
जो ऐसा नहीं करेगी तो वह प्रति दिवल अधिक से अधिक 5० ५० के जुर्माना की 
दोपित होगी और इसी दंड का भागी कम्पनी का बह अफूसर भी होगा कि जो जान 
धूम कर और चाह कर ऐसा न करने का हुक्म दे अथवा न किया हुआ रहने दे 
( था? ७३, ४४ )। हि ह मल ह 

बारा २६ में लिखा है कि जहाँ लोकल गवर्नमेण्ट को यह्‌ साबित करके मत भर 
दिया जाय कि कोई जमाअत, जो लिमिटेड कम्पनी बन सकती है, व्यापार, हुनर, 
विज्ञान, खैरात या और किसी काम की वात, को व़ाने न्के लिए बनाई गई है या 
बनाई जा रही है और जो अपने फायदे को (जो हो) या दूसरी २ आसदनी को इन बातो के 
बढ़ाने के लिए काम में लाये या लाने का इरादा रखे, ओर अपने भेम्बरों को कोई नफे का 
हिस्सा देना मना करे, तो लोकल गव्ेमेए्ट अपने किसी सिकत्तर के दुस्वखत से लिखे 
हुए लाइसेन्स की रू से हुक्म दे सकती है कि, उसकी जमाअत ऐसी कम्पनी कहके 
रजिस्ट्री की जाय जिसकी जिम्मेदारी की हृद बाँधी हुई हे, पर उसके नाम में लिमिटेड 
शब्द न रहे, और वह ज॑माअत उसी मुताबिक रजिस्ट्री कीजा सकती है। यह लाइ- 
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भास का चदुढकना 


नाम का बदलना 
और उसका लेने 
देने पर प्रभाव 


शो ४ के 

लिमिटेड शब्द का 
प्रयोग भर उसके 
अतिबंध 


व्यापार, हुनर, 
4 

चिज्ञान, खैरांव 
आदि के बढ़ाने के 
लिए कोई लिमि- 
टेंड कंपनी बनाई 
जाय तो ऐसी 
कंपनी लोकछ गव- 
हु 

नंसेंट की इजाजत 
से 'लिमिटेड' शब्द 
छोड़ सकती है 


नामालेखा और मुनीवी | [ रबर 


सन्‍्स लोकल गवर्ममेण्ठ ऐसी शर्तों पर और ऐसे जावतों के ताबे हो के दे सकती है कि 
जिनको वह ठीक समझे और लोकल गवर्नमेण्ट चाहे जिस वक्त यह लाइसन्स रइ भी 
कर सकती है । 
कंपनी के सेसो कंपनी के उद्देश्य उसके मेमोरेल्डस में न ये वल स्पष्ट परन्तु घारीकी से लिखे 
रेन्डम को बदछवा होता चादिए। क्योंकि कंपती का अस्तित्व ही उस कास के लिए हुआ माता जाता 
है कि जो उसके मेमोरेएडम में लिख दिये गये हैं और जो कारबार इस चद्दारदीवारी से 
बाहर दो वह गैर कानूनी होता है और इसलिए वह रद है। कंपनी का यद्द उद्देश्य 
विशेष प्रस्ताव द्वारा (वा, १९) अदालत की मंजूरी प्राप्त करने के घाद ही बदला जा सकता 
है और बह भी सिफ इसलिए कि कम्पनी 
१--अपने कारवार को और भी किफायत से या और भी अच्छे दौर से चलाई 
जा सकती हैं; या 
२--अपना सुख्य उद्देश्य सये या खुघरे हुए उपायों से पा सकती हैं; या 
३--अपने काम के मकासी रकते को बढ़ा या चदुल सकती है; या 
४--कोई ऐसा कारवार चला सकती है कि जो सौजुदा द्वालतों में सुभीते या 
फायदे के साथ कंपनी के कारवार के साथ सिला दिया जा सकता है; या 
५--मेमोरेन्डम में बताए हुए किसी उद्देश्य में रोक लगा सकती है या छोड़ 
सकती है । 
कंपती के उद्देश्य में इस प्रकार के परिवतेन की मंजूरी देने के पहले 
अदालत को यह इत्मिनान हो जाता चाहिए कि-- 
१--कंपनी के हर डिवेश्चर उसके रखनेवाले को और सभी आदमियों या आद- 
मियों की जसाञत को, जिनके लाभ पर, अदालत की राय में, उस 
परिवतेत से असर पहुँचेगा, पूरी इततिला दी गई हैं; और 
२--ऐसे हर पाउनेवाले की निस्व॒त जो अदालत की राय में उजञ्र करने का 
हक रखता है और जो उस तौर से अपना उचञ्च जताता है कि जिसकी 
अदालत ने हिदायत की है, या तो परिवरन की निस्वत उसकी मंजूरी ले 
ली गई है या उसका देना या दावा चुका दिया गया है या वह ठहरा दिया 
ग्या है, या अदालत के सन भर जाने तक वह बेखटके कर दिया गया है: 
_ पर शर्ते यह है कि अदालत किसी आदमी या जमाअत की दवालत में खास 
वजहों से इस दफे की रू से चाही हुई इत्तिला से छुटकारा दे सकती है । 
दा पी बा आदेश है ३ अदांलत से हुक्म मिल जाने पर उस हुक्म की 
ताराख से तानापमहांने के सादर डे शव 
सि कक हर छपी है लजग के लग पग की हुईं एक नकल परिव- 
स्ट्रार के यहाँ दाखिल करे और 


२८३ ] [ कम्पवी का संगठन और कानून 


वह उसकी रजिस्ट्री करेगा और रजिस्ट्री को अपने हाथ से लिख कर तस्दीक करेगा और 
यह तस्दीक इस वात का पक्का खबूत होगा कि उसके परिवतन और मंजूरी के बाबत 
इस एक्ट की रू से चाही हुई सब बातें पूरी की गई हैं ओर यदि वह त्तीन महीने के 
भीतर रजिस्ट्री नहीं कराया जायगा तो पूरे तौर से रद समझा जायगा। अदालत चाहे 
तो पूरे सन्त दिखाये जाने पर ओर एक महीने की ओर भी'* सुदृव के भीतर द्रख्वास्त 
करने पर उस हुक्स को बहाल कर सकती है। ( धा> १६ ) 
जमानत की लिमिटेड कंपती को मेमोरेशण्डम के साथ अपने आर्टिकल्स आफ 
असोसियेशन भी रजिस्ट्री कराना होता द्वे। शेअरों की लिमिटेड कंपनियों के लिए 
यह अनिवार्य नही है। वे चाहे तो पीछे भी आटिकल्स रजिस्ट्री करा सकती हैं। कंपनी के 
आ्िकल्स आफ असोसियेशन में वे नियम होते है जो उसके आन्तरिक कारबार में काम 
में लिये जाते हैं। इन्हीं नियमों के अनुसार कंपनी अपने हिस्से निकालती है, उन 
पर रुपया मांगती है, उनको एक द्वाथ से दूसरे द्वाथ में हस्तान्तर करती है और जिन 
हिस्सों की रकम मांगने पर भी नहीं भरी जाय उनको जब्त कर लेती दै। कंपनी की 
साधारण और असाधारण सभाओं के भराने उनमे प्रस्ताव पास करने, उसके डाईरेक्टरो 
के अधिकार और कर्तव्य, हिस्सेदारों के अधिकार और कर्तव्य, हिसाब किताब रखने 
ओर उनरी जांच कराने आदि सारी ही बातों के विशद्‌ नियम इन्हीं आर्टिकल्स में लिखे 
होते हैं। कंपनी एक्ट के परिशिष्ट 'ए! मे ऐसे आदर्श नियम दे दिये गये हैं जिनको 
लिमिटेड कंपनियाँ अंगीकार कर सकती है और जहाँ शेतरो की लिमिटेड कंपनी के 
प्रथक आर्टिकल्स रजिस्ट्री नहीं कराये गये हो अथवा रजिस्ट्री तो हुई हो परन्तु उन 
कायदों से जहां तक टेबल 'ए! के कायदे निकाल न दिये गये हों या उनमे अदल बदल न 
किये गये हो, वहां तक टेबल 'ए! के नियम, जहां तक वे कास में लाये जा सके, उसी 
दौर से और उसी हद तक कंपनी के कायदे माने जायंगे मानों वे ठीक तौर से रजिस्ट्री 
किये हुए कायदो मे लिखे हुए हैं (था. १८.) | इसीलिए जत्र कंपनियाँ अपने प्रथक और 
खास आर्टिकर्स रजिस्ट्री कराती हैं वे उनमे एक धारा ऐसी भी लिख देती हैं कि जिससे 
टेबल 'ए! के नियम उस पर लागू नहीं होते । 
धा १९ मे लिखा है कि कायदे 


अ, छपे हुए होगे; 
व. परेम्राफो यानि अनुच्छेदी से बॉट दिये जायंगे जिनके 
सिलसिलेवार नंबर रहेगे; 


स, उन पर मेमोरेन्डस आफ असोसियेशन पर हर सही करने 
वाले के कम से कम एक गवाह के सामने दृस्तखत किये 
जाय॑ंगे जो उस दसस्‍्तखत की तस्दीक करेगा | 


मेमोरेन्डस. या 
परिवर्तन अदालत 
के हुक्स से तीन 
महीने के भीतर 
रजिस्टार के यहाँ 
दाखिक कराया 
जाय नहीं तो रद 
समझा जाता है 


आर्टिकर्स आफ 
असोसियेशन 


नामालेखा और मुर्नीवी | | २८४ 


परिवर्तस का रजि- 
स्टार के यहाँ 


दाखिल कराना 


जआंरिकल्प और 
म्मोरेन्डस पर 
स्ग्म्प डूटी 


हा 


रजिस्ट्री की फोस 


धारा २० के अनुसार प्रत्येक कम्पती अपने नियमों यानि आर्टिकल्स में विशेष 
प्रस्ताव पास कर उचित परिवर्तन या परिवर्धन कर सकती है। परन्तु कम्पनी का कोई 
भी नियस ऐसा नहीं हो सकता जो उसके मेमोरेन्डस से अथवा कंपनी एक्ट से विरुद्ध 
जाय । और 'यदि ऐसा कोई नियम उनसे हो तो वह दृथा और रह समझता जाता है। 
हांलांकि कंपनी को अपने आर्टिकल्स में परिवर्तत करने का अवाधित अधिकार प्राप्त है 
परन्तु यह अधिकार कंपनी के लास के लिए ही काम में लाया जा सकता है। धारा 
९२ के अनुसार प्रत्येक परिवर्तत के विशेष प्रस्ताव की नकझन छपवा कर रजिस्ट्रार के 
यहाँ उसके समन किये जाने की तारीख से १५ दिन के भीतर दाखिल करा दी जाना 
चाहिए। और ऐसे प्रस्ताव की नकल इस तारीख के वाद दी जाने वाली अत्येक 
आर्टिकल्स की किताब सें लगी रहना चाहिए । 
धारा २२ से लिखा है. कि मेमोरेन्डस और आर्टिकल्स ( जो हों ) उस सूबे के, 
जिसमें कि सेसोरेन्डस की रू से कंपनी के रजिस्ट्री किये हुए आफिस का रहना बताया 
गया है, रजिस्टार के यहाँ दाखिल किया जायगा और वह उन्हे रंख लेगा ओर उनकी 
रजिस्ट्री करेगा। भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा ३९ के अनुसार प्रत्येक मेमोरेन्डम पर रो 
रजिस्ट्री के लिए दिया जायगा यदि उसके साथ आर्टिकल्स भी लगे हुए हैं तो बंबई, 
सध्य प्रदेश, बंगाल, मद्रास, पंजाब, आसाम और संयुक्त प्रदेश में रु० ३०) और इंपी- 
रिप्रल प्रदेश मे रु० १५) के स्टाम्प छूटी भरना होगी जो या त्तो स्टाम्प के कागज के 
रूप में भरी जायगी या स्टाम्प आफिस दछारा उतने पर सील से छुपा दी जायगी | 
जब मेमोरेन्डस के साथ आटटिकल्स नहीं लगे होगे तो इम्पीरियल प्रदेश मे रु० ४०) 
ओर अन्‍्यत्र रु० ८०) की उस पर स्टास्प डूटी भरना होगी। इसके अलावा प्रत्येक 
कंपनी को अपने आर्टिकल्स पर भरी निम्न लिखित स्टाम्प डूटी भरनी होगी-- 
इम्पीरीअल प्रान्त में रु० २०) 
चंगाल, मद्गास, सध्य अदेश, जासाम और संदुक्त प्रान्त में २१ ' ५०) 
दवई से जब फि 
अ॒शेभर्रो की एूँजी नहीं है अथवा है तो रु० २५०० चऊ हो तो. रु० २७) 
व, रू० २५०० से अधिक और १,००,००० तक रु० ५०) 
स. इससे अधिक की पूँजी हो तो 


रू० १००) 
पंजाब में जब कि 
ञ्॒ पूंजी $ छाख तक की है रू० २७) 
- ब. इससे अधिक होतो _ रु० ७०) 


इस स्टास्प डूटी के अलावा अत्येक कंपनी को कंपनी एक्ट की धारा २४९ के 
अछुसार पहले परिशिष्ठ के टेबल “बी? में वताई हुईं सब बातों के निस्व॒त उसमें वताई हुई 


२८४५ ] [ कंपनी का संगठन और कानून 


यह फीस या ऐसी कम फीस जैसी गवर्नर जनरल बइज्लास फौन्सिल बताये, दी जायगी । 
यह फीस की शरह उक्त टेबल वी से शेतरों की पूँजी बाली कंपनियों के जिए इस प्रकार 
दी गई है-- 
3. ऐसी कम्पनी की रजिस्ट्री कराने के छिये निसकी मानी हुईं शेजर की 
पूँजी बीस हजार रुपये से वढ़फे न हो, फीस »»«« रू० ४०) 
२ जिसकी पूँजी रुपये बीस हजार से बढ़के हो, ऊपर बनाई हुई' फीस के 
अतिरिक्त नीचे लिखी शरह से बढ़ती फीस देगी 
पहले के रु० २०,०००) से पीछे रु० ५०,०००) तक मानी हुईं घेभर की 
दूजी के दर दस हजार झपये के था उसके हिस्से पर «»« रुँ० २०) 
पहले ५० हजार उपये से पीछे १० छाख रुपये तक मानी हुई एूजी 
के हर १० जार र० था उसके हिस्से पर ... दिल 
पहले दस छाख रुपये से पीछे सानी हुई शेजर की पूजी के हर १० 
एजार रुपये था उसके हिस्से पर 2 »»« रू० १) 
३, जय कम्पनी की पहली रजिस्ट्री के पीछे उसकी शेभर की पूँजी बढ़ाई 
जाय तो उस शेअर की पूंजी से बढ़ाई हुई तादाद की रजिस्ट्री कु 
कराने के लिए घढ़ाई हुई तादाद के हर दूस हजार या दस 
हजार के हिस्से पर वह्दी फीस छी जायगी जो उस हालत में 
भदा होने छायक द्ोती कि जब ऐदप्ती बढ़ाई हुई पजी रजिस्ट्री 
के वक्त असरी पूंजी होती * । 
पर धार्त यह है कि कोई कम्पनी अपनी मानी हुई पूजी की निरद्तत्त 
एजिस्ट्री के णवत्त या उसके पीछे उस फीस को लेकर पुक हजार 
रुपये से ज्णदा फीस देने को जिम्मेदार न होगी जो रजिस्ट्री के 
पीछे पँ जी बढ़ाई हुई तादाद पर अदा की जाने लायक होने की 
हालत में रजिस्ट्री के वक्‍त दी गई हो । 
” शजिस्ट्रार के यहाँ किसी पऐेसी दस्तावेज के दाखिल करने के लिए जो 
इस पृक्द की रू से दाखिल विये जाने चाहिए या जिसके 
दाखिल करने का इख्तियार दिया गंया है ..« .-- रु० ७) 
किसी ऐसी बाव के लिखे जाने के लिए जिसकी निस्व॒व इस पुक्ट की 
ऋू से इस्तियार दिया गया या चाह गया है कि कम्पनियों का 
श्जिस्ट्रार लिखे, फीस «० ब्श्ण हू «००४ ७)- 
इंगलेन्ड में कंपनियों को रजिस्ट्रेशन फीस; और स्टॉम्प इटी के अतिरिक्त एक 
पाउंड प्रतिशन की केपीठल ड्टी भी सच्‌ १५६० रे सा ज ब के हक उनकी 
अधिकारित एूँजी पर देनी पढ़ती है। पहों रजिस्शन हंस आवक अधिक ५० 


पाउएड और स्टाम्प छूटी सिफी (० शि० है । 


रू० ७५) 


कै" / 
नामालखा आर सुबीवी ] 


कंपनी रजिस्ट्री 
कराने के लिए अन्य 
भावश्यक कागज 


रजिस्ट्रेशन का 
टिफिकेट है के 


सर क्न 
भाप्त होता है ९ 


| रप5 


किसी कंपनी की रजिस्ट्री कराने के लिए मेमोरेन्डस और आटिकल्स आफ 
असौसियेशन के अलावा मीठे लिखे और कागज भी तयार करने पड़ते हैं, और ऊरें 
सेमोरेन्ड कप दिजक किए डँ 
न्डम ओर आर्टिकल्स के साथ साथ रजिस्ट्रार फे यहाँ दाखिल करता पड़ता हँ--- 
१, उत आदसियों की एक सूची जिन्होंने कंपनी के टाइरेक्टर होना मंजुर 


३, 


किया है। [ घा० ८४ (२) | 
ऐसे स्वीकार करने वाले लोगों का उतका दस्तखत किया हुआ रवीकृति पत्र 
[धा? ४४ (१) |। 


४. यदि ऐसे डाईरेक्टरों ने कंपनी के मेमोरेन्डम पर हस्ताज्ञर करके इस पढ़ के 


लिए आवश्यक तादाद में शझर लेने का हकरार नहीं किया है तो इतने 
शेअर लेने ओर उनका रुपया अ्रदा कर देने का लिखा हुआ प्रत्येक का 
इकरारनामा दाखिल करना दोगा। [ घा० ८४ ( १) ] 


« कंपनी के रजिस्टड आफिस का ठिकाने को विवरण । [ घा० ७२ (२) ] 
/ प्रास्पेक्ड्स या उसका एघजी पत्र। यह प्रास्पेक्ट्स भेमोरेन्डम आदि के 


साथ ही रजिस्दार के यहाँ दाखिल किया जाय यह आवश्यक नहीं है । 
यह पीछे सी दाखिल किया जा सकता है। इस संबन्ध से कानून की यही 
केद्‌ है कि जब तक कि किसी प्रास्पेक्ट्स की एक प्रति रजिस्ट्रार के यहाँ 
दाखिल नहीं की जाय, वह जन साधारण में शेअर भराने की गरज से 
बाँध या वितरण नहीं किया जायगा । [धा० ९२(६) ] प्रास्पेक्टस का एवजी 
पत्नया आास्पेक्टस कंपनी के व्यापार शुरू कर देने के पहले रजिस्ट्रार के यहाँ 
दाखिल कर दिया जाना चाहिए ।[घा० १०३ (१) डी. )। 


. किसी ऐसे एडवोकेट, अटर्सी या घकील का, जिसको हाईकोट के सामने 


आने का हक है और जो कंपनी के बनाने मे रखा गयां है, या किसी ऐसे 
आदसी का, जिसका नाम कायदों में कंपत्ती के डाइरेक्टर, मैनेजर, या 
सेक्रेटरी कहके लिखा गया हो, ऊपर घताई हुई शर्तों में से सब या किसी के 
पूरा करने का इकरार रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जायगा (वा० २४.२)। 


उपयु क्त सारे पत्रों पर हस्ताक्षर कर और उनके दाखिले की फीस के साथ 
रजिस्ट्रार के दफ्तर से दाखिल कराने के लिए दे दिये जाते हैं। रजिस्ट्रार इनकी परीक्षा 
कर और इस बात का इत्मिनान होने पर कि वे सब बदस्तूर है, अपने हाथ से लिख कर 


कप 


यह तस्दीक कर देता है कि कंपनी गठन की सनद पाई हुई है और चह कंपनी लिमिटेड 
है। इस सनद्‌ की तारीख से भेमोरेन्डस पर सही करने वाले, उन आदमियों के साथ 
साथ जो समय समय पर कम्पनी के सेम्बर यानि हिस्सेदार हों, उस नाम से जो मेमो- 
रेन्डम सें रखा गया है एक गठी हुईं जमाअत हो जायैंगे और गठी हुई जमाअत के सब 


२८७ | 


इख्तियार सं काम में लाने लायक होंगे और हमेशा के लिए विरासत के तौर से एक की 
जगह दूसरी जमाञ्रत्त होके बेठ सकेंगे ओर उनकी एक आम सोहर होगी, पर कम्पनी का 
काम समेटे जाने की हालत में कम्पनी के पाउस्े में मेम्चरों को अपने रुपये देने की ऐसी 
जिम्मेदारी होगी जैसी फि इस एक्ट में दताई गई है । ( धा० २३५२ ) 
किसी कम्पनी या असोसिणेशन के गठन का सर्टिफिकेट जिसको रजिस्ट्रार ने 
दिया है इस वात का पक्का सबूत होगा कि रजिस्ट्री और उसके पहले की और 
उससे लगाव रखती हुई बातों प्हवी निस्वत इस एक्ट की सब रारतें पूरी की गई है, 
और यह कि वह जमाअत ऐसी कम्पनी है कि जिसके इस एक्ट की रू से रजिस्ट्री किये 
जाते का इख्तियार दिया गया है और उसकी ठीक ठीक रजिस्ट्री की गई है। धा० २४.१० 
यदि कम्पनी प्राइवेट तौर पर रजिस्ट्री कराई गई हो तो वह उक्त सार्टिफिकेट 
प्राप्त करते द्वी अपना व्यापार भारम्म कर सकती है । परन्तु पब्लिक कम्पनी सिफ अपने 
हिस्‍्सो के भराने के लिए प्रास्पेक्टस मात्र निकाल सकती है। यह प्रास्पेक्टस क्या है । 
कानून की इस विषय में क्या क्या बौद है, थद्द भी संक्षिप्त में जान लेना हमारे लिए 
जरूरी है क्योंकि अकाउटेन्ट के तरीके उसकी भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी गिर सकती है । 
“क्स्पत्ती कानून की था. २. (१४) में प्रास्पेक्टस की इस प्रकार व्याख्या दी है-- 
प्रास्पेक्सस से ऐसा दर प्रास्पेक्टख, नोटिस, सर्क्यूलर, इश्तिह्वार, या और और 
बुलाबां याति निमंत्रण सममा जाता है जो किसी कम्पनी के शेअर या डिबेन्चर 
के लेने के लिए या अपना नाम लिखाने के लिए या माल लेने के लिए आम 


लोगो को दिया जाय ।” 

धारा ९३ में लिखा है कि-- 5 

१, ऐसे हर प्रास्पेक्सस में जिसे कोई कम्पनी जारी करे या जो उसकी ओर से 
ज्ञारी किया जाय, या जिसे कोई ऐसा आदमी जारी करे या उसकी और से जारी किया 


जाय जो कंपनी खड़ी करने के लिए रुखा नाता है या रखा गया है या फायदा पाता है 


५ ७. # ईे २७७ ३ रहेंगी रलली 
या पाया हुआ है नीचे लिखी हुई बाते दे रहेंगी ह 
छ. समेमोरेन्टम की बातें, दस्तसत छरने बालों के नाम, दा और पत्ते भौर उनके लिप्‌ 


हुए शेअरों की तादाद, और छुनिय 


ऊ 


तलियाद डालने वार्लो था ( मैनेजरों, ) इन्तजाम करने 
बालों या डिफर्द शेअरों (जो हों) की गिनती और कम्पनी की जायदाद और मुनाफे में 
शेअर रखने वा्ों का क्या फायदा है भर घह कहाँ तक है, भौर 
उन शेकरों की गिनती (जो हों) जी कायदों की रू से डाइरेक्टर होने की छियाकत के 
छिप. ठहराई गई दो, भौर हज को भेइनताना देने की निस्वत ऐसी कोई शर्त 
४६ में रखी गई हो; भौर 
को दम किये हुए. शाइरेक्टरों का और मेनेजरों या तजवीज किये 
मेजरों का (जो हों) नाम, हाल, जौर पता; और 


हुप मे 


[ कंपनी का रैगठन और कानून 


सर्टिफिकेट का 
दिया जाना कानूनी 
कारयवाही पूरी किये 
जाने का पका 
सबूत है । 


लिमिटेड करपनी 
कब व्यापार कर 
सकती है ? 


हि प्रास्पक्टस.. में 
किन-किन बातों का 
लिखा जाना जरूरी 
हर 
हे । 


नामालेखा आर मु्चीवी 


इ 


० 


पे 


न 


श्गे 


की ्र 


[ शृदद 
इस से उम कितना रुपया पाने पर डाहरेक्टर शोजर देने छझूरेंगे और घइ्ट रुपया जो 
दरव्वास्त देने मौर शेमरों की दांट करने पर हर शेर के लिए और भो देना होगा 

ओर दूसरीबार था उसके पीछे फिर शेबरों के बेचने के लिए जारी करने की हालत 
में पिछले दो दर्षों के सीतर हर शेजर जारी करने पर कितसे रुपये लोगों से देने के लिए 
कहा यया, कितने के शेअर जारी क्रिये गये, और इस तरह जारी किये हुये शेभरों 
पर कितना हुपया ( जो हो ) छो्यों ने दिया; जौर 


उन झेतरों मौर डिबेशरों की गिवती, तादाद जौर उनके रुपयों की तादाद जो पिहले 
दो दे में नकऋए छोड़ के किली कौर ठब से पूरे या कुछ भदा किये -हुए कट्ट के जारी 
किये राये या मिवड्े जारी किये जाने की रजामन्दी दी गईं औजौर पिछली हालत में जहाँ 
ठक उनका रुपया इस तरह ले अदा किया गया मोर दोनों में से दर हालत में वह 
चीज मिसके यदुछे में दह शेअर या डिवेन्चर जारी किये गये या जिनके जारी किये 
जाने की रजामन्दी दी गई; जौर 

जिसी ऐसी जायदाद के बेचने वालों के नाम भौर पते जिसे कम्पनी ने खरीदी या 
दसिक किया दो या खरीद या हासिल की जाने की तजवीज को हो और जिसके पूरे 
या कुछ दाम के लिए रुपया उस, भास्पेकक्‍्सस की रू से जारी किये हुए शेअर्रों पर 
लोगों से साँगे हुए रुपयों की मामदनी से दिये जाने को हों, या जिसका खरीद या 
हांसिऊ करना आ्रास्पेवट्स के जारी होने की दारीख को पूरा नहीं हुआ हो और 

घह रुपया जो बेचने वालों को नकद, शेसरों था दिवेन्चरों में अदा किये जाने लायक 

हो, पौर जहाँ पुक से ज्यादा बेचने वाले हों था कम्पनी दर खरीदार हो, तो वह 

रुपया नो इस तरह से हर देचने वाले को दिये लाने ठायक होंः पर शर्त यह है कि 

लट्टीं वेचने दाले या उनमें से कोई सामियों की-कवोदी हो तो उस कोठी के मेम्बर अल्य 

अल्य बेचने वाले के तौर से नहीं बर्ते जाय॑गे; और 


रुपया ( जो हो) ज्गे खरीद के रुपये के तोर से नकद, शेजरों या डिवेन्चरों में ऊपर 
बताई हुईं किसी जलायदाद के लिए अदा किया गया हो, या अदा किये हाने कायक 
हो, डस रुपये की तफ्सील वताता हुआ ( जो हो ) जो साख के लिए अदा दिये जाने 
छायक हो; और 


दह रुपया (जो हो,) जो कम्पनी में किसी शेअर था उसके डिवेन्चर छेने के लिए या 
लेने को राजी होने के लिए या लोगों से रिवाने या लिदाने के किए राजी होने के 
दासते, कसौशन के तौर से पिछछे दो वर्षों में जदा किया गया था अदा किये जाने 
लायक हो, या ऐसे कमीशन की झरहः पर शर्त यह है कि ऐसे कमीशन का बताना 
जरूरी नहीं होगा जो शेजर या दिवेन्चर छेने वाझों से उनके लेने वाले लें; और 
प्रारमस्भक खच की तादाद या अन्दाज की ई तादाड; और 


ओऔ, चह रुपया जो पिछले दो वर्षो में कम्पती खड़ी करने में मदद देने वाले किसी आदमी 


श्८६ ] [ कम्पनी का संगठन और कानून 


को दिया यया हो था दिये जाने का इरादा किया बया हो, और यह कि घह किस 
बात के बदले में दिया गया था दिया जाने का था; और 


के. हर भारी हकरारनामे की तारीख भीर उसके लिखने वाले भौर पह सुनासिंव पकत 

* कौर जगह जब भौर जहाँ कोई भारी इृकशरनामा या उश्चकी नकल देखी जा सकती है; 
पर शर्त यह है कि यह शर्त किसी ऐसे हृकशरनामे से जो कम्पनी के अपने मामूली 
फ्रारवार करने या उसके करने का इरादा करने में लिखा जाय या क्रिसी ऐसे इकरार- 
नामे से जो प्रास्पेक्टस जारी करने की तारीख से दो से ज्यादा बरस पहले लिखा गया 
हो फोई छकूगाव नहीं ध्ोगा; भौर 


पस्पनी के जाठिव्रों ( हिसाब जांचसे वालों ) के ( जो हों ) वाम और पते; और 


ग. छर डाइरेक्टर का, कम्पनी खड़ी करने में या उस जायदाव में जो कम्पनी हासिल 
करने की तजवीज करती है कैसा भौर कहाँ घक फायदा है या जहाँ या ऐसे डाइरेक्टर 
का फायदा किछी फोठी हुकाव के साक्ली का हो तो बह उस कोठी में कैसा और 
कहाँ सझ फायदा रखता है इसके साथ उस रुपये का बयान कि जो उसको या उस 
कौटी या दूकान को नकद या होभर्रों में या और किसी और तौर से किसी जआादमी 
ने हुसलिए दिया हो कि या तो वह डाइरेक्टर हो जाय या डाइरेक्टर होने छायक चन 
जाय, या नहीं तो उन सब फार्सो के लिए दिया हो,जो उसने था उस कोठी ने उस 
कम्पनी छे खड़ा करने या बनाने में किये हों; और 


के जहाँ वंह कम्पनी कोई ऐसी कम्पनी हो जिसके शेजर कई तरह के हों तो करपनी 
की बैठकों में वह घोट ( राय ) दैने का हक जो अकूप भरूग किस्म के लिए रखा 
गया हो । पा है 


२. जहाँ इस दफक्के में बताया हुआ कोई भरास्पेक्टस किसी अख्वार में इश्तिहार की 
तरद छापा जायगा, तो यह जरूरी नहीं होगा कि उस इश्तिद्वार में मेमोरेल्डम- की बातें 
या उसके दुस्तखत करने वालों के नाम, और उनके लिए हुए शेअरों की तादाद 
बताई जाय । | 

: ६, यद्द दफा किसी ऐसे सकयूलर या नोदिस से लगाव नहों रखेगी जिसकी रू से 
किसी कम्पनी के मौजूदा मेम्बरों या डिबेन्चर रखने वालों से यह कहा जाता है कि वे 
दूसरे आदमियों शैअरों या डिबेन्चरो के दे डालने के लिए कहने के हक-के साथ या 
उसके विना था तो कस्पनी के शेयर था डिवेन्चर लें । है. 

४. मेमोरेल्डस और डाइरेक्टरी के लायक दोने, मेहनवने और फायदों की और 
बस हु 


मामालेखा आर मुर्नावा ] 


जो कम्पनी प्रास्पे- 
क्ट्स न तिदकाले 
उसे काम झुर्ड 
करने के पहले 
उसका वजी पत्र 
भर कर दाखिल 
करना पड़ता है 


म्रास्पेव्टस में लिखी 


बादें आम सभा में 


बदली जा सकती 
है 


प्रास्पेक््स. पर 
दस्तजद करने 
चार्कों की लिस्मे- 
दारियाँ 


[ २६० 


डाइरेक्टरों या तजवीज किये हुए डाइरेक्टरों, और मैनेजरों या तजबीज किये हुए मैनेजरों 
के ताम, हाल व पता की, और पहले पड़ने वाले ख्चों की-तादाद या अन्दाज की हुई 
तादाद के निस्वत इस दफे की शत ऐसे प्रास्पेक्ट्स की हातजत में नहीं काम में 
आयेगी जो उस-लारीख के पीछे एक वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर जारी किया गया 
हो कि जिसकी कम्पती को काम शुरू करने का हक दिया गया दै। 


धारा ९८ में लिखा है कि 


१. कोई कम्पनी जो कम्पनी वलते पर या अपने बनने के वारे में कोई भ्रास्पेक्ट्स्‌ जारी 
नहीं करेगी, अपने शेअरों और डिवेन्चरों को लोगों के नाम न निकालेगी जब तक कि 
पहले शेअरों या डिवेन्चरों को निकालने के पहले रजिस्ट्रार फे यहाँ प्रास्पेक्ट्सू के बदले 
का नकशा ($छढग्रला६ [7 एप ०! 2097०८७०) ऐसे हर आदसी के दस्तखत से जो 
उसमें कम्पनी का डाइरेक्टर या तजवीज किया हुआ डाइरेक्टर कहके बताया गया है या 
ऐसे एजन्द के दस्तखत से जिसको लिख कर इख्तिकार दिया गया हो उस फाम में और 
उन बातों को लिखके जो दूसरे शिड्टूल में है दाखिल नहीं किया जायगा। ( प्रास्पेक्टस 
का यह एवजी पतन्न सामते दे दिया गया है ) . 


२. यह दफा किसी ऐसी भाइवेट कम्पनी या किसी ऐसी कस्पनी के लिए काम 
में नहीं आवेगी जिसने इस एक्ट के काम! में आने से पहले शेत्ररो या डिबरेन्चरों को 
लोगो के नाम भिकाला हो या जहाँ तक उसको किसी ऐसी जमानत की लिमिठेड कम्पनी 
के मांस शेअरों के निकालने से लगाब हो जिसकी शेअरों 


गी पूँजी नहीं हो । 

धारा. ९९ में लिखा है कि आम बैठक में दी हुई मंजूरी के विना कोई कम्पनी, 
किसी वक्त, प्रास्पेक्टस सें था भरास्पेक्टस्‌ के एवजी पत्र में लिखे हुए इकरारनामों की बातों 
में नहीं बदलेगी । 

उपर के विवरण से यह सहज ही समम में आ सकता है कि प्रास्पेक््स और 
उसके बदले के नकशे में कुछ भी अन्तर वहीं है। इन दोनों में से एक पत्र का तयार 
करता और उसे सजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल कराना प्रत्येक पब्लिक फंपनी के लिए 
अनिवाये है। जो कंपती इस पत्र के रंजिस्टार के यहां दाखिल फराने के पहले शेअरो 
की बंठनी करे तो वह चटनी रइ होती है। इस पत्न द्वारा कंपनी के डाइरेक्टर अथवा 
उसके ओमोदर यानि खड़े करने वालों पर भारी जिम्मेदारी रख दी गई है जिसको हमारे 
अधिकाँश डाइरेक्टर बनने वाले भाई भाग्य से ही समझते है। क़ंपनी आइन की. धारा 
१०० से इन जिस्सेंदारियों को भली भाँति दिग्दशन करा दिया गया है. जिसे प्रत्येक 
डाइरेक्टर बनने के शौकीन को अवश्य और पूरी बारीकी के साथ जानना चाहिए | 


र६३ | [ कस्पनी का संगठन और कानून 


; दूसरा शिह्टल 


वह नकशा जो प्रारपेक्ट्स के बदले ४000 77 
से कम्पत्ती एक्ट, हिन्द , सन्‌ १५१३, की दफे ९८ के भुताविक दाखिल किया। 
ने दाखिल करने के लिए पेश किया । 


( कम्पनी एक्ट, हिन्द, १९१३ ) 

















कं लिमिटेड, 
प्रास्पेदट्स के बदले नक्शा, 
कम्पनी फी सानी हुई शेभर की एँजी रू० 
वाँटी हुई * कं. रेट, «हर हरएक रु पये के शेभरों में 


डाइरेक्टरों या तजचीज किये हुए डाइरेक्टरों के और मेनजरों या 30 
किये हुए मेनेजरों के नाम, हाछ व पते । 
वह कम से कम तादाद जिसके छे लिए जाने पर और ( जो 
हो) जो जमाअत के मेमोरेन्डस या कायदों की रू से उहराई गई हो 
जिसपर कम्पनी छोगों के नाम शेमर निकालने की काररवाई करेगी ! 
उन शेभरों और डिवेन्चरों की गिनती और रूपये की तादाद जिनका, | * रू० क्षे 
नकदी न छे के किसी और ढव से पूरे या कुछ अदा किये हुए के तौर शेभर पूरे जदा किये हुए । 
से, जारी करना कबूल किया गया हो । हे 
उन शेभरों और डिवेन्चरों के लिए जिनके जारी करने का इरादा है क्या | २... शेभर जिन पर 
शेअर पीछे रु" अदा 
किये हुए के लौर से 
जमा किया गया है । 
३. डिवेझर रू० 
४, बदले में क्या छे कर 


लिया जायगा | 


नाम और पता उस जायदाद को बेचने वालों का जिसे कम्पनी ने 
सोछ लिया या हासिल किया या। जिसके मोर लेने या दाखिक 


करने की तजवीज कम्पनी ने की । 
रुपये की तादाद चकद्‌ शोभरों या डिबेन्चरों में जो हर अलग २ बेचने 


वार्लों को अदा की जानी चाहिए । 
ह्पया (जो हो) जो किसी जायदाद के लिए (नकद या शेभर यथा डिवेन्चरों प 

में) जदा किया गया था अदा किया जाना चाहिए उस रुपये (जो हो) बम हे 

वो बसाता हुना जो साख (0०१५श। के लिए अदा क्या गया | िवेस्चर ...., 


या धरदा किया जाना चाहिए । साख .,.,. 


खरीद का कुल दाम रु. 


ईग (| | अं 
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दमपनी के किसी शेअर या डिबेन्चर के लिए छे छेने या ले लेने पर राजी | रुपया जो दिया गया, 
होने या दूसरे से लिवाने या लिवाने के लिए राजी टोने के किए | ५» जो दिया जाना 


जो कमीशन (जो हो) दिया गया या दिया जाना चाहिए या चाहिए | 
कमीशन की दुर ५ हि के दर फी सकड़ा 
पहले छगने वाले खर्चा की भन्दाज की हुई तादाद रु, 


रुपया जो कम्पनी के खड़ा करने में किसी मदद देने वाले को । कंपनी खड़ी करने में मदद 
दिया गया या दिया जाने को था । 
किस बात के बदले दिया 
हर काम के कौछ करार की तारीख और उसके फरने वाले (उन कौ 
करारों को छोड़ के जो उस कफारबार के मामूली तौर पर करने में 
किये गये हों जिसके करने का कम्पनी ने इरादा क्या है या इस 
नकशे के दाखिल करने से इतने दिन पहले किये गये हों जो दो 
वर्ष से वढ़के हो गये हों ।) 
चक्त और जगह जब और जहाँ इकरारनामें या उनकी परतें देखी जा सके 
कम्पनी के आडिटर्रों के मास और पते (जो हो) 
उस फायदे की क्िस्स और ह॒ुइ का पूरा हाल जो हर डाइरेक्टर को 
कम्पनी के खड़ा करने में मदद देने में या उस जायदाद में हो 
जिसके लेने की कम्पनी ने तजवीज की है या जहाँ ऐसे किसी 
डाइरेक्टर का फायदा किसी कोठी (फर्स) चगैरह का साझ्ी होने में हो 
तो उस कोठी घगैरह के फायदे की किस्म और हद उन सब रुपयों 
कफे साथ जो उसको या उस कोंठो को नकद या शेभर में या किसी 
ओर ढब से किसी आदुर्मी ने उछ़को था उस कोठी को डाहरेक्टर 
होने या उसके काबिक होने की तरकीब देने के लिए था किसी और 
ढब से और ऐसे गया के लिए, दिया हो ज्ञो उसने या कोठी ने 
कम्पनी खड़ी करने सें सद॒द्‌ देने या बनाने की निस्वत किया हो | 
आया कायदों में ऐसी शर्त हैं जिनकी रू से प्रोभर या डिवेन्चर के रखने | शर्तों की किस्म 
वाले चिट्ठें या जाडिट्रों की रिपोर्ट या दूसरी रिपोर्ट को पाने और क् 
सुछाहिजा करने से रोक दिये गये हों । 


घाछे का नाम तादाद रु 
बदुला 











(उन आदसियो के जो ऊपर डाइरेक्टर या तजवीज किये हुए डाइरेक्टर बताये गये हैं या 
उत्तके ऐसे एजस्टों के दस्तखत जिनको लिखके इस्तियार दिया गया है) 
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स्थानाभाव के कारण इस विपय का यही अन्त कर अन्य ऋवश्यक्र विषयों की ओर 
अब आदे हैं. । 


| 
ऊपर हम कम्पनी खड़ी करने वालो का निक्र कर आये हैं। इन्हे अंगरेजी से 
प्रोमोटर कहते है। इस शब्द की व्याख्या कंपनी एक्ट की धारा १०० (५आ) में इस 


प्रकार दी है--- 


धबड़ा करने में मदद देते वाला' शब्द से वह खड़ा करने में मदद देने वाला ओमोरर्स 

आदमी सममा जाता है जो प्रास्पेक्स्स के, या उसके ऐसे हिस्से ' के, तयार करने मे 
शरीक था जिस में भड़काने वाला या मूठा बयान हो पर उससे कोई वह आदमी इस 
वजह से शामिल नहीं है जो कंपनी खड़ी करवाने के काम मे लगे हुए आदमियो के 
लिए अपने पेरो की दैसिय्त में काम करता है। डाइ्रेक्टरों के साथ इच लोगो पर भी 
ऐसे सब घाटे था नुकसान की जिम्मेदारी होती है जो ज्वके भड़काने वाले या मूंठे, 
घयान के कारण किसी को शेआर या डिबेन्चर लेकर हुई हो। आज कक्ष प्रोमोटर्स के 
सम्बन्ध में हमारे इस देंश मे बड़ा तीत्र - आन्दोलन चल रहा है। उन्हे नितान्‍्त जुआ. 
चोर और ठग बताने की घृणित चेष्टा की जा रही है। यह बात सच है कि इस 
प्रकार की घुरिव आलोचना वे ही लोग करते है जो नितान्त गैर जिम्मेदार है। हमारे ु 
ही देश मे नहीं अपितु इस प्रकार के सगठन की जननी इंगलेड मे भी बढ़े बड़े व्यापारी 
सराफ, दलाल, आदि को कितनी ही प्रधान कंपनियों को खड़ी कर चला देने का श्रेय प्राप्त 
है। इस शब्द की ठीक ठीक परिभाषा करना वा ही कठिन है क्योकि भिन्न २ न्याया- 
धीशों ने इसकी भिन्न भिन्न तरह से व्याख्या की है। न्यायाधीश कांकबने से एक 
मुकदमे मे इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि श्रोमोटर वह शख्स है. जो किसी 
कार्य विशेष के लिए घंपनी बना कर खड़ी कर देने की, और उसे चला देने'की अपने 
ऊपर जिम्मेदारी लेता है और जो इस उद्देश्य को पूरा करने योग्य आवश्यक प्रयत्न फरता 
है ।! एक दूसरे न्यायाधीश से यह कहा है कि 'प्रोमोटर शब्द कानूनी नहीं अपितु व्या- 
पारी है, जिसके एक शब्द मे बड़ी अच्छी तरह से व्यापार संसार के झुपरि- 
चित वे सारे छी व्यापार का. समावेश हो जाता दे कि जो किसी नई कंपनी सफलता 
पूर्वक खड़ी कर चला देने के लिए आवश्यक होते है ।” यह वात अवश्य दै कि इस 
अधिकार का ग्रोमोटर लोगों ने अछुचित ल्ञाभ उठा कर ही अपने विरुद्ध इस देश में 

प्रवल लोक सत कर लिया है। परन्तु फिर भी इनकी डपादेयता में संदेह नहीं किया 

जा सकता । नया व्यापार या उद्योग सब विश्वास पर चलता है ओर सफल प्रोमोट्स 
जन साधारण मे यह विश्वास उत्पज्न कर उस नये व्यापार के लिए आवश्यक पूँजी एक- 


त्नित करते दे शी 
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९ 
अण्डर-गहटस 


पेर-अन्ठर-राहटर 


प्रोमोटर्स की ऑॉति व्यापार संसार में इस प्रकार के व्यापारी भी होते हैं जो 
नई कंपनियों से न विके हिस्से खरीदने की शत कर लेते हैं वशर्ते कि उन्हें उसके 
एवज निश्चित तादाद के शेअरो पर, निश्चित दर से कमीशन जो ठहर जाय, दी जाय | 
ऐसे लोगों को अंगरेजी में 'अन्डरराइटस' कहते हैं। हमारे इस देश में तो इतना नही 
परन्तु इंगलेंड से तो शायद ही ऐसी कोई बढ़ा लोन या शेअर या डिवेन्चर निकाले जाते 
हैं जिनके भराने का इस प्रकार पहले से कन्द्राक्ट नहीं दे दिया जाता। कंपनी कानून 
भी स्पष्ट रूप से इतका अस्तित्व ही कही अपितु इनका काये, और उत्को कमीशन आदि 
का दिया जाना स्वीकार कर लेता है। धारों १०५ सें लिखा है. कि किसी कंपनी के 
लिए आइन की रू से यह जायज होगा कि वह किसी आदमसी को कंपनी के किसी 
शेत्ररों के लेने या लेने का इकरार करने के लिए, चाहे वह किसी शत पर हों या बिना 
किसी शर्त के हों, या कंपनी के किसी शेअर को लिवाने या लिवाने का इकरार करने के 
लिए चाहे वह किसी शर्तें पर हो या बिना शर्त के हो कमीशन दे, यदि कमीशन देने का 
इख्तियार कायदो (आर्टिकस्स) में दिया गया हो, और वह कमीशन जो दिया जाय या 
जिसके दिये जाने का इकरार किया जाय उस रुपये या शरह से ज्यादा न हो जिसके 
लिए इस तौर से इख्तियार दिया गया है । 
इस प्रकार बीमा करने वाले कभी कभी बीमा दर वीमा भी कर देते हैं। जैसे 
समान लीजिए कि किसी एक सराफ ने नई कंपनी के सारे के सारे ५०,००० हजार रु? एक 
एक हजार के शेअरो के भराने न भराने का वीमा ले लिया है और यह इकरार कर लिया 
हे कि जिस रोज इनके भराये जाने की प्रास्पेक्ट्स आदि द्वारा सर्व साधारण मे विज्ञप्ति 
प्रकाशित की जायगी उस रोज वे नियत समय के पहले उन तमाम हिस्सों पर आर्टि- 
कल्स के मुताबिक या विज्ञप्ति मे लिखी तादाद की रकम प्रति शेअर पीछे जमा करा देगे। 
इस जाहिर विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पहले वह सराफ अन्य लोगो को इसमें से 
जितना हो सके वीमा दे देता है और उनसे प्रति शेअर पीछे जसा इकदूठी कर कंपनी 
मे जाहिर विज्ञप्ति की तारीख के पहले जमा करा देता है। यदि हम कल्पना करलें कि 
उस सराफ ने ३०,००० शेअर के भराने का कस्ट्राक्ट किसी अन्य को दे दिया हो तो 
अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ २०,००० शेअर भराने या न भरने की हालत में खुद भरने 
की रह जाती है। जब तक शेअरो की अर्जी आने की तारीख समाप्त नही द्वो जाती, 
कंपती शेञरो की बँटनी नही करती । ओर जितनी भी अजियां आयें लेती जाती है। 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि विज्ञप्ति जाहिर होने के कुछ ही समय में आवश्यक से 
कितने ही गुना अधिक तादाद में अर्जियां मय जमा के आ जाती है। उस हालत मे 
०2020 0605 श अर्जी लेना बंघ कर देती है। यदि नियत तारीख तक 
रख पूरे शोअर की अजियां न आयें तो बाकी बचे शेअ्र द्विस्से-रसी से 
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वीमा करने वाले को लेने पड़ते हैं। मान लीजिए कि १,००,००० शेश्ररों में से किसी 
ने सिफे ५०,००० शेश्ररों का ही बीमा लिया है और निश्चित तारीख तक सिफे ८०,००० 
शेअर की ही सर्व साधारण की अरजियां आती है तो उस हालत में बीमा करने वाले फो 
सिर्फ १०,००० शेअर ही लेने पढ़ेगें न कि २०,००० बाकी बचे हुए । 


कभी कभी इस प्रकार बीमा करने वाला जाहिर विज्ञप्ति भी अपनी ही ओर से 
करने का करार कर लेता है जिसके एवज कम्पनी की ओर से उसे उचित रकम देना 
तय हो जाता है । इस बीमे की कमीशन की दर नाणा बजार ओर कंपनी के व्यापार 
पर निर्भर करती है। इस की दर हमारे कंपनी कानून में कुछ भी निश्चित नहीं की 
गई है। परन्तु इंगलेंड के सन्‌ १९२९ के कम्पनी कानून में यह निश्चित कर दिया गया 
है कि यह कमीशन दलाली के अतिरिक्त किसी भी हालत में जिस भाव में शेअर निकाले 
जायेँ उसकी १० प्रतिशत से या उस कम दर से जो कंपनी के कायदों यानि आर्टिकल्स 
में दी जाना लिखा दो उससे अधिक नहीं दी जायगी। हारे यहां यह कमीशन उतनी 
दी जा सकती है. जितनी कि कंपनी के आटिकल्स में लिखी हो। सामान्यतया 
इसकी दर ५ प्रति शत्त होती है और दलाली चार आता प्रति शव । 


बीमा दर वीम। करने की दर मुख्य दर से सामान्यतया १ या २ ग्रति शत नीची 
हुआ करती है। परन्तु कभी कभी इन पेटा बीमा लेने वालों को अपने म्राहकों में 
अधिक हिस्से खपाने का प्रलोभव अतिरिक्त ( 0५०४ 472 ) कमीशन के रूप में दे दिया 
जाता है। कंपनी तो मुख्य बीमा करने बाले को कन्द्र[कट पूरा होने पर कमीशन व 
दलाली आदि चुका देती है और पेटा बीमा करने वाले तब उससे अपना हिंसाव चुकता 
करते हैं। कभी कभी वीमा करने वाला अपने कन्दा[कट में यह भी इकरार कर लेता 
है कि वह फन्द्राक्‍्ट का कुछ श्रति शत शेंश्र तो ले दी लेगा । जितने शेर इस प्रकार 
लेने का इकरार किया गया दो, उतने उसे बावजूद कि शेअरों की कितनी ही अर्जियाँ 
क्यों न आई हों बैँटनी में दे दिये जाते हैं। गज यह है कि इस प्रकार के बीमा 
के कितने ही भेद प्रभेद व्यवहार जगत में देखे जाते हैं. जिनका ज्ञान प्राप्त करना भ्त्येक 
बपमी के आअकाउय्टेन्ट के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना हिसाब सलटने से 
कितनी ही कठिनाइयों उपस्थित दो सकती है । इस प्रकार कितनी फ्रमीशन दी गई है 
उसका प्रत्येक वार्षिक विवरण और आड़े में जो पब्लिक कंपनी फो हर साल रजिस्ट्रार के 
यहाँ अनिवायेतः दाखिल करना पड़ता है, लिखा जाना आवश्यक है ( घा० १०६ )। 
पाठकों की जानकारी के लिए इस मकार के बीसा के इकरासनामे का एक नमूना 


सुलते के ए भें दिया जाता है । 
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# ३१४ 00 के 49 के 0 के $ # दे हमेंची के लिमिटेड, 
पल, ५ 
संसस 
प्रिय महाशय, 


वलिदाज--प्रति शत कमीशन देने के, हम हकरार करते हैँ कि जब आप हमे बुल्ववेंगे, 
हम उपयुक्त कंपनी के--शेभर मो जन साधारण को कंपनी के मंजूरशुद्या और प्रकाशित प्रास्पेक्ट्स 
में लिखित शर्तों पर बरायर के भाव में दिये जाने को है, छे लेंगे; सौर उनकी जो बेंटनी हमारे नाम 
की जायगी चह एस संजूर करेंगे । 

हम यह भी इकरार करते हैं कि उक्त प्रास्पेक्स के प्रफाशित होने के पहले ही दिन के 
दो बजे, एस उपयुक्त इकशर किये हुए पोणरों की वदरतर अर्जों, अर्जी पर जमा दी जाने वाली रक्रम 
के साथ भेज देंगे। और उचित समय पर कंपनी के प्रास्पेक्टस में छिसी शर्तों पर और मियाद के 
अनुसार उक्त शेभरों पर लेनी वकाया अदा कर देगे। 

थह हसारा हकरार इस शर्त पर किया गया है कि जन साधारण को बिके हुए तमाम 
शेथरों का इसारे लिए गये शेभरों के अनुपात से हमें छाभ मिलेगा | 

.. इकरार की हुई कमीशन बीसा किये हुए शेभरों की नामांकित कीमत के ऊपर इसमें शेभरों 

की बेटनी के पश्चात्‌ १४ दिन के भीतर भदा कर दी जायगी । 

यह हकरारनासा तारीख--+--“+-+के पहले हमारी कोर से छप्रत्याहारिणीय 
78900४०)७ होगा और चक्त जरूरत हमारे नाम इकरार किये शेअर की अर्जी करने और उनके 
प्रति हमारे खाते रकम भरने आदि के लिए. जापका क्षघिकार पत्र होगा। हम इस पत्र द्वारा 
आपकी सारी क्षति पति का सी इकरार करते हैं कि जो हमारे इस इकरार के भंग करने अथवा 
पूरा न करने के कारण कलपको उठानी पढे । 

कृपया हमसे इस इकरार की आपकी स्वीकृति की सूचना यथा समय प्रदान करे । 


भवदीय, 
नाम 
ता० | पता 
पुनश्च कृपया यह नोट करले कि हम उपयुक्त शेथर्रों में से शेभर पक्के लेंगे । 
 9.......॒॒| ौम' । 
हि | पता का 


- उपयुक्त इकरार नामा स्वीकार किया जाता है हि 


हस्ताक्षर कस्पेनी -के - है 
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शेत्वर खरीदने के बीमे की कमीशन और दलाली में बहुत भेद है। दलाली तो 
प्रत्येक दलाल को अथवा ऐसे शख्स को जो शेअर की अर्जियाँ लावे, वे शेअर दिये जाने 
पर दी जा सकती है। इसके लिए कंपनी के आर्टिकल्स में किसी प्रकार का खुलासा 


जैसा कि शेशर खरीदने के बीमे की कमीशन फे विषय में करना कंपनी एक्ट की घा० 


१०५ में बताया गया है, होता आवश्यक नहीं है; हांलांकि प्रायः सारे ही आटिकल्स 


में ऐसा हुआ फरता है । , 
कंपनी के डाउखेटर वे लोग हैं जो शेअर-द्ोल्डरों ढारा कंपनी का व्यापार चलाने 
और उसके प्रवन्ध करने के लिए चुने जाते है। सारे डाइरेक्टर मिल्र कर कंपनी का 
संचालक मंडल यानि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स कहलाता छैे। इस मंडल के कर्तव्य और 
अधिकार कंपनी के मेमोरेन्डस और आर्टिकस्स में विशद्‌ रीति से लिखे होते हैं। कंपनी 
के प्रथम डाइरेक्टरों का नाम उसमे आर्टिकल्स में लिखा होता दे आर यदि ऐसा;न हो 
तो जिन लोगों ने मेमोरेन्डस और आर्टिकल्स पर अपने हस्ताक्षर किये हैं वे दी उस 
कंपनी के प्रथम डाइरेक्टर माने जाते हैं। प्रथम डाइरेक्टर सदा इन दोनों पत्रकों पर 
हस्ताक्षर करने वालो द्वारा ही चुने जाते हैं। घारा ८४ ओर ८५ के अनुसार कोई भी 
शख्स कंपनी का उस समय तक डाइरेक्टर नहीं नियुक्त किया जा सकता जब तक कि 


१. उनमें से प्रत्येक ने अपने था लिख के इख्तियार दिये हुए एजन्ट के दस्तखत 
से ऐसे डाइरेक्टर के तौर से काम करने के लिए लिखी हुई अपनी रजा 
या स्वीकृति रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल न की हो; ओर 

०, या तो इतने शेअरों के लिए जो गिनती में उस से कम न हों जो उसको 
उस लायक द्ोने के लिए बताये गये हैं अपने खुद अथवा अपने 
एजन्ट हारा लेने और उनके रुपये अदा करने के लिखे हुए इकरार 

पर दस्तखत कर रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल न किया हो, अथवा मेमोरे- 
ण्डम पर उतने ही शेअर लेने के हस्ताक्षर न किये हों । 

धारा ८५ में लिखा है कि प्रत्येक डाइरेक्टर को नियत किये जाने से पीछे दो 

समय के भीतर जो कंपनी के आर्टिकल्स में निश्चित किया गया हो, 

बनाने के लिए शेअर ले लेना होगा; अन्यथा उसका स्थान रिक्ति 
में लिखा है कि डाइरेक्टर के किये हुए काम किसी ऐसे 
मे जायँगे जो पीछे से उसके नियत किये जाने था 

पर शर्त यह है कि इस दफ्े भे कोई ऐसी बात नहीं 
हो जो उसने अपना नियत होना 


महीने या इतने कम 
खपने को लायक बना 
सममा जायगा । धा० <६ 
सुक्स के रहने पर भी जायज सम 
लायक होने की निस्बत जान पड़े | 
है जिससे डाइरेक्टर के किये हुए वह काम जायज 
नाजायज दिखलाया जाने पर किया हो । 
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अंडर-राइटिंग 
कमीशन और 
दलाली में भेद 


डाहरेक्टर 


डाइरेक्टर के गुण 


कब तक डाइरेक्टरी 
के लायक हिस्से ले 
लिये जायें ९ 
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कर 


शैभर फ्सि कद्ठते 
है ९ 


। 


दूज़ी के भेद 


2 
छह 
*। 


हे 
अषिकारतद प्‌ज्ञा 


सबस्काइज्ड एूँली 


साँगी हुई एँज़ी 


“शेअर से कंपनी की शेतरो की पूँजी का हिस्सा समझा जाता है और उसमें 
स्टाक भी शामिल है पर उसको छोड़ कर कि जहाँ स्टाक और शेअर के बीच कोई फ्क 
साफ तौर से बताया गया हो या समम्नाजाता हो [ धा० २ ( १६) ] यह शेअर शब्द की 
परिभाषा है ऐसा नहीं कहा जा सकता; यद्यपि कंपती कानून से यद्दी परिभाषा दी हुई है । 
परन्तु विज्ञ न्यायाधीशों ने समय. समय पर इस शब्द की बड़ी सुन्दर परिभाषा दी है 
जिसमें .से एक इस प्रकार है-- 


“मेझ्र सिवाय इसके कि किसी कंपती में उसके हिस्सेदार के स्वार्थ का एक 
ऐसा साप है जो उस पर दी गई अथवा दी जाने वाली रकम से मापा जाता है और 
कुछ नही है ।” 


शेअरों की पूँजी वह पूँजी कहलाती है जो किसी कंपनी के शेअर-होल्ढरो द्वारा 
भरी जाय । इस पँली के कानून सें कितने ही भेद मान लिये गये हैं | जैसे कि 


आपधिकारित पूँजी वह पूँजी होती है जो कंपनी के मेमोरेन्डम में लिखी जाती 
है। इसको रजिस्टडे या निर्दिष्ठ एूँजी भी कहते हैं। जारी की हुई पूँजी 
वह है जो जन साधारण को नकद बिक्री के लिए एवं विक्रेताओं को अपना व्यापार 
कंपनी को पूरे अथवा अपूर्ण हिस्सो के एबज बेचने के लिए जारी की जाती है । बहुधा 
कंपनियाँ अपनी सारी की सारी अधिकारित पूँजी जारी नहीं करती । ऐसा नही करने के 
कितले ही कारण है जिनके विवेचन में जाने की हमारे लिए आवश्यकता नही है। परन्तु 
अधिकारित और जारी की हुई पूँजी इस प्रकार दो भेद करने का यही कारण है । 


सवस्क्राइच्ड या बिकी हुईं पूँजी जारी की हुई पूँजी का पद्द हिस्सा दे जिसे 
लोगों ते दरख्वास्त दे कर खरीद लिया है। कभी कभी यह भी जारी की हुई एूँजी से 
कमती होती है । 


काल्डअप या मॉरगी हुई जी बिकी हुई पूजी का वह हिस्सा है जो 
कंपनी अपने शेअर-होल्डरो से प्रति शेअर पीछे माँगती है । कभी कभी कंपनी को शेअरो 
के पूरे रुपये जितनी पूँजी की व्यापार सें आवश्यकता नहीं होती । अस्तु, वह प्रति शेअर 
कुछ कसती रुपया हिस्सेदरो से वसूल करनी है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी 
से कुल एक लाख रुपये के दस दस के शेअर जारी किये हैं। उत्तमे से लोगो में तथा 
विक्रेताओ से सित्तर हजार शेर बिके हैं। अस्तु, यह सात लाख की पूँजी इस 
कंपती की सत्रस्क्राइब्ड पूँजी कहलायगी । अब इस दूस दस के शेअर का सारा 
का सारा रुपया कंपनी को आवश्यक नही है इसलिए बह प्रति शेअर पीछे फिल द्वाल 
केवल साढ़े सात साढ़े सात रुपया ही द्रख्वास्त देने वालो से माँगती है श्रथात्‌ उसका 
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माँगा हुआ केपीटल रु० ५,२५,०००) है । जितना कंपनी अपने हिस्सेदारों से रुपया मांगे 
वह सारा का सारा भाग्य से ही वसूल हो पाता है अस्तु जितनी पूँजी बसूल हो जाय 
वह कंपली की आप्त या वसूल हुई पूँजी कहलाती है। 
अनकाल्ड या बिना मॉर्यी हुई पूँजी बह है जो कंपनी अपने बेचे हुए हिस्सों 
पर अभी हिस्सेदारों से नहीं माँग रही दै। उपयुक्त उदाहरण में रु० १,७५,०००) की 
पूँजी जो बिके हुए शेआरों पर नहीं सॉगी गई है वह अनक्वाल्ड पूंजी है । 
तुरज्ित या रिजर्व पूँजी किसी कंपनी की अधिकारित एूँजी का वह हिस्सा 
हैं जो फस्पती ने अपने हिस्सेदारों से नही माँगा है, और जिसके विपय सें कंपनी ने एक 
विशेष प्रस्ताव अपने हिस्सेदारों की आम सभा में इस आशय का पास कर लिया है कि 
ऐसी चे-मांगी हुई पूँजी भविष्य से सिवा कंपनी का कास समेटा जाय तब ही और वह 
भी उसमें पड़ती हुई पूँजी की कमी को पूरा करने के सिवा और किसी हालत में नहीं 
माँगी जायगी । 
कंपनी के शेअर कितनी ही प्रकार के हो सकते हैं। इन शेअरों में परस्पर 
कीमत का, उत्त पर मिलने वाले मुनाफे, बोट, आदि के अधिकारों का कितना ही भेद 
भी होता है। यह भेद कंपनी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है । उसके आर्टिकल्स 
में इनका स्पष्ट उल्लेख रहना आवश्यक है । जहा भिन्न मिन्न अकार के हिस्सों में ऐसा कोई 
भेद हों, उसका प्रास्पेक्टस में लिखा जाता [ घा० ९३, १, (ओ.) ] अत्यन्त जरूरी है । 
शेअरों के मुख्य भेद निम्तलिखित हैं--- 
९, आर्डिनरी, २ प्रिफ़्रेन्स, ओर ३, डिफडे- 
आ,डिनरी हिरसे थे हिस्से कहलाते हैं जिनके लेने वालो को कम्पनी के मुनाफे में 
हिस्सा पाने के सिवा ओर किसी प्रकार का विशेष अधिकार नही दिया जाता। इस 
प्रकार के हिस्से ही कम्पनियों में साधारणतया हुआ करते है। कहीं २ एक से अधिक 
प्रकार के आडिनरी हिस्से भी निकाले जाते हैं. जिनमे परस्पर भेद नीचे लिखे मुताबिक 
होता है । हे के हिस्से सी होंबहां - 
प्रिफरड' आर्टिनर्स हिस्से जहां इस अकार के हिस्से सी हों वहां उनके मालिकों को 
प्रिफरे्स हिस्से वालों में सुनाफा तक्सीम किये जाने के वाद सब से पहले सुनाफा पाने 


का अधिकार होता है. । लि 
डिफर्ड आर्डिनरा हिस्से वे होते हैं जिनके सालिको को पूर्व कथित प्रिफर्ड आर्डि- 


मरी हिस्सों पर झुनाफो बोॉटा जाने के बाद बचा हुआ सारा मुनाफा मिलने का हक 


होता दै। 


प्राप्त या पेडू-अप 
पूंजी - 


| ००] 
एजच या सुर- 
क्षित पँजी 


शेभरों के भेद 


आर्डिनरी श्ेभर 
और उनके भेद 


प्रिफड आर्डिनरी 
शेभर 


डिफर्ड आहडिनरी 
शेयर 
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प्रिफरेन्स हिस्से 
और उनके भेद 


क्षयूमुलेटिव प्रिफ- 
रेन्स शेभर 


पाटिसिपेटिंग 
प्रिपरेंस शेक्षर 


प्रिफरेन्स शेभर 


रिडीमेवल प्रिफरेंस 
शेमर 


ग्रिफरेन्स हिस्से सासान्यतया वे हिस्से होते हैं. जिनके मालिकों को सब प्रकार के 
आर्डिचयी हिस्सों के मालिकों के पहले मुनाफा पाने का हक होता है । यह मुनाफा भी 
साधारणवया निश्चत दर से दिया जाता है जो हिस्से निकालते समय ही जाहिर कर दी 
जाती है। कमी कभी मुनाफे के अतिरिक्त इन हिस्सों के मालिकों को कम्पनी का 
कारबार समेठने पर पूँजी भी पहले पाने का अधिकार दे दिया जाता है। ये हिस्से भी 
कई प्रकार के होते है, जेसे-- 


क्यूमूलेटिव ग्रिफरन्स हिस्सों पर जब तक मुनाफा न दिया जाय, जुड़ता 
रहता है और जब तक कंपनी के कमाये हुए मुनाफे में से वह चुकता न हो जाय अन्य 
शेअरों पर मुनाफा तकसीस नहीं किया जाता। सामान्य प्रिफरेन्स हिस्से के मालिकों 
को पत्तान्तर में प्रति वर्ष के कमाये हुए मुनाफे मे से ही सुनाफा मिलने का अधिकार 
रहता है। किसी या कितने ही वर्ष तक लगातार यदि कोई कंपनी मुनाफा न कमाये 
तो शुजिश्ता सालो का भुनाफा पाने का उन्हे कोई अधिकार नही होता । हिस्सेदारों को 
मुनाफा पाले का तब ही अधिकार हासिल होता है जब कि उसके लिए आम सभा में 
शिफारिश की गई हो ओर वह दिया जाना पास हो गया हो । इसलिए जब तक कि 
कंपनी के आ्टिकल्स में कोई खास नियम इस संबन्ध के नहीं दिये हो, इन शेअरों पर 
दिये जाने बाले मुनाफे के बाबत कंपनी के बेलेन्सशीट में बतौर नैमितिक उत्तरदायित्व 
((07॥708०0॥ ।/40॥४७) यानि देने के उल्लेख कर दिया जाता है । 


पार्टिप्िपेटिग प्रिफरन्स हिस्से थे हिस्से होते हैं जिनके मालिकों को निश्चित द्र 
से मुनाफा पाने के अधिकार के अतिरिक्त शेष बच्चे मुनाफे में से आर्डिनरी हिस्सेदारों 
के साथ साथ उन नियमों के अनुसार जो उनके निकालने के समय निश्चयत कर दिये 
जाते हैं. हिस्सा पाने का अधिकार होता है। यदि ऐसा न हो तो वे सिफे निश्चित द्र 
से ही मुनाफा पा सकते हैं । 

भिफरेन्स शेअर जब किसी कम्पनी को नई पूँजी की अत्यन्त आवश्यकता होती है 
ओरबवह सिवा नये हिस्से निकालने के और किसी तरह से प्राप्त नही हो सकती, तो प्रिफरेन्स 
शेअर--होल्डरो की रजामन्दी से कभी २ प्रिफरेन्स शेअर निकाल दिये जाते है जिनके 
सालिको को मुनाफा एवम्‌ पूँजी अन्य प्रिफरेन्स हिस्सो के मालिकों के पहले ही पाने का 
अधिकार होता है । 


रिडमिवल प्रेफरेन्स शेयर इंगलेर्ड के सन्‌ १९२५ के कम्पती कानून के मुताबिक 
फंपनियाँ यदि उनके आटटिकल्स में इस प्रकार का नियम हो तो आपवश्यकता पड़ने पर 
ऐसे भोफरेन्स हिस्से भी निकाल सकती है कि जो किसी मियाद के बाद चुका दिये जा 


३१०१ ] [ कम्पनी का संगठन और कानून 


सके । ऐसे हिस्सों की अदायगी कमाये हुए झुनाफे में से एकन्रित किये हुए रक्षित कोप 
में से ही की जा सकती है, और वह भी तब कि जब ऐसे शेअर पूर्ण भरे हुए हों। 
हमारे कंपनी कानून में इस प्रकार के दिस्सो के निकालने का फोई भी नियम नही है । 


डिफरई या फाउन्डर्स शेन्रों के मालिकों को झ्ुुताफा उसी समय मिलता 
है जब कि अन्य जात के हिस्सों में वह तक्‍सीम किया जा चुका है और इसीलिए इस 
प्रकार के हिस्से कंपनी के उत्पादफ या उसके मैनेजिंग एजन्ट अपने लिए रख लेते हैं । 
क्योंकि सत्र प्रकार के आर्डिनरी और प्रिफरेन्स हिस्सो पर एक निश्चित दर से मुनाफा 
तकक्‍्सीम हो चुकने के वाद जितना झुनाफा शेष रह जाता है वह सारा डिफड हिस्सेदारों 
में तक्सीम कर दिया जाता है, अथवा उनमें कर दिया जाय ऐसा कंपनी के नियमों 
में पट आदिश होता हैं। अपना व्यापार थेच कर कम्पनी बनाने पालों में जहाँ 
विक्रेत भी शरीक होते हैं वहाँ इस प्रकार के हिस्से अधिकोश मे विक्रेता को दिये 
जाते हैं। ये हिस्से साधारणतया बढ़ी छाटी कीमत के हुआ करते हैं और इसीलिए 
इनको मिले हुए मुनाफे की दर घड़ी झँची होती है । इन हिस्सों के कही कही असाधारण 
अधिकार भी होते हैं। इस प्रकार हम सहज द्वी समझ सकते हैं कि इनके मालिकों का 
कँपती के कारोबार पर थोड़ी पूँजी होते हुए भी आशातीत अधिकार रहता है । 


जो फम्पनियोँ आशातीत सफल द्वोती हैं वे अपने हिस्सेदारों को ऊँची दर का 
मुनाफा त दे कर साल दर साल सामान्य मुनाफा देती जाती है और शेष एक रक्षित 
कफोप में जमा करती जाती है । जब यह कोष काफी वड़ा दो जाता है तो इसको पूँजी में 
परिवर्तित कर हिस्सेदारो को उसके दिस्‍्से दे दिये जाते है।इस प्रकार के हिस्सो को 
बोनस शेआअर कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कम्पनी की काय्येशील पूँजी 
जितनी हैउतनी ही बनी रहती है । ऐसे शेआरो के कोई असामान्य अधिकार नहीं होते । 


कंपनी कानून की था. ४३ मे लिखा दै कि शेअरों की कोई लिमिटेड कंपनी जो 
उसको अपने कायदो यानि आर्थिकल्स की रू से ऐसा इल्तियार दिया गया हो तो ऐसे 
शेझरों की, जिनका पूरा रुपया अदा कर दिया।गया है या स्टाक की निस्वत अपने आस 
मोहर से एक वारन्ट यह लिखके दे सकती है कि उस वारन्‍्ट के लाने वाले को उसमें 
बताये हुए शेअरो था स्टाक का हक है ओर कूपन की रू से या और ढब से वारनन्‍्ट में 

कहलाया जायगा दिये हुए शेअरों या स्टाक की निस्वत 


जो इस एक्ट में शेअर वारन्द कहलाय 
आगे को होने वाले मुनाफे के अदा करने के लिए सामान कर सकती है। 


यद्यपि हमारे कम्पनी आई 
धारा २१६ मे शेअर की परिभाषा देते हु 


बी श्र । 

डउफठे या फाउ- 
हे 

उसे शेभर 


बोनस शेअर 


शेभर चारण्ट 


न में स्थाक की कोई भी परिभाषा नही दी है परन्तु स्टाक किसे कहते 
ए यह लिख दिया गया है कि शेअर से कम्पनी हैं? 
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स्टाफ और शेमर 
में सेद 


की शेअरों की पूँजी का शेअर समझता जाता है, और उससें रटाक भी शामिल है पर उसको 
छोड़के कि जहां स्टाक और शेअर के बीच कोई फक साफ तौर से बताया गया हो या 
समझा जाता हो । इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ शेअर का जिक्र आया है वहां शेश्रर 
या स्टाक लिख कर दोनों ही का समावेश कर दिया गया है। पर स्टाक क्‍या है इसकी 
स्पष्ट परिभाषा क्‍ह्दी नहीं दी गई है । टेवल 'ए' में जहां लिसिटेड कम्पनियों के आदर 
नियम दिये गये हैं शेअरो का स्टाक में ओर स्टाक का शेअरों में परिवरतत करने के 
नियम भी छंलग्न कर दिये गये हैं जो प्रायः सारी ही कम्पनियाँ ज्यों के त्यों अपने 
विशेष नियमों से संलग्न कर लेती है हालों कि हिन्दुस्थान में घनी हुई लिमिटेड कम्पनी 
से कहीं सी स्टाक आज तक निकाले गये हो देखा नहीं गया है। हां, पाश्चात्व देशो में 
कस्पनियां शेअर और स्टाक दोंनों ही तरह से एँजी रखती है । वे पहले शेअर निकालती है 
ओर जब इन शेअरों पर छुल रकम वसूत हो जाती है तो ऐसे शेअररों को यदि उसके 
नियमों में इजाजत हो तो स्टाक में सुभीते के लिये परिवर्तत कर दिया जाता हैं। 


स्टाक ओर शेअर सें सुख्य भेद इस प्रकार है; 


१. स्टाक की रकम पूर्ण भरी होती है। पत्षान्तर से शोअर अंश में भी भरे 
हो सकते जैसे यदि कोई कम्पनी रु, १०,०००) का स्टाक निकाले 
तो ऐसे स्टाऊ पर रु. १०,०००) भरे हुऐ होना आवश्यक है। परन्तु 
यपद वह इस कौसत के शेअर निकाले तो वह उत्त पर कमती रकम भी 
चसूल कर सकती है। 

२. प्रत्येक शेअर की कीसत निश्चित होतो है और जब वह एक से दूसरे नाम 
पर हस्तान्तरित किये जाते हैं तो पूरी कीमत के हस्तान्दरित होते हैं। 
पक्तान्तर में स्टाक यदि कम्पती के नियमों मे इस विषय का कोई प्रतिबंध 
त हो तो अंशो मे भी हस्तान्तरित किया जा सकता है। जैसे स्तन 
लिजिए कि एक कस्पत्ती ने रु, ५ लाख के ५०,००० शेअर निकाले 
ओर उत्त पर सब रकम वसूल कर उन्हें स्टाक में परिवर्तित कर दिया 
इस स्टाक सें से यदि कम्पनी के नियमों मे किसीप्रकार की रोक नहीं 
लगा दी गई हो तो रु 5०५२३॥ )८ का स्टाक भी हस्तान्तरित किया 
जा सकता हैू। पत्तान्तर से यदि शेअर स्टाक मे परिवर्तित नहीं किये 
गये हो तो वे रु. १० अथवा उसके किसी गुणक मे ही हस्तान्तरित हो 

सकते हू । 


पत्यक शेर का अलुक्रम नंबर होता है परन्तु स्टाक में इस प्रकार का कोई 
भी विवेक नहीं होता | 


४०४ ] [कम्पनी का संगठत और कानून 


! शेशरों की भाँति स्टाक भी कितनी ही प्रकार का हो सकता है जैसे प्रीफडे स्टाक.. स्टाकके सेद 
ढ़िफर्ड स्थक, गारंटीड स्ढाक, इंस्क्राईव्ड स्टाक, आदि । प्रीफर्ड स्टाक वालों को 
मुनाफा और पँजी सबसे पहले लौठाई जाती दे । छिफड स्टाक वालों को अन्य सब 
लोगों के मुनाफे और एजी मिलने के बाद मुनाफा और पूँजी दी जाती है। गारंटीड 
स्टाक वह होता दे मिंसका सुताफा और कभी कभी पूँजी की भी गारंटी द्वोती है। 
इस प्रकार का स्टाक बहुघा रेलवे करती, म्युनिसिपलदी आदि निकालती है ,जिनके लिए 
सरकार आदि ,व्याज और मूल को गारंटी दे देती है। इन्सक्राईब्ड स्टाक ,उसे कहते हैं 
जिसके लिए उसके मालिक को तो कोई सर्टिफिकेट या प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता 
परन्तु उसका नाम उस कंपनी के प्रत॑धकों के यहां कम्पतती की किताबों में सविवरण द्ज 
रहता है। उद्ाहरणारथ बैंक आफ इंगलेम्ड जो त्रिटिश गवर्नभेन्ठ के सारे ऋण आदि 
का अवध करी है इस प्रकार स्टाक का दिखाव रखता है। बैंक की ओर से यदि 
आवश्यकता हो तो इसकी एक चिट॒दी,मिल जाती है । 


कम्पनियों जो सफल होती है, अपने व्यापार फो उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहती हैं । 
इसके लिए उन्हे अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। यह पँजी नीचे लिखे वरीकों से 
प्राप्त हो सकती ६ “ 


९, कम्पनी फरे नये शेश्वर निकाल कर; अथवा 
कमाये हुए मुनाफे मे थे खधिकांश सु रक्षित रख कर ;अथवा 


३, ऋण लेकर । 


डिवेद्धर 


तये शेअरों का तिकालना कितने ही कारणों से जब उचित नहीं समझा जाता, 

और जब सुनाफा भी इतना अधिक नहीं द्दोता, तो यह अधिकोश पूँजी ऋण दाग प्राप्त 
की जाती दै। *८ण् थोड़ी और लंबी मुद्दत का लिया जा सकता हैं थोड़ी मुदत का ऋण 
इक से लिया जा सकता है परन्तु इस प्रकार के ऋण से मशीनरी आदि ध्थाई मिल्क्रियत 
नहीं बढ़ाई जा सकती क्योकि उसमें लगी पूँजी वापिस नहीं निकल सकती । इसलिये लंबी 
अहत का कज लिया जाते है। यह मुददत १०, १० ३०; वर्ष ही नदी परन्तु कभी 
कभी ऐसी भी होती है कि जो एक प्रकार से नित्य कही जा सकती है । ऐसी लंबी 
पलदी आदि अर्ख सरकारी संस्थाये लिया करती हेँ। 


मुइत के ऋण रेलवे, ग्युनीसि ् 
व्यापारी संस्थाओं का कर १०, २०, और अधिक से अधिक ३० वर्ष का हुआ करता 
है ऐसा ऋण सामान्य हे से भिन्‍न प्रकार का होता है। इन दोनो में कानूतन और 


री > भी खास अन्तर होता है। सामान्य व्थण जब कि ऋण ही रहता 
पूंजी चे 
मुद्दत का ऋण एक प्रकार से पूंजी हो जाता हैं ! 


वामालेखा और मुचीवी | [ १०४ 


मारगेज कोर 
विवेख्वर का भेद 


यह लंबी सुदव का ऋण भी दो तरह से लिया जाता है। एक तो मारगेज द्वारा 
ओर दूसरा डिवेश्वर द्वारा। हालॉकि इस संबन्ध में काफी नजीरे मौजूद है, परन्तु 
किसी सी कानूस में डिबेश्वर की परिनाषा नहीं दी गई है। परन्तु हम संक्षेप में यह 
कह सकते हैं कि सारगेज वह है-'जिस में लिए हुए ऋण और उसकी व्याज की नियमालु- 
सार अदायगी के लिए मिल्कियतर कुछ शर्ते के साथ हस्तान्तर कर दी जाती है ।! जब 
तक्क इसके इकरारनामें यानि ढीड के नियसालुसार व्याज अथवा मूल की अदायगी में 
कोई चूक न हो, यह मिल्कियत ऋण लेने वाले के कब्जे और काम में रहती है । परन्तु वह 
ऐसी मिल्कियत को और किसी प्रकार से उपयोग में त तो ला सकता है और न रहन व्यय 
कर सकता है। प्षान्तर में 'डिबेब्चर कम्पनी के लिये हुए ऋण की उसकी मोहर लगी 
हुई लिखी रसीद है जिसमें साधारणतया भूल व व्याज की अदायगी की शर्तें लिखी 
होती हैं ।” ये डिवेश्वर भी दो तरह के हो सकते हैं एक तो सादे और दूसरे मारगेज । 
सादे डिबेश्वर सें कम्पनी की किसी भी प्रकार की मिल्कियत पर कोई चाज या बंधन नहीं 
होता । पत्षान्तर सें सारगेज डिबेथ्वर सें कम्पनी की कुल या कुछ सम्पत्ति पर चल या 
अचल चार्ज याति बंधन होता है। इस सम्पत्ति में कम्पती के शेअरों पर बे माँगी पूँजी 
भी दो सकती है | 
कंपनी एक्ट की धारा १०९ के अनुसार ऐसा हर रहन या चाजे (बंधन) जिसे कोई 
कंपनी इस एक्ट के काम में आने से पीछे खडा करे,और वह या तो (ञर) अपने डिवेश्वर जारी 
फराते के लिए दी रहत या फोई चाजे हो; या (व) फंपनी के रुपये न माँगे हुए शेअरों की 
पूँजी पर कोई रहन या कोई चाजे हो; या (स) किसी गैर मन्कूला जायदाद पर चाहे जहाँ 
हो, कोई रहदन या चाजे, या उसमें कोई फायद। हो; या (ड) कंपनी के बहीखाते की रू से 
किसी देन की लिल्लत कोई रहन था चाज हो; या ई कंपनी के काम या जायदाद की 
निस्व॒त चलता हुआ चाजे हो; जहाँ तक उसकी रू से कंपनी की जायदाद या काम पर 
कोई जमानत होती हो कंपनी के निषटेरा करनेवाले और किसी पाउनेवाले के खिलाफ 
ताजायज हो जायगा, पर उस हालत में नहीं कि जब उस रहन या चघाज का ब्यौरा ऐसी 
दस्तावेज के साथ (जो हो) जिसकी रू से वह रहन या चार्ज किया गया हो या साबित 
किया जाता हो, या बताये हुए तौर से तस्दीक की हुई उसकी नकल रजिस्ट्रार के यहां उसके 
किये जाने की तारीख से पीछे २१ दिन के भीतर इस एक्ट की रू से बताये हुए तौर से 
रजिस्ट्री करने के लिए दाखिल की गई हो पर उसकी जमानत से पाये हुये रुपये लौटा 
देने के लिए किसी कौल फरार या वचन को नुकसान न पहुँचेगा और जब कोई रहन 


ज कप 
या चाज इस घारा को रू से नाजायज़ हो जाय तो उसकी जमानत से पाया हुआ रुपया 
शीघ्र अदा किये जाने लायक होगा । 


2०४ ] [ कम्पनी की संगठन ओर कानून 


रजिस्ट्रार हर कंपनी की निस्वत उन सब मारगेज और चार्जेज यानि वंधकों का 
बताये हुए फार्म में एक रजिस्टर रखेगा जो इस एक्ट के शुरू होने से पीछे कंपनी की ओर 
से खड़े किये गये हैं; और जिनकी दफा १०९ की रू से रजिस्दी होना चाहिए, और 
ठहराई हुई फीस के अदा करने पर ऐसे हर रहन या चार्ज की निस्वत उसके खड़े करने की 
तारीख, रुपये की वह तादाद जिसकी जमानत उसकी रू से की गई है, उस जायदाद 
के थोड़े में ब्यौरे जो रहन रखी या झिस पर चार्ज लगाया गया है और उस आदमी का 
नाम जिसके पास रखा गया है या जो चाज पाने का हकदार है रजिस्टर मे लिख लेगा। 
यह रजिस्‍्टर किसी आदमी के; उस ठहराई हुई फीस के देने पर जो हर वार देखने के 
लिए एक रुपये से अधिक न होगी, देखने के लिए खुला रखा जायगा। [ धा० ११२ ] 
रजिस्ट्रार किसी ऐसे रहन या चार्ज की जिसकी रजिस्ट्री घारा १०९ के 
मुताबिक हुई दो रजिस्दी का एक सर्टिफिकेट अपले हाथ से लिखके ओर रुपये की उस 
तादाद को बता कर जिंतकी जमानव उसकी रू से की गई है, देगा और घह सर्टिफिकेट 
या प्रसासपत्न इस वात का पक्का सबूत होगा कि रजिस्ट्ी के निरबत्‌ सब शर्तें पूरी की 
गई है। (घारा ११४) 
कंपनी का यह फर्ज होगा कि वह रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी की ओर से खडे किये 
हर रहन था चार्ज के और ऐसे लगातार ( 5०५९४ ) डिवेश्वरो के निकालने के बताये हुए 
च्योरों को दाखिल करेगा जिनकी दफे १०९ की रू से रजिस्ट्री होनी चाहिए पर ऐसे 
किसी रहन या चार्ज की रजिस्ट्री उससे सरोकार रखने वाले किसी आदी को दरख्वास्त 
पर हो सकती है। [घारा ११६(१) | | हे 
हर कंपनी कोई रहन या चा्ज खड़ी करने वाली ऐसी हर दस्तावेज की नकल 
जिसकी रजिस्ट्री धारा १०९ की रू से होनी चाहिए कंपनी के रजिस्ट्री किये हुए आफिस 
में रखेगी : पर शर्ते यह है. कि एक से ढंग के लगातार (3०४०६) डिवेन्चरों की हालत में 
की परत का होना काफी होगा। [ धारा ११७ ] 
किसी डिबेड्न्चर की जमानत के लिए किसी दस्तावेज में 
रखी हुई कोई शततें चाहे वह इस एक्ट के पास होने से पहले या पीछे जारी की या 
लिखी गई हो सिफे इस वजह से नाजायज नहीं होगी कि ञ्ससे डिबेडचर, कभी छुड़ाने 
लायक नही रखे गये या वह सिफ्र किसी बात के दीने पर चाहे वह कितनी ही दूर की हो, 
था किसी मुद्दत के बीतने पर वह चाहे कितनी ही बढ़ी हो, छुड़ाने लायक स्खे गये है । 
जहां इस एक्ट के कास मे आते से पहले या पीछे किसी हक ने पहले जारी किये 
हुए किसी डिंवेड्न्चर को रहन से छुड़ा लिया हो, तो उस्त कंपनी को जब कि या 
जारी करने की शर्तों से ओर कुछ साफ साफ नहीं बताया गया हो या जहाँ डिवेन्चर कंपनी 
की ऐसा करने की किसी पावन्दी के मुदाविक न छाड़ये गये हो (जो कोई ऐसी पावन्दी न हो 
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उसके एक ही डिवेच्चर 
किसी डिवेच्चर में या 


रजिस्ट्रार का मार- 
गेज रजिस्टर रखना 


रजिस्ट्री का 
सर्टिफिक्रेट 


हरेक चार्ज की 
नकल कंपनी 
के दफ्तर में रहेगी 


परप्पेचुअल यानि 
नित्य डिबरेन्नर 


कुछ हालतों में 
अदा किये हुए 
डिवेज्ञर फिर से 
जारी किये जा 
सकेंगे 


नोमालेखा और मुनीवी | [ ३०६ 


विवेश्चर-होट्टरों 
के अधिकार 


डिवेश्वर-होल्डर 
और शेअर होल्डर 
में सेद्र 


बेशरर कौर रज़ि- 
स्टउ डिवेश्चर 


जो सिफ्त उसी आदमी से जिसके नाम रहन से छुड़यये हुए डिवेडचर जारी किये गये थे या 
उसके हक पाले वाले (असाइन) की ओर से काम में लायी जा सकती ही ) फिर से जारी 
करने के लिए डिवे&चर को जीता रखने का हक रहेगा या यह सममा जायगा कि उसको 
हमेशा से ऐसा रखने का हक रहा है और जहाँ कंपनी का ऐसे हक को काम में लाने का 
मतलब हो तो उस दंपती को उन्हीं डिवेब्न्चरों को फिर से जारी करके या उसको जगह 
दूसरे डिवेब्न्चर जारी करके डिबेअचरों को जारी करने का इस्तियार रहेगा या यह ससभा 
जायेगा कि उसको थह. इस्तियार सदा से रहा है, भौर ऐसा फिर से जारी करने पर 
उस आदमी को जिसको डिवेझूचर पाने का हक है. धही सब हक ओर पहले पाने के हक 
होंगे और यह समझा जायगा कि उसकी यह हक सदा से वेसे ही रहे मानो डिवेडचर 
पहले जारी द्वी नहीं हुए थे । 
कंपली की मिल्कियत पर चाज रखते वाले डिवेश्वर-होल्डरों को अधिकार होता 
है कि- 
१. वे उनका मूल धन और व्याज जो चढ़ा हो उसके लिए कंपनी पर दावा 
दायर करे; अथवा / और 


२. कंपनी का काम समेटले की अर्जी पेश करे; अथवा / और 

कंपनी न (३ पक पं 
३. जब कंपनी का काम समेटा जाय तो अपना कर्ज सिद्ध करे; अथवा / ओर 
४. रिसीवर तैनात करें । 


इस अन्तिम अधिकार को ही अधिक तर काम में लिया जाता है। क्योकि 
कमी कभी तात्कालिक विपत्ति के कारण ही कंपनी डिवेध्चरो पर प्याज की नियमानुसार 
कित्त देने में असम होती है। और ऐसी अस्थाई विपत्ति तनिक अधिक सावधानता 
से काय संचालन करने पर दूर की जा सकती है। यह उद्देश्य रिसीवर तैनात करने 
से सिद्ध हो सकता है न कि कंपनी के समेटने को दरख्वास्त करने से | | 
कंपनी आइन की धारा १४६ में डिवेब्चर-होल्डरों को कंपनी का वार्षिक हिसाव 
पाने ओर परीक्षा करने का वैसा ही अधिकार दिया गया है जैसा कि स्वर शेअर होल्डरो को 
प्राप्त है। परन्तु फिर भी यह कहना अनुचित होगा कि डिवेश्चर-दोल्डर भी कंपनी के 
मालिक हैं। शेअर-होल्डर और डिवेच्चर-होरडर में यही भेद है कि पहले तो कंपनी 
के मालिक या साभीदार होते हैं. जब कि दूसरे सिफे क्जदार | शेअर-होल्डरो को कंपनी 
की कमाई में बतौर डिवीडेन्ड के हिस्सा मिलता है और डिवेब्वर-होल्डरो को उनके ऋण 
पर व्याज। थदि कंपनी मे कमाई न हो तो यद्द व्याज खर्च खाते नामें माँड कर दे दिया 
जाता है । परन्तु हिस्सेदारों कौ मुनाफा साधार्णत: कमाई में से ही दिया जाता है। 
.. डिवेचस दो तरह के होते हैं, एक तो वेअरर डिवेश्वर और दूसरे रजिस्टर्ड 
डिवेज्वर। पहले किस्म के डिबेल्वरो का रुपया सुददत पकने पर वेअरर यानि जो कोई 
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लावे उसे दे दिया जाता है। कभी कभी इस प्रकार के उव्ेश्चर के मालिकों को यह 
भी अधिकार दे दिया जाता है कि वे इनको चाहे जब रजिस्ट्री भी करा ले और चाहे 
जब उसमें से निकलवा कर वेअरर डिवेश्वर भ्री कराले। ऐसे डिवेच्चरों की फेर बदल 
ढिलेवरी से ही हो जाती है । इसके लिए ट्रान्डफर डीड कराने की कोई आवश्यकत्ता 
नहीं होती । पक्षान्तर में रजिस्टर्ड डिबेब्यर के रुपये उसी मनुष्य को दिये जाते हैं 
जिसका नाम कंपनी के रजिस्टरों में दर्ज होता है। ऐसे डिवेश्चरो का एक नाम से 

दूसरे नाम पर तवादला वाकायदा ट्रान्लफरडीड द्वारा हो सकता है। हो, इन पर व्याज 


वेअरर कृपन हारा दिया जा सकता है । 


डिव्रेथ्वर का मसोदा किसी कानून में नहीं दिया गया है; और न उसका कोई 
सर्वमान्य मसोदा ही अब तक खींकार हुआ है दाँलाकि इसका श्रयोग प्रायः सर्वत्र ही है । 
कम्पनियाँ अपनी शेअरों की पूंजी पर सुनाफे की दर जितनी बन सके उतनी ऊँची रखने 
के लिए भारम्म ही से शेअरों के साथ मुद्ददी डिवेथ्वर निकाल दिया करती हैं। और 
इस प्रकार स्थाई मिल्कियत और कार्यशील एूँजी के लिए आवश्यक पूंजी जुटाई जाती है। 
इसका फारण यह है कि दिवेच्चर की शर्ते बहुवा ऋण लेने वाला द्वी तय करता है। सारगेज 
की अपेक्षा डिवेन्चर का निकालना इसलिए सुविधा जनक रहता है कि डिवेध्वर »सानी 
से बेचे और एक दूसरे के नाम पर फेरफार किये जा सकते है। डिवेश्वर की कीमत 
कमती से कमती रखकर छोटे २ लोगों से भी कर्ज लिया जा सकता दै। यह सारगेज 
निकालने में आय: अशक्य है । 
डिवेश्वर का चाद्दे तो एक कागज हो सकता है और चाहे तो कई । जहाँ कई लगा 
तार ( 5०।७५ ) डिवेच्वर निकाले जाय वहाँ उसके मालिकों को एक साथ पाने का भी हक 
दिया जाता है। जब लगातार डिबेब्वर निकाले जाते हैं तो दी या अधिक आदमी डिबेच्चर 
लेने वालों की तरफ से ट्रस्दी मुकरेर किये जाने का भी रिवाज सा है। ये ही टूस्टी तब 
डियेब्वर लेने वालों के खार्थ की रक्षा करते हैं और जब जैसी आवश्यकता पढ़े नियमो के 
अन्दर मुतासिव कार्यवाही भी करते हे 


डिये श्वर भराने के लिए किसी भी प्रक,र का विज्ञापन देना इस एक्ट की रू 
से आस्पेक्टस है और इसलिए उसका जाहिर किये जाने पढहले कंपनी के रजिस्ट्रार के 
दफ्तर मे दाखिल करना न भूलना चाहिए | 

प्रास्पेक्ट्स में यह लिखा होता है कि कंपनी हिस्सों की दरख्वास्त अमुक तारीख 
कार करेंगी और जिसके पश्चात्‌ हिस्से दरख्वास्त देने वालों में तकसीम किये 


तक स्वी | 
कंपनी कानून की धारा १०१ मे लिखा है कि 


जाय॑गे । 


शेभरों की बंटनोी 
कौर उस पर प्रति- 
बंध 
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किसी कंपती की शेअरों की पूंजी जिसके आम आदमियाँ को लेने के 
लिए कहा जाय लोगों के नाम पर नहीं निकाली जायगी जब तक कि 
नीचे लिखी हुई शर्तें पूरी न की गई हो, यात्रि (अ) जब वह रुपया (जो 
हो) जो मेमोरेन्डस था आर्टिकल्स की रू से ठहराया हुआ हो और 
प्रास्पेक्टस सें यह कहके दिया गया हो कि कम से कम उतना रुपया आने 
पर डाइरेक्टर लोगो के नाम शेअर तक्सीम करेगें; या (ब) जो रुपया इस 
तरह से ठहराया या बताया नहीं गया हो तो जब शेअरों की पूँजी का सारा 
रुपया जिसके शेअर लोगो को लेने के लिए कहा गया हो, लोग न ले लें 
ओर इस त्तरह से ठहराये गय और बताये हुए रुपयों के लिए या सारे 
रुपयो के लिए जिसके लिए शेअर लोगों को लेने के लिए कहा गया हो 
द्रख्वास्त देने पर अदा किये जाने लायक वताया हुआ रुपया कंपनी को 
नकद अदा न किया गया हो ओर कंपनी ने न पाया हो | 


इस तरह से ठहराये हुए और बताये हुए रुपयों ओर ऊपर बताये हुए 
सारे रुपयो का हिसाव उन रुपयों से अलग होगा जो नकद छोड़ के और 
किसी तरह से अदा किये जाने लायक हो, और इस एक्ट में कम से 
कम लिये जाने लायक चताये गये हो । 


वह रुपया जो दरख्वास्त देने पर हर शेशझर पर अदा किये जाने लायक 


है उन रुपयो के सेकड़े पीछे पांच रुपयों से कम न होगा जो उस शेअर 
के दाम रखे गये है| ' 


जो ऊपर बताई हुई शर्तें प्रास्पेक्ट्स के पहली वार जारी होने के पीछे 
१२० दिन बीतने पर पूरी नहीं हुई हों, तो वह सारा रुपया जो दरख्वास्त 
करने वालो से शेअरो की वाबत लिया गया है सूद के बिना उनको लौटा 
दिये जायंगे, और जो ऐसे कोई रुपये प्रास्पेक्टस के जारी होने के १३० 
दिन के भीतर इस तरह नहीं लोटा दिये जायें तो कंपनी के डाइरेक्टर 
एक साथ मिल के और अलग अलग एक सो तीसवें दिन के बीतने की 
तारीख से सात रुपये सेंकड़े सालाने सूद के साथ उन रुपयों के लौटा 
देने के लिए जिस्मेदार होगे : पर शत यह है कि जो कोई डाइरेक्टर 
यह सावित करे कि वह रुपया उसकी घुरी चाल या लापरवाही की वजह 
से नुकसान नही हुआ है. तो वह जिम्मेदार न होगा । 


यह दुका उपडुक्त घा० २ को छोड़ कर उन शेअरों को लोगों के नाम निकालने 


३०६ ] [ कम्पनी का संगठन और कानून 


में काम में न आयगी जो लोगों को लेने के लिए कहे हुए पहली बार के शेअरों के 
दिये जाने के पीछे लोगों के नाम निकाले जायें | 
घा० १०३ के अलुसार कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक कोई कास क्रम्पती कब व्यापार 
शुरू नहीं करेगी या ऋण लेने का कोड़े इख्तियार काम में न लायगी जब तक कि शुरु कर सकती है !। 
१, वह शेअर जिनके छुल्न रुपये नकद दिये जाने पर वे लिये जासकते हैं, 
इतने रुपयों के न बिक जायें जिनकी तादाद कुल मे उस कम से कम तादाद 
से कम्म न हो जिसके ले लेने पर शेअर का निकालना रखा गया है; 
ओर 
२. कंपनी के हर डाइरेक्टर ने कंपनी को उस हर शेअर की निस्वत जो उसने 
लिया ही, था जिसके लेने का इकरार किया हो, और जिसके लिए वह 
नकद रुपया अदा करने का जिम्मेदार हो उस हिसाव से न अदा कर 
दिया हो जो द्रख्वास्त देने पर और आम लोगों के नाम निकालने के 
लिए रखे हुए शेत्ररो की निस्वत्त अदा किये जाने लायक कह कर रखा 
गया है या किसी ऐसी कंपनी की हालत मे जो अपने शेअरों के मोल 
लेने के लिए कोई प्रास्पेक्टस जारी नहीं करतो उस हिसाब से जो शेअर 
पर नकद अदा किये जाने लायक कहके रखा गया है; और 
३. सेकेट्री या डाइरेक्टरो में से किसी एक ने रजिस्ट्रार के यहाँ बताये हुए 
फार्म में एक बाजाव्ते तस्दीक किया हुआ इकरार इस बात की निशल्‍्वत 
दाखिल न किया हो कि उपर बताई हुईं शर्तों की तामील हुई है; और 
४. ऐसी कम्पनी की हालत में जो लोगों को शेअर लेने के लिए प्रास्पेक्टस 
जारी नही करती, रजिस्ट्रार के यहाँ प्रास्पेक्स का एवजी.पत्र दाखिल 
नही किया गया हो । 
रजिस्ट्रार ठीक तौर से तस्दीक किया हुआ इकरार दाखिल होने पर इस दफे 
की शर्तों के मुताविक यह सर्टिफिकेट देगा कि कम्पनी को अपना कास शुरु करने का हक 
है. और यह सर्टिफिकेट इस-बात का पक्का सबूत्त होगा कि कम्पन्ती को इस तरह का हक है। 
यह धाया प्राइवेट कम्पनी के लिए लागू न हीगी।..| शोचरों की में 
धारा १०४ (१) में आदेश है कि जब कोई कम्पनी जिसकी शेअरों की पूँजी है 
शेअरों को लोगों के नाम निकाले तो वह कम्पनी उसके पीछे एक महीने के भीतर पंटनी क्रे पीछे एक 
अ. रजिस्ट्रार के यहाँ लोगो के नाम निकाले हुए ऐसे शेअरो का एक नकशा .ंशने के भीतर 
* दाखिल करेगी जिसमें उन शेअरों फी गिनती और उसके लिए ठदराई हो के यहाँ 
हुई तादाद रहेगी जो इस तरह से लोगो के नाम्र निकाले गये हों, उन॒ 4 कर 
आदमियो का ताम, दाल और ठिकाना रहेगा जिनको शेअर दिये जायेँ 


अपने कुछ 
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शेभर जआदि के 
सर्थिफिकेट. चध 
दिये जये - 


और वह तादाद (जो हो) रहेगी जो शेअर की निस्वत अदा की गई हो या 
पायना हो और अदा की जाने लायक हो; और 

व. ऐसे शेअरों की हालत में जो यह कहके निकाले गये हों कि उनका रुपया 
नकद छोड़के क्रिसी और ढंग से पूरा या उनका कुछ हिस्‍सा दिया गया 
है, तो रजिस्ट्रार के सुलाइजे और जाँच के लिए एक लिखा हुश्रा 
इकरारनामा पेश करेंगी जिससे शेशअरों के पाने वाले को शेश्रर 
पाने का हक हुआ है ओर उसके साथ बिक्री का या नौकरी या किसी 
कोर ऐसी बात का इकरारनासा रहेगा जिसके बदले में शेशर दिये गये 
थे, इन इकरारनामों पर ठीक ठीक स्टाग्प लगे रहेंगे भर रजिस्ट्रार के 
यहाँ ऐसे सब इकरारनामों की बताये हुए तौर से तस्दीक की हुई नकलें 
ओर ऐसा एक नकशा दाखिल करेगी जिसमें इस तरह से लोगों 
के नाम्र, निकाले हुए शेशरों की गिनती और उनके नाम के लिए 
रखी हुई रुपये की तादाद, यह कि उनके रुपये कहाँ तक अदा किये 
हुए समसे जाने चाहिये और किस थात के बदले थे निकाले 
गये है बताया हुआ रहेगा । 


(२ ) जहाँ ऐसा कौल-करार जैसा कि ऊपर कद्दा गया है लिखा न गया हों, 
वहों कम्पत्ती शेअर दिये जाने की तारीख से एक मद्दीने के भीतर कम्पनियों के रजिस्ट्रार 
के यहाँ ऐसे कौल-करार के ऐसे ज्यौरे जैसे कि बताये गये हैं. और उन पर बहद्दी माली 
स्टाम्प लगाकर कि जो उस कौल-करार पर उस हालत में लगाये जाते यदि वह बाकायदा 
पहले ही से लिखा जाता; रजिस्ट्री करने के लिए देगी ********** 

( ३ ) यदि इस धारा के अछुसार बताव करने में गलती या चूक्र की जायगी 
तो कम्पनी का प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सैक्रेट्री, या और दूसरा अफसर जो जानबूक 
कर ऐसा करने वाला होगा ऐसे हर रोज के लिए अधिक से अधिक रू ५००) के जुमोने 
का दोषित होगा कि जितने रोज तक ऐसा नहीं किया जायगा। 


धारा १०८ में लिखा है कि हर कम्पनी अपने किसी शेअरों, डिवेच्चरों या 
डिवेच्चर स्टाक के लोगो के नाम निकालने के पीछे तीन महीने के भीतर और ऐसे शेअरों 
डिवेचरों या डिवेआ्वर स्टाक के दुसरे के हाथ कर देने की रजिस्ट्री होने के पीछे तीन 
सहोीने के भीतर सब शेअरों, डिवेच्वरों या डिवेआ्र स्टाक के सर्टिफिकेट जो इस तरह 
लोगों के नाम निकाले गये हैं या दूसरों के द्वाथ कर दिये गये हैं पूरे करके देने के लिए 
तयार रखेगी, पर उस हालत मे नहीं कि जब शेअरों, डिवेचरों या डिवेश्वर स्टाक के 
जारी होने की शर्तों में और कुछ बताया गया हो । धारा २९ में लिखा हे कि किसी 


१११ | [ कंपनी का सैगठन और काॉलूँने 


भेम्बर के पास कम्पती की आस सोहर लगा हुआ कोई सर्टिफिकेट जिसमें ऐसा शेआर या 
स्टाक का बताया हुआ हो देखने के साथ उसमें धताये हुए शेअरों या स्टाक के लिए उस 
मेम्वर के हक का सबूत्त होगा । 

कम्पनी के हिस्से एक नाम से दूसरे लास पर कम्पती के आ्टिकल्स में लिखे 
नियमों के अबुसार तब्दील किये जा सकते हैं। कम्पनी अपने ही शेअर आप यदि 
खरीदे तो बह खिलाफ कानून है । कम्पनी के हिस्सों पर जब किस्‍्त सॉँगी जाय और 
उसकी अदायगी की मियाद से वह अदा व की जाय तो ऐसी चढ़ी किस्त कम्पत्ती अदायगी 
की तारीख से तीन वर्ष में हिम्सेदार से वलूल कर सकती है इसके बाद वह मियाद 
बाहर हो जाती है। शेअरो का तबादला या तो बाकायदा दस्तावेज द्वारा या हस्तान्तर 
कारक ओर हस्तान्तरकत के बीच लेखी पत्र द्वारा हो सकता है । इसके विवरण सहित 
निग्रम कस्पनी के नियमों में लिखे दोते है। यह हस्तान्तर चाहे जिस रीति से हो, 
कम्पनी की किताबों में रजिस्ट्री किये जाने के लिए कम्पनी में भेजना न भूलना चाहिए । 
कस्पनी प्रत्येक ट्रान्सफर की रजिस्ट्री की फीस लेती है जिसकी तादाद वह चाहे जो 
अपने आर्थिकल्स मे नियत कर सकती है। किसी कम्पनी के मरे हुए मेम्बर के शेअर या 
ओर फायदे का उसका कानूनी प्रतिनिधि क्री ओर से दूसरे के नाम किया जाना कानूनी 
प्रतिनिधि के आप मेन्चर न होने पर भी ऐसा पक्का समझा जायगा मानो वह हस्तान्तर 
कर देने की सनद्‌ लिखने के समय मेम्चर था। जब अधूरे भरे हिस्से इस भ्रकार हस्तान्तरित 
किये जायें, तो ऐसे हिस्सों पर की हुई मेंगनी की जिम्मेदारी हस्तान्तरकार पर उस तारीख 
से एक वर्ष तक रहती है कि जिस तारीख में उसके एवज हस्तान्तरकतू का नाम कंपनी 
की किताबी में दज किया गया है । यदि ह॒ृस्‍्तान्तरकत्‌ किस्त न भरे तो वह उससे 

जा सकती है । 

न 0 कंपपियों में उनके डाइ्रेक्टरो, मैनेजरों, सैनेजिग डाइरेक्टरों आदि की 
जोखम यदि उसके मेमोरेन्डम में ऐसा लिखा हो तो अनलिमिटेड यानि अपरिमित भी हो 
सकती है । लिमिटेड कंपनी जो उसको अपने आटटिकल्स के अलुसार ऐसा इस्तियार हो तो 
विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने मेमोरेन्डम को इस तरह बदल दे सकती है कि जिससे उसके 
डाइरेक्टरों या किसी डाइरेक्टर की जिम्मेदारी अपरिमित हो जाय। ऐसे विशेष प्रस्ताव 
के बफायदे समर्थन हो जाने पर उसकी शर्तें ऐसी समझी जायँगी कि थे पहले ही से लिखी 


थी और उसकी एक नकल हर उतर मेमोरेन्डस की कापी सें जो इसके बाद जारी की 


जायगी लगा दी जायगी । रु 
जा प्रत्येक लिमिटेड कंपनी की दृर वर्ष से कम से कम एक दफा साधारण सभा हुआ 


ओर सबसे पिछली आम सभा के होने के पीछे इतने दिन से होगी कि जो 
कह महीने से अधिक नदी ओर जो इस तरह से आम सभा न हुईं तो कंपनी को 


शेभरों पा एक 
हाथ से दूसरे हाथ 
हस्तान्तर करना 
और उसकी पात्र- 
दियाँ 


डाइरेक्टरों, मेने- 
अर्रो भादि की 
जोखम अपरिमित 
भी हो समझती है 


नामालेखा और सुनीवी | [ ३१३ 


शेअर होल्डरों की 
साधारण सभा वर्ष 
में एक दुछा हुआ 
करेगी 

कम्पनी की स्टेट 
टरी साधारण 
सभा भौर स्टेटूटरी 


45 ७ कै 


रपट 


और उसके हर अफसर को जो जान वूम के ऐसा न दवोने देगा, ऐसा जुमाना किया जायगा 
कि जो रू ५०० से अधिक न होगा (धारा-४७) | जब इस धारा की शर्तों के अनुसार सभा 
नहीं की जाय तो अदालत किसी मेस्‍्बर की द्रख्वाम्त पर कंपनी की आम सभा कर सकती 
है था उसके भरने के लिए हुक्स दे सकती है । 
ऐसी हर शेत्ररों शी लिमिटेड कंपली जिसकी कंपनीज एक्ट, १५१३ के काम में 
आते के वाद रजिस्ट्री हुई है उस तारीख से जिससे अपना काम झुरू करने का हक कंपनी 
है छः महीने के भीत्तर कंपनी के मेम्बरों की एक साधारण सभा करेगी जो इस पंवंट 
की रू से स्टेदूटरी समा कहलायगी। डाइरेक्टर सभा होने के कम से कम दस दिन 
ले एक रिपोर्ट जो इस एक्ट की रू से स्टेदूटरी रिपोर्ट कहलायगी कंपनी के हर मेम्बर 
और ऐसे हर आदमी को जिसको उसके पाने का इस एक्ट की रू से हक है भेज 
देगी । सहैदूढरी रिपोर्ट की तस्दीक कंपनी के कम से कम दो डाइरेक्टर से और जहाँ दो 
से कम डाइरेक्टर हो वहाँ उसी इकेले डाइरेक्टर से की जायगी और उसमें नीचे लिखी 
हुई बातें बयान की हुई रहेगी-- 


हलक / 


3 


5 #ी 


अ. जारी किये शेअर की कुल गिनती, उसमे कितने शेअरों का रुपया नरक 
न अदा करके और तरह से पूरा या कुछ अदा किया गया है अलग २ 
और उन शेअरों की हालत में जिनका कुछ रुपया अदा किया गया 
यह्‌ कि उतका रुपया कहाँ तक अदा किया गया है. और दोनों ही 
हालत में यह वात कि किस चीज के बदले में वह शेअर दिये गये हैं; 


व. उत संब शेअरों की निस्‍्त्रत जो लोगों को दिये गये हैं कंपनी को हल 
नकद कितना रुपया मिला उसी तरह से अलग अलग बताया जायें जैसा 
कि ऊपर कहा गया है; 


स. रिपोर्ट को तारीख से सात दिन के भीतर तक का चाहे शेअरों से आई हुई 
चाहे डिवेच्चरो से, कंपनी की आमदनी का और उसमे से किये हुए 
खर्च का अलग अलग मदो सें यह दिखाता हुआ खुलासा कि कितनी 
आमदनी शेतरो से हुई है और कितनी डिवेच्चरों से और कितनी दूसरे २ 
जरियो से, कितना उससें से ख्े हुआ और जो बाकी हाथ में बचा 


उसके ज्यौरे और कम्पनी के खुलने के प्रारम्भिक ख्चों का हिसाव या 
उसका तख्मीना; 


(| 


कंपनी के डाइरेक्टरो, आडिटरो ( जो हो ), मैन्रेजरों (जो हों) और सेकेंद्री 
का नाम, पता और हाल; । 


शे१३ | [कम्पनी का संगठन और कानून 


ई, ऐसे कौल-करार के व्यौरे, जिसमें कुछ अदल बदल करने की बात 
मेम्ब॒रों की सभा में मंजूरी के लिए पेश की जाने की हो उस अदल बदल 
के या ऐसे अद्ल बदल के व्यौरे के साथ जिसकी तजबीज हो । 

इस स्टेट्टरी रिपोर्ट की एक कापी रजिस्ट्रार, कंपनी के यहाँ उसके मेम्बरों के 

पास भेजने के बाद शीघ्र ही मेज दी जायगी। परन्तु स्टेदूटरी रिपोर्ट भेजने और दाखिल 
करते की उपयुक्त पावंदी किसी प्राइवेट कंपनी के लिए न होगी । 

कोड कंपती जिसे अपने आर्टिकल्स में इस बात का अधिकार दिया गया होगा, 

नीचे लिखी बातो में से कोई एक या कई वाते कर राकती है, यानि-- 

९, शेअरो के जारी करने पर शेत्ररो के रखनेवालों में उनके शेअरों पर 
मागे हुए रुपयों की तादाद और उसके देने के समय में फर्क करने का 
वंदोवस्त कर सकती है; 

२. किसी मेम्बर से जो उस पर राजी हो उसके शेअरों का सारा रुपया या 
उसका कोई हिस्सा जो उस पर अदा न किया हुआ रह गया हो ले ले 
सकती है चाहे उस रुपये का कोई हिस्सा न माँगा गया हो; 

३, उन हालतों में कि जहाँ कुछ शेअरों के लिए और शेअरों से कुछ ज्यादा 
रुपया अदा किया गया हो, नफा हर शेअर पर अदा किये हुए रुपये 
हिसाब से बाद सकती है । (घा० ४९ ) 

ऐसी कोई कम्पनी जिसकी जोखम शेअरों द्वारा बॉधी गई है अगर उसके आर्टि- 

कल्स में उसे ऐसा इख्तियार दिया गया है तो अपने मेमोरेन्डम की शर्तों को नीचे बताये 
हुए तौर से बदल सकती है; यानि 

९, अपने शेअरों की पूँजी को इतने रुपये के नये शेअर।| जारी करके बढा 
सकती है जिसे वह ठीक सममे; 

९२, अपनी शेअरो की सारी पूँजी या कुछ को किसी एक जगह करके अपने 

मौजूदा शेअरों की वनिस्वत जियादा रुपयों के शेअरों में बॉँट दे सकती है; 

३, अपने ऐसे सारे शेअर या किसी शेअरों को जिनका रुपया अदा हो चुका 

है स्टाक में बदल दे सकती है और फिर उस स्टाक को किसी तादाद के 
अदा किये हुए शेअरों मे बदल दे सकती है; 
अपने किसी शेअरो या उनमें से किसी को अपने मेमोरेन्डस से ठहराई 
तादाद से कम तादाद के शेअरों में बॉट दे सकती है, पर इस तरह कि 
फिर से बाँटने पर घढाये हुए शेअर के अदा किये हुए रुपयो और हर न 
अदा किये हुए रुपयो में वही लगाव रहेगा जो उस शेअर की हालत में 
था जिसके अब यह घटाये हुए शेअर किये गये हैं; 


मर. अक 


करपनी शेभरों पर 
अलग अलग तादाद 


में रुपया ले सकती 
है 


कम्पनी अपनी शे- 
भरों की पूँजी बदल 
भी सकती है 
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कम्पनी का अपनी 
पँजी का पिर से 


्् 


५. उन शेंअरों को काट दे सकती है जो उस बारे में रिजोल्यूशन के पास होने 
. क्षी तारीख को किसी आदमी ने नहीं लिया या वह लेने के लिए राजी 
नहीं हुआ और शेअरों की अपनी पूँजी को उन शेअरों की रुपयों को 
तादाद से कम कर दे सकती है जो काट या रद्द कर दिये गये 

च् 


हैं ।[ धा? ५० | 


शेअरों के इस प्रकार फिर से वॉटने अथोत्‌ छोटा करने, वढ़ा करने, स्‍्टाक में 
परिवर्तन करले, स्टाक से पुतः शेअर वनाने आदि का अधिकार प्रत्येक कम्पनी विशेष 
प्रस्ताव पास करके काम में ला सकती है। और जब इस प्रकार का कोई परिवतन मेमो- 
रेल्डस में कर दिया गया हो तो इस परिवर्तन के पश्चात्‌ निकलने वाली ग्रत्येक मेमोरेन्डम 
की कापी इस परिवर्तन के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई कम्पनी ऐसा नहीं करे तो 
बह और उसका वह अफसर जो जात बूक कर और इरादतन ऐसा न करने का हुक्म दें 
दोनों ही ऐसी हर कापी के लिए अधिक से अधिक्र रु० १० तक के जुमोने के दोषी होते हैं। 
इस दफे के मुताबिक शेअरों को रद कर देना इस एक्ट के मतलव के भीतर शेअर्ो 
की पूँजी कम करना नहीं समझा जाता । इस परिवर्तन की इत्तिला पंद्रह दिन के 
भीतर रजिस्ट्रार के यहां विवरण सहित दी जाना चाहिए और जो कम्पनी ऐसा नहीं करे 
बह एवं उसका वह अफसर जो ऐसा जान बूककर और इरादतन करेगा दोनों श्रति 
दिवस रु० ५० के अधिक से अधिक जुमाने के दंड के दोषी होते हैं ।[ धा० ५० | 
शेञआरों की लिमिटेड कम्पती ऐसे विशेष प्रस्ताव से जिसे अदालत हुक्म दे के 

समर्थन कर दे अपने मेसोरेन्डस की शर्तों में परिवर्तत इसलिए कर सकती है कि जिससे 
वह अपने शेअरो की पूँजी चाहे अलग अलग किस्म के शेअरों को एक जगह करके या अपने 
शेअरों को अलग अलग किस्म के शेअरो में वाँट करके ठीक कर सके : पर शर्ते यह है 
कि किसी किस्म के शेअरों को वंद्ा समझने या उसकी निस्वत खास हक होने में ऐसे 
प्रस्ताव को _ छोड़ कर और किसी हालत मे कोई दस्तन्दाजी नहीं की जायगी जिसकी 
गिनती सें उस किस्म के शेअर रखनेवालो में से वहुतो ने अपनी राय उस तरफ देकर पास 
क्या हो जो उस किस्म के शेअरो की पूँजी की तीन चौथाई रखने वाले हैं और उस 
किस्म के शेअर रखने वालो की एक सभा में उप्ती तरह से पक्का किया गया हो जिस 
तरह से कि कम्पनी का विशेष प्रस्ताव पक्का किया जाना चाहिए और इस तरह से 

किये हुए हर प्रस्ताव की उस किस्म के सब शेअर रखनेवालो पर पाबंदी होगी। 
हक्म को एक नकल हुक्स देने से २१ दिन के भीतर या इतने समय में जिसकी क' 


इजाजत दे रजिस्ट्रार के यहां दाखिल की 'जायगी, और जब तक ऐसा नहीं किया , 
पैसा अस्ताव काम से नहीं आयगा | (घा० ५४ ). _ 
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घा. १३० में आदेश है कि प्रत्येक कम्पनी हिसाव के ठीक बही-खाते रखेगी 
जिसमें कम्पनी के कारवार का और लेन-देन का सच्चा और पूरा दिसाव लिखा जायगा। 
इंगलेए्ड के सन्‌ १९०८ के कम्पनी कानून में जिसकी रुपरेखा पर हमारा यह कम्पनी 
कानून बनाया गया था इस प्रकार की कोई स्पष्ट धारा न थी । परन्तु अब सन्‌ १९२५ के 
कानून में वहाँ भी प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी के लिए यह आअनिवाये कर दिया गया है कि 
वह अपनी तमास लकद आय-व्यय का और किस बाबत यह आयन-ज्यय हुई है उसके 
सहित, साल की खरीद और फरोख्त का व कम्पती के वमाम-पाउते और देने का हिसाब 
रखेगी । यही वात हमारे कम्पनी कानून मे दी हुई टेबल “ए! के १०३ पेरे में दी हुई है । 
घा. १३९ से लिखा हैं कि प्रत्येक कम्पनी हर वर्ष में एक बार और अधिक से 
अधिक पंद्रह महीने के फासिले से कम्पनी के हिंसाव की विध मिलायगी और चिद्‌ठा या 
वैलेन्सशीट तैयार करायगी । यह वैलेन्सशीट कम्पती की आस सभा सें उस दिन तक 
का तैयार किया पेश किया जायगा जो ऐसी सभा के होने से पहले छः: महीने से पुराना न 
होगा । इस बैलेंसशीट से कम्पतती की जायदादू व पाउने और पूँजी व जिम्मेदारियों का 
खुलासा ऐसे व्यौरे के साथ रहेगा जिनसे यह दिखाई पड़े कि वह जिम्मेदारियाँ और जाय- 
दाद आम तौर से किस ढंग की है और स्थाई मिल्कियत का दाम किस तरह से लगाया 
गया है। यह बैलेन्सशीट तीसरे परिशिष्ठ के फार्म 'एफ! में (देखो प० ४४-४५) या जहां तक 
हो सके उससे मिलता हुआ होगा (धा० १३२)। इस बेलेन्सशीट में शेअर और डिबेचर के 
बाबत कमीशन या छूठ के बतोर दिये तमाम रूपये का भी विवरण होगा (प्वा० १०६) । 
इसकी कम्पनी के आइडिटरो छारा जॉच की जायगी और उनकी जांच की रिपोर्ट इसके 
साथ लगी रहेगी (घा. १३१.) । भत्येक सराफे यानि बेकिंग की कम्पनी का वेलेन्सशीट 
उसके मैनेजर और कम से कम तीन डाइरेक्टरो के हस्ताक्षरों से तरदीक किया जायगा । 
अन्य कम्पनीयों का वैलेन्सशीट दो डाइरेक्टरो या जब उनसे कम हों तो इकेले डाइ- 
शेक्टर और मैनेजर (जो हो) के दस्तखत होगे। यदि छुछ डाइरेक्टरो की त्रिटिश भारत से गैर- 
हाजरी के कारण समुचित संख्या मे उनके हस्ताक्षर न प्राप्त किये जा सकेगे तो जितने भी 
डाइरेक्टर निटिश भारत मे हाजिर होगे उस पर. हस्ताक्षर कर और उसके नीचे समुचित 
संख्या में डाइरेक्टरों के हस्ताक्षर नही हो सकने के कारण का उत्लेख कर (धा. १३३.) । 
इस वैलेन्सशीट के साथ कम्पनी के कारवार के हालात की ओर उस रुपये की तादाद 
की जो कम्पनी सुनाके के तौर पर देने की और सुरक्षित कोप से ले जानेकी सिफारिश करे 
उसी डाइरेक्टरों की रिपोर्ट रहेगी । आडिटरो छारा परीक्षित ओर डाइरेक्टरों की रिपोर्ट 
सहित इस वैलेन्सशीट की एक नकल आम सभा होने की तारीख से कम से कम सात दिन 
रहोल्डर को उसके रजिस्टड पतेपर भेजी जायगी (वा. १३१.) । ऐसी एक 


पहले म्रत्येक शेर रहोहडरों फो 0 2 हे 
सकल कंपनी के प्रिफरेन्स शेञअ को व डिवेन्चर के मालिकों को भी भेजी जायगी | 
३ 


कम्पनी हिसाब के 
दीक बही-खाते 
रखेगी 


प्रत्येक लिमिटेड क- 
सपनी सालाना बे- 
44%- के 
लेसशीट और हानि 
लाभ का हिसाव 
बज 

तेयार करेगी 
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हानि छात्र का 
हिसाब केसे तैयार 
किया जाय ? 


लाडीरसे 


ल्‍्र 


रद 


(धा. १४६) कंपनी और उसके सुख्य अफसर आडिटरों द्वारा परीक्षित सालाना बैलेन्सशीट 
नही तैयार करने पर रु० १०००) तक के जुमाने के दंड के दोषी होंगे । और यदि वे ऐसे 
वैलेन्सशीट की कोई भी कॉपी उसके ढाइरेक्टरों और मैनेजरों के हस्ताक्षरों के विना निका- 
लेंगे तो इस दोष के लिए सीचे रझ० ०५० ०) तक के जुमोने के दोषी होगे [ (घा- १३११ (४) 
व १३३ (३) | ऐसे वैलेन्सशीट की मैनेजर या सेक्रेटरी के हस्ताक्षर की हुई एक प्रति ब्रार्षिक 
विषरण के साथ उसके पास होने की आम सभा की तारीख से सात दिन के भीतर 
रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करा दी जायगी और यदि ऐसा न होगा तो कम्पनी और 
उसके वे अफसर जो जान चूक कर और इरादतन ऐसा न करेगे म्ति दिवस के रु० 
५००)च७ के जुमोने के दोषी होंगे (घा. १३४) । वैलेन्सशीट की कापियों शेअर-होल्डरों को 
भेजने और रजिस्ट्रार के यहां दाखिल कराने के नियस प्राइवेट कम्पनीयों के लिए नहीं 
लागू होगे। ऐसे वेलेन्सशीट की एक कापी कम से कम्त आस सभाकी तारीख से सात 
दिन पहले से जिससें वह पास होने का है कस्पती के रजिस्टर्ड दफतर में मेम्बरों 
व डिवेज्चर होल्डरो के देखते के लिए रखी जायगी। प्रत्येक शेअर होल्डर को बैलेन्सशीट 
ओर आडिटरों की रिपो की नकल अधिक से अधिक छः आते श्रति १०० शब्द के 
दास देकर पाते का अधिकार होगा। 
टेबल ए' के पैरे १०६ और १०७ सें यह लिखा है कि प्रत्येक कंपनी के 
डाइरेक्टर कम से कम प्रत्येक साल में एक वार कंपती की आम सभा में नफे व नुकसान 
का एक ऐसा दिसाव देगें जो उस मुद्दत के लिए होगा जो पिछले हिसाब के देने के 
समय से या (पहले हिसाव की हालत में) कंपनी के रजिस्ट्री होने के सम्रय से उस दिन 
तक का तैयार किया हुआ होगा जो ऐसी सभा के होने से छः महने पहले से अधिक का 
न हो | इस नफे व जुकसान के हिसाव में ऐसी मदो के नीचे जो सुभीते से की जा सके 
कुल आसादती की तादाद, जहां से वह हुई हो अलग अलग दिखलाके और कुल खर्चों 
की तादाद, शरिश्ते के खचे और अफसरों वगेरह की तनख्वाह और उसी किस्म के और 
और वातो को अलग अलग दिखला के लिखी जायगी । खर्च ज्छी हर रकस जो ठीक 
चलते वर्ष की आमदनी से दी जाना चाहिए हिसाव में चढाई जायगी जिससे नफे नुकसान 
की ठीक वाकी का हिसाव सभा के सासने रखा जा सके और उद्त हालतो सें कि जिनमें 
किसी खच की रक्त जो सच पूछो तो कई वर्षों के नाम पड़नी चाहिए किसी एक 
तप से खर्च को गई हो तो वह कुल रकम हिसाव में लिखी जायगी और उसके साथ वह 
सवव लिख दिये जावेंगे जिनसे उस चषे की आमदनी से ऐसे खर्च का सिर्फ़ एक हिस्सा 
क्यों लिया गया | 
था. १४४ में आडीटर के सम्बन्ध से इस प्रकार लिखा है कि 
१. कोई भी आदमी सिवा आइबेट कस्पनीयों के ओर किसी कम्पनी का आडीटर 
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नियत नहीं किया जायगा या उसके आडीटर का काम न कर सकेगा जब तक कि उसके , 
पास कम्पनियों के आडीटर के तौर से काम करने का हक देता हुआ गवर्नर जनरल ब 
इजलास कोंसिल का सर्टिफिकेट न होगा । पर शर्ते यह है कि एक पेढ़ी जिसके हिन्दु- 
स्थान में काम्त करते हुए सत्र सामियों के पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा उस नाम से 
कम्पनी के आडीटर नियत किये जा सकेगे और वे इस पेढ़ी के नाम से काम कर 
सकेंगे । 

२. गवर्नर जनरल बइजलास कौन्सिल, गजट आफ इंडिया में इश्तिहार दे कर 
ओर उसे पहले प्रकाशित कर ऐसे सर्टिफिकेट देनेके, उसके फिरसे दिये जाने के अथवा 
रद किये जाने के, और उसके ऐसे दिये जाने, नये करने अथवा रद्द करने की शर्तों और 
सेकों के नियम घनायगी : पर शर्ते यह है कि इन कायदो में लिखी कोई भी बात किसी 
भी आदमी को इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिये जाने को इसलिए मना न कर सकेगी 
कि ऐसा आदमी पब्लिक आकाउस्टेन्ट तरीके कास नही कर रहा है । 

३. हर कम्पनी प्रति वर्ष साधारण सभा में एक या ज्यादा आडिटर दूसरी 
साधारण सभा होने तक काम करने के लिए नियत्त करेगी | 

, जो वार्षिक सभा में कोई आडीटर नियत नहीं किया गया हो, तो लोकल 
गवर्वमेन्ठ कम्पनी के किसी मेम्वर की द्रख्वास्त पर चलते वर्ष के लिए उस कम्पनी का 
अआडिटर नियत कर सकती है ओर वह ॒मेहनताना ठहरा सकती है जो उसको उसकी 
नौकरी के लिए कम्पनी की ओर से दिया जायगा | 

७५. नीचे लिखे आदमी यानि (अ) कम्पनी का डाइरेक्टर या अफसर, (व) ऐसे 
डाइरेक्टर या अफसर का साम्ी, ओर (स) किसी प्राइवेट कम्पनी को छोड़कर ,और 
किसी कम्पनी की हालत मे कोई आदमी जो किसी ऐसे डाइरेक्टर या अफसर के यहाँ 

नौकरी करता हो, कम्पनी के आडिटर नियत नहीं किये जा सकेगे। “ 
६. आडिटर के काम से अलग होते हुए आदसी को छोड़ कर और कोई 
आदमी किसी धारपिक साधारण सभा में आडीटर नियत नही किया जा सकेगा जब तक 
कि उस आदसी को आडीटर के ओहदे पर नियत करने के इरादे की इत्तिला कम्पनी के 
किसी मेम्वर ने कम्पनी की ऐसी सालाना साधारण सभा के होने से कम्र से कम चौदह 
दिन पहले न दी हो, और कम्पनी ऐसी इचिला की एक नकल काम से अलग होते हुए 
ख्राडीटर को भेजेगी, और इस बात की इत्तिला अपने भेम्बरों की इश्तहार देकर था किसी 
ओर वरह से जिसकी इजाजत कायदो की रू से हो वार्षिक साधारण सभा के होने से 
कम से कम सात दिन पहले देगी : पर शत्त यह है कि जो कम्पनी को आडिटर का 
काम करने के लिए किसी आदमी का नाम लेने के इरादे की इत्तिला दी जाने के पीछे 
कोई वार्षिक साधारण सभा इत्तिला दी जाने के चौदह दिल या कम पीछे किसी तारीख 
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आडीटरों के लधि- 
कार, काय॑ जौर 
जिम्मेदारी 


व 


की जाय तो ऐसी इत्तिला के समय की निस्र॒त इस दफे की चाही हुई बातें पूरी की 
ससमी जायंगयी, और वह इत्तिला जो कम्पती की ओर से भेजी या दी जाने के लिए 

हो इस दफे की रू से चाहे हुए समय के सीवर भेजी या दी जाने के चदलें वाषिक 
साधारण सभा छी इत्तिला के साथ साथ भेजी या दी जा सकती है । 

, डाइरेक्टर कम्पनी के पहले आडिटरों को स्टेट्टटरी सभा होने से पहले नियत 
कर ले सकते हैं, और जो इस तरह से नियत किये गये हो तो वे पहले सालाना साधारण 
सभा तक उस काम पर रहेगे, जो वे साधारण सभा में कम्पनी के मेम्वर्स के प्रस्ताव से 
पहले ही अलग न छर दिये गये हो, इस हालत में मेम्चर उस सभा में आडिटर नियत 
ऋर सकते हैं | 

८. छाइरेक्टर, आडिटर का काम संजोग से खाली होने पर और किसी को 
नियत कर सकते हैं पर जब तक वह काम खाली रहे तो उस काम को जो आडीटर बचा 
या दचे हों या काम कर रहा या कर रहे हों (जो हो ) काम कर सकते हैं । 

९. कम्पनी के आडिटरसो का मेहदताना कम्पनी साधारण सभा में ठहरायगी, पर 
किसी ऐस आडिटरो का जो स्टेदूटरी सभा के होने से पहले या संजोग से खाली हुए काम 
पर नियत किये गये हों डाइरेक्टरों की ओर से ठहराया जायगा | 

आहिटयों के अधिकार और कार्य के सम्बन्ध में घा. १४५ में लिखा दै कि 
झस्पनी के हर आहिदर को सब ससय कम्पनी के खाते और हिसाव और वाउचर रसीद 
बरैरह को देखने का हक होगा और उसकी कस्पनी के डाइरेक्टरों और अफससों से ऐसी 
वात और बयान के चाहने का भी हक होगा जो आडिटरों के काम को पूरा करने के 
लिए आवश्यक हों । 

आडिटर अपने जॉचे हुए हिसाव की और अपने काम पर रहते भर साधा- 
रण ससा सें कम्पती के सामने रखे हुए हर चिट्ठे या वेलेन्सशीट की रिपोर्ट कम्पर्ती के 
सेस्व॒रों को करेंगे और रिपोर्ट में नीचे लिखी हुई वाते रहेगी 

अर. आया उन्होने वह सब वयाव और वातें जो उन्होने चाहा था पाये या 

नहीं; और 

ब. आया उत्तकां, राय सृ रिपोर्ट से चताया हुआ वचट्ठायांति वलनन्‍्ससाीद आाइन 

के ऊुत्ताविक तो लिखा गया है; और 

स. आया ऐसे चिट्ठे से कम्पनी के कारवार की हालत जहाँ तक वे जानते हैं 

ओर जहाँ तक बयान उन्तको दिया गया है और जो कुछ कम्पनी के खाते 
से सारूम हुआ है उसके मुताविक ठीक और सही तो है । 

३. किसी सराफे की कम्पती की हालत में जो उस कम्पनी की भारतवर्ष से 

शाख्रे बाहर हों तो यह काफी होगा कि आडिटर को ऐसी किसी शाखा के बहीखाते 
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ओर हिसाब की ऐसी नकल और खुलासे देखने दिये जायें जो त्रिदिश भारत के भीतर 
कम्पनी के हैड आफिस सें भेजे गये है। 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आडिटर पर कम्पनी के हिसाब की परीक्षा का 
कितना भारी उत्तरदायित्व है। यदि हिखाब की परीक्षा में किसी भी तरह का दगा उन्हें 
सिले तो इसकी इत्तिला शेअर-होल्डरों की जानकारी के लिए अपनी रिपोर्ट से करना भी 
उसका कर्तव्य है। कम्पनी की जो सिकयूरीदिज ओर मिल्कियत हो वह कम्पनी के 
* ग्रधिकार मे है या नहीं इसकी भी जाँच करना उनका काम है। आडीटर को जब यद्‌ 
मातम हो कि कम्पनी की बहियों में लिखे पाउने उनकी लिखी कीमत में नहीं लिये जाना 
चाहिए तो इसकी ओर भी शेअरहोर्डरो का ध्यान खीचना उसका काम है| संक्षेप में कहे 
तो कहना होगा कि आडिट का उद्देश जालसाजी, हिसाब की गलतियों और सिद्धान्त 
विरुद्ध वातो का पता लगाना ही है | 

अब हमारे लिए यह भी जान लेना आवश्यक है कि हमारे कम्पनी कानून में 
कम्पनियों के कारवार, हिसाब किताव आदि की भाषा के सम्बन्ध में भी किसी अ्रकार 
का प्रतिबंध किया गया है अथवा नहीं । कम्पनी कानून के दसवें अध्याय में उत्त, कम्प- 
नियो के सम्पन्ध में इुछ नियम दिये गये है जो त्रिटिश भारत के बाहर रजिस्ट्री हुई हों.। 
इन नियमों मे लिखा है. कि हट 

(१) ऐसी हर कम्पनी जो ब्रिटिश भारत के बाहर गठी हुई हो भौर जिसकी इस “एक्ट के 

काम में आने के समय ब्रिटिश भारत के भीतर कारबार करने की कोई जगह हो, और ऐसी हर 
कम्पनी जो इस एक्ट के काम में आने से पीछे अपने कारबार की कोई ऐसी जगह ब्रिटिश भारत में 
कायम करे, इस एक्ट के काम में आने से छः महने के भीतर जैसी कि हालत हो उस सूबे के रजिस्ट्रार 
के यहाँ जिसमें कारबार की ऐसी जगह है-- | 
आ, चाट्टर, स्टैच्यूट या कम्पनी के मेमोरैन्डम और भार्टिकल्स, था किसी और सनद्‌ 
हु की जिसकी रू से कम्पनी बनी हो या जिसमें बनने'की बातें बताई गई हों, एक 
तस्दीक की हुई नकल, भौर जो वह सनद्‌ अंग्रेजी में लिखी हुईं न हो तो उसका एक 
तस्दीक ज्यि। हुआ अनुवाद, 
व. कम्पनी के रजिस्ट्री किये हुए या सदर आफिस्त का पूरा पता; 
कम्पनी के ठाइरेक्टरों और मैनेजरों की (जों हो) एक सूची; 

ड. बिटिश भारत मे रहने बारे किसी एक यथा कई भादमियों के नाम जौर पते जिनको 
कम्पनी की ओर से कम्पनी पर तामीछी हुक्स और किसी ऐसी नोटिस के जो उस 
पर तामीलछ की जानी चाहिए छेने का इख्तियार दिया गया हो, 

दाखिल करेगी, और उस हालत में कि जब किसी ऐसी सनद में या ऐसे पते में या 

टाइरेकटरों था मैनेजरों में या ऊपर बठाये हुए किसी आदुमियों के नामों या पत्तों में कुछ भदुल बदुऊ 


जिया जाय, पो कम्पनी बताये हुए समय के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ उस अदुल चदूरू की एक 


इत्तिलां दाखिल करेगी । 


क् 


कम्पनी का हिसाव 
व अन्य कागजात 
किस भापा में रखे 
जाय 
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४, ऐसी हर कम्पनी जिससे यह दुफा ऊयाव रखती है हर वर्ष उस सूबे के, जिसमें 
कम्पनी के कारवार की सदर जगह है, रजिस्ट्रार के यहाँ 
ञज, इहिसी ऐसी हाछत में जहां उस समय काम में आते हुए उस देश के आइन की 


5० प 


रू से जहां वह वम्पनी गठी है ऐसी कम्पनी से सरकारी अफसर के पास 
शक सालाना चिट्ठा यानी बेलेन्सशीट दाखिझ करने के लिए चाहा गया हो 
उस चिट्रठे यानी बेलेन्सशीट की एक नकल, या 
व, किसी ऐसी हालत में जहां उस समय काम में आते हुए उस देश के आईन की 
रू से जिसमें चह कम्पनी गठी हुईं हो ऐसी कोई शर्त नहीं रख गई हो तो 
चिद्डे के फार्म में एक ऐसा नकक्‍या जैसा ऐसी कम्पनी से इस एक्ट की 
हि शर्तों के मुताबिक दाखिल करने के लिए चाहा जाता जो वह इस एक्ट की रू 
से बनाई और रजिस्ट्री की हुईं कम्पनी हो तो, दाखिल करेगी । 
इस धारा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कम्पती के सिफे वे ही कागजात 
अंग्रेजी में होना आवश्यक और अनिवार्य है जो इस कानून के अनुसार रजिस्ट्रार के यहां 
दाखिल किये जाने के हैं। जो कागजात अंग्रेजी में व रखे जाते हों तों उनके साथ 
उत्तका तत्दीक किया हुआ अलुवाद दाखिल करना आवश्यक है । हांलाँकि यह नियम 
इस एक्ट सें त्रिटिश भारत से बाहर गठी हुई कम्पनियों के लिए दिया हुआ है परन्तु 
अन्य कोई विरोधक नियम के न होते हुए यदि हम यह मानले कि त्रिटिशभारत में रजिस्ट्री 
हुंई फम्पतियों सी यदि अपने कागजात अंग्रेजी को छोड़ कर किसी देशी भाषी में रखें तो 
उन्हे उन्हीं कागजातो का रजिस्ट्रार के यहाँ अंग्रेजी अलुवाद दाखिल करना होगा जो 
विदेशी कम्पनियों के लिए ऊपर बताया गया है। 
उक्त धारा हसारे विचार से इस अ्रस को मिटाने के लिए यथेष्ट है. कि रजिस्टरड 
कम्पनी का हिसाव किताव आदि सब अंग्रेजी मे ही रखा जाना आवश्यक है । जहां कंपनियों 
का हिसाब देशी भाषाओं में रखने का प्रयत्व किया जाता है वहॉँभी प्रधान हिसाब को 
चहियाँ अंग्रेजी में रखने की चेष्टा की जाती है। शायद इसका यह कारण हो कि हमारे 
अधिकांश आडिटर अंग्रेजी हिसात किताव की पद्धति से ही जानकार होते हैं। जो कुछ 
भी कारण क्‍यों न हो, हमें कम्पनी की सारी ही कितावें चाहे थे हिसार किताब की हो; 
और चाहे दूसरी, रखने की चेष्ठा करना चाहिए। तथ ही हम पाश्चात्यों की भाँति 
व्यापार सें प्रगति कर सकेंगे । हिन्दी में ये किताबें रखना भी कितना आखान और सीधा 
हैं यह आगे के अध्यायो से सहज ही पता लग सकेगा जहाँ इन किताबों का रखना 
उदाहरण सहित बताया गया है । 


इक्कीसवाँ अध्याय 


कम्पनी की कानून द्वारा निधोरित किताबें 


प्रत्येक रजिस्टरड कम्पनी को हिसाव-किताब की सामान्य बहियों के अतिरिक्त फौनसी कितावें 
कितनी ही अन्य किताबें भी कानूनन रखनी पड़ती है। इन किताबों के अतिरिक्त जगा और विच*- 
प्रति वष उन्हे कितने ही विवरण पत्रक भी कानूनन तैयार करने पड़ते हैं। इन सब तैयार करना 
की सूची इस प्रकार है -- ॥ कानूनन अनिवाय॑ 
, मेम्बरों का रजिस्टर; (घा० ३१ ) 
मेम्बरो की वार्षिक सुची और समरी; ( धा? ३२ (३) ) 
डाइरेक्टरो और मैनेजरों का रजिस्टर; ( धा० ८७; ). 
, मारगेज रजिस्टर; ( धा० ११३ ) | है 
, कार्यवाही यानि मिन्यट का रजिस्टर; [ घा० ८३. (0] 
डिवेश्वर होल्डरों का रजिस्टर; ( धा० १२५ ) ' 
मैनेजरों व एजन्टों के किये गये ऐसे कन्ट्राक्टों की एक यादी 
जिसमे कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का मालिक होना गुप्त हो; 
[ धा० ९१(डी) ] 
८. भेम्बरों की जॉच के लिए कम्पनी के बेलेन्सशीट की आडिट की 
हुई एक नकल: [ धा० १३१ (३) ) 
, भारंगेज व चाज के लिखत की नकल; ( धा० ११७ ) 
, मेम्बरो के ब्रिटिश रजिस्टर की नकल; ( धा० ४२. ) 
११, प्रत्येक बैंकिंग अथवा बीमा कम्पनी अथवा डिपाजिट, प्रावीडेन्ट 
वा बेनीफिट सोसाइटी की हालत में शिड्टल ई मे दिये हुए फार्म 
जी? के मुताबिक विवरण पत्र [ धघा० १३६ (२) |] । 
इनके अतिरिक्त श्रत्येक कम्पनी को कुछ ऐसी सहायक किताबे भी रखनी कम्पनी की सहा- 
होती हैं कि जिनमे व्यापार सम्बन्धी कितना ही ऐसा आवश्यक विवरण लिखा' यक वढियाँ 
जाता है जो दिंसाव-किताव की बहियो में आसानी से विना उनकी उपयोगिता को हानि 
पहुँचाये नदी लिखा जा सकता । ऐसी किताबों को केचल कम्पनियों में ही आवश्यकता 


४१ 


ना ९ 5 
धर ४ ॥/ 


5 ज्ण # ० 


ते 
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उदाहरण 


होती हो सो बात नहीं है। प्रत्येक व्यापार में ऐसी सहायक कितात्रों की आवश्यकता 
होती है और वे रश्बी भी जाती हैं। कम्पनियों में रखी जानेवाली ये सद्दायक्र किताय 
इस प्रकार है--+ 


९, शेश्रों का प्राथना ओर वँटनी रजिस्टर, 
२, शेअरों का किस्त मेंगनी रजिस्टर, 

३. शेशञर सर्टिफिकेट रजिस्टर, 

४. शेथर ट्रान्सफर रजिस्टर, 

५, डिवेब्न्चरों का ब्याज का रजिस्टर, 

६. डिवीडेन्ड था सुनफे का रजिस्टर, 

७, मोहर का रजिस्टर, 

८. प्रोवेद का रजिस्टर, 

९. डाइरेक्टरों का उपस्थिति रजिस्टर, 
१०. अजन्डा का रजिस्टर । 


इन किताबों का हम उपयोग करना भली प्रकार सीख जायें इसलिए आइए 
इनका विशेष ज्ञान प्राप्त करें। इस ज्ञान प्राप्त करने का सव से सरल ओर उत्तम तरीका 
तो यह हे कि हम एक कम्पनी की करपना कर उसको सफलता पूर्वक खड़ी कर दें । 
अस्तु, कल्पना कीजिए कि श्रापको श्री भारत उद्योग ग्रवर्धक कसनी, लि।मिटेड साम्ती एक 
करोड रुपये की पूँजी वाली कम्पनी खड़ा करना है जिसके रु० दस दस के तो ५००,००० 
आडिनरी और रु० सो सो के ५०,०००,६ प्रति शत ब्याज के प्रिफरेन्स शेअर रखते का 
निश्चय हुआ है। यह कम्पनी श्रीयुत देशी उद्योग नामक कारखाने को खरीद्र कर वनाई जा रही 
है जिसके लिए उसके एक मात्र मालिक सेठ अमौचंद पारख को रु० दस लाख तो नकद और 
रु० वीस लाख कस्पती के पूरे अदा किए हुए आर्डिनरी शेशर देने का इकरार हुआ है। 
शेप शेअरो में से रू० दस लाख के आर्डिनरी शेअर और ३० लाश के भ्रिफरेन्स शेअर 
वेचने की विज्ञप्ति ता० १ जनवरी को निकाली गई है. जिसकी शर्तें इस प्रकार हैं -- 

आडीनरी शेअर पर रु० १)) तो अर्जी के साथ; रु० ३॥॥] प्रति शेअर बेटनी 
पर; शेष रकम रु० २॥) की अधिक से अधिक किस्तों में; वसूल किया जायगा, और 

प्रिफरेंस शेअर पर रु० २५)अर्जी के साथ रु० २५] वैंटनी पर और शेष रु०२५) 
की दो किस्तों में लिया जायगा। . - 


भा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है यह विज्ञप्ति प्रास्पेक्टस के रूप में निकाली 
जाती है । आस्पेक्टसस क्या है. इसका विवरण भी दिया जा चुका दे ( देखो प्रूष्ठ २८७ ) । 
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कर, दी भारत राष्ट्रीय बेक, लि 


से 
| 


के दिसाव से डिपाजिट के साथ कंपनी के 


ति शेयर र० 


भरकर समूचा श्ति शेय 
0] 


रोड, कोर्ट, बंबई को भेजना 5 हणु ) 


हु 


यह फास 


हर 


दी भारत उद्योग प्रवर्धक्ष कम्पनी, लिमिटेड । 
( भारतीय कम्पनी आइन, सन्‌ १९१३ द्वारा रजिस्ट्री हुई 
रुपये दस दस के १,००,००० आर्टिनरी शेअर की बिक्री 
डिंनरी कर हर शत 
आपएहईडिनरी शेअरों का मार्थनापत्र 








म8/२5२-त३>+5 9 ता८ ५१९ 
श्रीयुत डाइरेक्टर साहवान 
दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड । 
महाशय, 
कम्पनी के बेन्क्से के यहां प्रत्येक जएडिनरी शेमर के पीछे रू० के हिसाथ से-- 





आई्डितरी शेभरों के रु० 


जसा करा कर कम्पनी के विचरणपत्र यानि प्रास्पेक्ट्स के अनुसार 
जो ता० 


को प्रकाशित हुआ है उपयुक्त शेजर अथवा इससे कम सुझे /इमें दिये जाने की प्रार्थना 
करता हैँ करते हैं और इस पत्र द्वारा मैं । हम सब शोअर खरीदने भौर कम्पनी के मेंमोरेण्ड में भौर 
भार्टिकल्स आफ जसोसियेशन के अनुसार बाकी के रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ करते हैं भौर आपको 


अधिकार देते हैं कि आप कम्पनी की किताबों में सेरा/हमारा नाम उक्त जेभर्से के मालिक की 
हैसियत से दर्ज कर ले । 





मं 


विन न 37 
हस्ताक्षर 
पूरा नास 


प्रा पता 
व्यवसाय 











“नोड--सव चैक कम्पनी के बेंकस जोग दिये जायें ऐसे लिखे जाना चाहिए। प्रत्येक अर्जी का चेक 


पृथर एथक आना चाहिए। 
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न्ल्स्््म्नः 





दी भारत उद्योग -प्रव्धक कम्पनी, लिमिटेड | 
बेंकर की रसीद्‌ 








सं०४४++ततानन सतत 9 
आज त्ता साह पाप ९ को श्रोचुत 
से 
अक्षरे रुपये 











घावत उपयुक्त कम्पनी के शेजर नग7_" के प्रति शेअर रू० 








के हिसाब से 
है हम 
प्राथना रकम के सर पाये । 
बावत भारत राष्ट्रीय वेंक, लिमिटेड 
|; ७ सरकभकऊ७--उ०वाम-प्र-फबमनारगहीअ माफ: सीमा +2 कक 
छः *च॑ पेकुट हा 
केशियर 





जावश्यक सूचना;+---यह रसीद सावधानी से रक्षित की जाय और फिर बेंटनी-पत्र के साथ 


लौदा 
कर शेअर सर्टिफिकेद इसके बदुले में ले लिया जाय 


किक 
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प्रास्पेकटस के साथ शेअरों की अर्जी का एक छपा हुआ प्रार्थना पत्र भी लगा रहता है शेथरों का मार्थना 
जिसे भर कर उचित डिपाजिट के साथ कम्पनी के बेंकर के यहाँ अरियों पन्न 
लेना बंद होने की तारीख से पहले भेज देने की सबसे प्रार्थना कर दी जाती है। कम्पनी 
जितनी तरह के शेअर निकालती है, अर्जी के फार्म भी उतनी ही तरह के भिन्न २ रंग के 
होते है। इन प्रा्नापत्रों के नीचे ही रसीद का फार्म भी छपा रहता है जिसे भर कर 
वेक अर्जी डिपाजिट करने वाले को उसके रुपये की रसीद के लिए लौटा देता है । ऐसी 
अर्जी का एक फार्स हिन्दी और अंग्रेजी मे पाठकों की जानकारी के लिए प्रष्ट ३२३-४ मे 
दे दिया गया है। अपनी ओर से अर्जी का फार्म निकालने का यह कारण है कि इससे + 
इनका हिसाव-कितात्र रखने में बड़ा सुभीता रहता है। परन्तु यदि कोई सादे कागज 
मे लिखकर भी अर्जी करे और आवश्यक रकम उसके साथ भेज दे तो वह भी उतनी ही 
कारगर होती है । 
जिस बैक के सात अर्जी ली जाती है. उसे यह हिदायत कर दी जाती है कि. मार्थना व बंडनी 

प्रत्येक जाति के शेअर के लिए वे प्रथक प्थक पास-बुक रखे और इन सब॒ का एकीकरण रजिस्टर कैसे तैयार 
वे कम्पनी के नास की एक कितात्र सें दिवस के अन्त से कर दिया करें; और अंजियोँ.. फिंया जाता है ? 
ओर पास-बुक रोज कम्पनी के दफ्तर मे हिसाव मिलाने के लिए भेज दिया करें| अर्ञियाँ 

श्राप्त होते ही वेंक की पास-बुक से टकरा ली जाती है और पासबुक बैंक को दूसरे दिवस 

आनेवालीं अजियो को भर कर भेजने के लिए लौटा दी जाती है । इसके बाद इन सत्र 

अर्जियो पर सिलसिले से नंवर डाल दिया जाता है । बड़ी कम्पनियों में यह नंबर नंब- 

रिंग मशीन से डाले जाते हैं ताकि भूल न पड़े और काम भी जल्दी हो जाय | ,फिर ये 

सत्र अर्जियाँ सिलसिले से एक किताब मे दज कर ली जाती है जिसे प्राथंवा और बँटनी 

रजिस्टर (89ए#08607 दी .3007०7६ रि०४9७/०) कहते हैं। मिन्न २ जाति के शेश्रो के लिए 

यह किताव भी अलग अलग रखी जाती है। जहाँ ये किताबे खुले प्रछो-बाली रखी जाती 

हो वहाँ अर्जियाँ पहले अकारादि क्रम से छोंट ली जाती है और फिर किताब मे उसी क्रम 

से दर्ज भी कर ली जाती है | खुले प्रष्ठों वाली किताबो मे एक एक अक्षर के लिए प्रथक 

प्रथक प्रृष्ठ रखा जाता है । खुले प्रष्ठो वाली किताबों से किसी भी अर्जी का पता लगाना 

आसान रहता है । क्योकि सारी ह्वी अर्जियो को टटोलने के एवज उस अक्षर की अर्जियाँ 

टटोलने से ही तब काम हो जाता है। जिस कम्पनी के शेअरो का बाजार में सट्ठा होने 

लग जाय अथवा होने की आशा हो, उसके शेअरों की साँग सटोरियो मे विशेष रहती है। 

ऐसे शेअर वे अधिक से अधिक श्राप्त कर सकें इसके लिए जैसे मॉग बढ़ती जाती है वे नह 

अर्जियों भी देते रहते हैं । कम्पनी ऐसी दशा मे यही चेष्टा करती है कि उसके शेअरो 

की बँँटनी जहाँ तक हो हिस्से-रसी से हो और थोड़े शेअरों की अर्जीवालो को जरूर 

हिस्से दिये जाये । क्योकि ऐसे अर्जी देनेवाले दर हकीकत रुपया लगाने की गरज से ही 


वामालेखी और मुद्रीवी | [ ३१६ 


प्रार्थना पत्र॒जौर 
कानून सुवाहिदा 


अर्जी दे रहे हैं न कि शेअरों क। वेच कर तुरत नफा खाने के लिए। परन्तु इस प्रकार की 
वेंटवी सिलसिले के नंवर से लिखी हुई अर्जियों में होना अत्यन्त द्वी कठिन है. । यह 
उसी हालत मे आसान हो सकता है जब कि अजियाँ अच्चरालुक्रम से दर्ज हों, क्योंकि 
इस ऋम में एक नाम की कित्तनी अर्जियाँ है यह सहज ही पता लगाया जा सकता है । 
छोटी कम्पनियों का काम अलबत्ता जिल्द बंधी छपी किताबों से जो उच्चकोटि के स्टेशे- 
परी के व्यापारियों के यहाँ तैयार मिल सकती है भली भाँति चल सकता है। ऐसी 
किताव का लमूतरा आगे प्रूष्ठ ( ३३४-३७ ) में दिया गया है । 
जब नियत तारीख को अथवा जो पीछे ठहराई जाय उस रोज अरजियाँ लेना बंद 
कर दिया जाता है तो सब से पहले यह पता लगाया जाता है कि विज्ञप्ति ( प्रास्पेक्टस ) 
में लिखी कमती से कसती तादाद की अर्जियाँ आई हैया नहीं। ओर यदि आा गई 
हो तो फिर शेअरों की वैंटनी करने की चेष्ठा की जाती है। यह वेंटनी डाइरेक्टरों की 
बैठक में होती है जहाँ इस सम्बन्ध का प्रस्ताव पास किया जा कर यहद्द कार्यवाही बैठक 
की सिन्‍्यट घुक ( कार्यवाही की किताब ) में लिखी जाती है। मिन्यट दुक में प्रत्येक 
अर्जी का विवरण न लिख कर अर्जी और बँटनी की किताव के एछ का हवाला दे दिया 
जाता है जिस पर डाइरेक्टरो के छोटे हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं । इस के वाद कम्पनी की 
ओर से शेअरो की वेंटनी की अथवा इन्कारी की इत्तिला अर्जी देने वालों को दे दी जाती 
है। जिनको शेअर दिये गये हैं. उन्हें उस बैंटनी पत्र में यह भी लिख दिया जाता 
है कि दिये गये शेअरों पर अब कितनी रकम उत्तकी तरफ लेना बकाया निकलती है 
ओर बह कौनसी तारीख तक कम्पती के बैंक्स के यहाँ जसा करा देनी चाहिए । जिन 
लोगों को बेंटनी में कमती शेअर दिये जाते हैं. या बिलकुल ही नहीं उन्तको बैंटती हुए 
शेअरों पर लेती रकम काटकर बाकी या पूरी जैसी सी हो, वजस्यि चैक लौटा दी जाती 
है। कई कम्पनियाँ ऐसे चैक इस तरह से छपा लेती है कि वे ही रसीद का काम भी दे 
सकते हैं । बैंटती व इन्कारी पत्र के नमूने भी सामने के प्रूष्ठ ३९२७-३० से दे दिये गये है 
शेआरों की अर्जी प्राथियों की कम्पनी के नाम ऐसी आफर है जिसे वे बैंटनी के 
पहले लौटा भी सकते हैं । लेकिन ज्यों ही देंटनी पत्र डाक में छोड़ दिये जादँ यह सौदा 
पक्का हो जाता है और फिर उसकी जिम्मेदारी से प्रार्थी घुक्त नही हो सकता । वॉटनी 
पत्र भ्रार्थी तक पहुँचा है या नही इससे इस स्थिति में तनिक सी अन्तर नहीं आता। 
फस्पनी की जिम्मेदारी प्रार्थी की अर्जी में लिखे ससनामें और पत्ते पर वँेंटनी पत्र लिख 
कर ढाक सें छोड़ देने पर समाप्त हो जाती है। हों, यह अलबत्ता उन्हे. आवश्यकता 
पड़ने पर सवृत्त करना पढ़ता है कि बेंदनी पत्र डाक मे छोड़ दिया गया था और इसके 
लिए वे नियमालुसार पोस्ट आफिस का सर्टिफिकेट आफ पोस्टिग प्राप्त कर लेते हैं । 
इन वेंटनी पन्नों सें रोझरो की सिफे तादाद लिखी जाती है न कि उनकी अनुक्रम संख्या । 
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फे यहाँ भेजा जाय 


बज मु 
के यकंस 


यद फार्म समूचा रुपये के साथ कम्पनी के 


दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड । 
(सास्तीय कंपनी आइन, सन्‌ १९१ ३,द्वारा रजिस्ट्री हुई) 
आहिनरी शेआरों का वेटनी पत्र 
चस्बई त्ता० 








सं० 
महाशय या सहाशया, 

उपरुक्त कम्पनी के डाइरेक्टरों की जाह्डा के अचुसार इस पत्र द्वारा में आपको यह 
सूचता देता हैं कि आपकी ग्रा्थवापत्र के अनुसार उन छोगों ने इस कम्पत्ती की पूँजी में आपको 


१९ - 


























४ बे [0 डा [५ ० 8 + फिये ६2 
०------ के भा्डिनरी शेअर नग देना संजूर हैं । 

इस शेअरों पर मरर्थना और बेंदनी दोनों सिलाकर आपको तरफ छेना निकलते हें 
कुछ कक #क्क दर 4 ##9 है. 

जिसमें जापने शर्थ॑नापन्न के साथ जमा कराये हैं र० 8 55 

- इसलिए अब जाप सें छेने रहते हैं वाकी रू० के 3 + लि लव २ नमक 
सो कृपा कर कम्पनी के वैंदर्स, दी भारत राष्ट्रीय वेंक लिमिटेड, एस्प्लेनेड रोड, फोर्ट, वस्बई 
में त१० तक या उससे पहले जमा क्रादे । 
भवदीय, 
श्री 
१४७४०. हू हम मंत्री, 
(5 लिमिटेड 
दी भारत उद्योग प्रव्धक कम्पनी, लिमिटेड । 
५ कप श ः 
बंकसे की रसीद - 

सं० 

आज चा० साहत++++++१९ . को अरीयुत 
झक्षरे रू० किम 
वादत हा आडिनरी शेझर की चटनी के रकम के प्रति शेभर रू० के हिसाव 
से भर पाये हैं । 


फार दी भारत राष्ट्रीय बैंक, छिमिदेड 
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[आप 
टंकौे क: इन 


केशियर 
और फिर बेंटनी पत्र के साथ छोटा 


आवश्यक सचना--यह रखीद सावधानी से रक्षि जाय, 
ले लिया जाय | 


हर कद ते कीज 
कर भर सादाफत्ट इसके बदुके मे 


४२६ ] [ कम्पवी की कानून द्वारा विधोरित द्विताकें . 


पएनुओ छा 887 त790980 70898 80808 00॥70प४ , 777 , 
[ 77८97 १97 दांटवें हरेक 6 उगवे/वा) 2007794772» 467, 2978 ) 





7,छपफछ 07 पा ज्प्तापा 


अनीननगगनगगर गन. 


१0०, 


00 07 २/प्रधं।7॥, 


0770० १,-----___हनहतन.___न्‍ 9... 





एप क्लघालाठ७ए +0. १0०७ एफशाट्याणा ई07" शीध'४8 गा 6 80070 
(काका, ये 0९९ (0. प्रणव #एए पैक 0०छागड ६0 थि6 0एश-जए3टपफ्री0ा 04 887९, हि8 


60078 7227९ धीशाए वाम्नजित३ 0 ए्वॉए0 १०प बाज #।०धाशपई, 
 छाएट0860 ॥९0 ९ 8 णीएपा० ई0०' हि8,----9 भंघड़ ६0 0॥॥/ 


तेलए0गंघट्प 05 एणप णा प[ीलांगा 0 प९ इशवे श॥ा05, धात छोगी 96 ०98०व 7 7०प शी 


प्रणव शा माप एथप्राए 0 ९009६ मा; #0 400६ 0 ६8 [007, 
ए०प्र8 शिंएए]9, 


॥ ! >->-3नन नमक क«मक्‍मम+मनम-ममत कान» 3+ 
अनु एआ 


जलन डड ,स अं 














कर मे तक मन मिल क ला 860०९ 
तप 00900 27/ए3घ4 00089, 7, 00॥700ए , ॥77%, 
शा एफ्ाएप, 

कमल न 





परठ्लएढ्तदे ० हाल ब्र0ए९-परक्राारतै ए०एए४03 (6 हप्रा ०: 
छक्काइ #लीमातदे छा धाह छतणा॥# 


त. ० गएएस्‍८कत0त गज वाक्ाए शिक्राए8 या ७ सर0ए8 ऐ0फ7फुए॥ाए 


छा 
706 धो068० शिए॥॥४रॉंचा'8 
5ाप्ता]ए 


४५ 


|मिलिखा और मुनीवा | [ ३३० 


दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड | 
( भारतीय कंपनी जाइन, सच्र्‌ १९१३, द्वारा रजिस्ट्री हुईं ) 


इन्कारी पत्र 


सीनीजनननननमममन«नन 





सं० 


सहाशय या सहांशया 





बंबई ता० ९१९ 


का 5 
मुझे बड़े हु.ख के छाथ आपको लिखना पढ़ता दै कि आपकी शेहरों की प्राथना के 
मचनुसार डहरेक्टर लोग भावको हंपनी की पँजी में किसी सी तरह का हिस्सा देने से राचार हैं । 

















कृपया इस पत्र में रु० का ५क चैक आपकी जमा कराई हुड्टे ग्राथना रकस का 
चूकता सम्हारू लें। और इस पन्न के नीचे लगी रसीद पर सर पायी कर शीघ्र छौटाने की कृपा करें । 
भवदीय, 
श्ली 
मंत्री 
भा्‌ कप ५ 
दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड 
रसीद 
जे तो 255 2+२४ूमल2 53 सनलतरनत सह १९ ,कीदी 


मारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिनिटेड, से अक्षरे रु० 
सिफे झग्पनी के ध्यर्ठितसी शेअर भसग 
चापिस् मर पाये । 





का 


की प्रार्थना रकम के जमा कराये थे सं 


हस्दाक्षर 





२० का 


हि 


भिन्न २ जाति के शेअरों की अनुक्रम संख्या भी पृथक प्रथक रखी जाती है। कई 
कम्पनियाँता अलुक्रम संख्या में भेद करने के लिए संख्या के पहिले सिर्फ विवेकात्मक अक्षर 
लगा देते है; जैसे आडिनरी हिस्से के लिए 'आ' ओर प्रिफरेन्स हिस्से के लिए 'प्रि' या 'पि! 
इत्यादि । और कई पहले के नंबर पआर्डिनर्री हिस्सो के लिए और उत्तके बाद के नंबर प्रिफ- 
संस हिस्सों के लिए और उसके बाद के अन्य हिस्सों के लिए सुरक्षित कर देती है। जैसे 
मान लीजिए कि किसी कम्पत्ती से ५०,००० तो आड्िनरी हिस्से हैं और ५०,००० 
प्रिफरेन्स व ५०,००० डिफड हैं । तो वह कम्पनी आड्डिनरी पर १ से ५०,००० तक 
प्रिफरेन्स शोशर पर ५०,००१ से १००,००० तक और डिफर्ड हिस्सो पर १,००,००१ से 
१,७५० ००० तक अलुक्रम संख्या डाल कर उन्हे प्रथक प्रथक रख सकती है । 
जहाँ किसी कम्पती को कुछ हिस्से पूर्ण अथवा अपूर भरे हुए किसी को इकरार 
के अनुसार देवा हो, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न हो तो इसका लिखित मुवाहिदा 
यानि रन्द्राम्ट भी रजिस्ट्रार के यहाँ अलाटमेन्ट नकरशे के साथ दाखिल करना होता है । 
यदि इस प्रफार का फोई बद॒स्तूर लेखी मुवाहिदा दोंनो पक्षों के बीच मे पहले से न हुआ 
हो तो बेंटनी की तारीख के एक महीने के भीतर भीतर भारतीय कम्पती कानून की धारा 
१५१ के अलुसार गवर्नर जनरल व  इजलास कॉंसिल हारा बनाये हुए 
कायदों के परिशिष्ट में दिये हुए सातवें फार्म के अतुसार पूरा विवरण उतनी ही स्टाम्प 
डूटी का टिकट लगा कर कि जितना बाकायदे लिखित मुवाहिदा करने पर लगाया जाता, 
रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल करना होता है । कर हर 
प्रत्येक बेंटनी के पत्र पर रदास्प एक्ट के अलुसार चाहें. वह पत्र शेः की बँटनी 
का हो और चाहे डिवेब्चरों का, दो आते का रेवेन्यू यानि माली टिकट लगाना होता है । 
जिस प्रकार कम्पनी के वेन्‍्कर्स भिन्न र्‌ जाति के शेअरों के लिए प्रथक प्रथक 
पास छुक रखते हैं, उसी प्रकार कम्पनी भी शेअरो के लिए एक एक प्रथक सहायक 
रोकड़ वही रखती है. जिसमें शेत्ररों पर प्राप्त रकम आर्थी के नाम से जमा की जाती है । 
इस रोकड़ से मेम्बरों के रजिस्टर के शोर होल्डरो के जाते खताये जाते हैं । झ्स 
सहायक रोकड़ वही की प्रति दिवस को कुल रकम कम्पनी की सुख्य रोकड़ बह मे शेअरों 
की पूँजी अथवा अर्जी व चेंटनी खाते, जैसा भी हो एक कलम मे जमा कर ली जाती है । 
दि कितने दी हिसाव्र विशारद इस म्रकार की सहायक रोकड़ वही रखना अनावश्यक समम 
कर यह सारा विवरण अर्जी और बेंटनी की कित्ताव ही मे लिख लेते हे और पीछे जब 
शेअरों पर और रुपये मॉँगे जाये तब इस प्रक्रद की सहायक रोकड़ वही रखनी उचित 
कहते हैं. । छोटी ओटी कम्पनियों मे अलवबबद्। सहायक रोकड़ वही के बिना भी काम 
छूबी चल सकता है। ओर बह इस तरह की सुख्य रोकढ़ वही मे इसके लिए एक 
ना तु कर दिया जाय और प्रति दिवस की अरजियो की आय इस खाते में जमा 


११ ] | कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 


नकद से अतिरिक्त 
हिस्से दिये जाने 
पर उसका बादु- 
स्तर इकरार नामा 
या विवरण दाखिल 
किया जाय 


बेंटनी पत्र पर 
टिकिट 


मिन्न मिश्र जाति 
के शेभरों के लिपि 
शथक घथक रोकढ़ 


बडी 


लेखा और मुनीवी ] [ रैश२ 


दशहरण 


कर दिवस के अन्त में एक कलम में सुख्य खाने सें लिख दी जाय । अब आइए, हम 
भारत उद्योग ग्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड, के शेअरों की आई हुई अरजियों का विचार कर 
््न्हें उचित किताबों में दज करें | 

आपको स्मरण होगा कि इस कम्पनी ने १० लाख के आडिनरी शेअर और ३० 
लाख के प्रिफरेन्स शेअर बेचने की विज्ञप्ति तिकाली थी । इसके जवाब में नीचे लिखी 
अर्जियों प्राप्त हुई और उनकी तारीख १० जनवरी १९--- की डाइरेक्टरों की मीटिंग में 
बंदती कर दी गई जो इस प्रकार थी-- 

कितने शेअर कितने देअर 


त्तारीख ना द पता प्रार्यी की अर्जी आई. बाँदे गये 
घववरी २ भाधवलाल, सालिसिदर, ३२ टेसरिंड छेन, बंबई 
सय ७ शेअर सेमोरेन्डस पर छिखे ै*.. रे७५,००७ ३०,००० 
» |» सगौविंदुलालू, व्यापारी, ११० हावी रोड, बंबई 
मेमोरेन्डस पर लिखे 5०० 42332 


४. ४. शय साहब फान्तिराऊ, रहेस, ३७ नेपिअन्सी रोड 
चम्बई, सय सेसोरेन्डस में लिखे शेअर के “** ३०,०००. ७,५३० 


» ५ दीवान घहादुर दयारुसिंह, जमीदार, सऊाबार हिल 


रोड, बंबई, सेमोरेन्डस में लिखे 8 ७०० जु० ५- 
४. 5 शंकरलार, दाह्मासाई,-व्यापारी, हाइिज रोड,माहूंगा रे 
बंबई सेमोरेन्ड्म में लिखे « 'ज०४७ ०७ 


५. ७ सेठ गिरधारीलाल, वेन्कर और मिलओोनर, कालबा- 
देवी रोढ, बंबई, सय भेमोरेस्डस के. *.. ३०,००० २७,८९० 
४. ७ श्रीयुत लक्ष्मणदास, झुनीस, सेठ गिरधारीछाल, 


- फीलवादेवी रोड, बंबई, सेसोरेस्डम में लिखे*** ०2 पक 
» < सेठ श्याम छाल भोहता, रईस, बीकानेर ४०. १३,०९,००० ४७००३ 
श्रीयुत वनवारीलाल, व्यापारी, अलसी का पाटिया, 
| डर बबह १,००० कुठ नहीं 
४ *» चबंशीधर शोकिशन, काटन भसरचेन्ठ, शेख मेसन 
स्ट्रीट, बंबई 


है| 37२०० ६०७ 

» २० गजानन, दुलारक, विदरऊ चाढ़ी, बंबई श ७००. कुछनहीं 
शयुत बनवारीछाछ और गजानन को कुछ भी शेभर नहीं दिये जा सके इसलिए उन्हें इन्कारी 

पत्र के साथ डेपाजिट का सपया लौट दिया गया। जिस लोगों को शेजर दिये गये उन्हे बटनी 

पत्र भेज दिया गया जिसमें इत्तिछा दे दी सह फि चैंटनी पर बकाया रुपया कम्पनी के बैन्क्र के यहाँ 


के ३२० जनवरी---, तक जमा 2. दिया जाय | यह रुपया नियत तारीख तक जमा हो गया। 
भयुत देशी उयोंग नमक कारखाने के मालिक सेठ अमीचनद 

पारख को 
छाख आर्डिनरी शेमर तकसोस कर दिये गये । नदु पारख को इकरारनामे के सुताबिक दो 


औड़जे 


2 4 282 हट 
श्शे | [ कंपनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 
प्रिफरेन्स शेअरों की अर्जियों की बैंटनी नीचे लिखी भाँति की गई-- 


शजा >>» 


कितने शैमरों कितने शेभर 


तारीए नाम व पता ब्रार्बी हि न 
कर्पी की _कीषछर्जीआई बॉँदेगये '' है 
रे | व हे ड 
पनधरी सम्पतिराज़ सुसचंद, २१ भमीनाबाद, छप्नक '*.. ३,५००. ३,३०० ह 


न्धँ. ल्‍डो 


एश्वस्सरन गुप्ता, डाक्टर, १०४जरतगंज, छसननऊ "*.. ११,०००. ७,००० ' 
ह। डर ५ ह हे 2 कक 


३. सरदारमछ, बैरिस्टर, < मिन्टोरोड, जछाहबाद ब०० | 
» है. एसपतराय, इंजीनियर, महल्यागंज, इंदौर... १,६००. १,४०० 
५ है. सदाभिव पांदुरंग जोशी, साहूकार पेठ, पूना *.. ४७,०००. ३,४०० 
४» ४. गणेश ढोंटों पंत, पेन्शनर, छुधवार पेठ, एला. ९... 8७,७००. ४,००० ३5 की 4 
» ५. गणेणदास टट्ष्मीगछा, सैर मरचैंट,पायघूनी, वंच६" ३,७००. ३,००० न्‍ 
, ५. श्रीवल्म पादनवाला, साल्सिटर, वाल्केशघर रोड ; 
चम्वद्द 32% १,५०० १,७०० 
॥ ७. धीरणगशार टोकरणी, जरीमरचेट, टोकरशी पोल - ० 2 
सूरत **.. २,००० १,९७० हि 
५» ६... मनसुसलाछ अम्बालाल, मिल ओनर, भोतरीशा चौर 
अहमदाबाद पर १०० 
» ०७. मणिलाल हुकसचंद, सरकारी नोकर, गायकवाद रोड 
बढ़ीदा /” 7 २,००० “ १,४७० ; 
८... शश्ान्तिभाई प्रेसचन्द, काटन मरचेण्ट, नडियाद"”* छु.ण००.. ७,००० 


डर 
श्रीयुत सरदारमल भौर मनसुखछाल अंबालाल को शेभर नहीं दिये जा सके, इसलिए '  , 
हल्कारी पत्र के साथ उनकी रकम चैक द्वारा लौटा दी गई । भीयुत ईश्वरसरन गुप्ता को दिये गये 
शेअरोें की बैंटनी की रकम काट कर भी जो अधिक जमा थी वह भी चेक द्वारा लौदादी गईं । | 
इटनी का रुपया सब तारीख २० जनवरी को वसूल होगया। इनऊी सब ज़िताबें तैयार कोजिए, ४ 
भर धा० १०४ (  ) के मजुसार भेजे जाने वाछा अछाटमेन्ट का रिटर्न भी भेजिए । (उत्तर के 2९ । ०५ 
लिए देखिए एष्ट ३३४ से ४३ तक ) ; ु 
कम्पनी अपने आस्पेक्टस में जहाँ तक होता है यह भी लिख देती है कि वैंटनी के. किस्तों का साँगना 
पश्चात्‌ शेअरों के वाकी रहे रुपये बैंटनी की तारीख से कम से कम इतने दिनों बाद | 
अथवा इसके बाद जब डाइरेक्टर चाहेंगे माँगे जा सकेगे। किस्त मांगने के नियम 
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[ कम्पनी की काून द्वारा निर्धारित किताबें 


सार्टिफिकेट का । 


नंबर 


भारती कम्पनी आइन, सन्‌ १६१३, 
शेअरों की बंटनी का विवरण, 


शेअरों की वंटनी का विवरण ता: १५ माह जनवरी १९--- 


को किया गया 


य 








सद (ञअ) ता० 5७७७७ ५ की ५, 


बाबत 
दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड 


बमुजिव धा. १०४. (१) के पेश किया गया। 


























तादाद आर्डिनरी--7:: शेभरों की जो नऊद से दिये गये १,००,००० 
ताटादु-"“7पप्7 प्रिफरेन्स- 7 शेअर्रों की जो नकद से दिये गये ««« ३०,००० 
इस प्रकार दिये गये-आर्डिनरी- शेअरों की नामांकित रकम ,. र० १०,००,०००) 
इस प्रकार दिये गये: प्रिफरेन्स रु०३०,००,०००) 
इस प्रकार के प्रत्ये 

वाली या दी गईं रकम .«« 4६ ,. २० १०) 
इस प्रकार के प्रत्येक-7 प्रिफरेन्स 7 शेर पर बकाया औौर दी 

जाने वाली था दी गईं रकम , र₹ु० १००) 
तादुद उन-आडिनरी शेअरों की जो नकद के सिवा 

भौर २ तरह से दिये गये कप ेक व 8 28 


इस पकार दिये गये शेअरों की नामांकित रकम 
इश पकार दिये गये शेअरों पर प्रति शेभर कित्तनी रकम भरी समझी जाय 
जिस एवजके लिए ऐसे शेअर दिये गये है वह इस प्रकार हैः--- 
दी उद्योग फेक्टरी के व्यापार के पाउन्े और पगडी आदि की कीमत पेटे 
वकील मर मत 2क लक कल अमल जी 3 आ क2प लय 2 मी कक 22 पक वग की 


रू० २००० ०० ०) 
१०) 








(भ) ५१. जब इस विवरण में भिन्न भिन्न तोरीख को दिये गये शेभरों का विवरण देता हो 
तो पहली और अंत की वंटनी की तारीख ही स्िफे पढे पेज के सिरे पर लिखी जाय 
और इस विवरण की रजिस्ट्री ऐसी पहली तारीख से एक माह के भीतर की जाय. 

२, - जब ग्रह विवरण सिफ किसी तारीख विशेष को की गईं बंटनी ही का हो तो सिर 
वही तारीख लिखी जाय, और दूसरी तारीख की जगह काट दी जाय च 'से! के 
स्थान में 'कों किया गया' लिख दिया जाय । 


(व. )- प्रिफरेन्स, आर्डिनरी अथवा और और जात के शेभर हों तो सब अलग २ लिखे जाई 





फाइल फरने के लिए दिया गया कल लक अल न अर 


वामालेखा और मुर्नावी | 


कर दे कि शेअरों की बकाया रकम की किस्त शेअर होल्डरों की आम सभा में मंजूरी से 
ही माँगी जा सकेगी तो फिर डाइरेक्टर कित्त नहीं सांग सकते है | 
जब आर्टिकल्स के अनुकूल किसी कम्पनी के डाइरेक्टर किस्त की मेंगनी करते 
हैं तो इसके लिए कम्पनी की ओर से एक सूचना सब शेअर होल्डरों को निकाली जाती 
है जिसमें यह खुलासा रहता है. कि किस्त के छुल कितने रुपये उनकी तरफ बकाया हैं, 
आर वे किस तारीख तक कम्पनी में अथवा कम्पनी के बेंकर्स के यहाँ जमा करा दिये जाना 
चाहिए ।सूचता में यह सब विघ्तार से जैसा कि किस्त की सूचना के नमूने में (देखो प्‌ ३४ ३- 
४४) दिखाया गया है, लिखने का कारण यह है कि यह सूचना कानूनन वाध्य हो जाय। 
किस्त अदा करने की शेअरहोल्डरो को कम से कम १० दिन की मुद्दत तो दी ही जाती 
है। नीचे लिखी दशाओं में माँगी हुई किल्त गेरकानू नी हो जाती है और तब उसका रुपया 
शेअरहोल्डरो से वसूल नही किया जा सकता-- 
१. यदि इस सम्बन्ध के कम्पनी के आ्टिकल्स में लिखे नियमों का बराबर 
पालन न किया गया हो; अथवा 
२. डाइरेक्टरो की बोड की मीटिंग बाकायदे नहीं बुलाई गई हो, अथवा 
३. वाकायदे बुलाई सीटिग से कोरम पूरा न हुआ हो; अथवा 
४. जब किस्त माँगने का यह अधिकार कम्पनी के लाभ के लिए न काम में 
लाया गया हो; अथवा 
५. जब किस्त की रकम, उसके भरने की तारीख व स्थान आदि का इत्तिला में 
स्पष्ट निर्देश न हो। यदि डाइरेक्टर अपने शेअरों पर कुछ भी न दे कर 
अन्य शेअरहोल्डरो से किस्त मॉगे तो यह भी नाजायज होती है। 
किस्त की सूचना निकालने के पहले यह जानना आवश्यक है कि किस शेअर 
होल्डर में कितना रुपया लेना है। इस बात के जानने के लिए एक किस्त का रजिस्टर 
अलग खोला जाता है। इसमें यदि चाहा जाय तो जितनी भी किस्तें वसूल होने की हो सब 
का हिसाब रख लिया जा सकता है अथवा प्रत्येक किस्त का अलाहदा रजिस्टर खोल 
लिया जा सकता है। किस्त के सस्वन्ध में एक बांत जो खास विचारणीय है. वह है 
उसका व्याज। प्रत्येक कम्पनी के आटिकल्स से लिखा होता है कि कम्पनी चढ़ी किस्त 
पर ज्याज ले सकेगी । अस्तु, जो शेअर होल्डर समय के भीतर किस्त जमा नहीं करा 
सकते उनसे कम्पन्ती व्याज लेती है। इसी भाँति कितने ही शेअरहोल्डर अपने शेअरों 
की बकाया सारी रकम इसलिए पहिली दी किस्त के साथ जमा करा देना अच्छा 
सममत्ते हैं कि वार वार किस्त का उन पर तकाजा न हो । पेशगी किस्त जमा कराने 
वाले शेञरदहोल्‍्ढरो को कम्पनी की ओर से व्याज दिया जा सकता है । इन सब का किस्त 


के साथ ही द्विसाव रखना आवश्यक है। यह ौि 
हसाब किस्त के रजि ड॒ 
रख फर रखा जाता है । स्टर में उचित खाने 


[ ३४२ 


किस्त की सूचना 


किस्त कब्र गेर- 
कानूनी होजाती दे 


किस्त रजिस्टर 


शे४३ | 
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नामालेसा और मुनीवी ] [ ३४४ 


यह फार्स समूचा रुपयों के साथ कम्पनी के चैंकरस फे यहाँ भेजा जाय । 


(६ 
दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड | 
( भारतीय कंपनी आइन, सन्‌ १९१३, द्वारा रजिस्ट्री हुईं, ) 
किस्त की सचना 
६ प्रति शत के प्रिफरेन्स शेश्रर पर रु० २५ प्रति शत की पहली कित्त 
जिससे रु० ७५] प्रति शेअर भरा जाय 
23: 2 ७७2७:#॥ बंघई त्‌ू०-“7्+१९ 
सहारशय या सहाशया, 
इस पत्न द्वारा में आपको यह सूचना करता हूँ कि इस कम्पनी के डाइरेक्टरों की 

एकत्रित हुईं ता० को बैठक में यह प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ है कि कम्पनी के मेम्बरों से 
उनके खरीद किये हुए ६ श्रति शत के प्रिफरेन्स शेजरों की बाकी की रकम पेटे रु० २५ प्रति शेभर 
के हिसाव से प्रास्पेक्स की शर्तों के मुताबिक और रुपया मांगा जाय | 





कम्पनी की किताबों में आपका नासं“77;7/;:शेअरों के मालिक तरीके दर्ज 
है जिन पर भापकी तरफ रु०---+इस पहली छिस्त के बाकी लेना निकलते हैं जो 


महरवानी कर कम्पनी के बेंकर्स दी भारत रास्ट्रीय बेंक, लिमिटेड, एस्प्लेनेड रोड, फोर्ट, बम्बरई में 
आगासी तू००"-_--““:: तक जमा करादे | 














भवदीय 
श्री हे 
सन्त्री 
दी भारत उद्योग पभ्रवधेक कम्पनी, लिमिटेड, 
बेंकर्स की रसीद 
त्त० 
आाज तू०-++नननाूा सह _ज्प्न्न्न्न्न््पै7प"ैपि-हैाझादए सन्‌ १९ को 

श्रीयुक्त 
रुपये अक्षरे 
बावत कम्पनी के“7777-77प्रिफरेन्स शेभर की र० २७५ की पहली किस्त के भर पाये । 


फार दी भारत राष्ट्रीय वेंक, दि० 
रू० 
जब्यक सूचनाः--यह रसीद साथचानी से रक्षित की जाय, और फिर शेभर सर्टिफिक्रेट से बदुल 
ली जाय । 


३४४ ] [ कस्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताओें 


उदाहरणः तारीख ७ सई को दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी लिमिटेड के डाइरेव्टरों ने 
अपनी वाकायदा सीटिंग करके कंपनी के आडिंनरी झोन्नरों पर प्रति शेभर रु० श॥) की और स्रिफ- 
रेन्स शेर पर प्रति शेनर रु० २०) की किस्त शेअरहोद्दरों से मांगना निव्िचत किया और यह 
टउहराव किया कि दोनों किस्त भागामी ता० २० मई तक कम्पनी के वंकस के यहाँ जमा कराने की 
शेभरहोल्डरों को इत्तिता दे दी जाय । जो शेअर होब्डर हस सुद्दत में छिस्त जमा न करावे उनसे 
पढ़ी क्िस्त का व्याज रु० ६ प्रति शत के हिसाव से वसूछ किया जाय । 
सैक्रेद्ी ने वाकायदे किस्त की सूचना सब शेभर होढ्डरों को दे दी जिसके जवाब में ता० 

२० मई तक नीचे ल्खि शेअर दोल्ढरों से इस प्रकार किस्त वसूल हुईं--- 


आर्टिनरी शेअर होल्डरों से किस्त प्राप्ति फी सूची 


तारीख नास गेभर होल्डर तादाद शेभर किस्त प्राप्त 
सई ९ माधचवलादड २०,००० रू० ७०,०००) 
कट ११ गोविन्दराल ७५०० १,२७०) 
(४ रायसाहव फान्तिलाक ७,५०७ ८,७६७॥| ) 
० १४ दीवान बहादर दयालसिंह ७०० १,२५० ) 
का १७५ शंकरछाल ठाह्याभाईं ७०० १,२५० ) 
न... (७ लेठ ग्रिरधारीलाल २४,८९० ६२,२२५) 
ह९७०"  ुई लक्ष्मणदास ७०० 4,२५०) 
पा 4७ सेठ श्यामछाल मोहता ४५,००३ ६२,५०७॥ ) 
४... २० वंशीधर शोकिशन ६०० 4,५००) 


रायसाहव कान्तिझाल जौर सेठ इयामछाऊ मोहता ने किस्त के घकाया रुपयों के किए 
मोहरुतस माँध ली जो उन्हें ६ प्रति शत व्याज की शर्ते पर त्ता० २० जून तक की दे दी गड्ढे । 
दोनों ने मुहत्त पर सब बकाया किस्त सय व्याज के अदा कर दी 


प्रिफरेन्स शेअरहोल्डरों से किस्त प्राप्ति की सूचना 


मई & संपतिराज सुखचन्द ३,३०० <२,७०० ) 
का १७० ईदवरसरन गुप्ता ७,००० २,७५०,००० ) 
९४7 १३, सदाशिव पांडूरंग जोशी ३,४०० ८५ ०००) 
सा गणेद्य ढोढो पत 8४,००० १००,०००) 
5 बज गणेशदास लथ्षमीवाला ३,००० ७५,०००) 
गे १६ श्रीवद्धम पाटनवाला १,५०० ३७,७००) 
हा १७ धीरजराल टोकरसी १,९०० ४८,७७० ) 
"४३%. # ाद मणिलाल हुक्मचन्द १,४५० ३६,२५० ) 
5१8 २० धान्तिभाई ग्रेमचन्द ७००० ७५,०००) 


श्री शांतिभाई भेसचंदर और सदाशिव पांडुर॑ग जोशी को बकाया किस्त तता० २० जून तक 
भरने की व्यजज से मोहरूत दे दी गई । श्री रूखपतराय के किस्त के रुपये नहीं आये इस लिए 
बाकायदे चोटिस दे कर उसके हिस्से कम्पनी में जप्त कर दिये गये | अब दोनों ही प्रकार के शेभरों 
की किश्त का रजिस्टर और रोफडू यही लिखिए। (उत्तर के लिए देखिये परृष्ट ३४७६-४८) 
४8४ 
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४७ 
जमा _ _ ॒"-ै्न्‍न्‍आनन ता 


४ 
पहली किस्त खाते जमा 

५०,०००) माधत्र॒छाल का एड, 

१,२००) गोविंदुकाल ११।५. 

८,०६७॥) | रायसाहिब कांतिछाल | १४।७, 

१,२७०) दीवान बहादुर दया सिह | १४७, 





रोकड़ बही ( श्रार्डिनरी शेश्नरों की ) ५७ 











" १,९०,०००) | सुख्य रोछ्ढ खाते नारे | ३०४७ 
१०६ 
१०३ 
१०१ 
१०४ 










१,२५०)... | शंकरछाल डाह्याभाई बृणा५, | १०९ 
६२,२२५) | सेठ गिरधारीछाल बजा५, | १०२ 

१,२७०) लक्ष्मणदास १६७ १०७ || 
६२,५०७॥) | सेठ श्यामछाल सोहता | १७७५, | १०८ 


























१,७००). | बंशीधर शोकिशन २०७ 
अब क 2८20“ नयी पल हिल ०3>>>>----&% &-ऋऋऋणग 
१,९०,०००) १९०,०००) 
जप: गा, अल 
पहली किस्त खाते जमा ६०,३०७॥॥)) | झुख्य रोकड़ वही के नामें | २०॥५ 
१०,०००). | रा० सा० कॉतिलाल का | २०६. | १०१ 
७०,०००) ..| सेठ इयासलाल मोहता ,, | ९०३. | १९८ 
ब्याज खाते जसा 
७०॥४:)४| रा० सा० कान्तिलारू से | ३०६, | १०१ 
२७४॥॥)८ | सेठ श्यामछाल से २०।६, | १०८ 
_६०३०७० | | | न ल्‍अिनतनननरनिननयियाा ६०,३२० ५।॥ ) 
शेमर का हस्तान्तर 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है. जिस कम्पनी के शेअरो में सट्टा होने लग जाय 
वहां कम्पनी को बंटनी के पश्चात्‌ ही शेअरो के ट्रान्सफरों के रजिस्ट्री की तजवीज करनी 
पढ़ती है। कम्पनी के नियमो में द्रान्सफर के नियम भी विशद्‌ रीति से दिये हुए होते 
हैं। इन नियमो का प्रत्येक शेअरों के ट्रान्स्फर कराने वाले को बरावर पालन करना पडता 
है। कतिपय कम्पनियों को छोड़ कर अधिकांश कम्पनियों के शेअर तो मामूली ट्रान्सफर 
पत्र के क्रेता और विक्रेता के बीच में सही दो जाने पर रजिस्ट्री हो सकता है। ऐसी 
कम्पनियों के नियमों में ही ट्रान्सफर फार्म का एक ड्राफूठ यानि मसौदा छुपा होता है । 
इसके अलावा ऐसे फार्म बड़े बड़े स्टेशनरी वेचने वालों के यहां से भी म्राप् हो सकते है । 
पाठकों की जानकारी के लिए प्र्ठ ३४९५-५० में एक ट्रान्सफर फामे का नमूना हिंदी और 
अंग्रेजी दोनो ही भाषाओ में दे दिया गया है। 


_्््््ल््ख्ि़₹िअ४्७इ कनलल इन सील 
५००००-५०००००४००००००००--०->->- 
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प्रत्येक द्रान्सफर के रजिस्ट्रेशन की कम्पती की फीस लगा करती है । फीस की 
तादाद कम्पती के नियमों में अधिक से अधिक पहले से लिखी रहती है | जब कोई कम्पनी 
में यह ट्रान्सफर की अर्जी ले कर जाता है तो उचित फीस जमा कराने पर यह ले लिया 
जाता है। परन्तु इस प्रकार ट्रान्चसफर का लिया जाना शेअरो का ट्रान्सफर का अमाण 
नहीं साना जा सकता है। ट्रान्सफर स्वीकार करना या न करना यह कम्पनी के डाइ्रेक्टरो 
को इच्छा पर निर्भर ऋरता है। भारतीय कम्पनी कानून के पहले शिड्ूल में दी हुई टेवल 
“ए? में इस सम्वन्ध के कितने ही नियस दिये हुए है। सामान्यतया ऐसे ही नियम अधिकांश 
पब्लिक लिसिटेड कम्पनियों से हुआ करते हैं। इसलिए टेवुल 'ए' से हम वे नियम 
पाठकों की जानकार्री के लिए उद्धूत करते हैं । 

६८. कम्पनी के किस्ती शेअर को दूसरे के हाथ कर देने की सनद दूसरे के हाथ कर 
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बज 77 निवासी से 


मन्त्र 


जतका सृख्या 


है और जो 


तक का [दोनों न॑ 
दिया गया है। 


को 


चाले को हस्तान्‍्तर कर देता 

















(जो इससे पीछे ऊपर बताया हुआ लेने चाछा कह खायगा) प्राप्त हुए हैं, मेरे हिस्से नप7777 








सेंड लत तल तक लेके 


कस्पनी लिमिटेड की किताबों में मेरे नाम चढे या रजिस्ट्री हुए हैं. ऊपर बताये हुए लेने 


इन शेयरों को ऊपर बताया हुआ छेने वाला, ठसके एक्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेर और असाइनी 


५८ उन्त शर्ता पर जिन पर में यह सनद लिखते समय उनका मालिक था, रखेंगे औौर में 
उक्त खरीढार इस समय उपयुक्त हिस्से उन्हीं शर्तों के अनुसार खरीद करने का इक्रार करता हूँ । 
वत्तौर साक्षी के जाज ता० माह 
७७ तप अर 
;, सन १९- ईं० को हम दोनो नीचे दुस्तखत करते हैं । 
के 9, उपयुक्त है! 
४0... [० | 
ई | 
॥ ५.4 
् | हस्ताक्षर 
#& मेरे समक्ष दुस्तखत किये ! | (शेर) 
थ्र तु 
० साहर 
है [प्र ्‌ 
छू ऑि [_ हस्ताक्षर प 
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उपयुक्7प्भै:४+:पैपफ-ने ) 
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये | | 
] हस्ताक्ष र 
( हस्ताक्षर [ हि 
र नकल अर का 
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देने वाझे और जिसके हाथ वह कर दिया ज्ञाय दोंनों की ओर से तामीऊ फी ज्ञायगी, और जब तक 
उस मादमी का नाम जिसके हाथ वह कर दिया गया हो डसकोी निस्वत सेखरों के रजिस्टर में न 
लिखा जाय दूसरे के हाथ करने वाछा ऐसा ससझा कायगा कि उस शेभर का रफने वाला है । 

१९, कम्पनी के शेअर नीचे बताये हुए फाम में, या किसी सासूछी या जाम फास में 
जो ठाइरेक्टर लोग संजूर करेंगे दूसरे के हाथ किये जायगे । 

भें“ रहनेवाला+7+ “का 7“: रुपये पर जो 
रहनेवाले ने ( जो इसले पीछे ऊ०र बताये हुआ 'छेने-बाला कदछायगा ) सुझे 
अदा किये हैं इृछकी रु से ऊपर बताये हुए लेने वाले के हाथ उस शेअर या शोभरों को जिसके 
जा“7पएउसे “तक नंबर उस कारवार के हैं जो 
कम्पनी लिमिटेड के'नाम से कहलाता है, कर देता हूँ जिनको ऊपर बताया हुआ छेने वाछा उसके 
एव्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेदर, और जसाइनी उन कई शर्तों के तावे दो कर रखेंगे जिन पर मेने समद्‌ 
की तामील करते समय उन्हें रखा था, और में, ऊपर बताया छेने वाला, इसकी रु से इकरार 
करता हूँ कि मैने ऊपर बताये हुए शेभर या शेमरों को ऊपर बताई छातों के तावे हो कर लिया है । 
गवाह के तौर इसने ताः 

को दुस्तखत किये । 

२०, डाइरेक्टर ऐसे ादसी के हाथ जिसको वे मंजूर न करे ऐसे शेभरों के कर देने की 
रजिस्ट्री करने से इन्कार कर सकते हैं जिनका पूरा रुपया अदा न हुआ हो, और ऐसे शेअरके दूसरे के 
हाथ कर देने की रजिस्ट्री करनेसे भी इन्कार कर सकते हैं जिन पर कम्पनी का दृक हो । डाइरेक्टर हर 
बपे मामूली जाम सभा से ठीक पहले चौद॒ह दिन के भीतर दूसरेके हाथ कर देने फी रजिस्ट्री करना 
टाल रख सकते दें। डाइरेक्टर दूसरे के हाथ कर देने की किसी सनदुको मानने से इन्कार कर सकते 
हैं जब तक 

ज. उसकी निस्‍्वत कम्पनीकी इतनी फीस जो दो रुपये से बद़्के न हो,न दी जाय; भौर 

व. दूसरे के हाथ कर देने की सनद के साथ उन शेभरों का सार्टिफिकेट जिनसे दह 
छगाव रखता है,और ऐसे और सवृत न रहे जिनको डाइरेक्टर दूसरे के हाथ कर 
देने वाले का दूसरों के दवाथ कर देने का दृक दिखलछाने के किए. वाजबी तौर से 
चाहें । 

२१. कम्पनी किसी भरे हुये शेअर के भकेले रखने चाले के सिर्फ एक्जिक्यटरों या एडमि- 
निस्ट्रेटों को दही ऐसा आदमी मानेगी कि जियकों शेभर का हक है । ऐसे शो भर की दाऊझत में जिसकी 
दो या कई रखने बालों के नाम रउिस्ट्री हुईं हो तो जो उनमें से जो बचा या बचे हों या मरे हुए 
उस बचने चाले के एक्जिक्यूटरों या एडमिनिस्ट्रेट्रों को दी ऐसे भादमी मानेगी कि जिनको उस ोअर 
में कोई हक है । 

२२, पेसे किसी आदसी को जो किसी सेम्बर के सरने या दिवालिया होने से किसी 

शेअर का हक रखता हो ऐसे सबूत के पेश करने पर जो समय समय पर डाइरेक्टर चाहें शेअर को 
निस्वत या दो मेम्वर के तौर से रजिस्ट्री कराये जाने या अपनी रजिस्ट्री कराने के बदुले उस शेभर के 


उस तरह से दूसरे के हाथ कर देने का वही हक होगा मिस्र तरह से कि मरा छुआ या दिवाडिया 











ट्रान्सफर के सा- 
घारण नियम 


नामालेखा ओर मु्नावी ] 


ट्रान्सफर पर स्टा- 
म्प ढूढी 


[ ३४२ 


आदमी कर सकता, पर डाइरेक्टर दोनों में से फ़िसी हालत में रजिस्ट्री करने से इन्कार करने या 
टाल रखने का वही हक रखेंगे जो मरे हुए या दिवालिये आदमी के, उसके मरने या दिवालिया 
होने से पहले शेभर के दूसरे के हाथ कर देने की हालत में रखते । 
२३, किसी जादमी को, जिसको डिसी शेभर का हक, रखने वाले के मरने या दिवा- 

लिया होने से हो, उन्हीं सुनाफ़ों और फायदों के पाने का हक होगा जिसके पाने का हक उसकों 
उस हालत में होता कि जब वह शेअर का रजिस्ट्री किया हुआ रखने वाला होता । पर इसको छोड़ 
कर कि उसको शेभर की निस्वत सेम्बर के तौर से उसकी रजिस्ट्री होने से पहले उसकी निस्व्रत 
कम्पनी की बेठक के रूगाव में मेम्बर को दिये हुए किसी हक के काम में छाने का हक न होगा. 
कम्पनी की रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा, प्रत्येक ट्रान्सफर पर सरकारी स्टाम्प इटी 

भी सरकार सें भरना पड़ती है। यह डूटी खास टिकटों द्वारा भरी जाती है । इस स्टाम्प 


डूठी की शरह नीचे मुताबिक है--- 








बंगाल, ॥॒ 
पजाज, 3 यू, पी, इस्पीरियल 
आसाम 
अ, जब कि किसी इनकारपोरेटेड कम्पनी 
के जभथवा और किसी ऐसी कारपोरेट जब फि 
संस्था के शेअरों का एक हाथ नाभांकिंत 
से दूसरे हाथ किये जाने का रकर्मा रू० 
सावजा रू० ७० से अधिक १०० से 
नहो 2) )) अधिक 9 
जब मावजा रू० ७५० से ज्यादा नहो 
और १०० से अधिक न हो ॥॥) ॥) ॥॥) ॥) 
रु० २०० से अधिक्र न हो १॥) १3) १) १9 
र० ३०० से अधिक न हो २।) २) २।) १॥) 
झू० ४०० न्न्० >्ब ३) ३) ३) २) 
झू० ७०० 5१ घ॥॥। ) ३॥॥ ) ३॥) २।।) 
रू० ६०० अर ४॥) ४॥|) ४॥) औ। 
रु० ७००. **  *** जा) ७) ड]) ३॥)) 
झू० ८०० “डर ६) ६) ६) 8) 
रू० ९००... “* “** ६॥॥ ) ६|॥]) &॥॥) ४॥) 
रू० ६१००० ७) ७) ७॥।) णजु) 
इससे ऊपर भति रू० ७०० जथवा 
उससे कम के लिए ३॥॥) _.0 उससे कम के लिए. | रहे॥) | सा) दे) | रा 
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इंगलेन्ड में स्टाम्प डूटी साधारणतः प्रति १०० पौन्ड पर एक पौन्ड लगती है। 
परन्तु जब हस्तान्तर किये जाने वाले शेअरों की कीमत ३०० पौन्ड से कम हो तो प्रति 
पौन्ड पर ५ शिलिंग के हिंसाव से स्टाम्प डूटी भरी जाती है । यदि शेअरों की कीमत २५ 
पौन्ड या उससे भी कमती हो तो स्टाम्प डूटी प्रति ५ पौन्ड पर १ शिलिंग के द्विसाव 
से भरी जाती है। परन्तु वहां जब शेअर बिना किसी मावजे के श्रथवा नाम के मावजे से 
एक नाम से दूसरे नाम पर फिराये जायें तो उस हालत में, चाहे शेंभर कितनी ही अधिक 
कीमत के क्यों न हों, स्टाम्प छूटी सिफे १० शिलिंग ही ली जाती है । यह १० शिलिंग की 
डूटी नीचे लिखी हालत में से किसी के होने पर ली जाती हैं--- 
१, पुराने ट्ूस्टियों के एवज चुने गये अथवा किसी ट्रस्ट के नया ट्रस्टी के नाम मिल्कियत 
पढने पर; 
२, किसी लिये हुए कर्ज की जमानत में किये हुए ट्रान्सफर के यावत् चाहे कर्ज लिया 
ज्ञाय भथवा घापिप्त अदा किया जाय; 
४३. किसी भ्रवशिष्ट भागी के नाम वसियतनामें की बची हुई सम्पति के चढाने के समय; 
४, किसी घद्तीयत कै उपकृत के नाम वस्ीयत में लिखे स्टाक व शेभर को हस्तान्तरित 
फरते समय; 
७, जो बिना वरसीयत किये मर गया हो उसकी शेभर णौर स्टाक की सम्पति को 
वारिसों फे नाम हस्तान्तरित करते समय । 
यदि कोई शेभर अथवा स्टाक ब्रिक्री से अथवा क्लिसी ऋण की अदायगी में, अथवा घर्य 
शेभर व सिक्‍यूरिटि के एवज एक हाथ से दूसरे हाथ किये जाये तो उस पर मूल्यानुसार स्टास्प ढूटी 
लगती दे । इसके अछावा थदि किसी के जीते हुए उसके शेअआ€, स्टाक अथवा धन्य वजार में बिकने 
वाली सिक्‍यूरिटी बतौर वक्षीस के किसी दूसरे के नाम पर किये जायें तो ऐसे हस्तान्तर पर भी 
मूल्यानुसार डूटी छगाना होती है । 
हस्तान्तरकार और हस्तान्तरकतू के हस्ताक्षर किया हुआ ट्रान्सफर का कागज 
उन शेश्ररों के सटिफिकेट के साथ कि जो हस्तान्तर किये जाने वाले हैं कम्पनी में दे दिया 
जाता है । कम्पनी यह तपास करने बाद कि उस ट्रान्सफर के कागज पर दस्तखत तारीख, 
शेश्ररों के नंबर, शेअर सर्टिफिकेट से मिलते हुए ठीक ठीक लिखे हैं और उससे लिखी 
कीमत के अनुसार स्टाम्प डूटी भी टिकटों में अथवा सरकारी सील द्वारा बराबर लगी है, 
उसकी एक रसीद दे देती है. । हस्तान्तरकार के दस्तखत उसकी अर्जी पर के दस्तखतों के 
साथ अथवा कम्पनी ने उसके दस्तखतों का नमूना प्राप्त किया हो तो उसके साथ मिला 
लिये जाते हैं। फिर वाकायदे हस्तान्तरकार को कम्पनी की ओर से इस आशय का एक 
नोटिस दे दिया जाता है कि उसके दफूत्तर में उसके नाम के अमुक,अमुक शेअरो के 
अमुक व्यक्ति के नाम किये जाने के।लिए एक ट्रान्सफर जमा कराया गया है। यदि 
आपकी तफ से कोई सूचना न मिली तो कम्पनी के कायदों के अनुसार यह नाम बदुल 
४8५ के 


इंगलंड में. रटाग्प 
ड्ूदी की दर 


ट्रानस्सफर की मा- 
लिऊ को इत्तिका 
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दिया जायगा । इस प्रकार की इत्तिला इसलिए दी जाती है कि जाली ट्रान्सफर की कम्पनी 
पर कोई जोखसे न रहें । 
इतनी तहंकीकात के बाद ट्रान्सफर डाइरेक्टरों की मंजूरी के लिए उनकी मीटिंग 
में पेश किया जाता है । और यदि वह स्वीकृत हुआ तो उस आशय का प्रस्ताव पास कर 
उनकी कार्यवांही की किताब में दु्ज कर दिया जाता है। इसके वाद इसकी सारी विगत 
शेअर हस्तान्तर करंने के रजिस्टर में दज की जाती है । हस्तान्तरकते के नाम का नया 
सर्टिफिकेट अथवा पुराने सर्टिफिकेट के पीछे नये शोअर होल्डर का नाम दर्ज करने का 
कम्पनी का रिवाज हो तों वैसा कर, डाइरेक्टरों के अथवा मेंनेजिंग एजन्टों के हस्ताक्षर 
के लिए पेश कर दिया जाता है | यदि किसी सर्टिफिकेट सें लिखे सारे ही शेअर हस्तान्तर 
न किये जाँय तो उसके सालिक को वकायां शेअरों की एक चिट्ठी दे दी जाती है, और 
पुराना सर्टिफिकेट रद कर दियां जाता है। ट्रान्सफर रजिस्टर में भी उसी डाइरेक्टर या 
मैनेजिंग एजन्ट के छोटे हस्ताक्षर हो जाते है कि जो सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर्ता है। 
यदि डाइरेक्टर लोग किसी जाली ट्रान्सफर को स्वीकार कर हस्तान्तरकठे के नाम 
जाली ट्रान्सफर की ये बे जे ९ हिस्पों ह 
कम्पनी की जिस्मे- - ऐसे रोअरों का सर्टिफिकेट भी दे दे तो उससे हृस्तान्तरकर् को उच्च हिस्सों का कोई वैध 
दारी ५स्वामितत्व प्राप्त नहीं हो जाता अपितु उचका नाम कम्पनी के रजिस्टर में से निकाल दिया 
जा सकता है। कम्पनी पर पुराने शेअरहोर्डर के प्रति ऐसे डिविडेन्ड की भी जिम्मेदारी 
रहती है कि जो जाली ट्रान्सफर के कारण उसको न दिये जा कर दूसरे शख्स को दे दिये 
गये हों। और उसका नास कम्पनी के रजिस्टर में जाली नाम को काट कर पुनः दर्ज 
करने के लिए वह बाध्य की जा सकती है । 
जब कोई शख्स बजार में शेअर या सिक्‍यूरिटी वेचता है तो उसे डिलेवरीमें उसका 
सर्टिफिकेट और ट्रान्सफर फास सही करके देना होता है। जब शेअर सर्टिफिकेट 
बिके हुए शेअरों से ज़्यादा तादाद का हो तो खरीदने वाले को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा 
सकता । इसलिए वह ट्राग्सफर का सही कियां हुआ फासे और सर्टिफिकेट कंपनी में ले जाता 
है और वहाँ सर्टिफिकेट जमा दे कर द्वान्सफर पर कम्पनी का प्रमाणपत्र ले लेता है जो साम- 
न्यतः नीचे लिखा होता है. --कंम्पनी मे अमुक तादाद के शेअरों का, जिनकी संख्या 
से-तक हैं, सर्टिफिकेट संख्या अ्रतिशेअर रू. भरे हुए काआज ता? माह 
१९-को कम्पनी के दफ्तर में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार का प्रमाणित 
ट्रान्सफर तब बिना किसी रुकावट के ठीक उसी प्रकार इधर ऊघर फिरता रहता है मानों 
उसके साथ उचित शेअरों का सर्टिफिकेट ही लगा है । इस प्रकार के प्रमाणपत्र देने 
की कम्पनियां कोई फीस नहीं वसूल करती । ह 
उद्यहरण:--दी भारत उद्योग प्रव्धक कम्पनी-लिमिटेड, के 
शेअरों के नीचे लिखे हस्तान्तर जो डाइरेक्टरो द्वारा चाकायदा 288 5 अल 
चुके हैं, कम्पनी के ट्वान्सफर रजिस्टर में लिखिये-- 


प्रमाणित ट्रान्सफर 
फामे 


५] [ कंपनी कौ कानून द्वारा निर्धारित किताबें 
आडिनरी शेअर 


तारीख २७५ जून--७०० शेमर सं ३ से ५०० तक के माघवछाल के नाम से शंकरलाल ठाह्मामाई 
के नाम किये वमुजिव ट्रान्सफर डीड स॑० १ के। 
१७ जुलाई--५०० श्ोजर सं० ५०१ से १००० तक माधवछाल के नाम से गोविंद्काल फे 


नाम किये जाय वमुजिव ट्रान्सफर डीढ सं० २ के । 
४ अगस्त--१,००० शेभर सं० २४,५०१ से २५,५०० तक के रा० सा० कान्तिलाल 


के नाम से सेठ गिरधारीलाल के नाम किये जायें। 
१७ सितम्बर--२०० शेअर सं० २७,५०१ से २०,७०० तक के रा० सा० फान्तिलाक के 
नाम से छोहभाई के नाम किये जाये। 


१० नव॑वर-- ५०० शोभर सं० २५,७०१से २६,२०० तक के श० सा० कान्तिछाल करे 
नाम से सेठ शयामलाल मोहता के नाम किये जाये । - 


१० दि्सिम्बर--५०० शोअर सं० २६,२०३ से २६,७०० तक के रा० सा० क्ान्तिलाल के 
नाम से सेठ इयामलालर के नाम कर दिये जाय। 


४१ दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी लिमिदेड के 
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प्रिफरेन्स शेअर 

».. ३ जुलाई--३०० शोअर सं० ७५,००,००१ से ५,००,३०० त्तऊ के सम्पत्तिरज सुखचंद के 
नाम से डा० इंश्वरसरन गुप्ता के नाम कर दिये जायें। 

» १९ अगस्त--७०० होअर सं० ५,३४,३१०१ से ५,३४,६०० तक के गणेश ढोंढों पँतके 
नाम से गणेशदास लूक्ष्मीचाला के नाम कर दिये जाये। 

». «८ सितंवर--४०० शोअर सं० ५,२२९,७०१ से ५,२३,००० तक के धीरजलार टोकरशी 

के नाम से सदाशिव पांहरंग जोशी के नाम कर दिये जाय । 
». ३९ अवदूबर--१००० शेभर सं० ५,२३,५७१ से ७५,२४,५५० तक के सणिछाल हुक्मचंद 


के नाम से डा० इंदवरसरन गुप्ता के नाम कर दिये जाये । 
» १४७ नवंबर--१००० शेअर सं० ५,२०,००३ से ५२६,००० तक शान्तिमाई प्रेमचंद के 


श्री बल्ठभ पाटनचालरा के नास कर दिये जाय॑। 
» १९ दिसस्वर--१००० शेअर सं० ७५२६,००३ से ७२७,००० तक शझान्तिभाई भेसचन्द 
है से देवीचन्दु के नाम कर दिये जाये । 


६१ दी भारत उद्योग प्रव्धक कम्पनी लिमिटेड के 
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लिमिटेड कम्पनियों प्रत्येक शेअरहोल्डर को उसके लिये हुए शेअरों के प्रमाण 
खरूप एक या अविक सर्टिफिकेट देती हे जिसमें उसके लिये हुए शेअरों की तादाद, 
उन्तके अलग अलग नम्बर, उन पर भरी गई रकम स्पष्ट लिखी रहती है। ये सर्टिफिकेट 
चैकों की भाँति दो भागों में छपाये जाते हैं जिनमें से आगे का भाग जो भर कर शेअर- 
होल्डर को दिया जाता है बड़ा होता है। पीछे का भाग कम्पनी में प्रति लिपि की तरह 
रह जाता है। इन छपे फामों की सो सो अथवा अधिक की किततावें बंधवा ली जोती है। 
शेअर सर्टिफिकेट का नमूना प्रष्ठ ३२५९-६० में दिया गया है । 

सटिफिकेट कब दिया जाय इसके विपय में कम्पनी के आर्टिकल्स में नियम होते 


हैं। यह सर्टिफिकेट क्रम से कमर कम्पनी के एक डाइरेक्टर, और एक अन्य आफि- ' 


सर के हस्ताक्षर से कम्पनी की आम मोहर लगा कर दिया जाता है। यदि यह. सर्टिफिकेट 
शेअरों की वेंटनी के बाद ही दिया जाय,तो अर्जी और वेटनी की रकम जमा की रखीदें 
ओर बँटनी पत्र लेकर यह दे दे दिया जाता है। इसके बाद जब शेअर पर किस्त मसाँगी 
जाती है हिस्सेंदारों को यह भी सूचना दे दी जाती है कि वे किस्त अदायगी की वैंकर्स की 
रसीद के साथ थदि कम्पनी के दफ्तर में अपना सर्टिफिकेट भेज देंगे तो उस पर किस्त 
जमा कर बह सर्टिफिकेट लौटा दिया जायगा। 
छम्पनी के नियमों में ऐसा भी नियम होता है कि कम्पनी किसी बिगड़े, बढ 
शक्ल हुए, अथवा गुम वा नष्ट हुए सर्टिफिकेट के एवंज नया सर्टिफिकेट किसी भी 
शेअर होलडर को ऐसी फीस देने पर क्िि जो आर्टिकल्स में लिखी होगी, और उचित 
गवाही और क्षति पूर्ति की ऐसी शर्तों पर जो डाइरेक्टर उचित समझे फिर से दे सकती 
है। जब कोई सर्टिफिकेट खो जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार से नष्ट हो. जाता 
है तो प्रार्थी से कम्पनी एक क्षति पूर्ति का वान्ड लिखवाती है और इसके बाद उसकी 
जाहिर खबर ऐसे दो समाचार पत्रों मे छपाती है कि जो उस प्रान्त में काफी प्रचार में हो | 
इस विज्ञप्ति का आशय यह होता है कि अमुक व्यक्ति ने कम्पनी को अपने खोये हुए सर्टि 
फिकेट न॑ं० के एवज नया सर्टिफिकेट उसके नाम दे देने की दरख्वास्त की है। यदि इस 
विज्नप्ति की तारीख से एक माह अथवा ऐसी किसी अवधि के भीतर जो कम्पनी देना 
उचित समझे; कोई एतराज न हु तो प्रार्थी को नया सर्टिफिकेट दे दिया जायगा। 
कभी कभी कम्पनी बटनी के बाद शेअर सर्टिफिकेट न देकर बँटनी पत्र और रसखीदों 
के एवज एक दूसरी तरह का सर्टिफिकेट दे देती है. जिसे स्क्रिप सर्टिफिकेट कहते हैं। 
ऐसा स्किप सर्टिफिकेट अधिकतर डिबेब्चरों के लिए अथवा सरकारी ऋण आदि के लिए 
दिया जांता है। पीछे जब डिवेश्वर अथवा ऋण की सारी बकाया किस्ते अदा हो जाती 
है तो इसके एवज घाकायदा सर्टिफिकेट वना कर दे दिया जाता है। इंगलैन्ड में स्क्रिप 
सर्टिफिकेट पर दो पैनी का माली स्टाम्प लगाना पड़ता है. जब कि शेअर सर्टिफिकेट 


शेअर सर्टिफिकेट 


विगढ़े, बद॒शक् 
हुए, अथवा गुम 
वा नष्ट हुए सर्टि- 
फिकेट के एचज़ 
नया सर्टिफिल्ेट 
देना 


सर्टिफिकेट पर 
टिकट 


नामालेखा और मुनीवी | | शधट 


सैस्घरों का रजिस्टर 


शैभर लैजर 


टेस्ट नहीं लिछा जा 
सकता 


पर किसी तरह के स्टाम्प की वहाँ आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय स्टास्प आइन में 
शेशर या स्क्रिप सर्टिफिकेट चाहे जो हो सब पर दो आते का माली चिपकाने वाला 
टिकट लगाया जाता है। 

शेअरो की वैंटती होजाने के बाद्‌ कम्पतती को शेअरहोरुडरों का एक रजिस्टर तैयार 
करना पड़ता है। इस रजिस्टर को कम्पनी कानून में मैम्ब॒रों का रजिस्टर कद्या है। कम्पनी 
आइन की धारा ३१ में लिखा है कि 

हर कम्पनी पूक या कई रजिस्टर्रों मे अपने मैम्बरों का रजिस्टर रखेगी, और उनमें नीचे लिखी 
हुई बातें ल्खिर्गी-- 

३. सैम्बरों के नाम और पते और पेशे, जो हों और ऐसी कम्पनी की हालत सें जिस- 
की शेअर की पूँजी है यह वात भी कि दर मेस्थर के नाम्त क्रितने रोभर है हर 
शेअर का एक अरूग नम्बर और यह कि हर पुक मेस्वर के शेभरों की निर्पत 
कितना रुपया भदा हुआ या जदा हुआ ससझना सान लिया गया है। 

२ वह तारीख जिसको हर भादमी का नाम सैम्बर कद्दके चढ़ाया यया है । 

३ चह तारीख जिसको कोई ञ दमी मैम्वर नहीं रह गया है । 


परन्तु व्यवहार में शेअर लैजरकितनी ही अधिक वातो का विवर सर इस रजिस्टर 
में लिखा जाता है, और इसे मैम्बरो का रजिस्टर नही अपितु शेअर लैजर यानि खाता कद्दते 
हैं। जितनी जाति के किसी कम्पनी में शेअर होते हैं उतने ही वहाँ अलग अलग शेअर लैजर 
रखे जाते है। आपस में ये सहज ही पहचाने जा सके इसलिए इनकी जिल्‍्दे भिन्न २ रंस 
की बंधवा ली जाती है। हो, छोटी कम्पनियों एक ही प्रकार के लैजर से अपना काम 
चला लेती है। 
इस शेञ्र लैजर के विषय में खास दो बातें विचारणीय हैं एक तो यह कि जब 
शेआर पूरे भरे हुए हों और दूसरे जब शेअरों पर और भी किस्तें बकाया लेनी हो। 
पहली हालत में तो इसका रखना बहुत ही सीधा है । तब तो केवल उसके शेञअरो की 
गिनती ही का द्िसाव कम्पनी को रखने की आवश्यकता है। परन्तु जब शेअरो पर 
किस्त भी बकाया होती है तो कम्पनी को यह बातजानने की जरूरत रहती है 
कि प्रत्येक शेअरहोल्डर भे किसत की कितनी रकम बकाया है। और इसलिए शेक्ररों 
के हिसाव के साथ साथ उन पर आई गई रकस का भी हिसाब प्रत्येक सैम्चर के 
खाते में रख लिया जाता है। इस नकद के हिसाव में सिफे कम्पनी से रकम लेन-देन 
का ही द्िसाव रखा जाता है न॒ कि एक हाथ से दूसरे हाथ हुए हिस्सो के लेन-देन का । 
कम्पती आइन घारा ३३ से लिखा है कि किसी ट्ूस्ट की इत्तिला चाहे साफ हो, 
समझी जाती हो या खड़ी की जा सकती हो रजिस्टर में न लिखी जायगी और न रजि- 
स्टार के लेने लायक दोगी। धारा ३६ मे लिखा है कि यह रजिस्टर कम्पनी फे रजिस्टर्े 
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श्ै१ ] [ कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 


आफिस में रखा जायगा और उसको छोड़ के कि जब इस एक्ट की शर्तों की रू ले सैम्बरों के रजिस्टर 
बन्द कर दिया जाय, काम करने के घंटों में किसी मैम्वर के लिए मुफ्त ओर दूसरे आ- को पाबंदियाँ 
दूमी के लिए एक रुपया या इतनी कम फीस देने पर जैसा कि कम्पनी हर बार 
देखने के लिए ठहराये, देखने के लिए खुला रहेगा। यह देखने का हक तब ही तक हे 
जब तक कि कम्पनी चलती रहती है । कम्पनी का काम वद होते ही यह हक छिन जाता है 
ओर तब रजिस्टर को देखना हो तो कोर्ट की इजाजत हासिल करना होती है। आइन में 
हर मैम्चर व दूसरे शख्स को यह हक दिया हुआ है कि वे यदि चाहे तां, मैम्बरों के 
रजिस्टर की या उसके किसी हिस्से की, या घापिक विवरण की, नकल छः आना प्रति सो 
शब्द का अदा दरके ले सकते है। कई ऐसी एजसियाँ जिनका काम लोगो से नई नई 
कंपनियों के शेश्वर बेचना होता है इस नियम के अजुसार शेअरो मे धन लगाने के शोकीन 
लोगो की नामावली प्राप्त करती है। प्रत्येक कम्पनी साल सें अधिक से अधिक तीस दिन 
तक छुल एक दफे अथवा अधिक बार करके सेम्बरों का रजिस्टर किसी ऐसे समाचार पत्र 
में विज्ञापन देकर कि जो कम्पनी के रजिस्टड आफिस के प्रान्त मे प्रचार मे हो, वनन्‍्द्‌ कर 
सकती है। ०दि रजिस्टर में कोई गलती रह जाय या किसी का नाम नहीं लिखा जाय तो 
इसकी दुरुस्‍्ती अदालत के मारफत कराई जा सकती है। यह रजिस्टर उन बातो का 
प्रत्यक्ष प्रमाण साना जाता है. जिनके लिए उसमें लिखे जाने का हुक्म या इख्तियार इस 
एक्ट में दिया गया है। यदि किसी कम्पनी का युनाइटेड किगडम में व्यापार करने का 
भी उद्देश्य हो तो वह, यदि उसके आर्टिकल्स में इस बात की आज्ञा हो तो, युनाइटेड 
किंगडम में भी एक शाखा रजिस्टर रख सकती है। यह ब्रिटिश ग्जिस्टर कम्पनी के 
मैम्बरों के मुख्य रजिस्टर का ही एक हिस्सा सममता जाता है । इस शाखा रजिस्टर सें 
किये गये हर दाखिले की नकल करपनी के सदर दफ्तर मे भेजी जाना आवश्यक है ताकि 
उसकी प्रति लिपि कम्पनी के सदर दफ्तर में भी रखी जा सके। 


प्रत्येक ऐसे खाते में, प्रारम्भ ही से यदि वह खुले पष्ठो घाला न रखा गया हो तो, 
एक अकारादि क्रम से मैम्बरो की सूची रखी जाती है ताकि शेत्ररहोल्डरो के खातो का 
पता लगाना आखान हो | कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न जात के 
शेअरो के प्रथक छएथक रजिस्टरों की एक सम्सिलित सूची ही बना ली जाती है। इस प्रकार 
सम्मिलित सूच; ग्खने से यह लाभ होता है कि एक ही उ्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के 
शेअरों का एक जगह उलंख मिल जाता है। इंगलैन्ड के नवीन कम्पनी आइन मे ५० से 
अधिक शेअरहोल्डरों वाली कम्पनी के लिए तो इस प्रकार की अकारादि क्रम की सूची 
रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ,और यह सूची किस प्रकार बनाई जाय इसके 
लिए भी स्पष्ट हिंदायतें कर दी गई है । 

४६ 


मेंग्बरों की सूची 


नामालेखा और मु्ता [ इरेदेर 


शेभर लेजर का 
खताना 


यह शेअर लेजर और मैस्‍्व॒रों का रजिस्टर किस प्रकार लिखा ओर खताया जाय 
यह जान लेना भी हमारे लिए आवश्यक है। सब से पहले तो शेत्ररहोल्डर का नाम, पता, 
व्यवसाय, उसके लिये शेअरो की तादाद, उनकी अजुक्रम संख्या और उन पर अर्जी और 
बैँटनी पर कितनी रकम वसूल की जाने की है, ये सारी ही वाते अर्जी ओर बेठनी 
रजिस्टर से अलग अलग खातो में खता ली जानी है। अर्जी ओर बँटनी की प्रत्येक शेअर 
होल्डर से कितनी रकम प्राप्त हुई है यह शेअरहोल्डरो की रोकड् वही से प्रत्येक के खाते 
मे खताई जाती है। 
इसके बाद जब शेअरों पर किस्त सॉगी जाती है तो वह इनके खातो मे किस्त 
रजिस्टर से तासें और जो रकम प्राप्त हो वह शेत्ररहोल्डरों की रोकड़ वही से जसा 
खता दी जाती है । 
जो शेअर एक शेअरहोल्डर के नाम से दूसरे के नाम किये जायें, उत्तकी शेअर 
लेजर में खतोनी ट्रान्सफर रजिस्टर से की जाती है। जिस शेअरहोल्डर के नाम से 
निकाले जा कर दूसरे के नाम शेतर चढ़ाये जाते हैं उसके तो नामे लिखे जाते है और 
नाम चढ़ाने वाले के जमा। 
शेअर होल्डर के रोकड़ खाते में जितनी रकम बकाया लेनी निकलती हो वह उस 
में किस्तों की बाकी होती है । ओर यदि बकाया देनी निकलती हो तो उतनी ही उसकी 
पेशगी किस्त जम्मा है। 
जब साल के अन्त में ये खाते डोढ़े किये जायें तो किस्त वकाया लेनी ओर पेशगी 
देनी का हिसाव लगा कर जितनी रकम छुल मे जमा निकले वह कम्पनी की वसूल हुई 
पूँजी के बराबर होती है । 
अब आइए, अभ्यास के लिए दी भारत उद्योग ग्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड, का 
आडिनरी और प्रिफरेन्स शेअरहोल्डर रजिस्टर पहले दिये हुए सब विवरण से तैयार करें। 
( देखो प्ठ १६४ से ३७० तक ) 
शेअर रजिस्टर के खानो का थाद रखना शायद्‌ कठिन है। इसलिए इसकी एक 
ऊपर वाढ़ी बतादी जाय तो कुछ हज न होगा | खास कर परीक्षार्थियों को वह ऊपर वाड़ी 
बहुत सहायक होगी। जिस कागज पर शेअर लेजर के खाने बनाना हो उसको 
पहले दो समान भागों में बॉटदो । पहले भाग में तो रोकड़ का खाता खोलो और दूसरे 
भाग में शेअरों का । रोकड के खाते मे दो समान भाग कर बॉया भाग रकम जमा के 
लिए ओर दाहिना भाग रकम नामे के लिए उसी भाँति रखदो जैसे खाता वही मे रखा 
जाता है। दूसरे स्वग में शेअर का खाता खोलो जिसमे पहले वे लिखों जो ठुमने लिये 
हैं और फिर वे जो तुमने वेचे हैं और अन्त में जो बाकी रहे । 


३६३ ] [ कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 


जब्च शेअर स्टॉक में अथवा शेअर वारण्ट मे तवृदील कर दिये जायें तो इनके स्टाक व जेभर 
हिसाव की प्रथक कितायें रखना जरूरी होता है । ये कितावे नीचे लिखी भाँति रखी चारण्ट रजिस्टर 
जा सकती हैं। शेअर वारण्ट पर साधारणतया ट्रान्सफर की स्टेम्प ड्यूटी से तिगुनी 
स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ती है । शेअर वारण्ट एक हाथ से दूसरे हाथ सिफ डिलेवरी 
देकर ही किया जाता है। इसके प्रथक ट्रान्सफर डीड की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
ऐसी कम्पतियों मे ये विशेंष-प्रयुक्त होते हैं. जिनके शेअरहोल्डर विदेशी अधिक हों । 


स्टाक में परिवर्तित शेअरों का रजिस्टर 
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बामालेखा और मुनीवी ] [ शेछदे 


मरगेज और डिवे 
खर होल्डरों का 
रजिस्टर 


शेअरहोल्डरो के रजिस्टर से दूसरे तम्बर की उपयोगी किताबें जो किसी 
लिमिटेड कम्पती को कानूनन रखती पड़ती हैं वे हैं. मार्गेज का और डिवेच्चर होर्डरों 
का रजिस्टर । सारगेज रजिस्टर में वे सत्र सारगेज और चार्जेज यानि वंधक लिखे 
जाते हैं कि जिनका असर कंपनी की चल अथवा अचल सम्पत्ति पर गिरता है। 
इसमें यह भी निखना आवश्यक है कि संपत्ति कितने रुपये मे ओर किसके नाम बंधक 
की गई है । यह मारगेज रजिस्टर और उन सव॒द्स्तावेजो की नकलें जिसके अनुसार 
कम्पनी की सस्पत्ति वंधक की गई है ओर जिनका कंपनी कामूत के अनुसार रजिस्ट्रार 
के यहाँ फाइल करना अनिवाय है, प्रत्येक डिवेच्चर होल्डर और मैम्बर के लिए मुफ्त 
ओर दूसरे लोगों के लिए अधिक से अधिक एक रुपया फीस ले कर उचित समय में 
देखने के लिए खुले रहना भी अनिवाय है। (विशेष परिचय के लिए देखो छछ्ट ३०३ से 
३०७ )। भारगेज रजिस्टर नीचे लिखे नमूने के सुताविक रखा जा सकता है । 





सारणेज रजिस्थर 
0-4 |] कप 
ढ्् ऋणदाता णदु 
चाज की हाय के रहनकी गई मिल्क |व्याज की। रहन की अं 28 ये 6:54 कब चुकाया 
० ........| यत फा विवरण कस ग गया 
जे दोतारीखा पं न तरंग के नाम | पता. दाखिल किया 


| | [| 
है 


जब कोई कंपनी पूँजी के लिए डिबेश्चर निकालती है तो उसे प्रायः वे सारी ही 
वारतें करनी पड़ती है कि जो शेअरो के निकालते समय आवश्यक हैं । अथात्‌ विज्ञप्ति 
निकालना, उसके साथ अर्जी का छुपा हुआ फास देना, अर्जियाँ निश्चित रकम के साथ 
चेंक हारा अथवा स्वयं स्वीकार करता, उन सबका सिलसिले से अथवा अक्षरालुक्रम से 
प्राथंना और चेंटनी रजिस्टर सें दर्ज करना, फिर निश्चित तिथी या तारोख को बेंटनी 
निश्चित कर प्रा्थियो को वेंटनी पत्र भेजना आदि। इसलिए उन सवका यहाँ फिर से दोह- 
राना अनावश्यक है। हो, एक बात इस सम्बन्ध में खास ध्यान में रखने की 
यह है कि प्रत्येक डिवेश्चर के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यदि 
डिवेश्चरो का रुपया ग्राथना और बंटनी की किस्तों के अतिरिक्त और किस्त में भरा जाने 
का हो तो उस समय तक डिवेज्वर सर्टिफिकेट नहीं दिये जाते जब तक कि सारे रुपये 


नहीं भरा जायें। हों, इस दशा में स्क्रिप सर्टिफिकेट दे दिये जाते हैं। स्क्रिप सर्टिफिकेट 
और डिवेच्चर वांड का एक अद्जरेजी का नमूना सामने के प्र में दे दिया गया है। 




















३७७ ] | कम्पनी की कानून द्वारा निधोरित किताबें 
मत मल हम 


पए॥्र 8॥॥0 0१060 ?.89008 00॥९॥॥, 4॥॥[8), 


(७४207%0+#6/66 ४४४७०" ६॥6 06०१ (70॥7%677868१ 4९०6, 297०.) 


अत. 





8876 ० 78 0,00,000/- 70छशा(एएट8 जा. उिजातें8 ० ि5, 4000/-९४७०ी 
छ€घापाएु ॥07685 86 0/- एश/ एशा 967 क्रागपा ० ६6 क्षात0प्रा 6 
#0 [86 धाग्र० 7थाएु एशंत॑ पर धा678 07. 






ब्फि €ए९)प९ 

ठिध्चा0 
0 

2 970785 






50छ7ए "गरााए477 


व्रा5 75 070 एफ्घाफरए छा 








र्0ः कल 
[8 शाप्रा९त पएछ0 798४४एश९ा॥३४ त थी 8ग्नोग्माए708 ज्रीशा 006 ब्रा 8९७ 0 8पराए९ातैशपाएु थी ॥९०७७७६४ 00 
85९ गरशिाला8, घादे ब४0 शाह 5087 टाडाएापत 0477, [0--------7%23 ४9 एएर78 0/ 


४8 000/- ०४० ॥ (6 ४00ए8-०ध77९6 (/0प्रएक्षाए, 


(00 ढणएञञौशा0त ०6 ए०शरव्गाड ता8 एमए 00777 ॥8 80 96 8हपाफशावेए-टत 40 80 
(07999879 ६0 96 €जोशाह2९त 07 पैरफापएए०४ ॥200०07:प7688 , 


पकआ8 एकाील्यॉ 78 488706व 8प्रोजु९७छ ६0 6. ००ए0वीध0ा8  00रॉशिादत 7 ४76 60896७65 
पै४९वें पि0--पप8४ 0-9 


"एड एप 0ार १ 0000 876॥, 0६ ४० (०क्रछशाए ६8 4585 ० 9 











| 076८0078 (3) 


' 5607/४थ।'ए, 


ऐप, 8 प्रफ6 वाशिशेणिशाह जाते क्री, 96 शापएहते 9 था फल क्ेशर्त0 फैज़ प्री एकएक्काए 07 एा०्वपछ्ा] 07 6 
एड्रापटेश४? 77९०७968 707 876 


दुंद 


नामालेखा भार मुनीबी ] [ रद 


ध० 0007 ॥स छाए 000), ॥8 १000- 


एप्मए् 90207 एत0ए0680 7800४ ए४०0४8४ 00078 ॥8+ , ॥,$0 , 
(70007 %07 दांशद 770वैंश 4॥8 उमवावा (977वाध८॥ 4, 2973.) 





7286978067०6०. 06४:- 3. 3; रकठवंठ_ स्‍१०6व, 2070 49४, 








फक्ाप्रे७३ -+ं ॥8 24768 सिद्व॥७०३/क उीकती, उ>>0व, 25% दाद, 20077079, 
096 ० २६ ]0,00,000/- पाक ४०न६१४० 0600700765, 
70 व,000 80705 ० २६ .000/- ७०४०, 
०6१४ंाए शाह ४ धीह 7४ ० रि६ 6(- एछ/ एशा ए8/ बाण, 
रि्राग्राह १06/५% 68%, 








पाए एछप्न 88८7१ ए0५१09/8 78४ ए ४३० प्र 4ए 00978 ४, [॥क्रा।ट्वे शलनंत-व(शि सयोंस्ते ९ 00709'४ए%), 

7 00ग्रशवेश#ा0॥ 086 8ए० 0 096 77008शावे रिए०९९४ एशपे ६0 07 99 

रत छश्क्तर ए०फणावा। का घा 8शते + भिंठ ९5९००, 
#पगायश780008 शाप 8588708, 80 0989 घी 8धाते » 78 ९5९९८ए०75, घतरशावराईए१008, 0 
95828, 07 ४68 व78ए 6: 9-% 6 एव्डाहशास्ते. 0॥008 07 ॥। 96 उिप्े:त8 
06६6 007एथ्ाए ६06 50॥ 07 8, 000।- ०॥ ए768४॥४६0॥ ०६ धव8 [0क00/ए7९, शाते 06 007फ़आार छर्मी गो 6 983॥- 
ग्ा76 ँ४ए 77068 ॥660॥ ६0 ४96 रिव्टा४/०९ऐ पणवध ईछ' 6 धरा एशाए ४६ 6 कर्क९ 06 8शि5 एश/ एशईपपाय क्ृश 
कप, 0ए एवप्ठों' शरह्बा-एछछरतर ए४एए७॥8 0 08 300 0॥ ए॑ उच्याह शाते 385६ 689 0 06९९77९४ ॥7 8९०) इ॥, 
प्रा प्र्छा ए9॥एए/0 07७68 00 96 प्रावत6 00 ९ 30॥ 089 0 7 दाह ग"5४,. वात 6 0079३ प० पड ऐीश288 
जाति हएढला ए०एा0॥९७08 (6 पावशशेप्परा2, 8:0९८-॥- ४8४१०, [ब008, ०767568, छ०४घ८8, फ़ो0॥60, ए7090४ए शाप 07065 
(0900 एछशां शाप [70७) ० का 007फशाज 0. 6 गरशा। शीर्क पिह ह९लपााए लिणाड़ हा 0 6 धॉ0076 
ग्रषण९० 7850९ 0६ छे5 0,00,000|- श्राछष इ्रध्णोए 0पएशीए ४8५ 8 पी ऐाबा्ु० चएछ0०घ धीछ धद्चते त््रऐेलामाटाग 8, 8(00:-70-67206, 
8008, एएश्ग्राउ83, धयाते॑ 06 ए700९009 थापे शी४०४६३, छपरा 50 होता ध6 87% शीबी, पापी वेश्या गा घी जराभगों ण 
३7छाछ४ऊ ६0 8९ण०४४ ऐंप७ फते 0९९००४० एछएकी९४ ॥ 7९898४० ० ६89 हशते ७णा 07 फिउ 70,00,000|- 07 80796 फ़पा पछर्ट्ण, 
98 8 40868 8४७०परपए १06 गागतेश्याएु शाए 8९४, रणाशाए९ए, 07 ]0080 0 ४४6 हशवे 7093, 07 एाशा।8ए९8, 07 धाय़ 
0 0४8, 00 6 7९८९ए६ 07 फुशणल्याई 0[ द्वार 700658, 07 ध्ाए 06 पेल्वीाएडु8 9 ४6 ००७५७ 0[ ६86 90685 र्तः 
पि९ 007ए४0५, ०7 ४परव्गरह (0. फि0 छाश्रा5९४ 05९१, शाते [6 ए/0०९९0१8 0 शाए हपवे8 07 €डटाफाए९ क्या ६9 
इघात8 07 0प्रीह् छा०फ्थाएफ एपथाइ8९१ ऐैश6जाती 07 ऊऋातिी गराण्ाणए8 0 चिढ 007र7शाज... प्र फ्माठटफ्रएों ग्राणाए्5 
प्रशकतए 8००९९. शाशी प्रशार्ता&:९ए 9858076 एफए४४०० गा 6 0एणाफुशार प्राशछ - वेरवयो, 407 3 एथ0त ए॑ 0१९ 
हबोशापेक ग्रत्ां गा गरी6 छकताएा। 0 धार पाधछधार5 गिशल्तर 8€०पाढ्त, बाप ॥ धार फिव्शाएालल्ते सतेतेश ए९४ई076 
5पषा प्राशिछा, 38 फ़्ापै,. 9 ग्रणधट8 ग्रा. फामंगाहु 00 ४6 007फ्ाए दशहरा. दी छताफ्पों ग्राणाशुड 0 
5 था। 0ते6 38 उाश्वै8 67 था शीएिकारए8 ए९ण०ेध०॥. 78 छ56त0_ ६0०० 6 छात्तड़ पफ छ॑ करा 007रफश9, 8 
0०7987ए 76580४९३ ६0 705४६ 6 शशा। ६0 एथए 06 शी 070 घाए 00 धा०३९४ तेढ०87६प८8 ४8 एंड 09#07 #६ शा 78 
09 इण्णट्ट धाड प्रातप्रवषा छालएताड गर0तिए या फधाड़ु ६0 घी० उल्ट्राधच्शल्त फणतछ 

दारशा पराददा धा6 005७ण्घ05 868 0६ ५७ घद्चते 00ग्राएश्ाज फा8 पक 0 39 


(3 शत मिल किक, ह 
| 





जाल्केता5 





56076 8७९ 


३. ३ ३ _ 33५33 0क भा 4कस७७७/५७ज3५33५५५०५५333७33५५५-५4०८०. + अनननननिननीननिनननननीनीनन-+-+--+ “>> 





गि + 2 ८0 #6 5 
३७६ ] [ कंपनी की कानून द्वारा निर्धारित किताब 


जब डिवेश्वर की रकम किस्तों में भरी जाने की हो तो प्राथना और बँटनी रजि- 
स्टर के अतिरिक्त एक छिस्त रजिस्टर भी रखा जाता है। इसके भी खाने ठीक उसी प्रकार 
के होते हैं जैसा कि शेत्ररों के किस्त रजिस्टर के लिए प्रष्ठ ३४७ में बताया गया है | 
डिवेश्वर भी बजार में शेत्ररो की भाँति खरीदे और बेचे जाते हैं | इस खरीद फरोख्त का 
कम्पनी की किताबों में रजिस्टर कराना इसलिए आवश्यक है कि उनका व्याज सच्चे 
मालिक को दिया जा सके। इसके लिए कम्पनी ट्रान्सफर रजिस्टर रखती है। डिके- 
अावरों का बाकायदा ट्रान्सफर डीड लिखा जाकर शेअर की भाँति ही एक हाथ से दूसरे 
हाथ हस्तान्तर होता है । इन सब रजिस्टरों से खता कर डिबेश्वर होल्डरों का रजिस्टर 
तैयार किया जाता है। यह भी ठीक उसी भाँति रखा जाता है जैसा कि प्रष्ठ ३६२ में 
शेअर होल्डरों का रजिस्टर रखना बताया गया है। कम्पनी कानून की घा? १२७५ में 
लिखा है कि यह रजिस्टर डिवेच्चर होल्डरों एवं कम्पनी के मेंम्बरों के देखने के लिए सिवा 
उन्त तीस दिनों को छोड़ के कि जब कम्पनी के आर्टिकल्स के अनुसार यह बंद रखा जाने 
का है और दिन कम से कम दो घंटे के लिए प्रति दिवस खुला रहेगा । ओर यदि कोई 
डिबेश्चर का मालिक इस रजिस्टर की अथवा उसके किसी अंश की अथवा इसकी जमानत 
के लिए किये गये ट्रस्ट डीड की अथवा उसके किसी अंश की नकल माँगे तो वह अधिक 
से अधिक छः आने प्रति सौ शब्द के हिसाब से दी जायगी । 
उदाहरणः--दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी लिमिटेड, ने अपने मेमोरेन्डम मे लिखे अधिकारों के 
अनुसार रु० १०,००,००० के ६ प्रति शत व्याज के रु० हजार हजार के डिबेश्वर निकालना निदचय 
कर उसके लिए आवश्यक विज्ञप्ति ता० $ फरवरी को जाहिर की जिसके अनुसार नीचे छिखी 
अर्जियाँ डिपाजिद के साथ आईं । इनका रुपया ५००) अर्जी के साथ और होष ५००) दँटनी पर 
भरा जाने का था। इन आमअभदियों की बेंटनी ता० २५ फरवरी को की गईं जिसके अनुसार बैंटनी पत्र 
भैज दिये गये । बेटनी की रकम ता० १० मार्च तक भरी जाय यह निरिचत हुआ । श्रीयुक्त आनन्दी- 
छाल और छुद्घामल को डिवेश्वर नहीं दिये जा सके इसलिए उनकी रकम इच्कारी पत्र सं $ और २ 
के साथ छौटा दी गई । इनफऊा प्रार्थना और बटनी रजिस्टर व डिवेश्वर होल्डर रजिस्टर तैयार कीजिए । 


तारीख नाम व पता प्रार्थी कितने डिवेश्वरों की 
अर्ज, भाई दिये गये 
फरवरी १६ सादोप्रसाठट, सालिसियर, मारकेन्टाइल 
बेंक बिल्डिंग, फोर्ट, वम्बई २७० २०० 
** धृद्ृ श्रीयुक्त पीरचन्द, खजानची, इंपीरिअऊ 
घेंक, हाथरस &० ७० 
१६... श्रीयुक्त आनन्दीछालू, रजिस्टर्ड अकाउ- 
न्टेट, चांदनी चौक, देहली ० कुछ नहीं 


न दृछ सेठ नौरोंजी दास्वाछा, सिल्क सर्चेट 
हानयी रोड, वस्बई थृ ७95 हि 965 


डिबेस्नर का अर्जी 
बटनी व किदत 
रजिस्टर 


नामालेखा और मुनीवी | 


“* १७  क्ोस्ट डी, फरनेन्टीन, वेरिस्टर, सित्रिल 
छलाइन्स, बरेली 

** १९ श्रीनिवास रामनिरंजन, सझुद्धक व 
प्रकाशक, गायवाट, चनारस 

** ६९ टाकुर रणवीरसिंद, जागीरदार, कोटा, 

** २० नब्लचन्द टी मोदी, शेजर दल्यछ, वंत ई 

*+ ै२० चुद्धामल सराबगी, सराफ, खुतापर्दी 

हि कलकत्ता 

४  झे० मगवानदास, अकाउन्टेन्ट, अहमठाबाद 

“* २१. कानमल केसरोमर बतेनवाला, अजमेर 

ह्ह३ः ३5 धनरुपसर एस, एु, एक्चूजरी, अजमेर 
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१२९७०००) | साधोप्रसाद का, १8-४२ ३०८ | 
४००००) | पीरचंद खज़ानची का, | ३०४ || 
२७०००) । जानंदीलाल का ६ | ड॥ 
७००००) | सेठ नोरीजी दारवाला १७-२ (हे०३ । 
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७० ००) | कानमल केसरीमल २१-२ | ३०१ || 
५००५० ०) | चनख्पसल एस ए. 59 झ्ण्स 
5,5 ७००००] । 
] ते जसा पृ ७-३ 
७७०० ०) | माधोप्रसाद का है ३०८ 
१००००) | पीरचन्द खजानची 9. ।३०४ 
४००००) | सेठ सोरोजी दाख्वाला | ]३2०३ 
5००००) | कोसस्‍्टा डी फरनेण्टाज 5 "2७ 
3००००) | श्री निचास रामनिरंजन |. ३१० 
४७००० ) | ठाकुर रणबीर शिह 
िि 5००००) | नवच्चन्द टा मांदों 
3 ०००) | सगवानदास 
४००००) | छानमर केसरीसल 


५००००) | उनरूपसछ एस, एु 
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२००० ०) 


अर्जी खाते नामें 


किक फनी जक भर की बज को शीक्रकक नकदी + जी 


ई 
| 
आनंदीलाल को | 
बुद्धामल सराचगी ; 








4०,००,०००) सन लव रोकद वही के नासें 


| 
१ 
4१० बियर ०; ० ०) । 
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है. य 5 
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[ कम्पर्नी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 









१०१ डिबेश्वरों का प्राथना व 
हु कितने 4.0 तर नो के सो 
पे नाम प्रार्थी पूरा पता व्यवसाय बेखरो की पा दी की ओ 
न्द्ट प्राथना को 
| कण | 

१ | साधोप्रसाद मरकेंटाइल बंक वि बं० | सालिसिटर २७० [१२७००० 
२ | पीरचन्द खज्नानची इस्पीरिश्नल बेक, हाथरस | कैशियर ८० + ४०००० 
३ | आनन्दीराल चांदनी चौक, देइहली | रजिस्टर्ड अकाउण्टेण्ट । ७४० | २७००० 
४ | सेठ नौरोजी दार्वाला हारनवी रोड, बम्बई सिल्क मरचेंट १०० | ७०००० 
७५ | कोस्टा डी, फरनेण्डीज़ सिविल लाइन्स, परेली | बैरिस्टर १०० | ५०००० 
६ | श्रीनिवाप्त रामनिरंजन गायधाट, बनारस सुद्रक व प्रकाशक <० | ४०००० 
७ | ठाकुर रणवीरसिह कोटा जागीरदार २७० [६२०००० 
4 | नप्रूचन्द्‌ टी मोदी बस्बई शेभर दाल <&० + ४०००० 
5 | चुद्धामल सरावगी सूतापद्दी, कलकत्ता सराफ छू० | २७००० 
१० । भगवानदास अहसदाबाद अकाउण्टेण्ट ८० | ४०००० 
११ कानमलढ व्ेसरीमल अजमेर बरतन टाला १०० | ७ए०००० 
१९ | घन्रुपमलछ एस० ए० अजमेर एक्चूरी १०० | ७ए०००० 
१३२० ९०८०० 


बँटनी रजिस्टर 















































१०१ 
कितने $ | 
4.५ अनुक्रम ट 
डिबेशर | उत स० ०! २ न पर बकाया जो छेनी | रकम जो थदा | रकम जो लौटाई विशेष 
दिये गये रखा- र पर रही की गईं गई विशेष घिवरण 
से | तक ता लेनी रकम है |; 
| । 
२०० [०७००५१०२०० ३,०८२००००० छणजएु०७०० ७७००० 
२५० ०२०१०२७० ३०४| ७०००० ६०००० ६०००० 
२७००० इन्कारी पन्न १ 

१०० (०२७१|०३०७००| ३२०३(५१००००० ७०००० ७०००० 

१०० 83377 ३००१३१००००० ७०००० ज०७००० 

७० ०३४७१ ०७०० ३६०| 3०००० १०००० 2 

२०० (०००॥१|०७००। ३०९(६००००० छजु००० 8 

७० (०७०१,.०७७०७०। ३०६ ७७००० १०००० ९०५०००० 

र२े५००० इन्कारी पत्र २ 

जु७ (०७०७१|०८००) ३०७ ५०००० १०००० १०००० 

१०० ,०८०१,०९००| ३०१३००००० ७जू०००० ७०००० 

१०० ०९०११३००० ३०२११००००० २५७००० २७६०००० | 
१०७०० ह ० ९०००० ७०००० 


> 8 हर 
नामालेखा और मुद्ीवी | [ रै८३ 


























किक. ु 
३०१ डिबेश्वर होल्डरों का रजिस्टर ३०१ 
नाम; कानमल केसरीमल, व्यवसाय: “व्यापारी 
एता; अऋजमेर। 
डियेश्नर प्राप्त । डिबेश्वर हस्तान्तरित | बकाया 
सामाककमाकककाभन्‍डप:-फ "पका? रा फपक: -दप जाकर. 2८-१-आड': 
लि अनुक्रम संख्या द डिक संय्या । 
२ मी 8 23 सी कक पल कल तारीख ले कम अदा तादाद। रकम अदा 
तारीख ह£ डिदे रकस अदा द डिवेल्र र्‌ । 
2 | से | त्क्क से | 
35 मिआ कई न । | 
सा१०७ १०१ ९4९०० ८०१ ९००,१०००००, | 


| 

| । १०० ६१००००० 
|. 
| ||, | |॥४० 


| 








पी अर मी अल 2 ॥ 































































































३०२ ५ 
घनरूपभक्त एम ए, एक्चुआरी 
अजमेर । 
क्फ्क्ल्ज्----+जज-+_पप्प5ै75+7पपघप।झयपघ+5हपतपपय कल ससककस पस कप स्पेन न मन प+ कान ++-+ २८ अमन ड २ का पापक:-मपन्‍ नम “मन पममकनकनक "५ ५+>नन 4 अर >-+मन अपन + फमनमनन कट:उपम:उ्प-आशााआ:-.परमशभातआ-2- कराकर परओटारलाम आए .थथ 
१९-- | | । 
भसा.१०/ १०१ | ९५०१।१००० 3436 28 | ।१०० १००००० 
। 
॥ । 
३०४३ ३०३ 
- सेठ नौरोजी दारूवाल्त, छिल्क मरचेट 
ध॒र्नदी रोड, वम्बई। 
गला | करन] 
सा १० ६०१ १०० २५;१।| २७० १००००० |" १०७८००० 
| 
३०४ घछु 
पौरचन्द सजानची केशियर 
इमस्पाराश्रल्ल बेक, हाथरस । 
७७७७७" आआआर४0७४७7 "शाम भाआ 9955 अर 3 आल मजा आवक भईल आल चलुलललुसललतुतु___नलुलुललललईलललइललपलईइअललुनुनु हल लुक अल. आल अल इल ३3३३३ बल िकालकबमका पाक फर-प जय, 
१५ | | । ] 
सा गम ६१६०१ | ७७ (२०९१ [२०७०० ००००० । छजू७ (७०००० 
४००० ० [० । 
३०५ मम ३०५ 
कोस्टर डी फरनेन्डीज, बैरिस्टर 
सिविल लडन्स, बरेली | 
कब व झ्य्फयझणआणयणयययणओथयथआणणयथयभजाायााा््न 5557-55 
सा१० ६०९३ ,६०० ! ३०१ । 
+ ! | । छेजए्० ' ००५०० | ६०० [(६१००००० े 
जनम कक नन७ कक पक 33५. कक >३०++-+ल-५५७-अका ७ ५ककबत्थम+. १33... >> अम ५0532 ] |] 














इ८२ ] [ कम्पनी की कानून द्वारा निधारित कितायें 
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३०६ 
नामः नवल्लचन्द दी मेदी, व्यवसाय:--शेआर दुकाल. ३०६ 
पताः शेआझर वजार, बम्बई 
डिवेज्ञर प्राप्त डिवेश्नर हरतान्तरित बकाया 
पर | अनुक्रमसंख्या अनुक्रम संख्या 
न दादाद 
तारीख ्‌ 38 अआआझय-++[ रकम अदा तारीख टिलेलर रदस अदा तादात। रदम णदा 
। फ से | तक से | तक 
हनी मिज कक अकाल इइललुलुएुलुन॒ुत जनाब अब ु जुआ 
का | है है | ९ 
मा,१०। १०५१ ७०००० ७० (७०००० 
हि | अपन टिक कि आर 2 ली, अल जल 2 कज | मिल किक की 
३०७ ३०७ 
मगवानदास, अकाउटेण्ट 
अहप्दाबद 
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शैअर डिविडेंड कम्पती शेअ्रों पर डिविडेंड उनही भरी गई रक्रम के दिमावतर से देती हे । 
रजिस्टर कौन कितने शअरो का मालिक है इसके निर्णय करने के लिए प्रत्येक कम्पती, जब जत्र 
डिविडेन्ड बांटने का निश्चय किया जाय, शेतरों के हस्तान्तर रजिस्ट्री करना कुछ दिन 
के लिए बंद कर देती है | इस अवधि सें डिविडेन्ड रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसका 
उल्ेश्य यह होता है कि किस शेत्रर होल्डर को कितना डिविडेन्ड दिया जाने का है. यह 
निश्चत हो जाय । इसलिए इस रजिस्टर या किताब से सबसे पहले शेअ्वर होल्डर का 
नाम, उसके शेअरों पर भरी गई रकम लिखी जाती है। इसके बाद यह फैलाया जाता 
है कि इस रकम पर जाहिर किये हुए डिविडेन्ड की दर से कितनी रकम दी जाने की है । 
यदि डिविडेन्ड इनकम टेक्स माफ का जाहिर किया गया हो तो ठीक, अन्यया क/्पनियों 
के लिए जो रेट सरकार द्वारा निश्चित हो उस हिसाव से इनकम टेक्‍्स काट बाकी वची 
रकस का डिविडेल्ड वारंट तैयार कर लिया जाता है, और आम सभा में डिविडेन्ड के 
स्वीकृत हो जाने पर सब शेअर होल्डरों को भेज दिया जाता है । जितनी जाति के शेअर 
हों उतने ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ डिविडेल्ड रजिस्टर बनाये जाते हैं । यह रजिस्टर कैसे तैयार 
किया जाता है यह नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट होगा । 
4०: 
आडिनरी शेअरों का डिविडेंड रजिस्टर 
३१ दिसम्बर १९ , 
की वाद इनक 
4 जल शेअरों पर डिवीडेंड... | मटेक्स सुपर- खिरा डिविडंंड | 
कै नाम शेअरहोल्ड जमा रकम दर १०% टेक्प और जो दिया गया विशेष विवरण 
हर सरटेक्स# 
। | इन्कमटेक्स मुआाफ 
१०१ | कान्तछारलू राय साहव ३९,८०२ +< ३,९८० ४ ८ 
३०३ | सेठ गिरधारीलाल १,९४,१७७ १९, १७| < ; 
१७०३ गोविच्दलाल ७,७०० छणज० ७ 
१०४ | दुयारुसिंह दोचान बहादुर | ३,७७० इश्७ज ह 
१०७ | वशाधर शाोकसन 8४,५०० ४५०० रा 
१०६ | माधचचवलाल १,४२,७०० १४,२०० 
१०७ | लटक्ष्मणदास ३,७५० ३७७ 99 
१०८ | सेठ श्यामछारू मोहता ३,४७,०२२ (<| (३४,५०२ ४ रा] 
१०९ | शंकरलाल डायाभाई ७,५०० हि दे 
३१० | सेठ अमाचन्द पारख २०,००,००० हा रिक $ 
१११ छोट्टभाई ्‌ ड्र० च १७-७० | | ५ 
२७,७५० ००० (७०० 9० हा अल हा ही 


# पृष्ट रे८७ में प्रिंफरेन्स शेशरों 





के डिवीडेंढ रजिस्टर का नोट देखिये | 


ाााततततत+तततत3+्त+ज+- 


श्८५ ] [ कम्पनी की कानून द्वारा विधारित किताओें 
डउदाहरणः--दी भारत उद्योग प्रबर्ध। दम्पनी लिमिटेड के डाहरेक्टरों ने कम्पनी के 

आर्डिनरी शेभरों पर १० प्रति शत्त प्रति वर्ष का फ्री आफ इनकमटेक्स डिविडेन्ड ओर परिफरेंस हिस्सों 

पर ६ प्रति शत प्रति वर्ष का इन्क्रमटेक्स सहित व्याज बांटने का प्रस्ताव पास कर दिया । मेस्बरों 

के रजिस्टर से दोनों ही जाति के शेभरों के डिविडेन्ड का रजिस्टर तैयार कीजिए । प्रिफरेन्स शेभरों 

के व्याज में से इनकमटेक्स कितना काटा जाय यह भी स्पष्ट बताइए । 


प्रिफरेन्स शेअरों का डिविडेड रजिस्टर 
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# इनकमटेकस, सुपरटेवस आदि की दर प्रति वर्ष वजट के समय फाइनेन्स एक्ट द्वारा बदली जा सकती हैं। सन्‌ १६३२- 
३३ से कम्पनियों के लिए इनकमटेक्स प्रत्येक रुपये पर 2) २ पाई, सुपरटेक्स रु० ५००००) की आमद के ऊपर प्रति रुपया एक आना 
और सरचार्ज २७ प्रतिशत का लिया जाता है । इस प्रकार सब मिलकर कुल £)5८॥ पाई के हिलाव से टेक्स काश गया है | 


डिविडेन्ड का रजिस्टर तो तब तैयार किया जाता है जब कि डाइरेक्टर लोग ब्विश्वर का ब्याज 
डिविडेन्ड का दिया जाना जाहिर करते हैं। परन्तु जो कम्पनी डिवेश्वरों पर रुपया उधार * जिस्टर 

लेती है उसे उनका व्याज इकरार के अनुसार हर छ' महीने में देना पड़ता है। यह 
व्याज साधारणतया इन्कमटैक्स फ्री नहीं होता। पर चूँकि कानून के अनुसार ऐसी 
आमद के इमकमटैक्स की जिम्मेदारी कम्पनी पर होती है इसलिए व्याज देते समय यह 
इन्कमटैक्स काट लिय जाता है और शेअर द्वोल्डर या डिबेन्चर होल्डर को इन्टरेस्ट कूपन 
या डिविडेन्ड बारंद के साथ इसका प्रमासु पत्र इसलिए दे दिया जाता है कि वह चादे तो 


४५ 


नामालखा आर सुनौबी ] [ ३८६ 


उसके आधार पर सरकार से यदि उसकी कुत्न आय ऐसी हो कि उस पर कम्पनी की दर 
से इन्कमदैकस नही काटा जा सकता, तो रिफंड माँग ले । 

उदाहरणः--डिबेश्वर होल्डरो के रजिस्टर से ता० ३१ दिसम्बर को समाप्त होने चाले 
माह का डिवेश्वरों के प्याज का रजिस्टर तैयार क्रीजिएु और यह बतलाइएु फि उसमें से इनकमठउप्त 
कितना कादा जायेगा ? 


डिबेश्वर का प्याज़ का रजिस्टर 


बाबत साह ६ ता० ३१ दिसम्बर १९ , के अन्त तक 
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# पृष्ठ ३८४ में प्रिफरेन्स शेशरों के डिविर्डेंड इनिस्टर वाला नोट देखिये । 


डाइरेक्टरों, मेनेजर्रों 


कम्पनी आइन की धारा ८७ के अनुसार प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी को अपने रजि- 
का रजिस्टर 


स्टड दफ्तर मे एक ऐसा रजिस्टर रखना होता है जिसमे उसके डाइरेक्टरों व मैनेजरों के 
नाम, पते व व्यवसाय आदि का पूरा विवरण लिखा हो। इसके साथ ही यह भी 
आदेश किया गया है कि कम्पनी ऐसे रजिस्टर की नकल प्रति वर्ष रजिस्ट्रार, कम्पनी के 
यहाँ दाखिल करेगी ओर समय समय पर अपने डाइरेक्टरों या मैनेजर में परिवतन होने 
की इन्तिला भी करती रहेगी। इसी हेतु धारा ३९ के अनुसार दाखिल किये जाने वाले 
वाषिक विवग्णु में जिसका ससौदा कम्पनी आइन के तीसरे परिशिष्ट के फास 'ई” से दिया 
हुआ है, डाईरेक्टरों, मैनेजरो आदि फी सूचि भी लगा दी गई है । देखो पृष्ठ ३८९ से 


श्८ं७ | [ कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताबें 


डाइरेक्टरों के रजिस्टर की ही भांति प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी को आइन की धारा 
८३ के अनुसार अपनी साधारण व डाइरेक्टरों की सभा की कार्यवाही एक प्रथक 
रजिस्टर में लिखी रखना अनियाय है। ऐसी कायवाही जिस पर उस सभा के चेअरमैन 
के जिसमें वह कार्यवाही हुई थी या उसके बाइ की सभा के चेअरमैन के दस्तखत हुए हों 
तो वह कायवाही साबित होती है । 

बहुधा कम्पनियों कायवाही की दो किताबें रखती है एक तो शेअर होल्डरों की 
साधारण सभा की और दूसरी डाइरेक्टरों की सभा की। परन्तु जहाँ कम्पनी प्राइवेट 
हो अथवा जिसके शेअरहोल्डर बाहर के न हों, वहाँ ये दोनों ही कार्यवादी सुभीते के साथ 
एक ही किताब में लिखी जा सकती है । कायबाही चाहे एक किताब में लिखी जाय 
ओर चाहे प्रृथक प्रुथक दो किताबों मे, परन्तु कार्यवाही की सूचि के लिए प्रत्येक किताब 
या रजिस्टर के प्रारम्भ या अन्त में अक्षरानुक्तम सूची का होता आवश्यक है । यह सूची 
विषयवार या जैसा उपयोगी समझता जाय रख ली जा सकती है | 

बीसवे अध्याय के प्रष्ठ ३१२ में स्टेट्टरी साधारण सभा और रटेट्टरी रिपोर्ट के 
विषय का भली प्रकार विवेचन किया जा चुका है। प्रत्येक कम्पनी को यह रिपोर्ट व्यापार 
प्रारम्भ करने से छः महीने के भीतर तैयार करनी पड़ती है। और यदि कम्पनी पब्लिक 
लिमिटेड है तो उसकी एक नकल रजिस्ट्रार के यहाँ भी दाड्ल करना पड़ती है। यह 
रिपोर्ट केसे तेयार की जाती है यह जानने के लिए हम पृष्ठ ३८८ में दी भारत उद्योग 
प्रवर्धक कम्पर्ना, लिपिटेड, की पूर्वोछिखित शेअरों और डिवेच्वरो की विगत के आधार 
पर एक रिपोर्ट देते हैं। आशा है पाठक इसे ध्यान पूवंक सनन करेंगे। इस रिपोर्ट 
का अंग्रेजी फाम इसलिए दिया गया है. कि उससे पाठकों के ध्यान में यह रजिस्ट्रार के 
यहाँ किस रूप में भेजी जाय, वह भी भली भांति समझ सें आ जाय । 


फम्पनी आइन की धारा. ३२ में लिखा है कि-- 


१, ऐसी हर कम्पनी जिसकी पजी दोअरों में है हर वर्ष कम से कम एक बार घन सथ 
आदमियों की एक सूची बनायेगो जो उस दप की पहली या एक ही हो तो उस साधारण समा कै दिन 
कम्पनी के मेम्बर रहे हों, और डन सब आदमियों की एक सूची बनायेगी जो अन्तिम विचरण की 
था पहले विवरण की हालत में ऋम्पनी के रजिस्ट्री होने को तारीख से मैस्बर न रह गये हों ! 

२, इस सूची में उसमें बताये हुए सब पहले के और हाल के मैम्बरों के नाम, पते, 
और व्यवसाय, और क्तिने शेअर हाउ के मैस्बरों से से हर एक के विवरण की तारीख को थे, यह 
घताकर कि आखिरी विवरण की ( या पहले विवरण की हाऊत में ) उन आदमियों से जो अभी तक 
सैभ्बर हैं और उन आदसियों से जो सेम्बर नहीं रहे है कम्पनी रजिस्ट्री होने की तारोांख से फ़ितने 
पेमर एक हाथ ले दूसरे द्वाथ हुये और एक द्वाथ से दूसरे हाथ होने की रजिस्ट्री की तारीख रहेंगो, 
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श्८६ ] [ कम्पनी की कानून द्वारा निर्धारित किताब 


भौर उसमें एक खुलासा भी अलऊूग यह दिखाता हुआ रहेगा कि नकद ले कर कितने शेभर बिके और 
कितने शेभर ऐसे विके जिनके परे या कुछ दाम नकुद छोढ़के किसी और तरह से दिये गये; और 
उसमें नीचे छिखी बाते भी बताई हुईं रहेंगी --- 

भ, शोभरों की कुछ एूँजी के रुपये की तादाद और वह कितने शैभरों में बंदी है; 

व, उन शेभरों की गिनती जो कम्पनी रजिस्ट्री कराने के दिन से विवरण के दिन 
तक लिये गये; है 

धस, उन रुपयों की तादाद जो,हर शेभर पर माँग लिये गये; 

ड, उन सब मांगे.हुए रुपयों की तादाद जो वसूल हुए; 

ई उन सब मांगे हुए रुपयों की तादाद जो वसूल नहीं हुए; 

फ, उन सब रुपयों की तादाद (जों हो) जो किसी आखिरी विवरण की तारीख 
से शोअर या डिबेब््चर के वाबत कप्तीशनन के तौर से दिये गये या किसी 
डिवेश्वर के बाबत बटटा कहके दिये गये; 

ग. उन सब शेभर्रों की तादाद जो जब्त हुए; 

है उन सब होभरों या स्टाक की तादाद ज्िपके लिए शेभर वारंट विवरण की 
तारीख को देने बाकी रहें, 

ऐ. उन सब शेअर वारंट की तादाद जो क्रम से अन्तिम विवरण की तारीख से 
दिये गये और फिर आ गये; 

कफ. शोभरों की गिनती या स्टाक की तादाद जो हर शेअर वारंट में रखी गई; 

छ, उन सब आदुर्सियों के नाम जो विवरण की तारीख को कम्पनी के डाइरेक्टर 
थे और उन आदमियों के नाम और पते (ज्ञो हो ) जो ऊपर बताई हुईं 
तारीख को कम्पनी के मेनेजर थे, और 

मं, उन रहनों और बंधर्कों के बाबत जिनकी रजिस्ट्रार के यहाँ इस एक्ट की रू 
से रजिस्ट्री होनी चाहिए देने की कुछ तादाद जो कम्पनी से पाउनी हो । 

३, ऊपर बताई हुईं सूची और खुलासा भेम्बरों के रजिस्टर के भलूग हिस्से मे रखा 
जायगा, और वर्ष की पहली या एक ही हो तो इस साधारण सभा के दिन से पीछे सात दिन के 
भीतर पूरा किया जायगा, और कम्पनी शीघ्र रजिस्ट्रार के यहाँ कम्पनी के डाइरेक्टर या मेनेजर या 
सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ऐसे डाइरेक्टर या मेनेजर या सेक्रेट्री के इस प्रमाणपन्न के साथ कि सूची और 
खुलासे में वह बातें लिखी हुईं है जो ऊपर बताई हुईं तारीख को रही, एक नकल दाखिल करेगी । 

४, जो कम्पनी इस धारा की चाही हुई वार्तो को पूरा न करे तो वह ऐसे झ्ञुमने के 
छायक होगी जो ऐसे हर दिन के छिए जिसकी ऐसे बात पूरी की हुईं न रहे पचास रुपये से बढ़के 
न हो, और कम्पनी का ऐसा हर अफसर जो जान बूझ कर भौर चाह के बात पूरी न करने दे या पूरी 
न की हुई रहने दे उसी तरह की सजा के लछायऊ द्वोगा । 

धारा १३४ में आदेश है कि--- 

१, आस बैठक में कम्पनी के सामने बेलेन्सशीट रखे जाने के पीछे उसकी एक नकर 

कम्पनी के मेनेजर या सेक्रेट्री के इस्ताक्षर से उसी समय रजिस्ट्रार के यहाँ दुंखिक की जायगी जब कि 
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धारा ३२ के अनुसार तैयार की हुई मेम्चरों की वार्पिक सूची और विवरण की नकछ दाखिक की 
जाती है। 

२, जो आम सभा में जिसके सामने वेलेन्सशीट पेश म्या गया है वह बैलेन्सशीट 
मंजूर न किया जाय तो इस वात का और उनके सबर्बों झा एक बयान बेलेन्सशीट और उसही एक 
चकल के साथ जो रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल की जानी चाहिए छवया दिया जायगा। 

३ यह धारा किसी भाईचेट कम्पनी के लिए छागू न होगी । 

उदाहरण-दी भारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड के लार्डिचनरी मौर प्रेफरेन्स शेयर 
रजिस्टर, ट्वान्सफर रजिस्टर, ड।इरेक्टर रजिस्टर भादि से उसका वार्पिक जिंवरण अंगरेजी में तेयार 
कीजिए और उसके साथ हिसात्र का आँकड़ा भी दीजिए । देखिए पृष्ठ ३९५१ से ३९५ तक | 
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बाईसवाँ अध्याय 


कम्पनी का हिसाव 


पिछले अब्याय में कम्पनी किस प्रकार खड़ी की जाती है और उसमें कितनी 
तरह की कितावें कानूनन और हिसाव किताब की सद॒द्‌ के लिए रखना आवश्यक हांता हैः 
यह भली प्रकार बताया जा चुका है । अब इस अव्याय में उन खास जमाखचां का दम 
विचार करना चहते हैं कि जो कम्पन्ती की विशेषताओं के कारण ऐसे व्यापार में करना 
आवश्यक होता है। कम्पनी की पहली विशेषता है उसका हिस्सों या डित्रेश्वरों द्वारा 
पूँजी इकट्ठा करना । अस्तु, पहला विशेष जमाख्चे जो उसकी हिसाब की वदियों में 
किया जांता है वह इन हिस्सों या डिवेश्वरों के सम्बन्ध का होता है। कम्पनी के हिस्से 
ओर डिबेश्वर भाव के भाव मे, छुछ बढ़ती या कमी में भी कभी कभी वेचे जा सकते हैँ । 
कम्पनी शेअर बद्दे हमारे कम्पनी आइन के अनुसार कम्पनी अपने शेअ्रर अलवत्‌ बढ़ठे से नहीं बच 
से नहीं बेच सकती सकती, परन्तु सन्‌ १९२० के इंगलेंड के कम्पती आइन के अलुसार वहाँ पुरानों 
कस्पनियाँ अब अपने शेअर नीचे लिखी शर्तों में बटठे में वेंच सकती हैं-- 


... १, .कम्पनी कौ-साधास्ण सभा- में इस आशय का अस्ताव पास होना चाहिए 
ओर अदालत द्वारा इसकी संजूरों होना चाहिए। 


२. इस प्रस्ताव में अधिक से अधिक किस बढ्टे पर शेअर बेचे जा सकेगे वह 
स्पष्ट होना चाहिए | 


३, कम्पनी जिस तारीख से इस बटटे से शेअर वेचना चाहे वह कम स कम 
ऐसी हो कि उस दिवस तक कम्पनी को व्यापार करने का प्रमाण पत्र 
री हाँसिल किये एक वर्ष से कम नहीं बात गया हो । 
परन्तु इंस्छेण्ड सें ३२ 
बह आधा शप ४, जिस तारीख को अदालत की यद मंजूरी दी जाय उससे एक महिने के 
गेंवा है भीतर भीतर अथवा ऐसे परिवाव्रत समय में कि जिसकी अदालत आज्ञा 
दे दे ये बटटे के शेअर वेच दिये जाने चाहिए । 
५, ऐसे शेअरों की विज्ञत्रि में उनक्की कीमत पर कितना बद्टा लिया जा रह्दा है 
यद्द स्प४ लिखा जाना चाहिए | 


३६७ ] [ कम्पनी का हिसाव 


६. इसके बाद निकलने पाले प्रत्येक चिट्ठे में इस प्रकार दिया गया बद्रबा अभी 
कितना हानि-लाभ खाते नामे लिखा जाना शेष है यह भी स्पष्ट दिखाया 
जाना चाहिए । 


७, बदटे से निकाले या बेचे जाने वाले शेअर उसी जाति के होना चाहिए कि 
जिप्तके पहले दिये या बेचे जा चुके हैं | 


इस अन्तिम शत ही के कारण शेश्ररों का बट्टे से बेचा जाना किसी फद्र 
उचित कहा जा सकता है । क्योकि जिस कम्पनी के शेशअरो का भाव बाजार मे पहिले 
ही से उनकी नामाँ कित कीमत से नंचे ग्रिर चुका हो उसके नये शेअर यदि पूरे भाव से 
निकाले जाने को चेष्टा की जाय तो उनका वरिकना असम्भव है। ऐसी कम्पनियों को 
अन्य रीति से भी पूँजी का प्रवन्ध करना कठिन होता है। सन्‌ १९२९ के कम्पनी 
आइन के पास होने के पहले वे कम्पनियां, जिनके शेश्ररों पर बद्ा हो जाता था, पहले 
निकाले हुए शेअरों की जाति के नये शेअर न निकाल कर अन्य जाति के ऐसे नये शेअर 
निकाल दिया करती थीं जिनके विशेष हको के कारण उनका भाव के भाष भे निकालना 
सम्भव हो जाता था। परन्तु अब वे बाजार भाव का खयाल रख कर पहले निकाले 
हुए शेअरो के से शेअर ही ऐसे कमती भाव से निकाल सकती है कि जिससे उनमे लगी 
पूँजी पर वही ब्याज कम से कम पड़ जाता है जो पहले निकले हुए शेत्ररों पर मिलता है। 
, जिस प्रकार शेअर से पूँजी एकत्रित की जाती है. उसी प्रकार डिवेथ्वर से भी 
पूँजी जुटाई जा सकती है। यह पिछले अन्याय में कहा जा चुका है। कभी कभी 
तो नये शेअरों के निकालने के एवज डिवेथ्वर द्वारा अधिक (जी का जुटाना व्यापारी को 
भी लाभदायक होता है| श्रस्तु, ये डिबेच्चर भी भाव के भाव मे, बढ़ती में अथवा कमी 
था बदूटे से निकाज़े जाते हैं । शेअरों की भाँति डिबेच्चरो का बढठे से निकालना किसी 
प्रकार नाजायज नही माना गया है। दूीचे व्याज को दर के डिबेब्चर निकालने वाले 
अवसर उनमे लगने वाली पूँजी पर ब्याज धन लगाने वाले को बाजार दर का पड़ जाय 
इस गरज से जानबूक कर बढ्टे से डिबेश्वर निकाला करते हैं। नये शेअर अथवा 
डिवेश्वर किस दर के निकाले जा सकते हैं इसका निर्णय तो कम्पनी की आर्थिक 
स्थिति और नाणा बाजार की गति से होता है । 
जब शेअर ओर डिवेच्वर बढ़ती अथवा बदटे से निकाने जाते हैं तो कानून के 
अनुसार हिसाब में यह बिलकुल अलग दिखाना होता है। इसलिए हिसाब विशारद्‌ 
इनका प्रारम्भ ही से कम्पनी की बहियो मे स्व॒तन्न्न जमा खच कर देना अच्छा और 
उपयोगी सममते हैं। यह बढ़ती कम्पनी का लाभ है और बट्टा हानि । यह 
हानि कमाये हुए मुनाफे में से एक मुश्त अथवा वर्ष दर वर्ष किस्त से मुजरा भरी 


जब शेजर घट्टे से 
नहीं बेचे जा सकते 


परन्तु डिबेब्चर 
यह से निकाले ज्ञा 
सकते हैं 


प्रीमियम और 

डिश्काउन्द. का 
कप 

यानि बढती और 

बह्दे का दिलाव 

बिछकुल भरग 

अलग रखा जाता 


द्ै 


नामालेसा और मुनौवी | | ई&८ 


दैभर अधवा 
डिबेश्वर ऊित्त से 
भरे जा सकते हैं 


बराबर के भाव में 
और दो किरस्तों में 
भरे जाने वाले 
शेजरों का जमा 
खच 


जाती है. और घढती जब चाहे तब शेत्रर द्ोल्दरों मे तक्सीम कर दी जा सकती है । 
परन्तु दिसाव विशारद इस प्रकार मिलने वाली बढ़ती को कम्पनी का मुनाफा नहीं। 
मानते । वे उसे पूँजी की तरद ही मानते हैं और उसका व्यापार में लगा रहना द्वी उचित 
सममभते हैं। यदि ऐसी बढ़ती व्यापार सें न लगाई जा सके तो अलग किसो प्रकार के 
व्याजू कागजों में अथवा ऐसे ही किसी काम में लगा देना ठीक सममते हैं । वे इस रकम 
को लाभ मानकर त तो शेश्वर होल्डरो में बतोर डिविडेंड के तक्पीम किया जाना ठीक 
सममभते हैं ओर न उसका उसमें सम्मिलित किया जाना ही | यह रकम प्रारम्भिक खच, 
खरीदे हुए व्यापार की तेकनासी के लिए दी गई रकम अथवा अन्य किसी ऐसे ही नाम 
फे स्थाई पाउते के कमी करने फे ४पयोग में बखूबी ली जा सकती है। इसमें सारे ही 
एक मत हैं । 
शेअरो और हिवेज्चरों के निकालने में जिस प्रकार उपयुक्त भाव फरक रखा 
जा सकता है उप्ती प्रकार उनके रुपये लेने में भी कितनी ही तरह का भेद किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ कोई अपने निकाले हुए डिवेब्वर अथवा शेअर का रुपया 
समूचा एक ही किस्त सें मांय सकते है. तो कोई छोटी छोटी अनेक किस्तों में । जब शेश्रर 
अथवा डिवेब्चर की बंटनी कर दो जाती है तब दी से कम्पनी का शेशर अथवा डिवेन्चर 
लेने वालों के साथ आ्िक संबन्ध शुरु होता है। और जिसको व्यक्त करने के लिए 
कम्पनी की हिसाब की बहियो सें इसका जमा-खर्च होना आवश्यक है । 
कम्पनी के हिस्से अथवा डिवेज््चर कम से कम दो किस्त में तो भरे ही जाते हैं 
जिनमे से एक किस्त तो अर्जा के साथ भरता पड़ती है ओर दूसरी उनकी चटनी होने पर । 
यदि हम सरलता के लिए यही कल्पना - करलें कि दी भारत उद्योय प्रवर्द्धक कम्पनी 
के हिस्से व डिवेआअचर सब दो ही क्रिप्त्तो में भरे जाने के हैं और थे बजार में वराबरा के 
भाव मे बेचे गये हैं तो इसका कम्पनी की बहियो में इस प्रकार जमा खचे किया जायगा-- 
नकल वहो 
१०,००,०००) आउडिनरी शेभरों की अर्जी द [व बेंटनी खाते नामें 
१०,००,०००) आउईिनरी शेभर की पूंजी खाते जसा 
र₹० दस दस के १,००,००० शेभर्रों के 
३०,००,०००) प्रिफरेंस शेभरों की अर्जी व बॉँटनी खाते नामें 
३०,००,०००) प्रिफरेंस शेभरों की पूजी खाते जमा 


. रु० सो सौ के ३०,००० झेंअरों की क्षर्जी च बेंटनी के 
१०,००,००० ) डिबेन्चर की अर्जी व बटनी खाते नामें 


१०,००,०००) डिब्रेज्चर खाते जमा 
२० एक एक हजार के १००० टियेन्चर की बिक्रो के 
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कक 
रोकड वही 
ल्ल्स्य्य््ल्ल्््चि््ल्लच्च्च््च्ल्ल्च्च्यं्ििज २८ 
६०,००,०००) आर्टिनरी शेभरोंकी अर्जी व बंटवी खाते जमा 
४६०,०० ०००) प्रिफरेन्स शेमरों की अर्जी व बंटनी खाते जमा 
4०,००,०००) डिवेन्चरों की अर्जी व बंदनी खाते जमा 
कलर के, अत मिले पट तक आए द4 की कक ३ सडक, 





खाता पही 


श्रार्डिनरी शेअर पूँजी खाता 


शत.» 5<>5<>>%&-<52:--::-::7:  *** 322 














१०,००,०००) आर्डिनरी शेभरों की अर्जी व वंदनी का जमा 





प्रिफरेन्स शेअर पूँजी खाता 
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१०,००,०००) डिबेन्चर की अर्जी व बंदनी का जमा 











आडिनरी शेशअरों का अर्जी व बँटनी खाता 
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प्रिफरेन्स शेअर का अर्जी व बैंटनी खाता 
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६०,००,०००) प्रिफरेन्स छोभर पूंजी के नाएमें 
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डिबेथ्चर का श्रर्जी व बैंटनी खाता 
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पक्का ऑँकड़ा 


_ मिल्कियित थे पाउना 
७५०,००,००० ) नझुद पाते बाड़ी 





पूंजी बदेना....... 

४०,००,०००) शेथर पू जी हि 

१०,००,००० ) आईडनरी शेभर १,०९०,००० | 
प्रत्ति शेभर रु० १०) भरे हुए | 

३०,० ०,०००) प्रिफरेन्स शेभर ३०,० ००; | 
प्रति तोजर रए० १००] भरे हुए | 
४०॥० ०,०००) 


१०,००,०००) डिवेन्चर १००० प्रति डिवेश्वर रू० 
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उपयुक्त जमा खच्च से यह्‌ स्पष्ट विदित होगा हि उसमें प्रत्येक कलम का विवरण भी 
संक्षेप में दे दिया गया है। इससे अधिक वितरण की यहां आवश्यकता नहीं क्योंकि वह, 
जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है इस सम्बन्ध की रखी जाने वाली सह्दायक 
क्ितावो से भत्री प्रकार आ जाता है और जिन्हें श्रवश्यकता पड़ने पर देखा जा 
सकता है | 
कोई कोई हिसाब व्िशारद नकल वही का यह जमा-खच निरथक समभते हैं और जैसे 
रकम प्राप्त हो उसका रोक्ड़-बही में जमा-खर्च करना ही काफी समभते हैं । यह बात 
सच हे कि सिद्धोन्ततः इसमें कोई भी एतराज नहीं क्रिया जा सकता | परंतु विवरण की 
स्पष्ठता के लिए नकल-बही का प्रयोग अत्युतम है । 
इस जमा-खचे में खास ध्यान देने की बात यह भी है कि अर्जी और वँटनी वी 
रकम दा“एक हो कत्मम में जमा-ख्च क्रिया गया है हालाँकि वह दो भिन्न भिन्न किस्तों 
में ही प्राप्त हुई है । अर्जी का प्रथक और बैँटनी का प्रथक जमा-खर्च करने की भी कितने 
ही दिसाव विशारद हिदायत करते हैं | परंतु ऊपर बताया हुआ जमा-खर्च का ढंग अधिक 
न्याय संगत इसलिए कहा जा सकता है कि कम्पदी और शेअर-क्रेता का परस्पर सम्बन्ध 
उस समय तक स्थापित ही नद्दी होता जब तर उसको कम्पनी की ओर से शेआर तक्सीम 
न हो जायें | इसके पहले वह अपनी अर्जी मंसूख कर सकता है। दूसरी बात यह है कि 


४०१ | ...[ क्पनी का हिताव 


कम्पती उस अर्जी से किसी प्रकार बन्धी नहीं है । वह उसमें लिखी तादाद से कम ह्स्सि 
दे सकती है या बिलकुल ही नहीं । फलतः अर्जी पर किये गये कम्पनी की बहियों के जमा 
खर्च का वैंटनी की रू से तव बदलता ही पड़ता है। इस दृष्टि से ,भी शेअरों की चटनी 
हो जाने के पश्चात्‌ अर्जी व बेंटली का साथ साथ ही जमा-खर्च हो जाना उचित है । 
अब उस जमा-खर्च का विचार कीजिए कि जब कम्पनी के शेअर अथवा जव शेभर प्रीमि- 
डिवेश्वर प्रीमियम यानि वत्यी से बेचे जायें। यह पहले ही कहा जा चुका है कि म से बैचे न्ञाये 
प्रीमीयम और डिस्काउंट का हिसाव पूँजी से अलाहदा रखा जाता है।। यही बात नीचे के 
उदाहरण से स्पष्ट होगी । 
उदाहरण--एक लिमिटेड कम्पनी ने रु० १०,००,०००) के रु० सौ-सौ के दस हजार छः पतिद्षत व्याज 
के शेर रु० १०७५) के भाव से बेचे । इसका नकछ भादि बहियो सें जमा खर्च कीजिए । 
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१०,००,००० ) प्रिफरेन्स जेअर होढ्डरों के नारे 
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उदाहरण;--एक लिमिटेड कम्पनी ने रु० १०,००,०००) के डिबेज्नर ७॥ प्रतिशत के रुण० सौ सौ जब डिवे्चर बडे से 
के ९८) के भाव पे बेचे जो सब बिक गये । इसका जमा खर्च उचित वहियों मे बताइये। बेचे जायें हि 


५१ 


नि 


गामाणेसा और मुनीबी ] [ ४०२ 


नकल घाटी 


-3+०-3:७+५०3४० २ किम #अएक++प+>कानकी3७ ५9 कार कक सात 33+3 +न-दिककथ-# -२०७33०३५480-903+ ०१० -अपकमाना2पा४००>पाकााम पन्ना 
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९,८०,०००) डिवेश्वर होब्बरों का जमा... | 
खाता घंही 
ढिवेच्चर खाता 


५,८०,०००) डिवेशज्नर होल्डर्रों का जमा 
२०,०००) यट्टे छा जमा 
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डिवेध्चर का वद्टा खाता 
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| २० 32००) डिवेश्वर के नामें 








डिबेथ्चर होल्डरोका खाता 


९,८०,०००) रोकड़ी जमा 
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९,८०,०००) डिवेश्वर के नामें 

















आँकड़ा 
१०,००,०००) टिवेत्चर 5,८०,००० ) मकद पोते बाकी 
४ १०,०००) डिबेख्वर के बद्दे के 


| १०,००,०००) 
पु | न्फ ज एयत परत तर तक सनक उलट हक यह 
शेअरों के प्रीमियम और डिवेश्वर के बट्टे के वावत में उपयुक्त जमा-ख्च में 
एक खास बात ध्यान देने की यह है कि इसका उल्लेख सिफ नकल-चही में ही हुआ है। 
शेकड़ बही में इनका कहीं सी नाम नही आया है । जहाँ औमियम लिया जाता है वहाँ 


३४०३ +] [ क्षम्पनी का 'हिसान - 


शेश्रर अथवा डियेश्वर की नामाँकित कीमत से अधिक रकम '्वश्य प्राप्त होती है और 
वह रोकड़-वही में जसा की जाती है ।इसी प्रकार जब डिवेच्चर बट्टे से दिये जाते हैं तो उतनी 
ही रकस रोकड़ वहीं में कम जसा होती है। परन्तु यदि इस बत्थी और घटती की 
रोकड़-वही में भी खतंत्र दिखाने की चेष्टा की जाय तो उसके फल खरूप इन। खातों में . 
यह रकम दुपट यानि एक तो नकल-बदी से और दुसरे रोकड़-बही से जमा-खर्च हो 
जाती है और इस प्रकार बत्थी ओर घटती यानि चट्टा दोनों दी दुगुना बही में 'आ जाता 
है जो स्वंधा गलत वात होगी । 

कम्पनियों के शेअर और डिवेश्वर न केवल दो से अधिक किस्तों ही में 
सामान्यतः भरे जाते हैं, परन्तु कभी कभी तो उनके लिए इतनी अधिक अजियाँ ञआ जाती 
हैं कि कितनो ही को थोंड़े ओर कितनो ही को बिलकुल ही नही दिये जाते। जिनको 
अर्जी से थोड़े शेअर दिये जायें उनकी अधिक आई हुई रकम बँटनी पेटे जमा कर ली : 
जाती है और वह फिर भी अधिक हो तो जितनी रहे लौटा दी जाती है। अन्यथा इस 
रकम को जमा कर शेप जितनी रकम बेंटनी के पग्चात्‌ ऐसे शेअ्जर होल्डरों में बकाया लेनी “' 
निकले उसकी विवरण सहित इत्तिला उनको वेंटनी पत्र में दे दी जाती है। जिन्हें 
शेअर अथवा डिवेश्वर बिलकुल ही नहीं दिये जाये, उनकी अर्जी पर जमा कराई समूची 
रकम लौठाई जाती है। हमें जमा ख्चे की इन विशेषताओं को ही अब जानना है । 

इस दशा में प्रत्येक किस्त के लिए प्थक प्रथक हिसाब रखे जाते हैं जैसे अर्जी जब दो से अधिरु 
खाता, बैंटनी खाता, पहली किस्त खाता, दूसरी किस्त खाता और अन्तिम किस्त खाता. ऊछिस्त में रुपया 
आदि । यह हम पहले ही कह आये है कि अर्जी व वँटनी की किस्त के एक द्वी कलम मे -- रे! जाय 
जमा खर्च करने के पक्ष मे अधिकांश मत है ओर वह फिसी फद॒र उचिस भी है। 
छदाहरणः--एक लिमिटेड कसुपनी ने ५०००० शेभर रु दस दस के इस शर्त पर निकाछे कि झरू० 
१) अर्जी के साथ, रु० ३॥) बंटनी पर, र० ५) उसके बाद दो बराबर की किस्तों में भरा 
जाय । ये सब शेभर बिक गये और उन पर लेनी सब रकम वसूल हो गई । इसका नकछ और 
रोकड़ वही में जमा खर्च बताइपु । 


न्के 


नकल बही 


२,५०,०००) शेथरों की भर्ती व चैंटनी खाते नामें 
२,७५० ,० ००) शेभर्रों की पँजी खाते जमा 
७०,००० शेअर पर ₹० १|) अर्जी के साथ रु० ३॥।) बेंटनी पर 
प्रति शेभरलेने सो 








4,२५,०००) पहली किस्त खाते नामें | 
१,२७५,००० ) शेअर्रों की पूँजी खाते जमा 
७०,००० शेअर पर रु० २॥) प्रति शेजर की पहली किस्त 
१,२७,०००) दूसरी व अन्तिम किस्त खाते नामे 
१,२५,०००) शेअर की पूँजी खाते जमा े न्‍्‌ 
५०,८०० शेअर पर रु० २॥) भति शेअर की अन्तिम किस्त का 


वामातेखा और मुर्नावी | ४०४ ' 


रोकड़ वहीं 





॥ द 





न बल बन्‍टडराा 








२,५०,०००) शेकरों की भर्जी द 7 खाते जमा | 
३१,२५,०००) शेभरों दी पहली किस्त खाते जमा ' 
१,२५,०००) भेभरों की दूसरी फिस्त साते जमा 







॥ 








उदाहरणः--एक लिमिटेड कम्पनी ने ५०००० शेभर ₹० दस दस के इस शर्त पर निकाले कि उनके 
_ > कण >> के मन ओ हरी ९०% ० ञाईं 

लिए अर्जी के साथ रु० २॥) चेंटनी पर रु० ५) भरा जाय । कुछ अर्जियाँ जो जाई वह ६०००० 
की थी जिनमें ५००० शेजर की ,अ्याँ तो बिलकुछ इन्कार कर दी गई । इसके अछावरा ५७००० शेभर 
उन लोगों को कमती दिये गये फिनने इससे अधिक तादाद की अर्जियाँ दी थी। भस्नु, इन पर जमा दी 
गई रकम उनको दिये गये शेअरों की वेंटनी की किस्त,पेंटे जमा कर दी गई । बेंटनी पर छेनी रही 
रकस सब यथावत वसूलछ हो गई । इसका जमा खच चताइए । 


जब शेभर अथवा 
डिवेच्वरों की अर्जियाँ 
अधिक हों 





























पहिला तरोका नकल वही 
३,७५,००० ) शेभरों की अर्जी व बटनी खाते नार्मे 
३,७७,०००) शेजर पूजी खाते जमा 
॥॒ ५००९० दोअर की अर्जी व बेंदनी का प्रति शेतर रु० ७॥) का 
५५ रोकड़ वही 
4,५०,०००) शेक्षरों की अर्जी व बेंटनी खाते लमा | १२,५००) शेअरों की अर्जी व बटनी खाते नामें 
२,३७,५००) शेजरों की अर्जी व बेटनी खाते जमा | - जिन्हे शेअर नहीं दिये गये उनके छौटाये 
३,८७ १५००) 
दूसरा तरीका नकल वही 








१,२७५,००५८ ) शेथरों की अर्जो खाते नाम 
१,२७,००० ) शेअर पूँजी खाते जमा 
७०००० शेअर के प्रति शोभर €० २ ॥) से 
« १२,५००) शेअर्रो की अर्जी खाते नासें 
१२,५०० ) शेअर्रों की वेंटनी खाते जमा 
हे ७०००शेअर की अधिक जमा को जेटनी के भरने के लिए दे 
२,७५० ,०००) वंटनी खांते चासे 
२,५०,०००) शेजर पूँजी खाते जमा 


_0.....ं [॑  ५००००ओेअर के प्रति झेअर रु० ७) 
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रोकड़ बच्दी 





१२,५००) अर्जी खाते नामें 
७००० शेभर की थर्जी के लौटाये 


३ ७७,०००) पोते बाकी 


१,५०, ००० ) अज। सात जमा 
| 

72७७४ 4 आाूणणााक ४ 2>> 
॥ 


3३२७,५०० ) चटनी खाते जमा 








३,८७,५०० ) ३,८७,५०० ) 


श्््य्प्च्च्च्य्य्च्य्य्ख़््ल्स्ल्ममसम्फस्सप्सससपपसपपसिप रत त 








३,७७,०००) पोते बाकी 





ऑन लक न नल हे 


खाता बही 
शेअर का श्रर्जी खाता 








१,५०,००० ) रोकड़ी जमा १,२९०,००० ) शेभर पूजी के नामे 
२,७०० ) वंदनी के नाप 
१२,५००) रोकड़ी नामे 


१,७५०,०००) १,५०,००० ) 





फ््छ््ज्ट्ट्त्ट्ड्ननत्टललट रण 








्पम्मः 


शेश्वर का बेटनी खाता 








३७,५००) रोकड़ी जमा २,५०,०००) शेअर एँजी के नाम 
१२,५००) अर्जी का जमा 
"२,५०,०००) ७ज०,० ७ ०) 





प्स्स्स्सस्ल्-+ *-#>##&#2::--::::::::-7 थक आह ०-23: :::2-20०-2>2-2-2+94 





कभी कभी शेअर होल्डर अपने शेअरों की मॉगी हुईं किस्त नहीं भर सकते। इस जब किप्त घकाया 
दशा से जितनी रकम बसूल न हो, उतनी हो किस्त खाते से चकाया लेती निकलने लगती रौहे 
है । यही वकाया तब आकड़े मे 'किस्त बाकी लेनी? या 'किस्त चढ़ी' के नाम से दिखाई 
जाती है। कोई २ हिसाव विशारद इसके लिए खाता वही भें 'धकाया किस्त' नाम का एक 
स्व-तन्त्र खाता रखना ही उचित समभते हैं और इस हेतु बकाया किरत को 'किस्त खाते! से 
जमाकर 'किस्त बकाया खाते' मे नामें लिख देते है। परन्तु यह ढंग विशेष प्रचार मे नही है। 

चढ़ी या बकाया किस्त के प्रत्येक कम्पनी के आर्टिकर्स में कुछ नियम दिये होते है। 
इत नियमो में डाइरेक्टरो को यह अधिकार भी सामान्यतः दिया हुआ होता है कि वे नियत॑ 
समय के भीतर २ न वसूल होने वाली किस्त पर ब्याज लगा ले और उस भी किस्त के 
साथ वसूल करें । 

कम्पनी एक्ट में दी हुई देबिल 'ए! के १४ वें पेरेआफ में यह लिखा है कि-- 

यदि किसी शेअर पर मॉँगी हुई किस्त उसकी भदायगी को तारीख से पहले अथवा उस दिन 


नामालेसा आर मुनौवी ] ४०६ 


जब फक़िस्त पेशगो 
अदा हो 


को, अदा नहीं की जाय तो वह जादमी जिससे वह्द रुपया भाउना है उस किस्त पर उस तारीख से 
जो उसके भदा करने के लिए नियत की गईं थी भदा करने के समय तक पाँच रुपया प्रतिशत प्रतिवर्ष 
के हिसाव से व्याज़ देगा | पर डाइरेक्टरों को यह आाधिकार होगा कि दे व्याज पूरा अथवा उसका 
कुछ हिस्पा छोड दें । का 

जहाँ शेअर लैजर से ऐसी चढ़ी किस्त के ब्याज के लिए कोई खाना विशेष नहीं 
रखा जाता, वहाँ जिन लोगों मे किस्त पर व्याज लेना हो उनका कम्पनी के मुख्य खाते 
सें हिसाब लगाया जाता है। और नकल वही द्वारा यह व्याज उनके नामें मॉड़ दिया जाता 
है। परन्तु जहाँ शेअर लैजर मे रोकड़ का और शेअर का हिसाव अलग २ रखा जाता हो 
जैसा कि दी मारत उद्योग प्रवर्धक कम्पनी, लिमिटेड के शेअर लैजर में बताया गया है, 
तो इस ब्याज का जमा-खच सीधा किस्त के रजिस्टर से कर लिया जा सकता है । 

कम्पत्ती की हिसावी वहियो मे इस व्याज का जमा खचे लाने के लिए तब नकल- 
यही द्वारा यह।व्याज व्याज की आय' खाते जमा कर ब्याज बकाया लेना” खाते नामे 
मोड विया जाता है। जब च्याज प्राप्त हो जाता है तो रोकड़ वही से यह ब्याज बकाया 
लेना' खाते में जमा होकर खाता उठ जाता है । जब तक ऐसा न हो, तब तक यह अआँकड़े 
में बतौर पाउते के दिखा दिया जाता है । 

फभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेअर होल्डर अपने शेअर पर बकाया लेनी 
रकम कस्पती में सोंगे पहले ही जमा करा देते हैं। इस प्रकार जमा कराई - हुई रकम 
कम्पनी को एक ग्रकार दिया हुआ ऋण कानून में माना गया है। ऐसी रकम पर किसी 
तरह का मुनाफा पाने का ऐसे शेअर होल्डरो को हक नहीं प्राप्त होता । परंतु कम्पनी के 
आईदिकल्स में इस प्रकार प्राप्त हुई पेशगी किस्त पर व्याज-मुजराःदेने -का-डाइरेक्टरों को: 
पूर्ण अधिकार रहता है । 


टेविल 'ए! के पेरेम्राप १७ सें लिखा है. कि-- 


डाइरेक्टर्स, जो वे सुनासिब समझें तो, किसी मेम्बर से उसके शोअरों के वे रुपये जो अभी तक 
बकाया हैं मौर जोऋूम्पनी की ओर से माँगे नहीं गये हैं, यदि चह देना चाहे तो छे सकते हैं; और ऐसे 
पेशगी प्राप्त सव रुपयों पर अथवा उनमें से कुछ पर ( जब तक कि वे तुरत भरे जाने छायक न हों ) 
डस दर से व्याज दे सकेंगे जो पेशगी रुपया जमा कराने वाले मेम्बरों और डाइरेक्टरों के बीच में 
तय हो जाय । परन्तु वह दर उस समय तक ६ प्रति शत प्रति वर्ष से अधिक न हो सकेगी जब तक 
छि उसकी कम्पनी की साधारण सभा में संजूरी न दी गई हो । 
जहाँ शेअर लैजर मे ऐसी पेशगी किस्त के व्याज के लिए कोई खाना विशेष 
नहीं रखा जाता, वहाँ जिन लोगो को पेशगी किस्त पर “व्याज देना हो, उनका कम्पनी 
की मुख्य खाता चह्दी से हिसाच लगा दिया जाता है और नकल वही द्वारा यह व्याज 
उनका जमा कर व्याज दिया! खाते नामें मॉड. दिया जाता है। परन्तु जहाँ शेअ्र 


च्चृ 
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लैजर में रोकड़ का और शेआअरों का हिसाब अलग अलग रखा जाता 
है जैसा कि पिछले अध्यायोंमें बताया गया है, तो इस व्याज का जमा खच किल्त के 
रजिस्टर से सीधा कर लिया जाता है । 

कम्पनी की बहियों में इसका जमा खर्च लाने के लिए तब नकल बही द्वारा 
वह व्याज दिया' खाते नामें मॉड फर 'व्याज बकाया देना' खाते।जमा कर लिया जाता 
है। जब व्याज चुका दिया जाता है तो रोकड़ वही से वह “व्याज बकाया देना” खाते में 
नामें मेंड कर खाता वे वाक हो जाता है। जब तक ऐसा न हो, तब तक यह आँकड़े में 
बतौर देने के दिखाया जाता है। साल के अन्त में व्याज दिया? खाता वृद्धि खाते में 
नामें मॉड कर उठा दिया जाता है। 
डदाहरण:--एक लिमिटेड कंपनी ने जिसकी अधिकारित पूँजी रू० १०,००,०००) की रू० 
दस दस के शेभर की थी, ५०,००० शेभर बेचने की विज्ञप्ति निकाली जिन पर रू० २॥) 
मर्जी के साथ, रू० २॥) बंदनी पर और रू० २॥) तीन महीने वाद की। एक किस्त में भरा जाने 
का था । शोप घचा रुपया भागे जब जरूरत हो नियमानुसार इत्तिका देकर माँग लिया'जायगा | लेकिन 
“जर्ब किस्त की धदायगी का ससय आया एक शेभरहोल्डर ने भपने १००० शोभरों पर फ़िस्त अदा 
 नहों की; और दूसरे शेंभरहोल्ढर ने जिसके कंपनी में ७५० शेअर थे अपने शेभरो पर समरचा 
रूपया भर दिया। इनका कंपनी की वहियों में जमा खच् कीजिए|भौर यह -विधरण कंपनी के वार्पिक 
आँकदे में कैसे दिखाया जायगा चह बताइए । 


अन- 








१,२७,०००) शेभरों की अर्जी खाते नामें 
१$,२५,००० ) शेअर पूजी खाते जमा 
५०००० शेभरों पर प्रति शेर रू० '२॥) से 
4,२०,०००) शेअरों की बंटनी खाते नामें 
4,२५,०००) शेभर पूँणी खाते जमा 
५०००० शोअरों पर प्रति शेभर रू० २॥) से 
3,२५,०००) शोअरों की पहली किस्त ख्यते नामें 
१,२५,०००) शेर पूँजी,खाते जमा 
५०००० प्रोअर पर प्रति शेअर रू० २॥) से 


__रोकड़ बह्दी 


ऋिऋऋिऋाेेोिषं िेंऑओईरझड-:3:25220% 5 “-०---:-::5:::::::-::2..5“*- मै 





खि्च्ख्च्व्न्व्व्षण्ण्न्त्स्ज््च्वि्ुह्सबच््य्््य्््य््य्य्य्य्य्य््््- 
4,२७,००० ) शेर्रों के भर्जी जाते जमा | 
१,२०,००५) शैभर्रो की बंदनी खाते जमा 
१,२२,७००) पहली किस्त खाते जमा 
१,८७४) पेशगोी। किस्त खाते जमा 
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आँकड़ा 


पूँजी व देना 





०-8 :4---74 ००%" 2-227:0-- 225०-7० 


१०,००,०००) अधिकारित एँजी 


१०,० 32०९० शेआर प्रति 


ति शैेञर रू० १० का 


६,७४,३७५) जारी की हुईं पूँजी हद 
३,७५,०००) ५०००० शेजर प्रति शेजर रू० 
७॥) माँगे गये 
पर कर 
१,८७५) किसत पेशगी प्राप्त शेमर 
७५०० पर 


ब््नजतज +उल शनाओ ल। 


२,५००) बाद फिस्त बकाया जैभर१००० 


३,७४,३७७) बाकी सिरे [की 
जे | प ८७ ७ हीं ः ) 
अब शेअर जब्त जब कॉई शेअर होल्डर माँगी हुईं किसत अदा नहीं करता, तो वह 'किस्त बकाया 
दिये जायें मानी ज'ती है। ऐसे शेअर होल्डर को कम्पनी की ओर से नियत अववि के भीतर 


व्याज सहित किस्त अदा करने की फिर से सूचना कर दी जाती है, और जो शेअर 
होलडर इस सूचना का सी कुछ खयाल न कर किस्त अदा नहीं करता, उसके शेअरों 
को जब्त करने का प्रत्येक कम्पती के डाइरेक्टरों को उसके नियमों में अधिकार रहता 
है । शेअरो की जब्ती का यह प्रभाव होता है कि ऐसे शेअर होल्डर का शेअरों पर से सब 
हक छिन जाता है । जब्त किये हुए शेअर, व उन्त पर भरी गई रकम सब कम्पनी की 
तब मिल्कियत हो जाती है जिसे वह चाहे जिस प्रकार उपयोग मे ला सकती है । 
शेअरो की जब्ती सें कम्पन्ती के नियमो का एक दम पालन होना आवश्यक है। अन्यथा 
जब्ती ताजायज ठहराई जा सकती है। जब्त किये हिस्सो का विवरण वार्पिक विवरण 
में देना न भूलना चाहिए । 

कम्पनी आइन की टेबुल “ए! में शेअरो की जब्ती के नीचे लिखे नियम दिये है। 
भायः इन्ही से मिलते जुलते सब लिमिटेड कम्पनियों मे इस सम्बन्ध के नियम पाये 
जते हैं। 

(२४ ) जो कोई सेम्बर किसी सांगे हुए रुपये को अथवा किसी सांग ठुए रुपये की किस्त 
छो उसके जदा करने की नियत की हुई तारीख को अदा न करे, तो डाइरेक्टर उससे पीछे ऐसे समय 
के भीतर जिसमें ऐसे मांगे हुए या किस्त के रुपये का हिस्सा न अदा किया हुआ रह गया हो, 
किसी समय उस पर पुक नोटिस यह चाह कर दे सकते हैं. कि वह ऐसा मांगा हुआ रुपया था 
किल्त जो न अदा दी हुईं रह गई है, ऐसे किसी सूद के साथ अठ्य करे जो उस पर चढ़ा हो । 

( २५ ) इस नोटिस में एक और दिच (जो चोटिस की तारीख से १४ दिन बीतने से 
पढ़े छा व होगा ) ब्लाया जायगा जिसको या जिसके पहले वह रुपया जो नोटिस में मांगा गया 
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है, अदा किया जाना चाहिए, और उसमें यह भी लिखा हुआ रहेगा कि नियत किये हुए समय या 
उससे पहले न अदा करने की हालत में, वह शेभर जिनकी निस्व॒त रुपया मांगा गया है जब्त किये 
जाने छायक होंगे । | 


(२६ ) जो ऐसे किसी नोटिस की चाही हुई बातें पूरी नहीं की जायें तो, ऐसा कोई 
शेभर मिप्तके बाबत यह नोटिस दिया गया है उसके बाद किसी समय, उस रुपये के अदा होने से 
पहले जो नोटिस में चाहा गया है, उस बारे में डाइरेक्टरों के प्रस्ताव से जब्त कर लिया जा सकता है। 

(२१७ ) जब्त किया हुआ शेभर ऐसी छतों पर और ऐसे तौर से जैसा डाइरेक्टर सुनासिब 
समसे' बेचा जा सकता है या भौर तौर से ठिकाने छगाया जा सकता है । और ऐसे बेचने था 
ठिकाने छगाने से पहछे किसी समय वह जदब्ती ऐसप्ीपार्तोी पर रद की जा सकती है जेसी 
डाइरेक्टर ठीक समझे । 

( २८ ) ऐसा कोई भादमी जिसके शेभर जब्त किये गये हों, जब्त किये हुए शेभररों की निस्वत 
सेम्बर नहों रहेगा पर तिस पर भी कम्पनी के उन सब रुपयों के अदा करने के लिए जिम्मेदार रहेगा 
जो जब्ती की तारीख को उन दोअरों की निस्वत कम्पनी को उसकी ओर से तुरंत अदा किये जाने 
छायक थे, पर उसकी जिम्मेदारी जाती रहेगी जो और जब जितने के वे शेभर कहलाते हों उतने 
रुपये कम्पनी को पूरे मिल जाये । 


(२९५ ) एक ढीऋ तौर से तरदीक किया हुआ इकरार जो लिखकर किया जाय कि इकरार करनेवादा 
कम्पनी का डाइरेक्टर है, और यह कि कम्पनी का शेअर इकरार नामे में बताई हुईं तारीख को दीक 
ठौर से जब्त कर लिया गंया है ऐसे सब आदुमियों के खिलाफ जो उस शेअर के हक का दावा करें 
उसे लिखी हुई बातों का पूरा सबूत होगा, और यह इकरार और दास के णने की कम्पनी की दी 
हुई रसीद से, जो हो, जो शेआः के लिए उसके बेचने या ठिकाने छूग़ाने पर दी गई हो शेभर के लिए 
अच्छा हक होगा और उस आदमी की जिसके हाथ शेभर बेचा या ठिकाने लगाया गया है शोभर के 
भमालिऊर की बतौर रजिंष्टी किया जायगा और उस पर इसप्त बात की पावंदी नहीं होगी कि वह यह 
देखें फि खरोद का रुपया ( जो हो ) किस काम में लगाया जाता है, भौर न शेअर के उसके हक पर 
शेअर की जब्ती, बिक्री, या ठिकाने लगाये जाने बाबत कारंचाइयों की किसी थे जाब्दगी या नाजायज 
होने का-कोई असर होगा । 

(३० ) जठ्ती की बावत इन कायदों की शर्ते किसी ऐसे रुपये के न अदा करने की हालत में जो, 
शेभर के जारी करने की शर्तों की रु से किसी ठहराये हुए समय अदा किये जाने लायक होते हैं, चाहे 
चह दोंभर की बाबत हो या प्रीमियम के तौर से हों, उसी तरह से काम में आयेगी मानो वह ऐसी 
मांग की वजह से अदा किये जाने लायक थे जो ठीक तोर से की गई और जिसकी इत्तिछा दी गई। 

टेबुल 'ए? के नियम नं० २४ का यह अशिप्राय कदापि नहीं है कि १४ दिन 

व्यतीत होते ही कम्पनी की ओर से उन लोगों को जिनकी किस्त तब तक जमा नहीं हुई है 

जब्ती के आशय का नोटिस दे दिया जाय । सच बात तो यह है कि किस्त अदायगी 

में देरी होने के कितने ही ऐसे कारण होते हैं. कि जिनमें कम्पनी की ओर से कोई भी 

स्स््त कदम नद्दी उठाया जा सकता | और इसलिए किस्त अदायगी का एक, दो, तीन करके 
ण््‌ 


हब 


शेभर जब्ती के 
नियम 


नामालेखा और मुनीवी ] [ ४१० 


जब्त दोभर्रें की 
जिम्मेदारी 


काफी फासले से नोटिस दे दिया जाता है। और इन सब के ना कामयाव होने पर ही 
जच्ती का नोटिस दिया जाता है | 


जिसके शेअर ऊब्त कर लिये ज्ञार्य उसको कम्पनी के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की त्यों 
कायम रहती है। सामान्वतया यह रकम गलत उगाही की द्वी होती है जिसे प्रायः 
सबही को वट्टे खाते तामें मांडकर वेजाक कर देना होता है। इसका कारण यह है कि 
कोई भी शख्स बिना किसी खास वजूहात के अपने शेअर जब्त कराकर उस पर रुपया 
ही खो दे यह ना मुमकिन है। परन्तु जहाँ तक हो डाइरेक्टरों को चाहिए कि यद्द रुपया 
वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। ज्यों ही जब्त किये हुए शेश्वरों का 
कम्पन्ती को पूरा रुपया किसी दूसरे से मिल जाय, भूतयूव शेअर होल्डर की उनके निश्वत 
सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है । 


जो शेञर जब्त किये जाते हैं उनकी किम्त का #ल रुपया तो पहले ही सब 
शेश्ररों के सांथ 'पूँजी खाते”! जमा कर 'किस्त खाते” नामें मांड दियां जाता है| यह जमा- 
खर्च करते समय यही साना जाता है कि सब शेश्रर होल्डर किस्त भरेंगे। अब जब 
किस्त न भरी जाने के कारण शेअर जब्त किये जाँय, तो उनकी कुल रकम पीछी पूंजी 
खाते! नामें मांड़ी जाती है चाहे वह अर्जी. चैंटनी या किसी किस्त पर ही क्‍यों न आई हो, 
ओर “जब्त हिस्से! खाते में जमाकर ली जाती है। इसके वाद इन हिस्सो की किस्त की 
रक्कम जो 'किस्त खाते! में वाकी लेनी निकलती है पह 'किस्त खाते में जमा कर “जब्त शेश्र' 
खाते नाम सांड़ दी जाती है ओर इस प्रकार 'किस्त खाता' बराबर कर दिया जाता है । 


डदाहरण--एक लिमिटेड कम्पनी ने रु० सौ सौ के ३००० शेनर निकाले उस पर रु० ७७) सिर्फ 
सांगा गया । इन शेअर्स में से छझथभग २४० शेभर्रों के मालिकों ने अपनी पहली और दूसरी दोनों 
रु० २७) २७) की किस्तें अद्य नहीं की । इसलिए ये शेभर डाइरेक्टरों ने जाबते से जब्त कर लिये । 
इसका जमा खचचे करिए । 


नकल बही 








१८,००० ) शेमर पुन्ी खाते नासे 
६,०००) जब्व शेअर खाते जमा ( वसूल हुईं किस्त के ) 
६,०००) पहली किस्त खाते उमा बाकी लेना सो 
६,०००) दूसरी फिस्त खाते जमा ४ 


१८ 97० ०) 
डे४० झोभर नं०.. से तक जब्त किये बमुजिव बोर्ड के प्रस्ताव के 
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अथवा 








१4,०००) शेजर पूजी खाते नामें 
१८,०००) जब्त शेजर खाते जमा 
शेक्षर २४० भ्रति शोअर ० ७७) मांगे हुए जब्त फिग्रे डसके 
बमुजित्र डाइरेक्टरों के प्रस्ताव ता० नं० 
१०२ ०००) जब्त शेअर खाते नामें 
६,०००) पहडी क्स्त खाते जमा 
६,०००) दूसरी किस्स खाते जमा 





है ० 32००) 


आंकड़ा 
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पूँजी और देना 





५७,०००) निकाली हुईं पूजी 
७०,०००) घोअर ६००० प्रति शेअर रु० १००] का रू० ७५) मॉँगे हुए 
मा 5 
4८,०००) बाद शेभर २४० कि जो जमा किये गये 
७७,०००) बाकी सिरे 








६,०००) जब्त शेर खाते'जमा 
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६३,०००) | प 


जब्त शेअरों पर जो रकम वसूल हो चुकी दे वह कम्पत्ती का एक प्रकार से जत्त शेजर की 
मुनाफा कहा जा सकता है। परन्तु साधारण मुनाफा नही । ऐसे मुनाफे को अंगरेजी जमा कैपिद्क श्रा- 
में 'केपिटल प्राफिट' फद्दते हैं जिसे हिसाब विशारद साधारण मुनाफे से सदा प्थक रखना. ऐिंट है 
उचित सममते हैं। यद्यपि सिद्धान्ततः इस प्रकार का मुनाफा भी डिविडेन्ड देने के 
काम में आ सकता है। परन्तु ऐसा बहुत कम किया जाता है। यह रकस केपीटल नुकसान 
की पूर्ती मे ही काम में ली जाती है। और तब ऐसे रक्षित कोष मे जमा कर ली जाती है जो 
“इस काम के लिए इकट्ठा किया गया है, और “जब्त शेअर खाता” उठा दिया जाता है। 
यदि जब्त शेअरों को कम्पनी फिर से बेचने का इरादा करती हो, तो।यह रकम ज्यों फी 
त्यों उस समय तक खड़ी रखी जाती है । 


नामालेखा आर सुर्नावी | [ ४६४ 


जब्त किये हिस्से 
बद्े से बेचे जा 
सकते है 


जब्त हिस्तों को 
जब बेच दिये जाये 


शेअरों का जब्त कर लेना कानून के अनुसार कम्पनी की पूँजी का कमी करना 
नही माना जाता । इसलिए कम्पनी के नियमों में डाइरेक्टरों को यह्‌ इजाजत दी हुई 
रहती है कि वे जब्त किये हुए हिस्से फिर से चेच दें। ऐसे भाव हिस्से के भाव में, 
बढ़ती से अथवा कमी में किसी भी प्रकार वेचे जा सकते हैं। नये शेअरों को वह्दे से 
बेचना कानूनन मना है । परन्तु जब्त किये हुए शेअर उस हृद तक वट्टे से वेचे जा सकते 
हैं कि जितना उपया कम्पनी के पास अगले शेशञ्रर दोल्डर का जमा है। जब्त किये 
शेतरो के वापिस बेच दिये जाने के वाद जो रकम जब्त शेअर खाते में फाजिल बचती 
रहे वह ऐसे रक्षित कोष में जमा कर ली जाती है, जो केपीटल के अपकर्ष के लिए 
अलग किया गया है । 


जिस भाव मे जब्त किये हिस्से वेचे जायें उस ह्विसाव से उनकी रकम नकल बच्दी 
द्वारा खरीदार के मामे लिखकर 'पूँजी खाते” जमा करली जाती है। और जितनी यह रकम 
शेअरों पर माँगी हुई पूँजी से कम पड़े, उत्तनी 'जब्त शेअर खाते' नामें मॉड दी जाती है । 
कोई कोई द्विसाब विशारद शेअरो के फिर से वेच दिये जाने पर “जब्त शेअर खाता! ज्ठा 
देवा ही ठोक समसते हैं और इसलिए विक्री के वाद जितनी रकम इस खाते मे फाजिल 
रहे, वह एक नये प्रीमीयम' या 'वत्थी” खाते मे जमा कर जब्त शेअ्रर खाता” उठा दिया 
जाता है.। इसके अलावा भी एक और पक्ष है जो जब्त शुदा शतरो का बिक्री खाता' नाम 
से खाता खोल कर जब्त शेअर खाते की बकाया रकम उसमें जमा कर लेते हैं । 


न 


उदाहरण---उक्त कम्पनी के डाईरेक्टरों ने उक्त जब्त शुदा शेअरों को श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद को 
रू० ६७०००) नकद सें अति शेभर ७७) भरे हुए के हिसाब से देना निश्चय किया। इस 
सम्बन्ध का कम्पनी की बहियों में जमा खर्च कीजिए | 


पहला तरीका नकल बह्दी 











१८,०००) शोभर पूंजी खाते जमा 
३५,००० ) श्री जगन्नाथ प्रसाद के नायें 
३,०००) जब्त शेजर खाते नामें 





१3८,०० ०) 


शेजर २४० पति शेजर २०७७) भरा हुआ 
रू० ६७,०००) में बेचा गया डाईरेक्टरों 
के प्रस्ताव सं० तता० सुताबिक 


४१३ ] : [ कम्पनी का हित्ताव 











सन पननन-कलकन>भ«-% कप... अपनम--मकन++>-4 कक -फथक-७३५७५५७५3५+++3५++ कप कम+ >> ०3. 
ध्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्म्ल््म्म-+्त्ेत+ु 


दूसरा तराका नकल बही 
१८,०००) शेर पूंजी खाते जमा 
१७,०००) श्री ज़गज्ञाथ प्रसाद के नामें 
६,०००) श्री जब्त शेभर खाते नार्मे_ 
२१०७० ०) 
टन नन लत मत वह 
३,०००) शेभरों की बत्थी ( प्रीसीयम ) खाते जमा 
१८,०००) चाकी सिरे 
शेजर २४० प्रति शेभर ७७) भरे हुए रु० १५०००) में बेचे ढाईरेक्टरों के प्रस्ताव 
सं० ता० मुताबिक 
खाता बही 


शेअर पूँजी खाता 














७,५०,०००) बाकी देना | १८,०००) णब्त शेभर के नामें 
१८,०००) जगन्नाथप्रसाद का जमा । ७,७५०,०००) घाकी देना 
७,६८,०००) ७,६८,००० ) 





ऑलववच्मनम्स्स्स््ल्स्ल्न्स्स्म्सलललललमनलललललन्न्मल्‍म्मन्स्ननननससमतस््स््लल्ललललल््सया 
७,७०,०००) बाकी देना पूँजी 











जब्त शेश्रर खाता 7 
4८,०००) शेअर पूं जी खाते जमा ६,०००) पहली किस्त के नामें 
६,०००) दूसरी किस्त के नामें 


३,०००) शेजर पूजी का नामें 





१पघृणज १२० ०) 


३,०००) बाकी देना 





व ००22००७+0०:७--०, 


१८,०००) १८,०००) 
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३,०००) वाकी देना | 








पहली किस्त खाता 
६,०००) जब्त शोभर खाते जमा... ]| ६,००० )बाकी केना ... हि लेना - 
दूसरी किस्त खाता 
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बोमागैला और मुनतीवी | [ ४१४ 





खाता जगन्नाथप्रसाद्‌ का 





....>०००२-०००००७ 
ज्ल्ल्ल्जिल््क 





१५,०००) रोफड़ी जसा ! ५,०००) ओे पर पूँजी का नामें जब्त शेर देचे 








उदाहरणः- एक लिमिटेड कम्पनी ने २०,००० शोेअर रुपये एक पुक के निमले जिन पर २० 
८) कर्जी के साथ, ।5) वेंटनी पर, ।) वैंटनी के पश्चात्‌ दो सहोने वाद पहली किस्त में और ।) उसके 
दो महीने बाद दूसरी क्रिस्त से लिये जायेंगे यद्ध निश्चय किया ! एछ २०० झेधर के प्रार्यी ने बंदनी 
की ढिस्ति भी जमा नहीं कराई इसलिए उसके शेजर पहली किस्त की जदायगी के समय के पहले ही 
जब्त कर लिये गये | इसके वाद दोनों किस्तों के वसूल हो जाने पर ये जब्त किये हिस्से बराबर के 
भाव में देच दिये गये इसका कम्पर्नी की बहिया में जसा सर्च कर खाता तेयार फ्रीजिएु । 


नकल वही 











३०,०० ०) शेलरों की अर्जी व बंटनी खाते नामें 

१५० 37९००) झोअर पूंजी खाते जम्ना 
२०,००० शोर के 5) अर्जी पर ॥&£) बेंटनी पर इस प्रतार कुछ 
॥) आना प्रति शोर 
4००) शेथर पूँजी खाते नामें 
३००, जब्त शेजर खाते जमा 
२०० शेभर रुपया एक एक के वेटनी की किस्त नहीं जमा कराने से जब्त किये 
ता० की कार्यवाही के अनुसार 
७७) जब्त शेभर खाते नामें 
७५] शोणरों की अर्जी व बेंटनी खाते जमा 
२०० शेंभर की उैंटनी की रकम के प्रति शेअर ।5) के हिसाव से 

४,९०० ) पहली किस्त खाते नाम 

४,९५० ) शेभर पूजी खाते जमा 
१९,८०० दोअर पर मति शेजर ।) की पहली किस्त के 
४,५७० ) दूसरी किस्त खाते नाम 
न ४९५०) शेभर पूँ जी खाते जमा 
१९,८०० शेअर पर श्रति होभर ।) की दूरी किस्त के 
२००) शेमर होल्डर के नामें 
३२००)शेमर पँली खाते लमा.._ 
२०० जब्त किये शेअर वराबर के ज्यव में बेचे उसके 


४१५ | [ कम्पनी का हिसाब 


खाता यही | 
शेअर पूँजी खाता 


.....ह.....................००-००००+क+ट पटल कपनाओिलपायि७लयन४७णनिथननि न ननन न ननननननल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्ततत्ततत 
१०,०००) कर्जी व वेंटनी का जमा 
४,९७०) पहली किस्त खाते जमा 
४,९५०) दूसरी किस्त खाते जमा 

२००) शेभर शोल्ढर्रो का जमा । 


| 
| 








| १००) जब्त शेर का नार्मे 
२०,०००) बाकी देना 


5 23320०22220002222> “>> 
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२० ४ १०० ) 
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२,५००) रोकढ़ी अर्जी के साथ जमा १०००० ) शेभर पं जी के नामें 

७,४२५) रोकढी वेटनी का जमा ' 
७७) जब्त शेभर जा जमा 














१००० 9) 
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पहली किस्त खाता 
न पननननटयनमनननभननभभभभननभभभरननभनननननननननभभआननआध तन 5 
४,९०० ) रोकडी जमा | ४,९५०) शेभर पूँजी का नार्मे 
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दूसरी किस्त खाता 

पर किशकी .... | ५५७० रेफर एज 
४,९००) रोकी जमा | ४,९५०) शेअर पूँजी का नामें 
...ह09....... न फक्‍ कान जआजआजआअअअअा्ाआाअाााआा  ञच्ुढईओओओओऊओ ऊओओं ओओंंओओंओंओं्फ््ण 

शेअर होल्डर का खाता 
ब्लच््ल््स्स्ऑस्स्स्ऑ्ऑल-स्सऑ्:ऑऑंंऑ१॒ं१ ललित 
| ५ ७.० 
२००) रोकढी जमा | २००) शेभर पूँजी, खाते नारमें 





खच्य्य्च््््लच्च््ल्ल्य्च्ल्स्च्स्स्य्ल्ल्च्ल्लय््च्ल्चच्ल्स्य्क्क्क्क्््फ्ल-- 





जब्त शेअर खाता 











१००) शेअर पूँजी का जमा ७५) अर्जी की रकम का नामें 
२७०) बाकी देना. 








बूटठ 3 अमन लक वन न कर अर लिन ५ 2+ 2 नल जनक 3 अल कम १००) 


2 >> >> 
२१०७) घाकी देना | का । 








नायालेसा और मु्नायी ] [ ४१६ 


जब चलते हुए घ्यौ- 
पार की कंम्वनी 
पनाईं जावे 


अब तक इस अध्याय में ऐसी कम्पनी के शेश्वरों के जमा-खर्च का ही विचार 
किया गया है जो घिलकुल नई खड़ी की जाती है। परन्तु व्यापार में अधिकांशतः 
किसी जसे हुए खानगी व्यापार को खरीद कर ज्यादा लाभ की दृष्टि से लिमिटेड 
कम्पनी सें परिवर्तित कर दिया जाता है । जो इस प्रकार अपना व्यापार वेचता है उसे 
वेन्हर' याति 'विक्रेता' कहते हैं। और उससे व्यापार की जो कीमत ठहूरे वह उस 
व्यापार की खरीद की कीमत” कहलाती है । यह खरीद की कीमत” समूची विक्रेता को 
नकद।इसलिए नही दी जा सकती कि इसके अलावा भी कम्पनी को व्यापार करने के 
लिए कुछ कायशील पूँजी चाहती है | इसलिए विक्रेता से विक्री की शर्तें तय करते समय 
यह भी तय कर लिया जाता है कि उसे खरीद कीमत की अदायगी कितनी नगद 
देकर और कितनी नवीन लिमिटेड कम्पत्ती के पूरे अथवा न्यून भरे हुए शेअरों 
में की जायगी । ऐसा प्रवन्ध करने का एक और भी कारण हे। और वह 
यह कि शेअरों के लिए जो विज्ञप्ति निकाली जाती है उसमें विक्रेता को खरीद-कीमत 
कितनी ओर किस तरद्द दी जाने की है, यह भी लिखना पड़ता है । जब विज्ञप्ति से 
लोगों को यह मारूम पड़े कि विक्रेता अपनी कीमत सब नकद ले रहा है. तो उसका पूँजी 
लगाने वाले लोगों पर बुरा असर पढ़ने लगता है। वे ऐसे धन्दे में जिसमें वेचने वाला 
स्वयं किसी तरह से भाग नहीं लेना चाहे, एूँजी रोकते द्िचकिचाते हैं । क्योंकि कमाई 
के काम में सव कोई अपना हिस्सा रखता ही है यह मलुष्य प्रकृति है। ड्ूबते धन्दे मे 
से ही सावधान आदमी रुपया उठाता हे। फलतः लाभदायक धन्दे में चाहे वह 
लिमिटेड ह्वी क्‍यों न करा दिया जाय, अधिकांश पूँजी के शेअर विक्रेता ही के होते हैं । 
ओर यही बात लोगों में ऐसी कम्पनी के प्रति विश्वास जमाती है । 
विक्रेता को जहाँ शेश्वर दिया जाना निश्चित हो, वहाँ यह भी निश्चित हो जाता 
है कि ये किस भाव में दिये जायेंगे अथोत्‌ बत्थी से वा वबरावर में । जो भी निश्चित 
रूप से तय हो जाय, उसी निमश्चय के अनुसार शेअर विक्रेता को बॉट दिये जाते हैं । 
शेअरों की बैंटनी के सम्बन्ध में एक यह भी बात ध्यान में रखने की है कि विक्रेता को 
शेअर पूरं भर दिये जा रहे हैंया अधूरे भरे। अथोत्‌ उनकी नामोंकित कीमत 
पूरी जमा करा दी गई मानली जाती है अथवा उसका कुछ अंश ही। साधारणतया 
विक्रेता को उसकी कीसत के एवं या अदायगी में दिये जाने वाले हिस्से पूर्ण भरे दिये 
जाते हैं । हु न्‍ 
कभी कभी ऐसा भी द्ोता है, कि विक्रेता का मौजूदा व्यापार जैसा चल रहद्दा 
है, चलता हुआ ही खरीद लिया जाता है। अर्थात्‌ उसका लेना, देना, नकद जो भी 
बहियो सें हो सब खरीद लिया जाता है। इनकी कूँत आदि के लिए व्यापार स्थगित 
नहों किया जाता । पक्षान्तर में कमी कभी सिर्फ लेना और देना ही विक्रेता वेचता है, 
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और जितनी नकद उस समय व्यापार में मौजूद हो, वह नहीं देता । कहीं कहीं खरी- 
दार सिर्फ पाउता ही लेता है और देने की सब जिम्मेदारी विक्रेता पर ही रहती है। 
संचेप में वात यह है कि क्रेता और विक्रेता के बीच जो भी बात तय दो, उस सब का 
खुलासा उनके परस्पर के इकरार नामें में स्पष्ट रीति से बयान होता है । 
जब इस प्रकार चलता हुआ व्यापार खरीदा जाता है तो उसके साथ पुराने 
व्यापार की नेकनामी भी कम्पनी खरीद लेती है। तद्र ही तो कम्पनी को पुराने व्यापार 
खरीदने का लाभ पहुँच सकता है। नेकनामी कहीं तो पहले से आपस में तय हो 
जाती है और कहीं उसकी कूँत बरना होती है । इसकी कूंत के वे ही नियम हूं।ते 
हैं जो सामे के व्यापार को नेकनामी की कूँत के लिए प्रष्ठ १९७--३० में बताये 
गये हैं। जहाँ कम्पनी केवल पायना ही खरीद करे वह्दों पाउना से जितनी ही 
खरीद की कीमत अधिक दी जाय, उतती द्वी नेकनासी की कीमत दी गई है यह माना 
जाता है। पक्षान्तर मे जब देना और पाउता दोनों ही खरीद किये जाँय, वहाँ देने और 
पाउते के अन्तर से व्यापार की कीमत ऑकी जाती है, और इस कीमत से जितनी दी 
अधिक खरीद की कीमत दी जाय, वही उस व्यापार की नेकनामी होती है। प्रत्येक 
पब्लिक कम्पनी को यदि वह शेअ्रों की बिक्री के लिए जाहिर विज्ञप्ति निकाले तो उसमें 
डसके प्रोमोटर्स को यह स्पष्ट लिखना पड़ता है कि व्यापार की खरीद की कीमत का 
कितना अंश नेकनामी का है ओर कितना अंश उसके पाउनों और देनों का । 
जब इस प्रकार व्यापार खरीद कर कम्पनी बनाई जाय तो कम्पनी की बहियों में 
इसका जमा ख्च नकल वही द्वारा किया जाता है । इस जसा खर्च के दो अंश होते हैं 
एक तो वह जिससे पुराने व्यापार के देने और पाउने का जमा खर्च कर यह निकाला जाये 
कि विक्रेता को कया दिया जाते का है, ओर दूसरा वह कि विक्रेता की कीमत किस प्रकार 
अदा की गई है । यह जमा खर्च कम्पनी की बहियों मे व्यापार-खरीदी नाम का खाता 
खोलने से बहुत ही सरल हो जाता है। जो रकम्न विक्रेता को देने की निम्चय हो, चाहे 
वह किसी भी रूप से दी जाने की हो, विक्रेता की जमा कर व्यापार खरीदी खाते” नामें 
लिख दी जाती है । इसके वाद पुराने व्यापार का जितना पाउना द्वो और जो उसके 
लिए नेकनामी दी गई हो वह इन खातों के नामे सॉड़कर कुच रकम व्यापार खरीदी” खाते 
जमा कर ली जाती है। इसी प्रकार जितने देने की जिम्मेदारी खीकार की गई हो वह 
धनीवार की जमा कर “व्यापार खरीदी खाते! नामें मांड दी जाती है। जब यह जमा 
खर्च खाते में खतायां जाता है तो व्यापार खरीद खाता बेबांक हो जाता है और इस प्रकार 
व्यापार का सारा देना और पाउना कम्पनी की बहियो से आ जाता हे । 
यह तीन बार का जमा ख्चे नकल वद्दी में एक बार में भी किया जा सकता है। और 
” वह इस तरह कि पाउने ओर नेकतामी की रकसें भिन्न मिन्न पाउने के खातो में लामें मांड 
०१ 
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कर पेटे में भिन्न २ देनों की व विक्रेता छी जमा कर ली जाय। एक श्रौर चरीकां भी है, और 
वह यह कि विक्रेता की सब पाउनों व नेकनामी की रकम जमा कर ली जाय और देनों की 
रकम उसके नामें सॉड़ दी जाय । इस जमा खच से विक्रेता के खाते में उतनी ही रकम 
बाकी देना निकलती रददती दे जो उसे देवा तय पाया गया है । 


संत्तेप में व्यापार खरीदी के मिन्न सित्न जमा खचे नीचे लिखे प्रकार किये 
जाते हैं-- 


(१ ) व्यापार खरीदी खाते नामें लिखकर जो खरीद्‌ की कीमत तय हुई द्वो वह 
विक्रेता की जमा करना चाहिए | 


(२ ) पाउने जो खरीदे गये हो वे और नेकनामी जो दी गई हो वह प्रथक 
पृथक भाममें माँड कर “व्यापार खरीद खाते' जमा करना चाहिए । 


( ३ ) जितते देने की जिम्मेदारी ली गई हो, बह व्यापार खरीद खाते नामें 
लिखकर, धनीवार की जमा करना चाहिए । 


(४ ) जितने शेअर अथवा डिवेच्चर विक्रोता को देना निश्चित हुआ दो, वह 
उसके नामें माँडकर, शेअर पूंजी खाते और डिबेथ्वर खाते जमा करना चाहिए ! 


(५ ] जितने शेअर और डिवेश्वर वेचे जाये उनकी रकम शेअरों और डिवे- 
आरो की अर्जी व बँटनी खाते नामें मॉड कर शेअर पूँजी ओर डिवेब्चर खांते जमा 
करना चाहिए । 


(६) जो नकद शेअर होल्डरों व डिबेश्वर होल्डरो से अथवा अन्य किसी से 
प्राप्त हो, वह्‌ उनकी रोकड़ बहदी से जमा करना चाहिए और जो नकद खर्च की जाय 
अथवा विक्रेता को दी जाय वह उनके चाम लिखना चाहिए । 


उदाहरणः--श्री जगन्नाथ अमरसिह का छेना, देना, भौर मिल्क्रियत नीचे लिखी भाँति थी; 
फ्रीहोड्ड सकान रू० ७५,०००), साल रू० ७०,००० ), आइरकों में लेना रू० ३५,०००); पेटेस्ट भौर 
दूसरे इकूक रु० १०,०००); नऋूद दोक में रू० ३,०००), व्यापारियों का देन्य र० २२,०००); हुंडी 
भुगतानी रु० ३,०००)। यूनीवसंछ मशीनरी कं० लि० नाम की एक कम्पनी उपयुक्त व्यापार को 
खरीद करने के लिए बनाई गईं जिसके लिए. रु० १,७०,०००) इस भकार देना निश्चित 
हुआ, कम्पनी के र₹० ७०,०००) के जाडिनरी शेअर, रू० ७०,०००) के क्‍फिफरेन्स शेअर और रु० 
७०,०००) के ४ प्रतिशत (ब्याज के डिबेश्चर में, और शेप सब नकढ । कम्पनी ने श्री जगन्नाथ 
भमरखसिद्द का सार व्यापार मय लेने और देने के सिफ बेंक <। जमा को छोड़ कर लेना स्वीकार किया । 
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डक कापनी फी अधिकारित पँजी र० २,००,०००) की निश्चित की गई जो रूपये एक एक 
के, १,००,००० आहईिनरी टिस्सों में, और १,००,००० प्रिफरेन्स हिस्सों में विसानित थी । विक्रेता 
को देने के थाद बचे हुए हिस्से छोगों को बेचे गये जिन पर कर्जी के साथ )) बटनी पर ।) भौर शेष 
बटनी के एक महीने बाद फी एक क्स्त में चखछ किया गयां। सब शेक्र प्िक्र गये और उनछी 
किस्से मी घसल्य हो गई । नकर बही और रोझद वही का इसका शावदयक णम्ता एच बताइपु 
भौर कापनी फा अन्तिम भांकदा भी सैयार कीजिए । 


नकल बी 
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80००,०० ०) 


४०,०००) श्री पोते बाकी 

















२०,०००) जगन्नाथ जमरसिंह के नामें 
८०,०००) भ्री पोते बाकी 
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२०००० ०) 
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५०,०७० 9०) एडवन्चर 
५०,५०० ४८ के बांड 
२२,०००) ब्यापारियों का देना 
३,०००) हुंडिया भ्रुगतानी 


०250: 4-->»0.:% लग ५५,५५०४७--.९५.०.3...0..23>3 3 मन न दमिकील 





4 ३४७ ७५,०७ ०) 


७७०2५ ०००-००-९ 


मिल्कियत व पाठउना 
७५,०००) फ्री होढ्ढड संकान 
१०,०००) पेटेन्ट व ट्रेडमाक 
२०,००० ) नेकनामी 
७०,०००) सार 
३७,०००) ग्राहकों के सामें 
८० ०००) चक्तद 
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४२१ ] [ कसनी का हिसाव 


कभी कभी ऐसा भी होता है कि खरीदे हुए व्यापार की जो कीमत दिया जाना ह?॑ खरीदे हुए 
तय हुआ है, वह विक्रोता की बहियों में लिखी पाउनों को कीमत से कम होती है। ऐसी. पडने कीमत से 
दशा में यह जो लाभ रहता है कम्पनी की बहियो में सुरक्षित कोष या सिकमंद चृद्धि खाते अधिक हों 
में जमा कर लिया जाता है। ऐसे मुनाफे को बतौर भुनाफे के तकसीम कर देना अथवा 
ऐसे ही किसी खाते में जमा कर देना जो भविष्य में इस काम में उपयोग किया जा सके 
बिल्कुल अनुचित होगा। ॥ 
पाठको के सुभीते के लिए।हम नीचे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिससे खानगी 
व्यापार को कम्पतो में परिवर्तन करने का दोनो ही की बहियों में जमा खर्च करना सहज 
ही समझ में आ जाय । 


डदाहरण -- दी एडफा कम्पनी लिमिटेड, श्रीयुत अ और घथ का साझ्ले का व्यापार जिसमें उनका 
2 औरे 3 हिस्सा अलुक्रम से था, खरीद करने के. लिए बनाई गई | भ भर ब के व्यापार की उस्र' 
रोज स्थिति इस प्रकार थी-- ह 
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चूँजी व देना 
२७००) व्यापारियों का देना 
: ९००) हुँढियाँ सुगतनी 

४००) स का ऋण देना 
८०००) अ० की चूजी 





"न शनि 
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मिल्कियत व पाउना 
१००० ) नेकनामी के नामें 
७०००) फ्री होहड्ड जायडाद 
२५००) छाँट व मशीनरी 
३०००) माछ पोते 














जु७००) व॑ की पूजी । २५९००) आहकों में छेने 
जप ५ ३६३००) छुछ 
(7३57) जरूत उगाए के जमा. २००) गछूत उगाएी के जमा 
२९००) बाकी 


८००) हुंढियां पाउनीं 
६००) व्याजू कागज भादि 
१२००) नकद पोते बाकी 


न्ध्ड 











१७०० ०) 


कापनी ने सिंघा फ्री होए्ड जायदाद के और सारे पाउने बी में जैसे लिखे थे पैसे ही लेना 

स्वीकार कर लिये | परन्तु जायदाद के उन्हे रु० ६०००) देने पड़े । ध्याजू कागज साम्तियों ने अपने 

जिम्मे रखे जो सिर्फ ४७०) में बिके । स॒ के ऋण को छोड़कर भन्‍्य देने की जिम्मेदारी भी कम्पनी ने 
अपने ऊपर के छी । 

इस व्यापार की खरीद की कीसत .र० १८,९७०) आपस में तय हुई जो इस प्रकार दी 

जाने फी थी, रु० ५,५००) ५ प्रतिशत के डिबेसरों में, र० ७६००) एक एक रुपये के पूर्ण भरे आादि- 


न 


नामालेखा और मुर्नाबी | [ ४२२ 


नरी शेकरों में, शोष नकद | अ और ब ने खरीद कीमत उस्ती अनुपात में आपस में तक्सीम कर लेना। 
त्तम पाया कि जिसमें व्यपार की बिक्री के जमा खत्न हो जाने के पश्चात्‌ उनका पूंजी खाता हो साकियों 
के हिसाव कैसे बंध होंगे और कम्पनी की बहियाँ कैसे खोलो जायगी चह बताइये । 


पहले में सिर्फ खाते लगाइये और दूसरे में नकल का जमा खर्च । 


साभे को खाता वही 
सम्पति वसूली खाता 





व्ननििला 
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२७,०० ) ज्यापारियों के देने के ३०,०००) नेकनामी के छेने 
५०० ) हुंडी ख्ुगतानी | ७,०००) फ्रि होल्‍ड्ड जायदाइ के 


३,०००) माल पोते 

२,५००) छ्लॉंट व मशीनरी 

३,१००) गाहरकों में लेने 
८००) हुँडियां पाउनी 

रिलमजा »९००) नकद 

६,१७० ) बाकी मुनाफा 


२००) गरूत उगाही के 
१८,९५० ) एडफा कम्पनी से 








२२,७७० ) हा 
। 














२२७७० ) 
१,१५०) घाकी देना । ४,१००) अ के जी खाते 
| ९,०५०) थ के पूजी खाते हे 
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दी एलफा कंपनी का खाता 


९,५००) डिवेश्चर बांड | १८,९५० ) व्यापार बिक्री के 
७,६००) भार्दिनरी शेजर । 
१,८५०) नकद 
[, 
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४२३ | [ कम्पनी का हिसाव 
आउटिनरी शेअर खाता 











३,८००) क्ष, या उनस्सा ७,६००) परफा कपनी के भआार्डिनर शेभरी 
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४५०) द्विफ्री के 





६००) वाकी छेना 
१४०) थादी लुक्सान 
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१००) भ के पंजी खाते 


७५०) व के पूंजी खाते 
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| १७०) बाकी ठेना 
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१५७० ) १५० ) 
थ्र॒ का एँजी खाते 
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<,०००) याऊकी देना !. १००) घ्याजू फागज के नुकसान के 
४,१००) व्यापार बिक्री का सुनाफा १२ ०००) बाकी देना 
१९,१००) | १२,१००) 
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थ का पूँजी खाता 
५,०००) बाकी दवा... ५०) च्याजू कागज के सुकसान 
२,०७०) व्यापार बिक्री का सुनाफा | ५०००) बाकी देना 52:22, विवि लय नकली 
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७०००) बाफी देना ३,५००) डिवेजचर च द्स्सिा 


२,८००) शेभर चंद 
७४००) नकद चद्‌ 
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४७०) ब्याज व्यगज़ की बिक्री से १९,००) बाकी 
२३० 8 आल 2 २३० 2.3 
१,९००) बाक़ी देना १,३००) भ की एँजी 
७० ०) ब्की पूजी 
१५९००) | ह। ९० ०) 
एल्फा कम्पनी की वहियाँ 
नकल बढ़ी 
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१८,९७० ) भ और व का जमा 

६,०००) फ्रीहोल्ड जायदाद खाते नामें 
२,५०० ) फ्रंट व सशीनगी खाते नाएें 
३,००० )' माल खाते नामें 
३,१०५) गाहरों खाते नामे 

<००) हुडियाँ सिकरनी खाते नाएें 
१,२००) रोकड़ीं 
8,१५०) नेकनामी खाते नाएमें 
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२२,७७० ) 
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२,७००) व्यापारियों का जमा 
५००) हुँडियाँ खुयतानी के जमा 
२००) गलत उगाहो खाते जमा 
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३८००) 
१०,९७० ) द!क्ी परे 








५८,५९०] अ ब के नासे 
९,७००) डिव्रेज्चर 


७,६००) ओेजर आड्डिनरी शेअर पूृऊी खाते जमा 
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जब कोई कम्पन्ती इस प्रकार चलता हुआ व्यापार खरीद करती है तो इसमें दो 
बातें विचागणीय है। पहली तो यह कि व्यापार की खरीदी फम्पत्ती को व्यापार करने 
का प्रमाण पत्र मिलने बाद की जाय अथवा पहले और दूसरे यह कि यदि पहले तो उस 
अर्स के मुनाफे का किस प्रकार हिसाव में समवेश किया जाय। क्योंक्रि जब तक 
कम्पनी रजिस्ट्री नह होती डसझा कानूनन कोइ अस्तित्व ही नहीं माना जा 
सकता । और इस हालतमें वह ऐसा मुनाफा कैसा कमाया कही जा सकती है कि जो 
हिस्मेदारों से तब्सीम किया जा सके । इसलिए यह मुनाफा बतौर केपिटल-प्राफिट के 
माना जाता है । 
एक वात और 3ै। और वह यह कि जब तक कम्पनी खड़ी न हो, व्यापार खरीदी 
का रुपया वह केसे चुका सकती है! इसलिए यदि व्यापार पहले से ही खरीद लिया जाय 
तो उसकी कीमत विक्रेता की बतौर ऋण के देना रहती है जिसपर विक्रेता को, यदि 
कम्पनी इस अवधि का सुनाफा लेना तय कर चुकी है तो, व्याज का दिया जाना वाजिब 
है। हाँ, यह वात उचित है कि ऐसा व्याज उस मुनाफे में से मुजरा भरा जा सकता 
है कि जो कम्पनी ने अपने रजिस्ट्री होने से पहले खरीदे हुए व्यापार में कमाया है । थह 
ग्याज कम्पनी के हानि-लाभ खाते में किसी भी तरह नामे नहीं माँडा जा सकता । क्योंकि 
करपनी का तव अस्तित्व ही नहीं है । यदि रजिस्ट्री पहले का मुनाफा इस अवधि के दिये 
जाने वाले व्याज से अधिक हो, तो वह व्यापार खरीदी मे दी गई नेकनामी की रकम, प्रार॑- 
मिक खर्च आदि की क्षति पूर्ति के कास में अवश्य लिया जा सकता है। और यदि इस 
प्रकार की कोई रकम की ज्ञति पूर्ति न करना हो, तो वह ऐसे सुरक्षित कोप में जमा किया 
जाता है कि जो मुनाफा तक्‍्सोम करने के उपयोग में न लिया जाय | 
पक्चान्तर में यदि ऐसा व्यापार हानिप्रद हो, तो कानून से यह हानि कम्पनी 
की हानि नहीं मानी जा सकती, और इसीलिए वह कम्पनी के हामि-लाभ खाते में भी 
नामें नहीं लिखी जा सकती। हिसाव विशारद इस प्रकार की हानि, यदि हो तो 
कम्पनी की वहियों मे नेकनामी घवाते नामें लिखा जाना चानिब मानते है । और, यदि 
किसी व्यापार की खरीदी के लिए पहले से कोई नेकनामी नहीं दी गई हो!तो इस हानि 
को नेकतामी वा नया खाता खोल कर नामे माँड देने की सलाह देते हैं । यदि ऐसा नही 
किया जाय तो बह किसी ऐसे खाते में नामें मॉडी आ सकती दे जो शेश्ररो आदि की 
विक्री पर कमाये हुए मुनाफे से पूरी की जा सके | इस विषय में अभी मत भेद है। और 
अविकॉोश हिसाव विशारद यही उत्तम समभते हैं. कि इस प्रकार की द्वानि प्रारम्सिक खर्च 
आदि की भॉति थोड़ी थोड़ी करके वर्ष दर घप बढ्टे खाते माँड दी जाय | 
अब सवाल यह होता दे कि ऐसे हानि लाभ का निर्णय केसे किया जाय ९ 
सामान्य तरीका तो यही है कि पहले और पीछे दोनो ही समय माल की भड़ती ली जाय 
१८] ४ 


[ कम्पनी का हिताव 


व्यापार कंत्र खरीदा 
जाय 


रजिस्ट्री पहले के 
झुनाफे में रो खरीद 
कीमत का प्याज 
दिया जा सकता 


हे 
स्् 


छ्‌ 


रजिस्ट्री पहले की 
हानि नेकनासी 


> ल्खिी जाती 
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रजिस्ट्री पहले के और उससे हानि लाभ निकाला जाय। इस प्रकार निकाला हुआ द्वानि लाभ ही सच्चा 
हानिकाभ वा हो भी सकता है। परन्तु माल की मड़ती लेने की बड़ी दिकततें हैं। हाँ, जब व्यापार 


निर्णय 


किसी से खरीदा जाता है तब तो मड़ती ली दी जाती है । परन्तु फिर थोड़े ही अर्ख बाद 
जब कि कम्पनी खड़ी की जाकर उसके लिए व्यापार करने का सर्टिफिकेट हाँ सिल किया जा 
चुका है, इस भड़ती का फिरसे लेता अधिकॉश सें समय और श्रम का व्यर्थ ही व्यय करना 
है। क्योकि हमारा काम उस अर्स के ओसत हानि लाभ से भी चल ककता हैं। और 
सामान्यतया किया भी ऐसा ही जाता हे । इसके लिए व्यापार के प्रथम बप के दो हिस्से 
किये जाते हैं; एक तो रजिस्ट्री पहले का और दूखरा पश्चात्‌ का। इसके बाद पहले वर्ष 
में जो लाभ अथवा हानि हुई हो | वह या तो अवधि और या कुल उथले ( ]'वाण्०ए०/ ) 
के अजुपात से दोनों समयो में तक्सीम कर दी जाती है । कितने ही हिसाव विशारदों का 
यह मानना है कि कुल उथले की अज्ुपात वाला तरीका ही उचित और ठीक है । क्योंकि 
जब हमस समय के अनुसार हानि लाभ तक्‍्सीम करे तो हमे यह मान लेना पढ़ता है कि 
महीते दर सहीते का व्यापार प्राय. वरावर सा रहा है । परन्तु ऐसा बहुत थोड़े ही धंधो में 
पाया जाता है | अधिकॉश व्यांपार या धंघे मौसमी होते है । मौसिम में वे खूब चलते 
हैं और उसके वाद बिलकुल ठंडे हो जाते हैं। हिसाव विशारदो से कुछ एक न्याय की 
इृष्टि से यह उचित समभते हैं कि कुल सुनाफा तो दोनों ससयो मे व्यापार के उथले के 
अलुपात से तक्सीस कर दिया जाय और कुल खर्च समय के आपात से । परन्तु यह 
तरीका अभी से सान्‍्य सिद्धान्त नही हुआ है। 

उदाहरण --एक जाइईट स्टाक कम्पनी ता० $ मई १९--को रजिस्ट्री कराई गई जिसका 
उद्दं श्य यह था कि वह कम्पनी गुजिश्ता ता० ३ जनवरी से एक व्यापारी का चलता हुआ व्यापार 

ज्यों का स्पों खरीद कर ले। ३१३ दिसम्बर के साल आखीर तक उसका कुछ उधला रूुं० 

१,९०,०००) का हुआ जिसमें रू० ३०,०००) का ता० ५ मई तक का था और ० ७ ०,०००) का बाद 

का। साल का खरा मुनाफा ₹० १०,०८०) हुआ। इस सझुनाफे को रफिस्ट्री पहले भौर पश्चात्‌ 

फी अवधि में ततसीस कीजिए । 
पहला तरीका -- 


मान लीजिये कि आप यह सुनाफा समय के अनुसार तक्‍्सीस २रे तो इस सुनाफे का बेर 
६.३. पु कण कप (पु कप शो श्् 
छस्‍्ता तो रजिस्ट्री पहले का और #३ रजिस्ट्री बाद का होना चाहिए, क्‍योंकि ता० १ सह तक ४ 
महीने व्यतीन हो जाते है । इसकिए रजिस्ट्री पहले का सुनाका रु० ३,३६०) है और बाद का 
द० ७,७२० ]। 
दूसरा तरीका... 


मान छीजिए कि आप यह मुनाफा दोनों समयों के उथले के अजुसार करे दो इस मुनाफे 


४२७ ] | कम्पनी का हिसोग 
का यो हिस्सा तो रजिट्री के पहले का होना चाहिए और <% हिस्सा बाद का। अर्थाव्‌ रजिस्ट्री पहले 
का सुनाफा र० ३,०२४) भौर बाद का रु० ०,०५६)। 


तीसरा तरीक्षा-+- 


मान लीजिए कि साल का कुछ सुनाफा (0058 20॥0र० २५,२६०) है और कुछ खर्च रु० 
१४,९८२) जिसमें र० ७५७०) डाइरेक्टरों को दी हुईं फीस के भी है । भव यदि हम कुछ मुनाफा उथके 
के अनुपात से और खुर्च ससय वे अनुपात से तक्सीम करें तो 
रजिस्ट्री पहले का कुछ मुनाफा हुआ ८ बढ २६ रू० २७०६०) :-+र० ७५१८) 
रजिस्ट्री बाद का कुछ सुनाफा हुआ + बढ 2< रू० २५०६०) + रू० १७५४२) 
अब साल का खरा सुनाफा होता है ८ रू० २५०६० )-रू० १४९८२) -२० १०,०७८) 
इसलिए रजिस्ट्री पहले का खरा मुनाफा होगा ८ कुछ मुनाफा--खर्च 
- रू० ७५१८)-बोँर २ (रू० १४९८२)-रू० ७५०) ) 
न्‍ रू० ७०१८ )-बद २६ रू० १४२३२) 
+ रू० ७७५१८ )-रू० ४७४४) 
थ्द्स््ञ9 २७७४ ) 
रजिस्ट्री याद का सुनाका होगा # कुछ मुनाफा --कुल खर्च 
८ रू० १७५४२)-(बॉए * रू० १४२३२ + रू, ७५०) 
न्‍ रू० १७७५४२)-(रू० ९४८८ + रू० ७००) 
घथ्य्र० १ ७७५४२ )-रू० १० २३८) न रू० ७३० ४) 


उदाहरण--दी अ० थ० कम्पनी लिमिटेड श्रीयुत बंशीधर शोकिसन के व्यापार को; ता० १ 
जनवरी से खरीद करने के लिए ता० $ अप्रेछ को रजिस्ट्री कराई गई । क्रेता और विक्रेता मे यह 
तथ हआ कि रजिस्ट्री के पहले भौर पीछे का सब मुनाफा कम्पनी का रहे, परन्तु विक्रेता को उनकी 
तय हुईं वीमत पर जो रु०७०,०००) थी उस समय तक ६ प्रतिशत का व्याज दिया जाय जब 
तक कि घह अदा न हों जाय । उनका हिसाव ता० $ जून को चूकती हुआ । 


ही 


कम्पनी का ता३१ दिसम्बर समाप्त सारू झा'हानि छाभ नीचे लिखा था -- 





३,०५०) कार्यालय का खर्चे 
२००) गरूत उगाही 
१,०००) डाइरेक्टरों की फीस 
१,२००) विक्रेताओं को व्याज 
७००) प्रारम्मिक ख्च के इस साल नामें छिखे 
१,०००) डिओपखियेशन के 
१३,०००) शेप खरा झुनाफा 


नल 2 ुुलल॒ु॒ााअ रा अभभभरयषणौााुुू< 
चना च्ं्च्ल्््ु््ं््ं्ंल्लिििििलिट सकल टन मम 2329० मर मकूतण ००» रमन 


२०,००० ) २०,० ००) 


२०,०००) कुछ मुनाफा व्यापार का 
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तहकीकात करने से यह साठूस हुआ कि ग़लत उगाही में से ₹० १००) की ड्याही इसमें 
की जो बंशीघर शोकिसन से कम्पनी ने छी थी | 
अब रजिस्ट्री पहले और पीछे का झुनाफा अलग जलग बताहपु । 
१३,०००) खरा मुनाफा छाम-हानि के दिसाव मुताबिक 
२८७५०) जिसमें कम्पनी के कारण से ठुआ ख़र्च जोद़िये 
१००) गलत उगाही 
१,०००) डाइरेक्टरों की फीस 
१,२७० ) विक्रेता नो को व्याज 
७००) प्रारम्सिक खचचे 











२८४७० ) 
१७,८७०) ह 
[.#».] २ 4 [कप 
रजेस्ट्री पहले रंजस्ट्री ण्थ्वात्‌ 
रू० १७८५० का जेहिस्सा डूँ हिस्सा | ११,८८०१) 
बाद गरूत उगाही ३००) | ३,५६९२॥ ) 
” डाइरेक्टरों की फीस के १,०००) 
9) शा श्‌ 
मारमस्सिक खच के ७००) 
?” विक्रेता को दिये व्याज्ञ फे ७५७०) ८५०) (७००) २,०००) 





३,११२॥ ) | ९,८८७॥।) 





तेईसवा अध्याय 
कम्पनी का लाभ ओर उसका जम्ाखच 


कम्पती आइन में दी हुई टेबल 'ए! के ९७ पेरे मे यह लिख दिया गया है कि 
“किसी प्रकार का डिवेडेंड सिवा लाभ में से और कही से नही दिया जायगा ।” यह 
नियम प्रत्येक कम्पतती के आर्टिकल्स मे होता ही है । अस्तु, इस विषय का विचार करते 
ही सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि कम्पनी कानून की दृष्टि में लाभ किसे कहते है ९ 
जब तक हमें इसकी पहचान न हो जाय, यह नहीं कहा जा सकता कि किसी कम्पनी ने 
शेअरो पर डिविडेन्ड कहाँ से दिया है ? इस सम्बन्ध मे इतनी भिन्न भिन्न राये समय 
समय पर दी जा चुकी हैं कि उनको देख कर सन्देह दूर होने के एबज और घना हो 
जाता है । पर इस सम्बन्ध मे इतना तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि कम्पनी की 
स्थिति इस विषय में खानगी व्यापारी अथवा सामे से एक दम भिन्न है। एक व्यापारी 
अथवा किसी सामे के साभी जैसा चाहें इस सम्बन्ध में प्रवन्ध कर सकते हैं चाहे वह 
प्रबन्ध बाहरी लोगों की दृष्टि से अनुचित ही क्‍यों न हो। कानून इस सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकता । परन्तु कम्पनी के सम्बन्ध सें यह नहीं कहा जा 
सकता । प्रत्येक लिमिटेड था रजिस्टडे कम्पनी को इस सम्बम्ध में दिये हुए कानूनी 
प्रतिबंधों को कानूनी संरक्षण पाते रहने के लिए यथावत पालन करते रहना पड़ता है । 

उदाहरणार्थ आप इसी एक बात को लीजिए कि डिग्रीसियेशन, गलत उ्गाही 
आदि अनेक प्रकार की हानि जो व्यापार में अवश्यम्भावी है किस अकार पूरी की जाथ ९ 
आप कहेगे कि यदि व्यापार से इतना लाभ न हो तो पूँजी में से, अथवा यदि पहले की 
पूंजी हिसाब में ज्यो की त्यो रखना हो तो, नई पूँजी लगा कर। सामान्य व्यापारी की दृष्टि 
से इस हानि की पूर्ति का यही तरीका हो सकता है । परन्तु कानून इससे सहमत नही 
है। कितने ही मुकदमो में विज्ञ न्यायाधीशों ने यह आवश्यक नहीं समझा है कि 
डिविडेन्ड बॉटने के पहले भत्येक कम्पनी इस प्रकार की हानि कमाये हुए मुनाफे से से 
पूरी करे। सन्‌ १९०१ में डोवी ववाम कोरी का एक सुकद्सा चला था। उसमे 
न्यायाधीश ने यह फैसला दे दिया कि गलत उगाही का कमाये हुए मुनाफे मे से प्रबस्ध 
किये बिना जो डिविडेन्ड बाँठा गया है उसकी डाइरेक्टरो की निर्ज, जम्मेदारी है और 


डिविडेंड झुनाफे 
से से ही दिया जा 
सकता है 


क्या डिग्रिसिये- 
शन, गलूत उगा- 
ही की हानि डिवि- 
डेंठड दिये पहले 
मुनाफे से से सुजरा 
भरना जावश्यक है ? 


वामालेखा और मुनीबी ] [ ४३० 


कम्पनियों का सु- 
नाफा निर्णय करने 
की चर पद ति 


एक हिसाव पद्धति 


वह उनसे वसूल कर लिया जाय । परन्तु अपील में यह फेसला चहाल नहीं रखा गया 
ओर डाइरेक्टर बरी कर दिये गये | इस मुकदमे ने हिसाव विशारदो के मन में एक प्रकार 
का संदेह उत्पन्न कर दिया कि पहले के मुकदमों की नजीरों पर काम किया जाय या 
नहीं। परन्तु सन्‌ १९१८ सें फिर एक ऐसा ही सुकदमा अमोनिया सोडा कम्पर्नी 
बनाम चेम्बरलेन और दूसरे का पेश हुआ जिसमें न केवल जॉच करने वाले न्यायाधीश 
ने, अपितु अपील कोर्ट के जज ने, भी १९०१ के पहले के मुकदमों की नजीरे मान्य 
रखी । इन नजीरो से यह बात स्पष्ट हो जाती दे कि जब तक किसी प्रकार की बढ 
दूयानती न पाई जाय, तब तक कोट इस विषय में हस्तक्षेप नहीं फरती कि डिविडेन्ड 
बॉदने के लिए मुन्नाफा किस प्रकार निकाला गया है। बह इस सम्बन्ध के व्यापारियों 
में चले आते रित्राजो को मान्य रखती है। 


व्यापारियों मे इस समय मुनाफा निश्चित करने के प्रधान चार टरीके प्रचलित है । 
जिनमें से पहले दो यानि 'एक हिसाव पद्धति! और दो हिसाव पद्धति! का तो दिसाव 
विशारदों मे काफी लंबे समय से भ्रचार है। दूसरे दो तरीके विलकुल नये हैं और 
उत्तका उद्भव कानून के पंडितो के मस्तिष्क से हुआ है जिसे अपील कोट ने वहाल रख 
कर कानूनी मोहर लगा दी है। ये तरीके हिसाब विशारदों में अभी मान्य नहीं हुए 
है, क्योकि उनकी दृष्टि में वे हिसाव के लिहाज से लचर है। इन चारो तरीकों मे क्‍या 
अन्तर है यह जानने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम उनका अलग अलग सर्च्षेप 
में यहाँ विवेचन कर दे। 
सबसे पहले 'एक हिसाव पद्धति! का ही आप विचार कीजिए । इसे अंग्रेजी 
में (सिंगल अकाउन्ट सिस्टम' कहते हैं । इसमें कम्पनी की सच्ची आर्थिक स्थिति बताने 
वाला आंकड़ा तैयार किया जाता है। इस आऑकड़े मे यदि मिल्कियत और पाउने, डिग्री- 
सियेशन, गलत डगाही आदि का आवश्यक प्रबन्ध करने के वाद भी कम्पनी की कुल 
जमा हुई एूँजी, देने ओर अन्य सुरक्षित कोषो से अधिक हो तो, ऐसी अधिक रकम वह 
मुनाफा मानी जाती है जिसमें से कम्पती निधड़क हो कर डिविडेन्ड बॉट सकती है। 
जब तक कम्पनी की पूँजी करजदारों के अथवा अन्य देनो के चुकाने के लिए अक्षुण्ण 
रखी जाय, यानि उसके वास्तविक मिल्कियत और पाउने सौजूद दो, तव तक उनसे 
बढ़ने चाली रकम डिविडेन्ड तक्‍्सीम करने के लिए काम मे ली जा सकती है । इस 
पद्धति को कितनी ही नजीरो मे विल्ल न्यायाधीशों ने मान्य रखा है । 


सन्‌ १८९३ सें लवक वनाम व्िटिश चेक ऑफ साउथ अमेरिका लि० 


का उक सुकदसा चला था| सासला यह था कि बेक ने अपनी जाजिल देश की मिल्कि- 
यत व उस व्यापार की नेकतनामी बड़े अच्छे और छेँचे दामों मे वेच दी थी और उसे 
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बतौर डिविडेन्ड के शेअर होस्डरों में बाँट देने का विचार किया था। कुछ शेंअर होल्डरों 
ने कंपनी को ऐसा न करने देने के लिए दावा दायर कर दिया । परन्तु कोट ने फैसले 
में यह तय किया कि यद्यपि यह ठीक है कि यह सुनाफा व्यापार का नहीं अपितु पूंजी 
का मुनाफा है; परन्तु वह पूँजी का हिस्सा नही है। कम्पन्ती के कड़े में सिल्कियत 
ओर पाउने की कुल रकम में से जमा शुदा पूँजी और देनो को मुजरा भरने के बाद बढ़ने 
वाली यह बचत है। और चूंकि डाइरेक्टरो ने इस सम्बन्ध के कम्पन्ती के आर्टिकरुस में 
दिये हुए सारे प्रतिबंधों को यथावत्त पालन कर लिया है, उनका इस बचत को बतौर डिवि- 
डेन्ड के तक्सीस करना न्यायोचित है। 
सन्‌ १९०१ में फास्टर वताम न्यू ट्रिनिडाड लेक अस्फाल्ट कम्पनी लि० 
का एक मुकदसा चला था जिसमे यह बात थी कि कम्पनी ने १.००,००० डालर का 
ऐसा पाउना विक्रेता से स्वीकार कर लिया थ। जो उस समय बिलकुल डूबा हुआ माना 
जाता था। बात यह भी थी कि उसे कम्पनी ने अपने आंकड़े से पाउना से दिखाना 
भी छोड़ दिया था। कालान्तर में यह डूबा हुआ लेना मय २७,००० डालर वतौर 
व्याज के चसूल हो गया। डाइरेक्टरों ने इस रकम को मय व्याज के बतौर 
डिविडेन्ड के बाँट देना चाहां जिस पर इंजंक्शन निकलवा कर उन्हे रोक दिया गया । 
न्यायाधीश बिर ने इसका फैसला देते हुए इस प्रकार कहा कि 
जब यह कहा जाता है ओर यह सच ही है कि डिबविडेन्ड पूँजी में से नहीं दिया जाना 
चाहिए, 'पूँजी' शब्द के माने है वह रकम जो कम्पनी के मेमोरेल्डस आफ असोसियेशन के अनुसार 
बिकी हुई हो या जो ऐसी रकभ को बताने वाली हो। ऐसी पूँजी की बृद्धि वसूछ की जा कर 
नकद में परिवर्तित वी जा सकती है। और फिर शेभरहोव्डरों में तकक्‍्सीम की जा सकती है जैसा 
कि लब॒फ बनाम ब्रिटिश बेक आफ साउथ अमेरिक, के मुकदमे में तथ पाया गया था। यह प्रश्न 
कि डिविडेन्ड बॉटने के काम में जाने चारा स्ुनाझा क्‍या कहा जाय, तमाम साल भर के हिसाब को 
ठीक तरह से के कर निर्णय किया जा सकता है। ऐसा हिसाव कि जिसमे पुँजी और हानिन्‍लाभ 
सारा ही लिया गया है... ... ...और में यह नहीं कह सकता कि क्रैपीटक पाउने की किसी एक 


कलम की कूँती हुई कीमत की प्राप्त वृद्धि शेअर में होल्डरों में चरावर लिये हुए परे हिसात पर पडने 
वाले उसके परिणाम का विचार किये बिना तकक्‍्सीस किये जाने छायक मुनाफा मानी जा सकती है। 


दूसरा तरीका 'दो हिसाबी पद्धति! का है। इसे अग्रेजी से 'डबल अकाउन्ट 
सिस्टिम' कहते हैं | इस पद्धति मे सारे हिसाब दो विभागो में छोटे जाते हैं; एक तो पूँजी 
विभाग और दूसरा आय ([२०ए८०४७) विभाग। शेअर, स्टाक और डिवे्चरो की बिक्री से 
जितनी भी रकम श्राप्त हो, वह पूँजी खाते में आय य्यनि जसा की तरफ दर्ज की जाती है 
ओर जो भी मिल्कियत उससे खरीदा अथवा हॉसिल की गई हो अथवा बनाई गई हो 
धह सब इस पूँजी के हिसाव के ख्च यानि नामे की ओर लिखी जाती है। दूसरा जो 
आय यानि रेवेन्यू खाता है उसमे एक ओर तो साल भर की कुल आमद्‌ दर्ज रददती है 
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उनसे छाम पेदा करने का न फरि उन्हें वेचकर उनसे फायदा उठाने का उद्देश्य हो तो यह हानि केपी 
टल की हामि है जिपका हानि-लाभ ,खांते पर कुछ असर नही पडता; और इस हाछत में हानि-लाम 
खाते मे जो जमा की बकाया हो वह बतौर डिविडेन्ड के तक्‍्सीस की जा_सकती है । 


कभी कभी यह ऊपर बताया हुआ अन्तर स्थाई पूजी (फिक्स्ड कैपीटऊ) और घूमती (सरक्यू- 
छेटिंग) पूजी इस दो नामों के प्रयोग से समझाया जाता है ।_- स्थाई पूँजी का जो कि कायमी रखने 
और सुनाफा क्मरने को निरंतर काम करते रहने के लिए खरीदी जाती है, अपकप था उत्कर्ष 
किसी कम्पनी के ह्वाति ल्यभ के खाते मे समावेश हो ही यह कोई जरूरी नहीं है। परन्तु सरक्यू- 
लेटिंग या घूमती पूजी का कि जो वेचकर सुनाफा क्साने के लिए हॉँसिक की जाती है, उत्कर्प या 
अपकर्ष रूम्पनी के दानि छाभ खाते मे रूमावेश होना नि.सन्देह जरूरी है । 


कम्पनी के केनदारों का थह अधिकार जरूर है कि उसझा कैपीदल का हिसाब उचित रीति से 
और सिद्धान्चत भी ठीफ रखा जाय । परन्तु वे यह नहीं अधिकार रखते कि कैपीटल के द्विसाव की 
कैपीटल की हानि की आमसद मे से क्षति पूर्ति की जाय । यह बात सच है कि रेवेन्यू. तक पहुँचने 
के परदे, ऊितने ही ऐसे शुगतान ह जो सिचा उस हालत के कि जब कम्पनी के सेमोरेन्डम में पुजी 
किसी क्षयशीर सारू था मिल्क्रियत में छगाने की इजाजत न हो, केपीटछ के हिसाव मे पूरे किये जाता 
चाहिए क्योंकि रेवेन्यू कमाने में कुछ कैपीटछ नष्ट था खचे हो गया है। उदाहरणार्थ, आप पदटे 
द्वारा प्राप्त जायदाद का ही विचार कीजिए । यह एक क्षयशीर जायदाद है । सारी की सारी जसा- 
चनन्‍्दी आय ही रो सो बात नहीं है। कोयले की खानों।मे जिस भाव में कोयछा विऊता है और जो 
इनऊे निकालने में खर्च पड़ता है इनका अन्तर सारा का सारा कमाई नहीं है। इसी तरह ट्राग्वे 
कम्पनी के विषय से सुनाफा जो वताया गया हो वह इस मिल्कियत के अधोगत की क्षति पूर्ति करने 
के बाद नहीं बताया गया हो । परन्तु जब इस प्रकार की अनेऊ बातों की कैपीटछ के पक्ष में कसर 
पूर्ति की जा चुकी है, तो जो बचे वह डिवीडेन्ड तक्‍्प्तीम करने का रेवेन्यू है । 


६९4 


तीसरी।पद्धति जो मुनाफा निकालने की है बह! है जो अपील कोर्ट ने ली व 
नाम न्यूशाटल अरफ्ाल्ट कम्पनी की अपील में ताईंद की थी। आर्डिनरी शेअर होल्डसे 
ने अदालत में यह द्रख्वास्त की कि कम्पनी डिविडेन्ड देने से मना कर दी जाय क्योकि 
कम्पनी अपनी छुछ पूँजी खो चुकी है, ओर इसकी पूर्ति डिविडेन्ड प्रकाशित करने के 
पहले मुनाफे मे से नहीं की गई है। कम्पनी के मेमोरेन्डस और आर्टिकल्स दोनो 
ही कुछ विचित्र से थे। बे डाइरेक्टरो को कम्पनी की पूँजी ज्ञयशील जायदाद मे लगा 
देने की इजाजत देते थे; और स्पष्ट शब्दों मे उन्हे पटटे अथवा कन्सेशन अथवा उस 
क्षयशील जायदाद के क्षय का प्रवंध करने ,की जिम्मेदारी से मुक्त कर देते थे । अपील 
कोट ने फैसला दिया कि वर्तमान काल के खेवेन्यू में नामे लिखे जाने योग्य खर्च के बाद 
देने के बाद बची आमद की अधिकता स्थाई मिल्कियव के अपकप का जचित आयोजन किये 
बिना ही डिविडेन्ड के काम में आने वाला मुनाफा कद्दी जा सकती है । 

५५ 


सरी पद्धति 


नामालिखा और मुर्नावा ] [ ४३१४ 


$ 


चौथी पर डिविडेन्ड के लायक मुनाफा निर्णय करने की चौथी पद्धति वह है जो वरनर वनाम 


जनरल आर कामर्शल टूस्ट लिमिटेड के सामले सें पहली और अपील दोनो ही अदा- 
लतो मे मानी जा चुकी है। मामला यह था कि उक्त कम्पनों के मेमोरन्डम मे पूँजी 
सटटे वाले कांगजों मे रोक देने की कम्पनी को इजाजत थी। सामले के रोज के कम्पनी के 
आंकड़े सें उप कागजोमे बजार साव से लगभग २,४०,००० पोन्ड का नुकसान था| 
ओर उसमें सी ७०,००० पौन्‍्ड की हानि तो नक्की हो चुकी थी । इस मुल्यापकप का 
कुछ भी विचार न करते हुए मौजूदा साल की कुल आय कुल खर्च ले २३,००० पौन्‍्ड 
ज्यादा थी, जिसमे से डाइरेक्टर डिविडेन्ड तक्सीम कर देता चाहते थे। यह मामला 
इसलिये चल्लाया गया था कि डाइरेक्टरों ने ७७,००० पौन्ड की केपीटल हानि की भी 
पहले पूर्ति नही की थी। परन्तु यह दावा खारिज कर दिया गया । सुकद्मा खारिज 
करते हुए न्यायाधीश लाड लिन्डले ने यह कहा कि-- 
यह पहले ही कहा था चुका है कि डिविडेन्ड में किसी भी तरह का मुनाफे का 
होना मान लिया जाता है । और यह वात निःसन्देह ठोक भी है। छेड्किन प्राफिद शब्द 
असंदिग्धता से मुक्त नहीं है । कानून ऐसा कहने से अधिक अमशझूग्य कहा जा सकता है कि डिवि- 
डेन्ड कैपीटछ में से नहों दिये जा सकते बनिस्वत इसके कि वे सिफ प्राफिट में से ही दिये जा सकते 
हैं। इस अन्तिम वाक्य से यह परिणाम निकलता है कि कैपीटल सदेव न केवल पूरा ही रखा जाय, 
अपितु ऐसे पाउनों में होना चाहिएु कि जिनके बेचने से वह जितना है"उतना ही प्राप्त भी हो जाय । 
और यह उस बात से अधिक है कि जो कानूसन आवश्यक है | शायद इनके सेद को बताने का सबसे 
सरल ओर छोटा तरीचा यह है कि फिक्स्ड यानि स्थाई एूजी एक दफे छगा दी जाय और खो भरी दी 
जाय और फिर भी मौजूदा आमदकी सौजूदा ख्च से अधिकता डिविडेन्ड में बांदी जा सकती है। 
परन्तु चल एूँजी सदेव कायम रहना चाहिए, नहीं तो वह इस आसद और ख्च॑की अधिकता में मिल ही 
नहीं जायगी अपितु उसका हिस्सा ही हो जायग। । जौर उस हालत में इस अधिकता को कैपीटल के 
उस हिस्से को उसमें से अछूग किये बिना जो उसमें मिल गया है बतौर डिविडेस्ड के बाँटना गैर 
न्तनूत्ती होगा । 
विलमर वनाम मेकनसारा एण्ड क॑ लि, के मुकदमे में यह दावा पेश किया गया 
था कि कम्पनी ने कैपीटल की हानि पूरी नहीं की है इसलिये वह डिविडेन्ड बॉटने से 
रोक दी जाय। इस मुकदमे का फेसला देते हुए न्यायाधीश लाड स्टर्लिंग ने कहा कि-- 
कर्पनी के जार्टिदल्स से लिखा है कि “ कम्पनी के व्यापार में से निकले हुए मुनाफे के 
सिदाय ओर किसी में से डिविडेन्ड नही दिया जायगाँ। इससे यह सारूम पड़ता है कि 'प्राफिद से 
वर्तमान सार के खर्च से आमद की ज़्याद्ती का असिप्राय है। आदटिकव्स में ऐसी कोई वात 
नहीं है कि जिससे कम्पनी की एँजी या यों कहिये कि मिल्कियत व पाउने जो उससे कम्पनी के 
बनाते ससय हॉसिल किये गये हों, ज्यों के व्यों रखे जादेंगे। मेरी राय में तो लीज होल्‍्ड याति 
पद्दे और नेकनामी का अपकर्ष स्थाई पँली की हानि मानी जाना ध्यूहिए न कि चल एूँजी की हानि । 


४३४५ ] [ कम्पती का लाभ और उसकी जमो-खर्च 


छी. बनए चूशाय्ल के और बरनर बनाम जनरल इन्वेस्ट्मेन्ट ट्रस्ट के मुकदर्सों के फैसले की रू से यह 


दरस्वास्त नामंजूर की जाना चाहिणु । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि डिविडेन्ड बचत में से ही बॉटा जा 
सकता है। यह बचत कहाँ से प्राप्त होती है ? सामान्यतः इसके नीचे लिखे श्रोत माने 
जा सकते है-- 
(१) व्यापार का बचा हुआ खरा मुनाफा; 
(२) शेअरो, डिवेश्वरो आदि पर प्राप्त हुआ प्रीमीयम; 
(३) केपीटल की बिक्री से प्राप्त हुआ मुनाफा; 
(४) बच्तीस ओर आकस्मिक दान; 
(५१ मिल्कियत और पाउते की पुनमूल्य निर्धारण; 
(5) सुत्फर्रिक। 
इनमें से पहले दो से तो हर शख्स परिचित ही है। इसलिए इनके विवेचन की 
कोई आवश्यकता नहीं । तीसरा श्रोत है कैपीटल की विक्री का । यह व्यापार का मुनाफा 
नही है । मान लीजिए कि आप के व्यापार-गृह अथवा कारखाने की किसी भी कारण से 
अत्यधिक कीमत हो गई है । आप उस स्थान से किसी दूसरे स्थान में अपना नया 
कारखाना वहुत क्रिफायत के साथ कर सकते हैं। इन सब का विचार करते हुए आप 
अपने मौजूदा व्यापार या कारखाने को वेचकर यह लाभ उठाना ही अच्छा समभते हैं 
ओर इसलिये उसे बेच देते हैं। यह मुनाफा आपके व्यापार का सामान्य मुनाफा तो नहीं 
हो सकता । यह तो आकस्मिक लाभ हे ओर देवयोग से प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
जब किसी खारिज की हुई मशीनरी आदि की बिक्री से भी थोड़ा बहुत लाभ रह जाता 
है। ऐसे ही लाभ को कैपीटल की बिक्री से प्राप्त हुआ लाभ कहते हैं । 
वरज्ञीस और आकस्मिक दान व्यापार मे बहुत ही कम होता है। परन्तु कभी 
कभी ऐसा भी होता है कि कम्पनी को कार्यशील पूँजी का प्रबंध करने के लिए शेअर 
होस्डर अपने पूर्ण भरे शेअर दान कर देते है। यह रिवाज इंगलेड और हमारे देश से 
कम है। परन्तु अमर्गका में बहुत प्रचार में है। इस प्रकार के भेट मे आये हुए शेअर 
फिर से किसी भी भाष मे बेचे जा सकते हैं। इस प्रकार बेचे जाने वाले इन शेअरो 
अथवा स्टाक को वहाँ ट्रेज्री स्टाक कहते है । यह तो बक्षीप कहलाती है। अब दान 
की बात लीजिए । मात लीजिए कि आपको कारखाने के लिए स्यूनिसिपलटी से जमीन 
मुफ्त मिलती है। यह एक प्रकार का दान हे। 
अब आप पाँचवे श्रोत का विचार कीजिए। हिसाब का यह मान्य नियम हे 
कि व्यापार की स्थाई मिल्कियत सदेव लागत के दास पर जिसमे से उसके अपकर्ष का 
उचित अलाउंस सुजरा भर दिया गया है, लेनी निकलती रहे । परन्तु कभी कभी यह 


बचत कहाँ से 
होती है ९ 


कैपिटल की बिक्री 
से प्राप्त हुभा छाभ 
किसे कहते हैं ९ 


बक्षीस भौर भाक- 
स्मिक दान 


बी की 
मिल्झजियत और 
पाउने छे पुन्मूल्य 


निर्धारण द्वारा प्राप्त 
लाभ 
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आवश्यक हो जाता है. कि उस मिल्कियत की मौजूदा कीमत कूत ली जाय ताकि बीमे 
आदि का समुचित प्रबंध हो सके। यह कीसत की पुनः दूँत खास कर गेंस कम्पनी, 
इलेक्ट्रिक कम्पती आदि जन साधारण के उपयोग की चीज को पैदा करते बाली कम्प- 
नियो के लिए आवश्यक हो जाती है। ऐसी कम्पनियाँ जन साधारण से किस दर से 
चार्ज हों इसका निर्णय उनकी मिल्कियत की मौजूदा कीमत पर उचित एवंज का पथाल 
रखते हुए किया जाता है। इसी प्रकार जब स्थाई मिल्कियत की जम्तानत पर डिवे- 
ब्चर आदि निकाले जाते हैं तो भी ऐसी मिल्कियत की मोजूदा कीमत बहियो में दिखाना 
आवश्यक होती है । यदि मौजूदा कीसत पहली कीमत से अधिक हो तो ऐसी अधिक 
कीमत किसी सुरक्षित कोष में जमा कर ली जाती है। परन्तु यह बचत केवल कितावी 

है और जब तक वसूल न हो जाय बतौर मुनाफे के नहीं वॉटी जा सकती । 
शेभरों फी जब्ती, अब उत्त सुत्फर्रिक बातों का बिचार कीजिए कि जिनसे बचत हो सकती है | ऐसी 
जीवन या साझू बचत में सबसे पहली है शेअरो की जब्ती की । दूसरे मान लीजिए कि आपने कम्पनी 
बीमा पालिसी के किसी अफसर की कम्पनी की ओर से जीवन बीमा पालिसी ली है। बह शख्स 
आदिसे भी बचत जल्दी ही मर जाय और कम्पनी से जितना प्रीमीयम दिया गया है उघसे अधिक बीमा 
हो सकती है पालिसी की रकम सिल जाय । एक बात और लीजिए । सान लिजीए कि आपने जहाज 
में माल भेजा और उसका बीमा लिया है। यह बीमा माल की कीमत से १० प्रतिशत 
धिक का लिया जाता है। अब यदि जहाज डूब जाय अथवा आपका माल नष्ट हो 
जाय तो आपको बीमा कम्पनी से यह १० प्रतिशव अधिक कीमत मिलेगी जो आपकी 


बचत होगी । ऐसी बचत कितनी ही तरह से हो सकती है जो व्यापार विशेष से तारछक 
रखती है । 


260 इस बचत का हम एक दूसरी दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। ओर इसके 
सुरक्षित बचत 


लिए हम इसे तीन सदो में विभाजित कर सकते है जैसे पूँजी की बचत, हिंसाव 
में अलग की हुई यानि सुरक्षित बचत, और अरक्षित बचत । पहली प्रकार की वचत के 
उद्गहरण है शेअरो का प्रीमियम, सिल्कियत की विक्री से प्राप्त बचत आदि | सुरक्षित बचत 
वह है जो प्रतिवर्ष कमाये हुए मुनाफे मे से किसी खास काम के लिए अलग कर दी 
जाती है । जैसे, डिवेच्चरो की अदायमी के लिए इकट्ठाकिया हुआ सिकिग फंड, बिल्डिंग 
रिजव फंड आदि | इनसे अतिरिक्त बचत सब अरज्षित बचत है । इसी अरक्षित बचत मे 
से सामान्यतः शेअर होल्डरो में डिविडेन्ड तकसीम किया जाता है । 
बचत कब प्राप्त हुई वचत सत्र ही बसूल या प्राप्त हुई मानी जाती है. जब कि उसके लिए कर्पनी को 
मानी जाय और कुछ न करना पड़े । जैसे मान लीजिए कि किसी कम्पनी की मिल्कियत की कीमत 
चढ़ गई है और वह किताबों मे दर्ज भी हो चुकी है। परन्तु जब तक सिल्कियत बेच 
नही दी गई हो यह कितावी क्रीमत किसी काम की नहीं। क्योकि यदि बजार गिर जाय 


और अरक्षित बचत 


४३७ | [ कसने का लास और उत्तका जमी-खर्ची 


तो मिल्कियत की कीसत वही पुरानी अथवा उससे भी कम हो सकती है; और इस हालत 
मे पहले का दिखता हुआ नफा नुकसान में परिवर्तित हो सकता है । इसलिये प्रत्येक चचत 
जब तक वसूल न हो जाय, डिविडेन्ड बॉँटने में काम नही आ सकती । कौन बचत इस 
काम में आ सकती है ओर कोन नही, यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है जिसका संक्षेप में इसी 
अध्याय के प्रारम्भ मे दिग्दशन कराया जा चुका है । अब यहाँ विचार कीजिए कि कौन 
कौन से खच पहले मुनाफे मे से भरे जासउते हैं | 


कम्पनी के बनाने, रजिस्ट्री कराने आदि के ख्चे को प्रारम्भिक खच कहते हैं । पल मर 
०५." + हे औ 2: # [0] पेन्से १५ किक ० की बट कप पेन्से | प्राश(म्भक खमभच सर 
इन्हे अंगरेजी में 'प्रिलीमिनेरी एक्सपेन्सेज' 'फार्मेशन एक्सपेन्सेज! 'प्रोमोशन एक्सपेन्सेज' लेन कौन से खर्च 
७ चर दत्त कि >-रिल हक के बिक 2 
आदि कहते है। इनमे नीचे लिखे खर्चों का समावेश होता दै-- सम्मिल्ति है ? 
(१) जो व्यापार खरीदा जा रहा है उसकी वहियो की जांच कर उसके मुनाफे 
का प्रमाण पत्र देने वाले अकाउन्टेन्ट की फीस, व्यापार की मिल्कियत आदि का मूल्य 
निर्धारण करने वालो की फीस; 


(२) विक्री व खरीद का इकरारनासा वनाने वाले, कम्पनी के आ्िकल्स व सेसो- 
रेण्डम, प्रासपेक्टस आदि पत्र तैयार करने वाले सालिसिटर अथवा वकील की फीस; 

(३) प्रासपेक्टस, आर्टिकल्स, अर्जी के, बेटनी के, इन्कारी के, किस्त के पत्र 
आदि, शेअर सटिफिकेट, डिवेश्वर सार्टिफिकेट, आदि के छुपाने का खर्च व उन पर 
लगाये जाने वाले टिकटों फा खचे; 


(४) प्रास्पेक्टस के विज्ञापन का, बँटनी पत्र आदि के भेजने का, शेअर रजिस्टर 
आदि कम्पनी की कानूनी किताबों का, उसकी मोहर का, ओर पहली हिसात्र की किताबों 
का खन्‍्चे ; 

(०) कम्पनी की रजिस्ट्रेशल की फीस का, स्टाम्प आईन के अनुसार रजिस्ट्रेशन 
पर दी जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी का, खचचे, 

(६) शेअर और डिवेश्वर की बिक्री पर दी गई कमीशन, दलाली, और अन्‍न्डर- 
राइटिंग कमीशन का ख्च । 

जहाँ व्यापार का विक्रेता उपयुक्त किसी भी खर्च की जिस्मेदारी अपने ऊपर नहीं 
लेता, वहां यह खर्च करपनी की बहियो मे मिलता है। कानून इस प्रकार के खचे को 
'कैपिटल खर्च! खीकार करता है और इसलिए इसके शने. शने' कमाये हुए मुनाफे मे से 
भरे जाने को कोबिल एत्तराज नहीं कहता; यही नहीं, अपितु यदि कोई इस खच को 
सदैव के लिए भी बतौर पाउने कायम रखे तो भी एतराज नहीं किया जा सकता | 
कानूनी यह स्थिति होते हुए भी व्यापारियों मे यह रिवाज है कि वे इस खर्च को ३ से 


वामोलेखा और मुचीवा | [ ४३८ 


प्रारम्भिक खर्च 
३ से ५ चप से 
बद्दा खाते मांडा 
जाता है 


डिवेश्चरों का वच्धा 


५ ब्ण मे बढ़ा खाते नामे सॉड देते हैं । यह बात ध्यान भे रखने की है कि इनकमप्रटेक्स 
वाले इस खच को इनकमटेक्स योग्य मुनाफे का विचार करने में मुजरा नदी मरते । 
जितना खर्च बट्टे खाते नही लिखा जाय, वह आँकड़े में बतौर पाउने के श्रति वर्ण दिखाया 
जाता है । इसका जमा खच इस प्रकार किया जाता है-- 


नकल बही 
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श् पे 
१०००) हानि लाम खाते नामें 
१०००) प्रारम्सिक खर्च खाते जमा 
प्रारम्भिक खच्च का सै वद्टे खाते नामे लिखा 


प्रारम्भिक खर्च ही की भाँति डिवेब्चरो पर दिया गया बढ्रा भी ' कैपिटल खर्चे 
साना जाता है। डिस्काउंट का लाभ डिबेश्चर खरीदने वालो को मिलता है । परन्तु 
जो लोग डिबेज्चर बिकवाते हैं उन्हे भी दलाली व कमीशन दी जाती है। इसी प्रकार 
इनके विकाने का जो बीमा लेते है, उन्हे अंडर राइटिग कमीशन भी दिया जाता है । इस 
ख्चे को व्यापारी लोग 'डिबेब्चर बिक्री खर्च' खाते के नाम से खाता खोलकर उसमे 
नामे लिखते हैं | कम्पनी आइन के अनुसार प्रति व रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल किये 
जाने वाले वार्षिक विवरण मे इस प्रकार के डिस्काउंट व कमीशन आदि का, जो तब तक 
बट्टे खाते नही लिखा गया हो, वत्ताना जरूरी,है | 

यह खर्चे भी साल दर साल बटटे खाते नामें मॉडकर चेबाक कर दिया जाता है । 
कितने अर्स से यह वेवाक किया जाय, यह डिवेज्चरो की कित्स पर निर्भर करता है | 
क्योकि डिवेच्डर चुका८ जाने वाले और नही चुकाये जाने वाले दो तरह के निकाले 
जाते है। पिछली जात के डिवेच्चर जब निकाले जायें तो यह खर्च लम्बी मुद्दत मे 
वेबाक हो. सकता है। पक्षान्तर मे जब डिबेश्वर चुकाये जाने वाले निकाले जायें तो 
उनका यह खचे अविक से अधिक उस सुद्दत मे बद्ले खाते लिख दिया जाता है कि 
जितने असे बाद थे चुकाये जाने के है। कभी कभी यह भी होता है कि डिबेब्चर प्रति- 
वर्ण लाटरी द्वारा चुकाये जाते हैं। इस हालत मे प्रतिवर्ण इस ख्चे का उतना ही अंश 
चट्टे खाते लिख दिया जाता है कि जितने के डिवेच्चर तब खड़े हैं। आंकड़े में 


डिदये 


डेवेल्दर सदा उनकी नामों कित कीमत पर वाकी देना दिखाये जाते है । 


डदाहरण--एक लिमिटेड कंपनी ने रु० ८०,०००) के डिबेखर पाँच वर्ष में चुकाये जाने के 5 प्रति 
शत्त यद्टे से वेचे। यह बताइये फि इसका बच्चा खाता अति वर्ष कैसा रहेगा ? 


४३२६ | [ कम्पनी का लाभ और उसका जमा-खर्च 


विवेश्व र वषद्दधा खाता 
प्रथम वर्ष 
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4००) हानि लाभ खाते जमा कुछ बह्दे का रु. अं 


४०००) डिवेश्वर के बच्चे के नामे 
३२००) वाफी लेना 
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हितीय॥ व 
८००) हानि छाम खाते जमा कुछ बद्दे का रु. भंश ३२००) बाकी छेना 
२४००) बाऊी लेना 
३२००) ३२००) 
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६६००) बाकी लेना 
२४००) २४००) 
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चतुर्थ | वर्ष 
८००) हानि-लाभस खाते जमा कुछ बद्दे का रु. अंश | १६००) बाकी लेना 
<००) बाकी छेना 
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१६००) १६००) 





पॉचवॉ 
<००) हानि-लाभ खाते जमा छुछ बद्दे का रू अंश 








चप 


<००) बाकी लेना 


अलिलटफिएा 








उदाहरण---मान छीजिये कि ऊपर के उदाहरण के डिवेज्धर प्रति वर्ष छाटरी स्रे र० १६,०००) 
के चुका दिये जाने के है । पेसे डिवेख़रों का बद्दा किस प्रकार वेबाक किया जायगा ९ 
पहले चर मे खडे डिवेब्चर रहेगे रु० &6०,०० ०) 


दूसरे चर्ष ५४ सर ६४, ० ००) 
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नामालेखा और मुनीवी | 


[ ४४० 


परिणाम यह हुआ कि पहले वर्ण सें वद्दे का ई< हिस्सा, दूसरे वर्ण में ऋक्धे> तीसरे वर्ष 
में ज#, चोथे वर्ण मे सर, बद्दे खाते नामें छिख जाना चादिएणु। इसी बात को यों भी कह्दा जा 
सकता है कि यह बच्या ससय के उलदे अनुपात से बे साते नामें साँडा जाता है; और इसलिए 
इसका अनुपात कुक बेंछ, व इं८छ और व अलुक्रम से होगा । 


विवेश्वरों का वही खाता 
प्रथम घष 


_न्‍लथ कलननडजाआणक। 


१३३३॥-)४ हामि छाभ खाते जमा छुछ बह्दे का 
3 अंश ( 3 %४०००) ) 
२६६६॥१)८ बाकी लेना 


४०००] ४०००) 





४०००) डिवेह्नर खाते नासें 
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वेद अंश ( केंए 2८ ४०००) ) 
पृ६०० ) बाकी छेना 





२६६६॥०८)८ २६६६॥८)८ 
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हे धु 
तासरा॥ वर्ष 
4००) हानि छाभ खाते जमा कुछ बह्े का 
कद अंश ( कद € ४०००) ) 
८००) बाकी लेना 


१६००) याकी छेना 





१६००) नव ललर 
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चतुथ | वर्ष 
५३३।-)४ हानि लाभ खाते जमा कुछ वहे का 4००) बात्गी लेना 
अँश ( उछ८ >८ ४०००) » 
२६६॥>)८ बाकी छेना 








८0 ०) 

















<650०] 
ब्ल्चल्््ं्ं्िििििििकिकिे:। 


ऐ-:.# : च 
पाँचवां ॥ बर्ष 
२६६॥०)८ हानि छाम खाते जमा कुछ बह्दे का के 
ऑल 35 के २६६॥०)८ बाकी छेना 
८ झअश्ु ( चूछ २६ ४००) है 
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जैसा कि पहले कहा जा चुका है डिवेच्चरो का ब्याज हर छः माह में दिया जाता 
है। यह ब्याज यदि इनकमटेक्स सुआफ देना नहीं ठहरा हो, तों इसका इनकमटेक्स 
सुपरटेक्स और सप्वाज व्याज देते समय काठ लिया जाता है | यह व्याज 
कितना दिया जाने का है, 'डिवेच्चर का व्याज-रजिस्टर, तैयार करके (जैसा कि 
पिछले अध्याय से बताया गया है ) पता लगाया जाता है | फिर उत्तनी ही कुल॒ रकम का 
एक चैक काट कर 'िबेज्चर मसालिकों' के नाम से एक प्रथक खाते में जमा कर दिया 
जाता है। ओर जैसे-जैसे व्याज चुकाया जाय, वह इसी खाते मे वामें लिख दिया जाता 
है। बड़ी बढ़ी कम्पनियाँ बैंक में ही एक अलग खाता खुलवा लेती हैं जिसमें समूचा 
चैक जमा करा दिया जाता है और डिवेथ्वर होल्डरों को उस बेंक के इन्टरेस्ट कृपन अथवा 
वारंट भेज दिये जाते हैं । इन चैको अथवा कूपनों को सिकार कर बैंक इस नये खाते में 
नामें लिख देता है । जब सब कूपन सिकर जाते हैं तो यह हिसाव स्वत: बंद हो जाता है। 
कम्पनी की वहियों से यह पता लगाने के लिए कि डिवेच्चर का व्याज कितना 
बकाया देना है, नकल वही छारा अ्रथवा डिबेश्वर के व्याज रजिस्टर से इस का नीचे 
लिखी भाँति जमा खचे किया जाता है ( रकम के लिए देखो उदाहरण पृष्ट ३८६ )-+- 
नकल बही 
६०,००० ) डिवेश्र व्याज खाते नामें 
२४,९२१॥।८) डिबेंच॑र होल्डरों का जमा 
७,०७८४८) इनकमटेक्स का जसा 
३०,०००) हानि लाभ खाते नामें 
३०,०००) डिवेन्दर ब्याज खाते जमा 
यद्यपि डिवेजर होल्डरों से व्याज पर इनकमटेक्स कम्पनी द्वारा काट लिया जाता 
है, परन्तु वह ततक्षण सरकार में नहीं भेज दिया जाता । वह कम्पनी की बहियो मे जमा 
रहता है । और जब कम्पनी का इन्कमटेक्स आदि तय होता है उस समय इसका कम्पनी 
के मुनाफे में शुमार हो जाता है. और इस प्रकार कम्पनी से यह टेक्स सरकार वसूल 
कर लेती है । यह कैसे होता है इसका विशद्‌ विवरण इनकमटेक्स के अध्याय में दे दिया 
गया है । 
कितनी ही लिमिटेड कम्पनियों डिवेश्वर का व्याज लाभ विभाजन! खाते में नामें 
माँडती है । यह सिद्धान्तः ,विल्कुल गलत बात है | इसलिए इसका ह्वानि-लाभ खाते मे ही 
जमा खर्चे होना न्याय संगत है । 
प्रायः ऐसा होता है कि डिबेच्चए का ब्याज, शेअरों का डिविडेन्ड आदि सब 


अरे तक नहीं चुक जाता। अथोत्‌ कितने ,ही लोग अपना व्याज और अुनाफा लेना दी 
५६ 


डिबेन्चर का ब्याज 
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डिवेच्वर्रों का प्री 
मियम से चघुकाया 
जाना 


डिवेब्वरों के चुकाने 

के लिए क्ोप या 
[ही आन 

बींसा पालसी का 
भायोजन 


भूल जाते है। कम्पनी ऐसे व्याज व मुनाफे को जब वह बहुत पुराना हो जाता है द्वानि लाभ 
खाते” जमा कर ये खाते,उठा देती है। इसके बाद यदि फिर लेने वाला आवे तो वह 
पूरी तहकीकात के बाद हानि-लाभ खाते नामें : .ड कर दे दिया जाता है। 
डिवेश्वर जिस प्रकार बट्टे और वत्थी से निकाले जाते हैं, उसी प्रकार कभी कभी वे 
वत्थी से चुकाये भी जाते हैं । जब ऐसे डिवे च्वर निकाले जायें तो इनका कम्पनी के 
ऑकड़े से तो नामाँकित कीमत से दी उल्लेख होता है | परन्तु पेटे अथवा चलत में यह 
हवाला देदिया जाता है कि ये किस बत्थी से चुकाये जाने गले हें । डिवे श्र 
के चुकाने के लिए यदि ऋण-परिशोध कोष (5703 ?८५१) किया जाय तो उसमे 
इस वत्थी का भी विचार कर तिया जाता है| परन्तु यदि इनके चुकाने के लिए ऐसे किसी 
कोष का आयोजन न हो, तो प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा करके कमाये हुए मुनाफे में सेइतना फएड 
इकट्ठा कर लिया जाता है कि उनके पकने की मुद्त तक वह इस वत्थी के वरावर हो जाय | 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पार्लामेंटती अथवा व्यवस्थापिका के 
विशेष विधान द्वारा जो कम्पनीयों खड़ी की जायें उनके सिवा और किसी भी लिमिटेड 
कम्पनी के डिवेच्वर ऐसे नही दोते जो कभी चुकाये ही नहीं जायें । सामान्य कम्पनियों 
के डिवेश्वर के चुकाने की मुद्दत काफी लम्बी हो सकती है । इतका परिशोध दो तरह से 
हो सकता है एक तो सुद्दत के वीतने पर और दूसरा साल दर साल लाटरी छवारा । जहाँ 
मुद्दत के बीतने पर चुकाये जाने वाले डिवेजर निकाले जायें वहाँ उत्तके टूस्ट ढीड में यह 
भी निश्चित कर दिया जाता है कि इसप्ले चुकाने क्य प्रत्रन्थ किप्त तरह किया जायगा | 
उसी के अनुसार तब इसके लिए या तो परिशोव कोप इकट्ठा किया जाता है, या ऐसी 
बीमा पालिसी लेली जार्तः है जो मुद्द मे पक कर उतना रुपया दे देती है | ऐसी परिशोध 
पद्धतियो का विशेष परिचय इसी पंथ में अन्यत्र विशद रीति से दे दिया गया हे । 
कम्पनी आइन के अनुसार कम्पनी जो डिबेज्चर चुका रही है, वह यदि उसके 
आर्िकल्स से यह वात सना न की गई।हो, श्रथवा कब्पनी ने खय्यं चुकाते समय या और 
केसे ही यह जाहिर न किया हो कि ऐसे डिबेच्चर चुकाने के वाद विलकुल रद्द कर दिये 
जायेंगे तो उन्हीं डिवेल्वरो को फिर से अथवा नये डिवेश्चर निकाल सकती है | और जहां 
ऐसा हो, प्रत्येक कम्पनी को अपने ऑकड़े में यह बात स्पठ लिखना पड़ता है कि असुक 
डिवेआ्वर अदायगी के बाद फिर स बेचे जा सकते है | 
कभी कभी कम्पनी वजार से अपने डिवेच्चवर खरीद कर भी उनके चुकाने का 
प्रबंध करती है। और जैप्ते २ वह डिवेध्चर वजार मे खरीदतती जाय, वह उन्हे रह भी 
करती जाती है । इस पद्धति पर वे डिवेज्चर चुकाये जाते हैं कि जो पुराने होते हुए भी बे 
से बिकते रहते हैं। सामान्यतः जैसे डिबेच्चर परिपक्त होते जाते हैं अर्थात्‌ जैसे उन की 
अदायगी का समय नजदीक आता जाता है, उनका भाव उसी तरफ बढ़ता जांता है 


४४३ |] [ कापनी का लाभ और उसका जमासख् 


जितने मे उत्तका चुकाया जाना ठहरा है। इस प्रकार डिबेश्वर खरीद कर रद्द करने मे जो 
लाभ बचे, वह्‌ जहाँ तक हो डिविडेन्ड के बतौर नहीं बॉदा जाना चाहिए । 
उदाहरण:--एक कम्पनी ने रु० ३०,००,०००) के ६$/८ के डिबेशवर तारीख १ मार्च सन्‌ 
१९२६ को दुश ९८) में बेचे । ये डिबेश्र जनवरी १९४६ में १०३॥ के भाव से चुकाये जाने के है । 
लेकिन इनकी शर्तों के अनुसार कम्पनी को थह भी अधिकार है कि वह जनवरी १९२७ के बाद कभी 
भी १०५ के भाव से इन्हे चुझ सकती है । और इसके लिए ऐसा प्रबंध किया गया दे कि सालाना 
रू० २००००) मुनाफे में से अलाहदा कर एक ऋण परिशोध कोप खड़ा ज्षिया जाय और यद्द रकम 
व्याजू कागजों में सथ सब ब्याज के जो प्रतिवर्ष प्राप्त होता रहे व्याजू छंगा दी जाय । फरूतः ता० १ 
जनवरी १९२७ को पहली क्रिश्त के कागज खरीद लिये गये । ट्रस्टियों को यह अधिकार भी दिया गया 
है कि जब दिवेश्वर बाजार में बद्दे से बिकने छगें, वे उन्हे खरीद छें और उत्क्का रुपया ऋण परिशोध 
कोप के कागज बेचकर चुकादें। तदलुसार जो डिवेबचर खरीद किये गये और उनके चुकाने को जो 
ऋण परिशोध कोप के लागज वेवे गये डनकऊी तफ्सील इस प्रकार थी-- 


डिवेश्वर खरीद डिये गये ऋण परिशोध्व कोप के कागज 
की परीद कीमत बिक्री कीमत 
३९ अगस्त १९२७ र० ११००० ) १०७००) १०६००) 
३१ माच 5९२८ ० २१७०० ) २००००) २३०००) 


ऋण परिशोध कोप के कागर्जों का सन्‌ १९२७, १९१८ और १९२५ सार का व्याज इस 
प्रकार प्राप्त हुआ था--६० ८००); २० ४००) और रु० १९००)। _ता० ३१ दिसस्वर १९२५ के 
अंत तक का डिबरेश्नर खाता और ऋण परिशोघ खाता तैयार कीजिए । 
डिवेभ्चर खाता 
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१०,००,०००) बाकी देना ता० १-३-९६ | १०,३००) रोकडढ़ी ता० ई३नद २७ 
४००) ऋण परिशोध कोष के नार्मे 
रु०५१०००) केडिबेश्वर चुका 
कर रद्द किये गये उनका मुनाफा 
५,८९,००० ) बाकी देना ३१-६३ २-२७ 
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९,८९,०००] बाकी देना. ता० $ जन० २८ | १२१,०००) रोकड़ी ८5527 ता० ३३-३-२८ ' 
७०० ) ऋण परिशोध कोप,के नामे? 
रू०२१५०० )$ डिबेश्चर चुका 
कर रद्द किये! गये [उसका 
मुनाफा 
९,६७,५००) बष्की देना 
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ऋशा परिशोध खाता 








२००००) छामहानि खाते से जसा ता० ३१४६ 


१००) व्याजू कायजकीविक्रीकाछाभ ३९ 
४००) डिबेश्वर खरीदी का छाभ. 


शहद १०००) सुरक्षित कोप खाते नामे ता० ३३-१ ३-२० 
39. | २०३००) बाकी देना 

4००) ब्याज कागज़ो का हर 
२००००) लाभ हानिखाते से जमा किया “ 
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कोल्टरल थांच 


जब कभी कोई कम्पनी घेंक अथवा अन्य किसी साटकार से अस्थाई ऋण अथवा 


आजुर्णयिक जमानत चाह खाते मे जसा से अधिक की लाख का इंतजाम करती ८, तो कभी कभी उसकी जमा- 


डिविडेंड क्‍या है, 
ओर कब दिया 
जात है ? 


नत के लिए अपने डिबरेच्यर लिख कर दे द्विय जाते हैं। इस प्रकार 'ड्येथ्वर जब दिये 
जातेहें तो उन्हें 'कोलेटरल यानि आलुपंगिक्र जमानत! कहते ह। इन्हे कोलटरल यानि आह 
पंगिक कहते का तात्पय यह है कि इनका उपयोग उसी समय किया जाता है. जब कि 
मुख्य जमानत!से रुपया वसूल तन दो पावे । इस पार के टिव्ेल्चर जहाँ दिये जायें, वे 
कम्पनी के पद्षे आंकड़े में पेटे में लिख जाते 3.) उनकी विगत से यह स्पष्ट कर दिया 
जाता है कि य किस ऋण के लिए खाठुपंगिक जमानत के तौर पर दिये गये हैं । इनकी 
रकम सिरे पर इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि बह ऋण मिस की यह जमानत करते हे 
पहले से देनों में लिख दिया गया है। कोई २ हिसाब विशारद ऐसे डिब्रेज्चर की रकम 
'डिबे०चर खाते” जमा वता कर डिवे&चर उद्रत, खाते नामें बता देने की सलाद देते हैं । 
जब अस्थाई ऋण चुक जाता है और थे डिबेब्न्चर रह हो जाते हैं तो इनका जमा खच 
नकल वही द्वारा-फिरा दिया जाता है । ऐसा करने का भी वही परिणाम होता हैं | 
अव यह भी विचार कर लीजिए कि डिविडेन्ड क्या है? वह कब और कैसे 

बाँठा जाता है ९? डिविडेल्ड शब्द लेटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभा- 
जित करना । चूँकि कम्पनी का सुनाफा हिस्सेदारों में विभाजित किया जाता है इसलिए 
उस हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। हालाँकि सिद्धान्ततः इससे कुल मुनाफा जो 
तक्सीम किया जाता है वही अभिप्रेत है। डाइरेक्टर लोग डिविडेन्ड की शिफारिस करते 
है। और यदि उनकी यह शिफारिस शेअर होल्डरों की आम सभा में पास हो जाय तो 
डिविटंड बांदा जा सकता है अन्यथा नही । जिस रोज से उसका दिया जाना पास हो जाये 

तवसे वह हिस्लेदारों का देना हो जाता है | परन्तु यदि वह असे तक नहीं दिया जाय तो 
उस पर चढ़े व्याज का पाने का किसी हिस्सेदार को अधिकार नहीं है । तीन वर्ष बाद 
इसकी सयाद वीत जाती है | 

यह डिविडेंड साल मे एक दफा ही साधारण तया पास होता है । परन्तु 

डाइरेक्टर लोग, यदि कम्पनी की कमाई भरपूर हो तो साल के मध्य में भी डिविडेन्ड 

बॉट सकते है । इस के लिए साधारण सभा की मंजूरी पहले लेना आवश्यक नही होता । 

हां, आगामी वार्षिक अधिवेशन मे इसे तस्दीक अवश्य कराना पड़ता है। इस मध्य के 

डिविडेन्ड को अंग्रेजी मे 'इंटेरिस डिविडेड' कहते हैं । प्रत्येक कम्पनी के आर्टिकल्स में 

डिविडेंड सम्बन्धी नियस होते है जो टेबुल 'ए' के नीचे लिखे नियमों से प्रायः मिलते 

जुलते होते हैं-- 

(९५० ) कस्पनी अपनी साधारण सभा से डिविडेंड जाहिर करेगी, परन्धु ऐसा 
डिविडेड डाइरेक्टरों की की हुई शिफारिस से अविक न हो सकेगा | 


| 
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(९६ ) डाइरेक्टर समय समय पर मेम्बरों को बीच में ऐसा डिविडेंड बॉट सकेंगे डिविडेंड सम्बन्धी 
जो उन्हे कम्पनी की कभाई के देखते हुए मुनासित्र नजर आयेगा | नियम 

(९७ ) कोई भी डिविडेंड सिवा मुनाफे मे से और कही से नही दिया जा 
सकेगा । 

(९८ ) उन आदमियो के हको को (जों हो ) खयाल रखते हुए कि जिन को 
डिविडेंड की वाबत विशेष अधिकारो के साथ शेअरों का हक है, सब डिविडेड शेअरों 
पर जमा रकम के हिसार से जाहिर किये जायेंगे और दिये जायेगे । परन्तु यदि और 
जब तक कम्पनी के किसी भी शेअरों पर (कुछ भी जमा न होगा तो डिविडेड शेअरों 
के रुपये के अनुसार या हिसाब से जाहिर किया और दिया जायेगा | शेअरो की बकाया 
' किस्त का रुपया यदि पेशगी दिया हुआ होगा तो यह बावजूद इसके कि उस पर व्याज 
चढ़ रहा है, इस आर्टिकल के काम चलाने के लिए शेअरो पर जमा किया हुआ नहीं 
माता जाण्गा । 

(९९ ) डाइरेक्टर किसी तरह के डिविडेड की शिफारिन करने के पहले कम्पनों 
के मुनाफे में से जितना उचित समझे उतना रुपया एक था अधिक ऐसे कोष में अलग 
रख सकेंगे कि जो उन की स्वेच्छा से, किसी आकस्मिक घटनाओं के खर्च के लिए 
अथवा डिबिडेंड के बराबर करने के लिए अथवा किसी और ऐसे ही काम के लिए कि 
जिस में कम्पनी की कमाई का मुनाफा व्यायतः ख्च किया जा सकता है, खर्च किया जा 
सकेगा, और जब तक ऐसे उपयोग में न आवेगा, तव तक वैसे ही उन की स्वेच्छा से, 
कम्पनी के व्यापार में या तो लगा रहेगा अथवा ऐसे अन्य कागजो मे*( कम्पनी के हिस्सों 
के अलावा ) लगा दिया जायेगा जिसे डाइरेक्टर समय समय पर ठीक सममेगे। 

(१०० ) यदि किसी शेअर के अनेक आदसी संयुक्त सखामी की तरह से 
रजिस्टरड होंगे तो उन में से कोई भी उस शेअर पर दिये जाने वाले डिबिडेन्ड के प्राप्त 

होने पर बाकायदे रसीद दे सकता हे । 

(१०१ ) किसी डिविडेन्ड की जो जाहिर किया जाय, आगे बताई हुई 
रीति से उन्त सव लोगों को सूचना जिन्हे उसमे हिस्सा पाने का हक प्राप्त है दी जायेगी । 

( ६१०२ ) किसी डिबिडेन्ड की बावत कम्पनी से कोई सूद न मिलेगा । 


डिविडेन्ड दो तरह से जाहिर किया जा सकता है। एक तो इनकमटेक्स व इेकम- 


कक कर टेक [5 
मुआफ और दूसरा सादा । जब इनकमटेक्स सुआफ डिविडेन्ड जाहिर किया जाता है, सहित पा 5838 
किक ०७. [५] जिम्मेद्‌ [ [क] [क कर छ क् कय 
तो उसके इनकमटेक्स की री कम्पनी पर रहती है। दूसरी दशा में कम्पनी ज्ासकता है 


डिविडेन्ड चुकाते समय उसका इनकसटेक्स शेअर होलल्‍्डर से काट लेती है। पहले में 
शेअर होल्डर को उतना ही नगद रुपया मिन्न जाता है ,जितना कि डिविडेन्ड जाहिर 
किया गया है। परन्तु दूसरे में वह इनकसटेक्स जितना कम मिलता है । 
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प्रत्येक्ष ज्ञाति के 
जेमर के डिविदेंड 
का अलाहदा 
दिसाव रखा जाता 


जितनी जाति के शेअरों पर डिविडेन्ड जाहिर किया जाता है, उतने ही अलग 
अलग डिगिडेन्ड के खाते खोले ज;ते हैं। डिविडेल्ड खाते नामें लिखकर शेर द्दोस्डरों 
का जसा नकल वहीं द्वारा कर लिया जाता है। यदि डिविडेन्ड इनकमटेक्स मुआफ 
नही दिया गया हो तो शेअरे होल्डरों को दिये जाने वाले डिविडेन्ड में से पहले इनकम- 
टेक्स काट लिया जाता है। और वह इनकमटेक्स खाते में जमा हो जाता है। व्यव- 
हार से कम्पनियों जब-जब डिविडेल्ड जाहिर करती है, पहले डिविडेन्ड रजिस्टर तैयार 
करती हैं। इस रजिस्टर के अनुसार डिविडेन्ड वारंद सब शेअर होल्डरों को भेज 
दिये जाते है । और जितनी कुल रकम डिविडेन्ड की हो, उसका चैक काटकर बेंक में 
अलाहद हिसाव से जसा करा दिया जाता है । जैसे जैसे डिविडेन्ड वारंट आते हैं 
इस खाते में नामे सांडकर सकार दिया जाते हैं| डिविडेन्ड वारंट रद किये जाकर कम्पनी 
में भेज दिये जाते हैं जहों उनका डिविडेन्ड रजिस्टर में दाखिला कर दिया जाता है | 
जिस ससय कम्पनी अपना नया हिसाव करे उस ससय तक सारे डिविडेन्ड 
वारंट सकरही जायें यह नामुमकिंच वात्‌ है। इसीलिए डिविडेन्ड के खाते में कुछ 
बकाया जमा रह जाती है। यह रकम कम्पनी के आंकड़े में देनो में दिखाई जाती है। 
इंगलेंड मे इसकी मियाद वीस साल की है। तब तक यह सॉगा जा सकता है । हमारे 
यहाँ तीन वर्ष बाद यह कम्पत्ती में जव्त!हो जाता है | अथोत्‌ तीन वर्ण तक कोई उसको 
न ले तो वह कम्पनी के हानि लाभ खाते में जमा कर लिया जाता है। 
इनकसटेक्स झुआफ डिविडेन्ड से यह अर्थ नही है कि उस पर सरकार इनकम- 
टेक्स छोड़ देती है। सरकार को तो इनकमटेक्स दिया ही जाता है। वह कम्पनी भी 
दे सकती है और शेअर होल्डर भी । जब कम्पनी इसकमटेक्स सुआफ डिविडेन्ड जाहिर 
करती है तो इस च्नकमटेक्स की जिम्मेदारी वह ले लेती है । 
आहिनरी शेअरों पर ही साधारणतया इनकसटेक्स म्रुआफ का डिविडेन्ड 
जाहिर किया जाता है। प्रिफरेन्स शेअरो पर इनकमटेक्स मुआफ डिविडेन्ड या 
व्याज साधारणुतया नहीं दिया जाता। हॉ, यदि कस्पनी के आंर्टिकल्स में ऐसी छूठ 
हो तो किया जा सकता है | 
सदा समय एक समान किसी का नही जाता। आज कमाई अधिक है तो 
कल कम भी होती हैं। अधिक कमाई हो त्व अधिक ओर कम कसाई हो तव कम 
मुनाफा शेअर होल्डरों को मिले यद्दी सम्भव है। परन्तु कितनी ही कम्पनियाँ 
अपने लिए इस प्रकार को नीति इख्तियार कर लेती है कि जिससे उसके डिवि- 
ढेन्ड की दर जहाँ तक सम्मव हो, एक सी रहती है। यह नीति है ' डिविडेन्ड 
समता कोष ? का अ्रति वे खंप्रह करना। और इसके लिए हर साल मुनाफे 
सें से उचित रकम सुरक्षित कर शेष मुनाफा डिविडेल्ड तक्सीस करने में काम 
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आता है। जिस साल कमाई स्थिर दर जितना डिविडेन्ड देने की नहीं होती उस 
साल यह कमी 'िविडेन्ड समता कोष! में से पूरी कर दी जाती है। इस नीति का 
फल यह होता है ऐसी कम्पनी के शेअरों के भाव निश्चित्‌ रूप से बढ़े रहते हैं। पक्षा- 
न्‍्तर में जिन कम्पनियों के डिबरिडेन्ड की दर परिवर्तित होती रहती है, उनके शेश्रर 
सट्टे के शेअर हो जाते हैं जो कभी चढ़ते रहते हैं और कभी गिरते । ऐसी कम्पनियों फो 
आवश्यकता पड़ने पर आशिक सद॒द भी ऊँचे ही दामो में मिलती है. और वह भी कुछ 
कठिनाई से । 
उदाहरण--फिसी कम्पनी ने रू० ९५,०००) का झुनाफा कमाया । यह तय हुआ कि इस मुनाफे 
का विभाजन इस प्रकार श्यिा जाये--- 

(३ ) ₹० २,५०,०००) के ६% के प्रिफरेन्स द्विस्पों पर ६$% का डिविडेन्ड इनकसटेक्स 
काट कर दे दिया जाय; 

(२) र० ४,००,०००) के भार्डिनरी हिस्सों पर १०% का शनकसरटेक्स सुभाफ का 
डिविडेन्ड दे दिया जाय; हे 

(३ ) रु० १५,०००) साधारण सुरक्षित कोष! में ज़मा कर दिये जाये; 

(४) ० १०,०००) 'डिविडेन्ड समता कोप' मे जमा करा दिये जायें; 

(५) रु० २,०००) कम चारियों को इनाम का दिया जाय; 

और ( ६ ) शेष बचे चह आगासी चर्ण के हानि छाभ खाते में जमा दे दिया जाथ । 
इन सब बातों का जमा ख्च नकल बह्दी में करिए और उनके खाते भी बताहुएु। 


नकल बही 


५७,०००) हानि लाभ खाते नामें 
५०,०००) द्वानि छाभ विभाजन खाते जमा 
खरा मुनाफा रहा सो 
[0] ३७ ० 
४२,०००) हानि छाम विभाजन खाते नाभमें 
१५,०००) प्रिफरेन्स शेअर्रों के डिविडेन्ड खाते जमा 
४०,०००) आर्डिनरी शेमरों के डिविडेन्ड खाते जमा 
१५,०००) साधारण सुरक्षित कोप खात्ते जमा 
१०,००० ) डिविडेंड समता कोप खाते जमा 
| 5 
२३,०००) कर्मचारियों के इनाम खाते जमा 
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थ्थु 97० ०) 
साधारण सभा के अनुसार मुनाफे का विभाजन किया गया । 
२५३९०) प्रिफरेन्स शोअरों के डिविडेन्ड खाते नामें 
२७५३५९--) इनकमटेक्स खाते जमा 
प्रिफरेन्स डिविडेल्ड का इनकमटेक्स काटा दुर अति छ० 2)4॥ पाई से 
५७ 8 
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। ४०,०००). श्लार्डिनरी शोअरों के डिविडेन्ड 
। खाते नाम 

१२,४६०॥॥६८) मिफरेन्स शेभरों कि छिविडेन्ड 

| झ्ाते नामें 
। २००० ) कर्मचारियों के इनाम खाते नारमें 
। व्र्य््््डटलििििलिलिलिटलललल तल 
| 


विन 2०००००००-०मम हु 
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७५४,५४६०॥॥८८) 


अन्न 
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खाता चह्दी 
हानि-लाभ खाता 
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६००००) नक्की मुनाफे का बाकी देना , ९७००० ) छाभ विभाजन खाते में के गये 
हानि लाभ विभाजन खाता 
श्लसच्स्स्स्स्नन्स्स्म्स्स्स्स््म््ल्स्स्स्स्स्स्स््म्स्ल्ल्स्स्लसमनन्नसनसमससमप्नसससनलनस समझ भर पर मम सतञञज्ज्ज्म्म्य्य----तननभभसल्‍भस्नन्स्नस्स्स्न्स््सस्सस्म्म्सल्ल््ल्स्स्ल्लललस् समन 
९५०००) इानि छा खाते से १५०००) भार्डिनरी शेभरों के डिविडेन्ड खाते नामें 


४००००) प्रिफरेन्स शेजरों के डिविडेन्ड खाते नामें 
१५०००) साधारण सुरक्षित कोष खाते नामें 
१००० ०) टिविडेन्ड समता कफोप खाते नार्मे 
२०००) कमंचारियों के इनाम खाते मार्मे 
पा 
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१३०००) धाकी देना 
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प्रिफररेंस शेअर डिविडेंड खाता 
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१७०००) हानि-लछाभ विभाजन खाते से जमा | २७३९-) इनकमटेक्त के नामें 
| १२४६०॥।% ) रोकद़ी 
१७००० ) | ३७०००) 
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आइडिनरी शेअरों का डिविडेड खाता 
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साधारण सुरक्षित कोष खाता 
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१००००) हानि-छाभ विभाजन खाते से जमा | 


व्यय 








डिविडेंड समताकोप खाता 


१००००) हानि-लास विभाजन खाते से जमा | 


इनकमटेक्सखाता 





२५३ ९०) प्रिफरेन्स डिविडेंढ खाते से जमा | 





कम्पनियाँ सदेव नकद डिविडेड ही नहीं देतीं। कभी कभी यह भी होता है बोनस या इनामी 
कि जव कम्पनी झुनाफे मे से बहुत बड़ी तादाद में सुरक्षित कोष एकत्रित कर लेती है तो. शेभर 
इस कोप को समूचा अथवा उसका कुछ अंश शेअर होल्डरों में बोनस शेश्रर के नाम से 
तक्सीम कर देती है। ओर इस प्रकार वह मुनाफा जो कम्पनी में अब तक बतौर पूँजी के 
कास आ रहा था, पूँजी में स्थाई रूप से परिवतन कर लिया जाता है । ऐसा करने का कारण 
यह है कि जब तक मुनाफा भुनाफा ही रहे, उस पर शेअर होट्डरों को कोई डिविडेंड नहीं 
दिया जा सकता | पक्षान्तर में कम्पनी इस प्रकार फंड को शेअर होल्डरों में बतौर 
मुनाफे के वितरण कर इसलिए कम नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से उसकी कार्यशील 
पूँजी फम हो जाती है। इस हेतु वह इसके ऐसे शेअर निकाल देती है जो मौजूदा शेश्रर 
होट्डरों को दी उनके शेअरों के अनुपात से तकसीम होते हैं और जिन पर उन्हें कुछ भी 
पैसा जमा नहीं कराना पड़ता । इस सम्बन्ध मे कम्पनी की साधारण सभा में जिसमें 
बोनस शेअरो का दिया जाना निश्चित हो, एक ऐसा प्रस्ताव भी पास कर दिया जाता है 
कि जिससे कम्पतती को इन शेअरो की रकम सुरक्षित कोष से से भर लेने की उन्हे सहू- 
लियत हो जाती है। यदि किसी कम्पनी के शेअर पूरे नहीं भरे गये हो तो ऐसा सुरक्षित 
कोष उन्हे पूर्ण भरे करने में भी कास ले लिया जाता है ! 

बोनस शेअरों के वितरण मे एऋ कठिनाई उपस्थित हुआ करती है और घह यह 
कि किसी किसी शेअंर होल्डर को उसके मोजूदों शोअरों की तादाद के हिसाब से एक 
पूरा बोनस शेअर नहीं दिया जा सकता । जैसे मान लीजिये कि एक कम्पनी प्रति ५ शेअर 
के पीछे एक बोनस शेअर देना निश्चय करती है । अब यदि किसी के केवल २४ शेअर 
हो तो उसको ४८ बोनस शेअर मिलेगे। परन्तु शेअर आशो मे नहीं दिये जा सकते, 
इसलिए जब तक वह किसी दूसरे हिस्सेदार से इतना हिस्सा नहीं खरीद ले कि जिससे 
उसको पूरा हिस्सा प्राप्त हो जाय, यह अँश हिस्सा निकम्मा है। शेर होस्डरों दो 
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इसकी सहुलियत देने के लिए प्रत्येक कम्पती जो वोनस शेअर देती है, शेअर द्वोल्डरों को 
साथ के साथ यह इतिला भी कर देती है कि एक नियत तारीख तक वे था तो अपने 
आशिक हिस्से को पूरा करें अथवा ऐसे अंश के अपने अधिकार को निश्चित भाव से त्याग 
दें। जो इस नियत तारीख तक ऐसा नहीं करते उनके आँशिक शेअर रह कर दिये 
जाते हैं । 

उदाहरण--एक कम्पनी ने जिसकी एूँजी रू० १,००,०००) की पूर्ण भरे रू० ठस दस के भाडिगरी 
हिस्सों की थी और जिसके रू० २७००० ) सुरक्षित कोप में जमा हो चुके थे, २० % का बोनस 


मौजूदा शेभर होल्डरों को उनके प्रति ५ शेअर पीछे एक बोनस शेअर के रूप में देने का निश्चित किया। 
इसका कम्पनी की वह्दियों में जमा खर्च बताइए । 


नकल वही 


शत 








२०,०००) सुरक्षित कोष खाते नार्मे 
२०,०००) बोनस खाते जसा 
२० प्रतिशत का बोनस पूण्ण भरे हिस्सों में देने के लिए वसुजिब साधारण 
सभा के प्रस्ताव के 
२०,०००) बोनस खाते नासें 
२०,०००) शेभर पूजी खाते जमा 


२००० शेभर रू० दस दस के पूर्ण भरे वोसस के एवज प्रति ५ शेभरों के 
पीछे एक बोनस शेभर के हिसाब से 








जहाँ कम्पनी के शेअर पहले से ही वजार में प्रीमियस पर हो, वहाँ वोनस शेर 
भाव के भाव में निकालना आथिक दृष्टि से उचित नही कहा जा सकता । यह वात सच 
है कि इस प्रकार निकाले गये शेअरो के प्रीयीयस का लाभ शेअर होल्डरो को तुरत मिल 
जाता है, परन्तु कम्पनी की दृष्टि से ऐसा कदापि घोंछनीय नहीं कह्य जा सकता । क्योकि 
ऐसे शेअर पहले निकाले शेअरो के समान ही डिविडेंड आदि पाने के हक से साधारणतया 
दिये जाते हैं। इनके निकालने के पूर्व सुरक्षित कोष की कमाई शेअरों के डिविडेंड को 
पूवेबतू कायम रखने में काम आती है। उसके अब बंद हो जाने से एक ओर तो डिबि- 
डेंड की जोखम शेअरो की तादाद अधिक होने से बढ़ जाती है और दूसरी ओर ऐसी 
कायशील पूँजी कम द्वो जाती है जो मुनाफा कमाने ही के सिर्फ काम मे आती हो । इस 
लिए मुनाफे की दर को सारे ही शेअरो पर पहले के समान कायम रखने के लिए कस्प- 
नियाँ ये बोनस शेअर चत्थी से दे देती हैं. ताकि मुनाफा कमाने के लिए ऐसी कार्यशील 
पूंजी भी बढ जाय कि जो उसमें से द्विस्सा पाने की हकदार नहीं दो । 


४५३ ] [ कम्पनी का लाभ और उसका जमा-खर्चौ 


उदाहरण-एक कम्पनी जिसकी रू० १२,००,०००) की १२००० दोभरोंकी पजी थी, अपसे शेभर होल्डरों 
को पूँजी पर २७ %"/, का बोनस तक्सोम करने का निश्चित क्रिया। इस समय रक्षित कोष में 
, ० ७५,००,०००) जमा था और शेकरो का बजार में भाव रू० ३००) का था। इसलिए यह निरचय 
किय। गया कि बोनस के दोभर रू० २००) के प्रीमायस ले प्रति १२ शेभर के पीछे एक बोनस 
शेक्षर के हिसाब से दिये जाये । कम्पनी की बहियों में इसका जमा ख्चे चताह एु । 


नकल बही 
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३,००,०००) रक्षित कोष खाते नाम 
३,००,०००) बोनस खाते जमा 
रक्षित कोप में से बोनस खाते हस्तान्तर किया 
३,००,०००) बोनस खाते नांसें 
१,००,०००) शेअर पूँजी खाते जमा 
२,००,०००) शेभरों के प्रीमीयम खाते जमा 


जाए या जज 5 
चख््य्श्य्य्य््जः 








३,० ०,०००) 
१,००० पूरे भरे बोनस शेअर जो रू० २००)की बत्थी से प्रति 
१२ शेअर पीछे एक वोनस शेअर के हिसाब से दिये गये । 








जैसा कि पहले कहा जा चुका है कभी कभी यह रकम शेअरो की बकाया किस्त जब बोनस किस्त 
भरने के काम में भी ले ली जाती है। यही बात नीचे के उदाहरण मे बताई गई है। . भरनेमें काम छिया 
उदाहरण --एुक कम्पनी मे र० २,००,०००) के रू० १०)के शेभर निकाले जिस पर रू० ७॥) भरे हुए. जाय 
थे। घह कम्पनी अपने होभर होट्डरों मे जसा पुजी पर ३३४३ % का वोनस बाँदना चाहसी है 
और उससे शेमरों की बकाया किस्व भर छेना चाहती है। इसका जमा खर्च बताइए । 


नकल बद्ीी 








५०,०००) अन्तिम किस्त खाते नासें 
७०,०००) शेभर पूंजी खाते जमा 
२०,००० छशेअरों की रू० २॥) की भन्तिम फ़िस्त के 
५०,०००) रक्षित कोप खाते नामें 
७०,०००) बोनस खाते जमा 
रू० १,५०,०००) की भरी एूँजी पर ३३३% का वोनस बमुजिब साधारण 
सभा के प्रध्तांव के 
५०,०००) बोनस खाते नार्मे 
७०,०००) अन्तिम फिस्त खाते जमा 


बोनस किस्त की अदायगी में जमा किया गया बमुजिब प्रस्ताव ता०.. # 
तक दर अल कलम तीज न 32 कर 247 न 2 82300 शक 2722 किक नरक 72402: किलका 





हि... ००८ :-7-०० ५०० ०-०० मय 


नामालेसा और मुनीवी | [ ५४४४ 


कब शेभर हो्छर्रो यह पहले कहा जा चुका है. फ्रि शेजरों पर टिविडेन्ड याति मुनाफा सिफ कमाई 

को पूँजी में से होने से दी दिया जा सकता है | यद्यपि यही सवमान्य एम कानून में जायज सिद्वास्त है 

व्याज दिया जा परन्तु ऐसी कस्पतनियां को जिनके कारखाने 'त्रादि के सदे करने में एक आर ता काफा पूती 

सकता है ? लगानी पड़ती है ओर दूसरी और इतना लंबा समय लगता है कि जिसमें वे कमाई नहीं 
कर सफती, कानून यह आजा दे दता हैं कि उनमें लगी पूंजी पर पूजी में से हा ब्याज ई 
दिया जाय ओर इस व्याज फो खड़ा करने के खच से शामिल कर दिया जाब। 


घारा १०७ में लिखा है किः-- 


जहाँ किसी ऐसी दमारत या मकान था फिसी ऐसी कछ का सामान करने में रुपया स्वद! रूरने के 
लिए किसी कम्पनी फे शेभर निकाले जाते दें जिससे बहुत दिनो तक फायदा उठाया नहीं ता सकता 
तो कम्पनी शेभर की उतनी पूजी पर जो उस समय सके णदा हो गई है उस मुदत के लिए और डग 
शर्तों जौर पायंदियों फो सान करके जो इस चारा में बताई गई है सूद थानि स्याज दें सकती ई, और 
और उसे इमारत या मकान बनाने था कछ फा सामान करने के सर्च के दविस्मे के तौर से पूँजी के ऋत 
शाते लिए सकती है; 


पर शत थह है फि-- 


(१ ) ऐसा कोई रुपया नहीं दिया जायगा जब तक फि उसका इफ्सियार आर्रिकक्स भा 
पिशेष प्रस्ताव छी रू ले नहीं दिया गया हो; 

(३२ ) ऐसा कोई रुपया छोकठ गपनेमेंट की पहले से मंजूरी लिये बिना नही दिया छाग्रगा, 
जो संजूरी इस घारा को काम चलाने के लिए इस वात का पका सबूत समझी जायगी कि कम्पनी के 
शेअर जिसकी जिस्वत ऐसी संजूरी दी गई है इस दफे में बताये हुए काम के लिए जारी किये गये हैं; 

३) ऐसा रुपया देने की मंजूरी के पहले छोफऊ गवनमेंट कम्पनी के खर्च से उस मामऊे 
की छानबीन करने ओर उसकी लछोकछ गवनेमेंट के यहाँ रिपोर्ट करने के लिए. एक भादमी नियत कर 
सक्ती हे और नियत करने से पहछे कम्पनी से सा चाह सकती है कि वह छानबीन करने का खर्च 
अदा करने की जमानत दे; 

(४ ) रुपया सिर्फ ऐसी सुदव के लिए दिया जायगा जो छोकऊछ गवर्नमैंट 5हराय्रे और ऐसी 
झुद्दत किसी हएलत हें छः महीने से चढ्के न हो या जो उस छः महीने के पीछे जाते दे जिनके भीत्तर 
इमारत या मकान ठीक तैयार हो गये हैं या कछ का सामान हो गया है; 

(५) सूद की दर चार रुपये लैकड़ा सालाना था ऐसी कम शरह से अधिक न होगी जैसा 
कि गवर्नर जनरछ साहय बहादुर बइजलास कॉसिल चजद हिन्द में इश्तिहाार देकर निश्चित करें; 

(६ ) सूद देने का असर यह नहीं द्वोगा कि उन द्लोअरों के लिए दिया हुआ रुपया घटा 
दया जाय जिनकी निस्यत यह सूद दिया जाता है 

(७ ) कम्पनी के दिसाव से शेजरों की पूँजी जिस पर और चह् दरह जिसके द्विसाव से उस 
सुदव के भीतर जिसका कि वह्द हिसाब है, पूजी ते सूद दिया गया है, दिखलाया जायगा 

(५ / इस धारा में कोई पेस्सी बात नहींद्ैजो किसी पेसी कम्पनी पर असर पहुँचागे 


४५४ | - [ कम्पनी का लाभ ओर उसका जमा-खर्च 


बिससे भारतीय रेलवे कम्पनी एवट सन्‌ १८९५, या भारतीय ट्राम्बे एक्ट सन्‌ १९१२ छगाव 
रप्ता है । 

इसके अतिरिक्त उत्त कम्पनियों को जो पालियामेंट के विशेषविधान द्वारा खड़ी की 
जाती है जैसे कि डॉक, हारवर, नहर आदि की कम्पतियाँ होती हैं, इस प्रकार व्याज 
देने का अधिकार उनके नियमों मे हुआ करता है। साधारण कम्पनियों को वेसे डिवे- 
अरों का व्याज जो कम्पती की इमारत, कारखाना या कलें खड़ी करने के लिए निकाले 
गये हैं और जिनकी अर्से तक कमाई की आशा नही की जाती, पूँजी में शामिल्र करने 
की इजाजत रहती है | और इस प्रकार दिया गया व्याज तब कारखाने या कलों की लागत 
में शामिल कर लिया जाता है। पेशगी प्राप्त किस्त पर व्याज, चाहे कम्पनी सें कमाई 
हो अथवा नहीं, दिया जा सकता है । 


इस प्रकार व्याज का दिया जाना इसलिए उचित सात लिया गया है क्रिः-+ 


( १) यदि कम्पनी किसी कन्ट्रावटर को कारखाना खड़ा करने क्षा ठेका दे दे, तो यह कन्ट्रादटर 
शस हेके की कीमत में सिर्फ छागत ही शामिक न करेगा अपितु अपना लाभ व उस छागत का उस 
समय तऊ का व्याज भी शासिक करता है कि जब तक हिसाब तय नहीं हो जाय । इसलिए यदि 
कोई कम्पनी अपना कारखाना आदि आपही खड़ा करे, और यह कारखाना उस समय तक कमाई के 
काम में नहीं जा सके कि जब त्तक बह समाप्त न हो जाय, तो उपयुक्त नीति से कम्पनी इस पूँजी का 
भ्रवधि का व्याज भी छागत में जोड़ सकती है। 

(६ ) शेअर होट्डरों को इस मीची दर से ध्याज का दिया जाना, कम्पनी की दृष्टि से इस 
समय के लिए आवश्यक पुजी इकट्ठी करने का कमती से कमती खर्च का इंतजाम है । 

(३) यदि डिबेज्चर और साधारण ऋण का व्याज पूँजी मे से दिया जाना उचित है, तो ऐसे 
समय में शेअरों की पंजी पर भी दिया जाना उचित होना चाहिए । 

(४ ) यदि यह ब्याज न लगाया जाय तो इससे कारखाने जादि की छागत का खच ठीक 
ठोक नहीं जाना जा सकता । जैसे अगर किसी कारखाने के खड़ा करने में रु० ५,००,०००) छगे 
तो यह कहना कि उसमें ५,००,०००) ही रूगा है उचित नहीं हो सकता | क्योंकि यह रकम यदि 
दूसरे काम में लगाई जाती त्तो अवश्य व्याज कमाती । कारखाने में छूगा देने के कारण उसकी व्याज्ञ 
की हानि हुई है । 


एक ओर तो उपयुक्त बाते इसके पक्ष की है। दूसरी ओर विपक्ष में यह कहा जा 
सकता है कि:-- 
($ ) कानून में शेजर होल्डरों की एूँजी में और बाहरी ऋण द्वारा प्राप्त एजी में विभेद 
माना गया है। 
(२) डिबेन्चर और सामान्य ऋण पर पूजी में से इसलिए ध्याज दिया जा सकता है कि 
शेभर होल्डरों की पूजी कर्जदारों के चुकाने के लिए ही है । 
(३) कारखाने के खड़े करने में लगी पूँजी का व्याज उस कारखाने का खर्च नहीं माना जा 


पार्लियामेंटरी कप- 
नियो में इस प्रकार 
दिया गया व्याज 
केपीटल खचे मान 
पद हि 
लिया जाता है 


पूंजी में से शेभरों 
की पूँजी पर प्याज 
का देना 


नामालेखा आर मुर्नाधी ] [ ४५६ 


क्यूमूलेटिव प्रिफ 
रेंस ढिविडेंड 


भैमित्तिक देना है 


पूं जी का घठाना 


सकता क्योंकि वह तो एजी प्राप्त करने का एवय है। और इसीलिए उसका डर्सा तरह से विचार 
किया जाना चाहिए जैसे कि कमीशन दलाली भादि जो शेश्रों पर भरानेयाले को दी जाती है अथवा दस 
यहे की तरद जो डिवेग्चर निकालते समय दिप्रेन्चरों के भाव में कम्पनी देती हैं। अथात्‌ बह मुनाफे में 
पे थोडा थोढ़ा करके साल दर साल में मुजरा भर दिया जाना चाहिए न कि छागत में सटैव के लिए 
जोद दिया जाय 

इस सम्बन्ध में एक बात जो और विचारणीय है वह है. फ्यूमूलेटिव भिफरेन्स 
शेअरों का चढ़ा हुआ डिविडेन्ड । साधारण शेशरों पर तो डिविडेन्ड तब्र ही दिया जा 
सकता है जब कि कमाई हो । परन्तु क्यूमृलेटिव प्रिफरेन्स शेखरों में यदि साल दर साल 
डिविडेस्ड नही दिया जा सके तो ऐसा घढ़ा हुआ डिविडेन्ड आइंद साल के मुनाफे में 
से पहले दिया जाय और तव दूसरे शेअर दोल्डरो को डिविडेन्ड मिले, यह अधिकार प्राप्त 
होता है । इसका तात्पय यह होता है कि जब तक्र ऐसे शेअरों का डिविडेन्ड नहीं चुकांया 
जाय, कम्पनी के ऊपर उनकी जिम्मेदारी बत्ती रहती है । अब सवाल यह होता है कि यह 
जिस्मेदारी कम्पनी की बहियों सें आनी चाहिए या नहीं और आये तो कैसे दिखाई जाय 

इस विषय में. हिसाव विशारदो में भी दो सत हैं । एक पक्त तो इसका कम्पनी 
की बहियो से किसी प्रकार के जमा खर्च द्वारा लाना निरर्थक समझता है। क्योंकि वह 
यह मानता है कि जब तक कम्पनी में इतना मुनाफा ही नहीं है कि वह डिविडेन्ड दिया 
जा सके, तो यह देना कैसे हो सकता है। हाँ, यह नेमित्तिक देना (0०॥778०६ 78" 
9॥9 ) जरूर है, परन्तु ऐसे देने का आँकड़े मे चलत में इशारा कर देना ह्वी काफी हे । 
दूसरा पक्ष इसे हिसावी वहियों में लाने के पक्त में है। पहला सत अविक मान्य है | 

जब किसी कम्पती से साल द्र साल नुकसान ही पड़ता जाय, अथवा उसकी स्थावर 
सम्पत्ति की इतनी अधिक हानि हो जाय कि जिससे वहियो में लिखी इनकी फीमत गैर 
बाजवी हो, तो कम्पनी को दो कठिनाइयों उठानी पड़ती हैं। एक तो यह कि उसकी 
खद्ची स्थिति का पता नही चलता और दूसरा यह कि उसकी पूँजी पुन.केंत न द्वोने के 
कारण इतनी अधिक रहती है कि जिसके कारण थोड़ी कमाई होने से उप्त पर डिविडेंड 
ही नहीं दिया जा सकता । इन दोनो असुविधाओ को मिटाने के लिए तब उस कंपनी 
की अधिकारित एूँजी घटाना आवश्यक हो जाता है । 

पूँजी घटाने के सम्बन्ध में प्रत्येक लिमिटेड कम्पनी कम्पनी आईल के नियमों स्त 
बंधी होती हे जिसकी धारा ५५ (२) और ५६ में लिखा है किः-- 

अदालत की मंजूरी होने पर, शेअरों की लिमिटेड कस्पनी जो उसको अपने आर्टिकक्स से 
ऐसा इस्तियार दिया गया दो तो, विशेष अस्ताव हारा अपनी शेकरों की पूजी चादे जिस तौर से 
घटा सकती है, और खास कर पहले बताये हुए अधिकारों में बिना हानि पहुँचाये--- 


(ञ) रुपये न जदा किये हुए शेभरों की एूँजी की वावच अपने किसी शेनरों की जिम्मे- 
दारी उठा या घटा दे सकती है, या 
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(व ) अपने किसी शेभरों छी जिम्मेदारी को उठा या घटाकर या विना उठाये था घटाये 
ऐसे किसी शेअर की पएँजी को काट दे सकती है जिसका रुपया जदा हो गया है, 
जो नुकसान हो गई हो, या उस पाउनों में नही दिखलाई जाती हो जो काम में भा 
सकते हैं; या 


(स) अपने किसी शेअरों की जिम्मेदारी को उठा या घटाके यथा उठाये या घटाये बिना पूँजी के 
किसी रुपये अद्ध किये हुए शेमसें की पूजी का रुपया जो कम्पनी की जरूरत से 
ज्यादा हो, दे डाल सकती है, 


भौर जो और जहाँ. तक जरूरत हो इसके सुताबिक शेअरों की अपनी पूँजी को और शोभरों 
की तादाद को घटा कर अपने मेमोरेन्डस को बदल दे सकती है। [७५५ (२) ] 
जहाँ किसी कम्पनी ने शेअरों की पूँ जी फो घटाने के लिए विशेष प्रस्ताव पास या तोइद किया 
हो, तो चह इस कमी की मंजूरी देने के लिए अदालत को अर्जी दे कर द्रझुवास्त कर सकती है । (०६) 
जो अदालत का मन कम्पनी के ऐपे हर कजदार की वाबत जो हम एक्ट की रू से चराने 
पर जज्ज करने का हकू रखता है, इस बात से भर जाय कि या तो घटाने के लिए उस कजदार की 
मंजूरी ले ली गई है या उसका देन या दावा अदा कर दिया गया है या मिट गया है या बेखटके कर 
दिया गया है, सो वह ऐसी बातों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे पूंजी घटाने का पकक्रा करता 
हुआ हुक्म दे सकती है ( ६० )। यह अदाछती हुक्म रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिक किये जाने बाद ही 
कारगर हो सकता है [| ६६ ( २ ) ] 
था, ५७, में लिखा है कि अपनी शेअर की पएूज़ी घटाने के प्रस्ताव के समर्थन की तारीख से, 
अथवा जहाँ यह कमी शेअर्रों की बिना भरी पँजी की जिम्मेदारी के घटाने में भथवा भरी पूँजी में से 
किसी शेअर होब्ढर फो वापिस रकम दिये जाने के घिषय से ने होगी तो इस कमी के अदालत से 
ताईद किये जाने की तारीख से उस तारीख तक जो अदांछत हुक्म दे, कम्पनी अपने नास के पौहे 
“और घटाई हुई! शब्द रखेगी जौर ये शब्द तब तक उसके नास के हिस्से समझे जायेंगे। बद्वाते 
कि जहाँ इस कमी का आशय दोअरों की विना भरी पूंजी की जिम्मेदारी के घटाने का अथवा शोेभर 
होल्‍्डर को भरी पँजी से कुछ लोटा देने का न होगा तो अदालत यदि वह मुनास्तिव समझे तो 'और 
घटाई हुई शब्द पीछे रखने की कैद से रिहा कर सकती है । 
यह पूंजी की कमी दो तरह से की जा सकती है, एक तो अधिकारित पूँजी को 
कसी करके ओर दूसरा उसकी जमा हुई पूँजी को कमी करके । पूँजी कमी करने के 
कारण कितने ही दो सकते है जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं--- 
( १ ) यदि साल दर खाल होने वाली व्यापार की हानि अधिक हो गई हो; 
(२ ) यदि ऐसी घनी मूलधन की हानि हो गई हो कि कम्पती की सारी स्थाई 
सम्पत्ति की फिर से बडी कड़ी कूत करना अनिवाय हो; 
(३) यदि सम्पत्ति इतनी अधिक कूंती हुईं माल्म हो कि जिस पर डिविडेंड 
जाहिर किये जाने जितना मुनाफा कमाने की कोई सम्भावना ही न हो; 
ज्‌८ 
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(४) यदि छुछ स्थाई मिल्कियत की विक्री से प्राप्त रकम का व्यापार में किसी 
प्रकार लामप्रद उपयोग नहीं हो सकता हो । 

पूव,इसके कि अदालत उपयुक्त किसी भी कारण से पूँजी के घटाने के विशेष 
प्रश्वाव की ताईद करे, वह यह इत्मिनान करती है कि ( १ ) आया कम्पनी के कजदारों 
के हको की बराबर रक्ता की गई है या नहीं । जो कर्जदार इसका विरोध करते हों उनका 
ऋण चुका दिया गया अथवा अन्य किसी प्रकार से सुरक्षित कर दिया गया है या नहीं; 
(२) भिन्न भिन्न जाति के यदि्‌ उस कम्पती के शेअर होल्डर हो तो उनके मुनाफे और 
पूँजी विषयक अधिकार बराबर प्रभान्वित हुए हैं या नही। 
उदाहरण--एक कम्पनी ने जिसकी पूँजी रू० १०,००,०००) की रु० दस दस के पूरे भरे शेमर्रों की 
थी बहुत ही हानि उठाई । छांचार होफर अदालत से अपनी पूँजी रू० ५) के एक लाख पूरे भरे 
शेभरों में कमी करने की उसने आज्ञा हाँ सिऊ की । यह परिवर्तन कम्पनी की बहियों में कैसे किया 
जायगा उसका जमा खच्च बताइए | 

नकल चही 











७,००,०००) शेअर पूँजी खाते नामें 
७५,००,०००) हानि-क्लाम खाते जमा 
भावत १,००,००० शेभर रू० १ ०) भरे हुए को, १,००,००० शेअर 
रू० ५) भरे हुए में अदालत के हुक्म ता० से कमी किया । 


डदाहरण--एक लिमिटेड कम्पनी की स्थिति इस प्रकार थी 





३,५० ,० ००) भार्डिनरो शेजर १५०००) रू० १० के भरे हुए 
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पूँजी भौर देना मिल्कियत और पाउना 


१;८०,६००) नेकनामी 





२,००,०००] प्रिफरेंस शेभर ७% के २० ५९०० २० १० भरे हुए | ११,०३,७५० ) फ्रीहोडड जायदाद जम्पेन 


३५१ ७,३२०) 99 ५5% के २१ देर 
१,५०,०००) डिबेश्र ५३% के 
४,२०,०००) डिबेब्र ४% के 


२,६३,७०० ) मारगेज के पाउनेदार 
१,४१७, ०००) व्यापारियों के देने 
२००) डिघिडेंड व डिवेश्र ध्याज के देने 
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१७,१८,२२० ) 
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४१,२००) लीजहोल्ड जायदाद व जमीन 
७,२१०) शीत्र समाप्त होने वाले पट्टे 
१८,२००) कारखाने की सशीन आदि 
१३,०००) फरनीचर आदि 
१७,०००) गाहकों में लेने 
७,०००) पेशगी दिया किराया आदि 
३६,०००) माल पोते 
१२,०००) नकद पोते व बैंक में 
८४,४२०) हानि-लाभ खाते में लेने हानि के 





१७,१<,२२०) 
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कम्पनी के डाइरेक्टरों के विरुद् दावा किया हुआ था जिससे अन्त में कम्पनी को रू० 
१३,०००) ह्जाने के भ्राप्त हुए । कम्पनी की सारी सम्पत्ति फिर से कूँती गई और अदाऊुत की रजा- 
, मंदी से यह तय पाया गया कि कम्पनी की पूंजी रू० २,०२,९२८) से घटा दी जाय जो इस 
, प्रकार से हो-- 
नेकनामी रू० ३८,०००) 
फ्री होल्‍्ड ज्ञायदाद में रु० ६७,५०८) 
कारखाने की मशीन भादिरु०.._ ७,०००) 
फरनीचर आदि मे रु० ६,०००) 
हानि-छाभ में रु० ८०,४२०) 
भिन्न २ जाति के शेअर होल्डरों ने आशातीत त्याग किया भर्थाव्‌ आ्डिनरी शेभर होढूढरों 
ने अपने रू० १०) के भरे हुए हिस्सों के रू० ३) के भरे स्वीकार किये, ७४(प्रिफरेन्स हिस्से वालों 
ने व्याज की दर घटा कर ० ७५॥) मंजूर कर ली, ५०/, भिफरेन्स हिस्से वालों ने अपने शेभरों की 
नासाँ कित कीमत घटा कर रु० ६) पूरे भरे मान लिये । 
इसका जमा खर्च कर नया आँकड़ा बनाइए । 


नकल वही 





१२,१९,२८) पूँजी कमी करण खाते जमा 
१,०७५,०००) आउडिनरी शेजर पूजी खाते नामे 
१७,००० होकर पर रू* ७) प्रति शेभर कमी जिया 
4६,९२८) प्रिफरेस शेभर ५ %/, पूँजी खाते नामे 
२१७३२ शेअर प₹ रू० ४) अति शेअर कमी किया 





१,९१,९२८) 
ऊदालत के हुक्म के मुताबिक पूँ जी कमी की गई 
११,०००) शोेकड़ी 
११,०००) पूजी कमी करण खाते जमा 
डाइरेक्टरों सें क्षति पूरी का प्राप्त हुआ सो 
२,०२,०२८) पूंजी कमी करण खाते नामें 
६७,५०८) फ्री होल्ड जायदाद खाते जमा 
७,०००) कारखाने की मशीन जादि खाते जसा 
६,०००) फरनीचर खाते जमा 
८9,४२०) हानि-लास खाते जमा 
३८,०००) नेकनामी खाते जमा 





२,०२,९२८ ) 
अदाछत के हुक्म के मुताबिक ये खाते लिखा 
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कम्पनी लिमिटेड और घटाई हुई का आंकड़ा 











ब्ध्म्नस्स्ल्न्स्स्स्स्म्स्स्थ्टस्ल्स्नसपस मकर 


पूँजी और देना | मरिल्कियत व पाउना 
४५,००० ) भाहिनरी शेभर १७००० रूृ० डर) के पूर्ण भरे | १ ४२,६००) भनेक्मामी 
१,३०,३९१) ५% प्रिफरेंस हिस्से २४०३२) रू० ६ ) के पूर्ण भरे | १०,३५९, ०४२) फ्री होल्ड जायदा३ व जमीन 


२,००,०००) ५३% प्रिफरेस हिस्से २००००) रू० १०) भरे ४१,२००) ल्वीजहोल्ड जायदाद व जमीन 
१;५०,०००) ५३" के डिबेल्र ७५,२०० ) श्ञीत्र समाप्त होने वाले पढे 
४,२०,०००) ४५%, छे डिबेल्र ११,२००) मन्नीनरी आादि 

२,१३,७००) मारगेज के देने ७,०००) फरनीचर आदि 


१,१७,००० ) व्यापारियों के देने 


३६ ०००) साल पीते 
२००) डिविदेंड व डिबेश्चर व्यात के देने 


। 

| १७,०००) गाहकों से लेने 
0 0५ 5 

| ७,८००) पेशगी दिया किराया 

| 

ई 





4 >० पथ 
३,०००) नऊद पोते व वेज में 


१३,२६,२९२) 











१३,२६,९९२) 








कस्पती की पूँजी नीचे लिखे तरीकों से भी कम की जा सकती है । इस प्रकार 
कमी करने में अदालत की इजाजत की आवश्यकता नहीं रहती । ये तरीके इस प्रकार है-- 
( १ ) जिन शेअरों पर किस्त बकाया हो उन्हे जब्त करके; 
(२ ) किसी ऐसे शेझर होल्डर द्वारा अपने वे शेअर जो उसके किस्त अदा न 
करने के कारण जब्त किये जा सकते हो, कम्पनी को समर्पित कर देने से 


(३) जो शेअ्नर बेचे नही गये हो उन्हे रद्द करके । 


कि ] 
चोबीसवाँ अध्याय 


कम्पनी का काम संमेटना 


कम्पनी का जब कास समेटा जाता है तो उसको कानून में 'लिक्विडेशन! कहते 
हैं। लिक्विडेशन को साधारणतया 'दिवालिया” शब्द का समानाथ्थंक माना जाता है । 
परन्तु यह बात ठीक नहीं है । दिवालिया वह होता है कि जिसका देना इतना अधिक 
हो कि वह उसकी सथ सम्पत्ति बेचकर भी न चुकाया जा सके। पक्षान्तर में कम्पनी 
अपना काम कितनी ही दफ़े ऐसे समय भी समेटती देखी जाती है कि जब वह न केवल 
सम्पन्न ही है अपितु कमा भी रही है । और इसीलिए कम्पनी के काम समेटने के कानून 
में तीन तरीके खीकार कर लिये।गये हैं | 

व्यापार ख्ेच्छा से भी समेटा जा सकता है. ओर जबरन भी । मान लीजिए 
कि आप व्यापार से छुट्टी लेकर अब आराम करना चाहते हैं, अथवा मोजूदा व्यापार में 
से पूँजी निकाल कर किसी अधिक लाभग्रद व्यापार में लगा देना चाहते है। ऐसी दशा 
में आपको अपना मौजूदा व्यापार समेटता आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार काम के 
समेटने को फोई भी 'द्वालिया' होना नहीं कह सकता। कभी कभी अन्य कारणों से 
भी व्यापारी को खेच्छा से इस प्रकार काम समेट लेना पड़ता है । 

पत्तान्तर मे मान लीजिए कि किसी का व्यापार इतना खराब हो गया है, देना 
इतना सिर चढ़ गया है कि वह किसी तरह आगे चल ही नहीं सकता। ऐसी दशा में 
यदि बह खय्ं काम नहीं समेटता चाहे तो उसके कर्जदार अदालत मे द्रख्वास्त देकर 
उसका काम समेटवा सकते हैं। इस प्रकार जब किसी का काम समेटा जाय तो उसे 'दिवा- 
लिये' पन से समेटा गया कह सकते हैं । इस प्रकार कब और किस तरह काम सम्रेटा 
जा सकता है वह आगे बताया जायगा । यहाँ तो हम खेच्छा से काम समेटने का विचार 
ही करना चाहते हैं.। 


लिक्विडेशन दिवा- 
लिये का समाना- 


थक नही है 


एक व्यापारी के अथवा सामे के काम समेटने का विचार.हम विशद्‌ रीति से कम्पनी कस 
उन्नीसवें अध्याय में कर आये हैं। अब इस अध्याय में हम कम्पनी के स्ेच्छा से काम्र॒ से काम समेटदा 


समेठने का विचार करेंगे। 


५ 
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काम तोन तरह से 
सम्रेण जा सकता 


है । 


काम समेटने के 
विशेष नियम 


कम्पनी आइन की धारा २०३ में लिखा है कि कोई कम्पनी अपनी खेच्छा से 
काम समेट सकती है;--- 


(१ ) जब उसके भार्टिकल्स में उसके कायम रहने की लिखी गई मियाद ( यदि हो तो ) 
समाप्त हो जय, भथवा वह बात ( यदि हो वो ) हो जाय, जिसके होने से कम्पनी के भार्टिकल्स में 
उसके तोढ़ दिये जाने का लिखा हो और फ्रम्पनी ने अपने शोमर शोल्ठरों की साधारण सभा में 
ऐसा प्रस्ताव पास करांदिया हो कि बम्पन्ती का स्वेच्छा से काम समेंद दिया जाय; 

( २) यदि कम्पनी विशेष ( 59-0४ ) प्रस्ताव पास कर यद्द निश्चय करे कि कम्पनी का 
काम अपनी मरजी से समेटा जाय; 

(३ ) यदि कम्पनी गैर मामूली (“>ह78 (0/07'9 ) प्रस्ताव पास कर यह निश्चय 
करे कि चह अपनी जिस्मेदारियों के कारण अपना व्यापार चलता हुआ नहीं रख सकती और यह कि 
उसके व्यापार का समेट देना सुनासिव है । 


उपयुक्त धारा में बत्ताई हुईं पहली वात तो सिफ ऐसी ही कम्पनियों के विषय में ठीक 
हो सकती है कि जो किसी अस्थाई काय जैसे कि प्रदर्शानी आदि के लिए खड़ी की जाती 
है। ज्यों ही प्रदर्शिकी आदि समाप्त हुई, कम्पनी भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार 
जब कोई कम्पनी किसी खदान आदि के लिए खड़ी की जाती है तो वह खदान के 
बंद होते ही कानून की रू से समाप्त हो जाती है । 
दूसरी हालत बहुत देखने मे आती है ओर बह इसलिए कि कम्पत्ती अधिक लाभ 
के लिए किसी ओर कम्पनी से या तो सम्पूर्शतया मिल जाना चाहती है, अथवा अन्य 
किसी प्रकार का सहयोग दे देना चाहती है जिसमे उसकी खतत्र हस्ती ग्रायः छप्त हो जाती 
हे । इस प्रकार जब कास समेटा जाता है तो उसे अमलगमेशन ( चर धाणा ) 
अथोतू्‌ एकीकरण, एबसापशन ( /०5०७४० ) अथौत्‌ शोषण, ओर. रिकंस्ट्रक्शन 
( रि०८००४४०४९४०॥ ) अथात्‌ पुनः निर्माण कहते हैँ | 
तीसरी हालत नादारपन की है । इसी हालत मे झगड़े पड़ा करते हैं और यहाँ 
तक कि अदालत मे अर्जी देकर कम्पनियों को सजबूर किया जाता है कि उनका काम 
अदालत की निगरानी मे अथवा अदालत द्वारा ससेटा जाय । ऐसी हालत भे जब काम 
ससेटना हो तो शेअर होलडर व कजदारों की सभा बुलाने के विज्ञापन में यह साफ 
लिखना होता है कि कम्पनी नादार होने के कारण अब आगे नही चल सकती, * इसलिए 
इसके समेटने का विचार किया जाने का है । 
काम समेटने के तीन तरीकों में से सबसे सरल, शीघ्र और सस्ता तरीका है 
सच्छा से काम समेटने का। यही कारण है कि ९० प्रतिशत से अधिक संख्या मे कम्प- 
नियो के काम खेच्छा से ही समेट लिये जाते हैं। कम्पनी कानून का ५ वा भाग धारा 
१०७ से २४७ तक इसी एक विषय अथोत्‌ छाम समेटने के नियमों का है | इसके अला- 
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वा इस कानून की घारा २४५ के अलुसार प्रत्येक हाइकोट ने इस सम्बन्धी कितने ही 
उपनियम बनाये हैं. जिनको प्रत्येक कम्पनी के काम समेटने वाले को पालन करना पड़ता 
है। इन नियमों की व्याख्या या विवेचन कर इस पुस्तक का कलेवर बढ़ाना उचित न 
होगा। क्योकि वह एक खतंत्र विषय है, जिसकी संक्षेप में व्याख्या या विवेचन नहीं 
किया जा सकता । जहाँ तक हिसाब किताब का इससे सम्बन्ध है वह कम्पनियों के एकी- 
करण, शोपण, अथवा पुनर्निमाण के हिसाव मे सम्पूणंतया आ जाता है। इसलिए 
हमारे लिए इन्ही हिसायो का यहाँ जानना जरूरी है। 

सबसे पहले अमलगमेशन ( 2५/४व 8५7०४०० ) अथात्‌ एकीकरण और 
( 380४० 7४० ) यानि शोपणा ही का विचार कीजिए। विशेषज्ञों का मानना है कि 
दो कम्पनियों के एकीकरण और शोपणा में द्विसाव की एवस्‌ प्रणाली की इतनी बारी- 
कियों का काम करने वाले को विचार रखना पड़ता है कि उसका आसानी से विवेचन 
नहीं किया जा सकता । इसी एकीकरण और शोषण के मुख्य पाँच तरीके प्रचार मे 
हैँ जिनके द्वारा दो कम्पतियों का कारबार किसी एक में समावेश कर लिया जाता है। 


ये तरीके इस प्रकार हैं:-- 


(१) किसी एक कम्पनी का काम समेट कर, उसकी मिल्क्रियत व पाउने का दूसरी कम्पनी 
को समेठने वाले (!॥धुएण॑0७०४) द्वारा बेचा जाना, भोर उसके एवज मिली नकद रकम का पुराने 
शेअर होंल्डरों में तक्‍्सीम करणा; 

( २ ) समिल्कियत व पाउनों की बिक्री में दूसरी कम्पनी के शेजर प्राप्त करना और उन शोअरों 
को पुराने शेभर होल्डर्स में तक्सीस करना; 

( ३ ) जो कम्पनी दूसरी कम्पनी को अपने में सिल्ला छेना चाहती है, उसका बजार भाव 
से दूसरी कम्पनी के तमास अथवा इतने अधिछ शोअर खरीद लेना कि जिससे उस्े-कार्य. सचालन 
का भार प्राप्त दो जाय; 

(४ ) ऐसी कम्पनी का स्वयम्‌ शोजर नहीं खरीद कर, उनके एचज शेअर होढइरों को परस्पर 
तय हुए हिसाव से अपने ओेअर दे देना और इस प्रकार कम्पनी को मिछा लेना, 

( ५ ) एक नई कम्पनी खडी कर जितनी कम्पनियों को मिलाना अभीष्ट हो, उनके पाने व 
मिद्कियद खरीद कर छेना और इसके एज में नई कम्पनी के हिस्से दे देना । 


जहाँ पुरानी फम्पनियों को बंद कर उनका कारोबार नई कम्पनी के नाम से 
चलाया जाता है तो उसे अमलगमेशन ( /7०2०77४॥०॥ ) कहते हैं। इसमे पुरानी 
कम्पनियों की हस्ति एक दम विलीन हो जाती है। पत्षान्तर में एबसापशन मे दो मिलने 
वाली कम्पनियों में से एक कायम रहती है और दूसरी का काम समेट कर उसमें मिला 
लिया जाता है । इस प्रकार हम सहज ही समझ सकते हैं कि शोषण भी एक प्रकार 
से एकीकरण ही है । इसी शोषण पद्धति का विकास आज़ की “ द्वोल्डिंग ” (न०१०७४) 


(एकीकरण और 
शोपण 


पुरानी कम्पनियों 
को बंद कर नई 
कम्पनी के नाम से 
उनके कास चलाने 


डी एकीकरण करते 
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एकीकण की कटि- 
नाइयाँ (१) नेक- 
नामी 


(३२) खर्च 


(३) पुकीकरण की 
स्कीम का शेअथर 
होड्डरों से स्वीकार 
कराना 


(४) इनकप्तटेक्स 


कंपनियों में हुआ है जो छोटे छोटे ध्यापारों के परस्पर के संघप एबं खर्च को कमी करने 
के लिए उद्भूत हुई थी । उपयुक्त ३ श्र ४ तरीकों का परिणाम इसी प्रकार की दोहिडिग 
कम्पनियों को जन्म देता है । 
कम्पनियों के एकीकरण की सत्र से पहली कठिनाई है. नेकनामी । यदि मिलने 
वाली कम्पनियाँ अपनी हस्ति ही नष्ट कर देती हैँ तो जो छुछ बर्षोंके व्यापार से उनने 
नेकनासी कमाई या पैदा की है वह सब व्यय चली जाती है । हों, यदि यह नेकनामी 
माल की जात के अथवा छाप के कारण हो तो उस पर कम्पनी के रहने और नहीं रहने 
का कुछ भी असर नहीं पड़ सकता। नेकनामी फो३ दृश्य चीज त्तो ॒, लिमकी 
कीमत आसानो से कूँत ली जाए। भर अदृश्य चीज की कीमत ऊूँतने की कठि 
नाइयो से हस सब वाकिफ ही हैं । 
दूसरी कठिनाई है ख् की । सम्भव है. कि भविष्य के लाभ के ललचाते 
हुए स्व्त मे लोग इस खर्च का खयाल न रखे, परन्तु फिर भी यह फम विचारणीय नहीं 
हैं। यूरप और अमरीका से तो इसी ख्च ने कितनी ही कम्पनियों को अपनी हृस्ति 
ज्यों की त्यो कायम रखते हुए अपना कारोबार सब ऐसी बढ़ी कम्पनियों के हाथ में 
दिला दिया है जो ही अब उनकी एक मात्र स्वामी है । इंगलेंड मे प्रत्येक कम्पनी को 
एक पौड मतिशत की अपनी अधिकारित पूँजी पर केपीटल स्टाम्प छूटी देना पढ़ती दे. । 
इसी प्रकार अमरीका में सी कैपीटल स्टाम्प डूटी प्रचलित है | एकीकरण में यह केपीटल 
डूटी . जो पुरानी कम्पनियों के लिए भरी जा चुकी थी निरथ्थक चली जाती है ओर नई 
कम्पनी जो खड़ी की जाय उसकी पूँजी पर केपीटल हृटी मरनी पढ़ती है। 
तीसरी कठिनाई जो उपस्थित होती है वह है ऐसे स्ड्रीम के शेअरहोलडरों मे 
पास कराने की । कम्पत्ती आइल की धारा २१३(३ ) में लिखा है कि यदि कोई 
हिस्सेदार इस एकीकरण के स्कीम के विरूद्ध अपना लिखित मत्त काम समेटने वाले को 
विशेष श्रस्ताव के समथन किये जाने की तारीख से सात दिन के भीतर भीतर भेज दें 
ओर उसे लिख दे कि या पे तुम ऐसा न करो और या मेरे हिस्पे आपस में अथवा पँच 
नामें द्वारा तय हो जाय उस भाव से खरीद कर लो, तो कम्पनी जब तक ऐसा नही करे 
वह अपना स्कीस पार नही पटक सकती । कभी कभी ऐसे भी कारण रहते हैं कि 
कंपनी खुली तोर से किसी ऐसे खिलाफ शेञरहोल्डर का रुपया भी नहीं लौटा सकती और 
न वह उसे ओर तरह से संतोष दे सकती है । यह अखुविधा होटिंडग कम्पनी के आयोजन 
से सहज ही दूर हो जाती है । 
चौथी कठिनाई है इनकमटेक्स के विषय को । जहाँ कम्पनियों को, इनकमटेक्स 
सुपरटेक्स और सरटेक्स, एक्सेज प्राफिट टेक्स आदि से आसद का एक सोटा हिस्सा 
कानूनन सरकार को दे देना पड़ता है, वहाँ यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय हो जाता है कि 
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उसे अपने किसी विभाग या आँश के तुकशान की उचित छूठ मिली है या नहीं । इन- 
फमटेक्स कानून में होल्डिग कम्पनी की कैसी स्थिति है, यह अन्यत्र विचार किया गया 
है। परन्तु यह एक ऐसी समस्या है. जिसका प्रत्येक विचारक को इस विषय में सलाह 
- देते समय विचार करना परमावश्यक है । 
अब आइए, हम इन उपयुक्त पाँच तरीकों का ओर भी बारीकी के साथ विचार 
करें। ऐसा करने से ही हमें प्रत्येक की कठिनाइयों अच्छी तरह व्यक्त हो सकती है । 
सबसे पहल इसलिए ऐप एकीकरण का ही विचार कीजिए जिसमें एक कम्पनी दूसरी 
के पाउने आदि नकर से खरीद लेती है ओर वह दूसरी कम्पनी समेट दी जाती है । यह 
तरीका साधारणतया ऐसी कम्पनियों के एकीकरण या शोषण के काम में ही आता है 
जिनका व्यापार बहुत ही द्वीनावसथा में होता है। ऐसी कम्पनियो के शेअर होल्डरो 
को यदि उनकी लगी पूँजी ही मिल जाय तो वे अपने को भाग्यशाली समभते है | क्योकि 
उनके शेअर बजार मे या तो भाव के भाव मे था घट्टे से ही बिक रहे है। यदि क्रेता 
कम्पनी की बजार में अच्छी पेठ ओर कीति हो, तो विक्रेत्ता कम्पनी के शेअर होल्डर 
नगद के एवज उस क्रेता कम्पनी के शेअर लेना अधिक पसंद करेंगे और तब वह शोषण 
दूसरी शकल का हो जाता है । 
हीनावस्थावाली कम्पनियों के शोपण या एकीकरण में उनकी नेकनामी की सम- 
स्‍्या तो उपस्थित ही नहीं होती । परन्तु यदि ऐसी कम्पनी का शोषण उसकी नेकनासी 
के कारण ही किया जा रद्दा हो जैसा कि अधिकतर हुआ करता है, तो यह एक विचार- 
णीय बात हो जाती है। और तब उपयुक्त ३ री शैली पर उसका खरीदना अधिक 
उचित रहता है। क्रेता कम्पनी तब उसके शेअर खरीद कर उसका स्वामित्व प्राप्त कर 
लेती है। और जो शेञ्ररहोल्डर उसके शोषण का विरोध करते हैं उन्हे नकद देकर 
संतोष करा दिया जा सकता है। 
इस प्रकार के शोषण में क्‍या किया जाता है ? अब इसका विचार कीजिए । 
जब विक्रेता कम्पनी के डाइरेक्टर क्रेता कम्पनी से यह तय कर लेते है कि वे उसके 
पाउने व मिल्कियत आदि किस मूल्य मे खरीद करेगे और यह मूल्य केसे चुकाया जा- 
यगा, तो विक्रेता कम्पनी की साधारण सभा बुलाई जाती है जिसमें यह स्कीस पेश किया 
जाता है और कम्पनी के स्वेच्छा से समेटने का अस्ताव पास कर लिया जाता है । इसके 
बाद लिक्विडेटर यानि काम समेटने वाला चुना जाता है जिसे फिर डाइरेक्टरों के सारे 
अधिकार भ्राप्त हो जाते हैं। कम्पनी की मौजूदा बहियाँ तब स्थगित हो जाती है और 
काम समेटने वाला तब अपनी वहियाँ अलग खोल कर आमद खज्च प्रादि का सारा 
हिसाब उनमें रखता है । 
जहाँ क्रेता कम्पनी अपने शेअरो में खरीद-कौमत देना निश्चित करती है पहाँ 
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हीन व्यापार वाली 
कम्पनियों का एकी- 
करण 


नेकनामी प्राप्त कम्प- 
नियों का एकीकरण 


एकीकरण का तरीका 


वामालेख और मुन्नावी [ ४६६ 


खरीर-कीमत का 
शेभरों में देना 


मिलने वाली कम्प्‌ 
नी के जेतर पभाप्त 
कर इन्तजाम हाथ 
में ेने वी कढि- 
नाइयां 


दो पुरादी कम्प- 
नियों को समेट कर 
उनडझी एक नई 
लम््नी बनाने के 

क्र की विशे- 


उसे अपनी पूँजी वढ़ाकर नये शेअर निकालना पड़ता है। अन्यथा आवश्यक नकद 
डिबेश्चर आदि से भी वह प्राप्त कर सकती हैं। जो कम्पनी नये शेअर नहीं निकालना 
चाहती वह वहुथा कम्पनी से अलग एक सिडीकेट यानी गुट वनाकर अपने शेअर जितने सस्ते 
भाव में हो सके खरीद करने की चेष्टा करती है ओर फिर इन शेअरों को विक्रेता कंपनी 
को सौंप कर उसके शेअर बदले में स्वीकार कर रद कर देती है । जब कम्पनी इस प्रकार 
शेअर खरीदती है तो वह वड़ी सावधानी से करती हे ओर इसकी खबर किसी को नहीं 
ऐोने देती । खबर होने से शेअर का बज़ार तेज हो जाता है ओर तब इस प्रकार 
शेअर खरीदना लाभ्रप्रद नहीं रहता | 
जब शेञर होल्डरों से शेअर खरीद ऋर किसी कम्पनी के कारवार में ऐसा अधि- 
कार प्राप्त किया जाता है कि वह कम्पनी के भेमोरेन्डस की चाहर दिवारी में चाहे जो कर 
सके तो उ्ससें कितनी ही दिछतते पेश आती है । पहले तो कम्पनी को आधे से ज्यादा तादाद 
के शेअर खरीदना आवश्यक हो जाता है । कहीं कहीं तो तीन चतुथाश शेश्वर प्राप्त करने 
से ही इस प्रकार का हक प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब क्रेता कंपनी 
उसे अपनी नीति से चलाने का प्रयत्न करे तो उसके डाइरेक्टरों से मत भेद हो सकता 
है, ओर यह मत भेद बड़ा दुखदायी होता है | इसका कारण यह है कि शेअरों के खरीद 
लेने ही से तो किसी को कम्पत्ती के समूचे डाइरेक्टरों को हटाकर अपनी पसंद के नये 
डाइरेक्टर चुनते का अधिकार नहीं आ जाता । खरीदने वाली कम्पनी उसे अपनी रीति 
से चलाना चाहती है और डाइरेक्टर दूसरी नीति से। इसलिए यह तरीका कम खर्चीला 
होते हुए भी विक्वतदेह रहता है । 
चौथा तरीका जिसमे क्रेता और विक्रेता कम्पनी अपनी हस्तियो को कायम रखते 
हुए सी,एक दूसरे मे मिल ज्ञाती है कई दृष्टियो से लाभदायक रहता है । ऐसा करने 
में पहले के कमचारियों की सेवा का भी लाभ उठाया जा सकता है। यह तरीका जहाँ 
भिन्न भिन्न शाखाओं खोलने का विचार हो, काम में लिया जाता है | 
पॉचवोँ तरीका है मिलने बाली कम्पनियों कों समेंट कर उत्तके कारोबार की नई 
कम्पनी वसाला । इससे पुरानी कम्पनियों का काम स्वेच्छा से ससेंट लिया जाता दै 
ओर 5ह नई वनले वाली कम्पनी को उसके काम ससेटने वाले द्वारा वेच दिया जाता है | 
यह तरीका उपयुक्त दूसरे तरीके से विशेष भिन्न नही है । 
अब आइए, इनकी हिसाव की विशेषताओं का हम विचार करें। सबसे पहले 
उस एकीकरण का ही विचार कीजिए कि जहाँ दो पुरानी कम्पनियों को समेट कर एक 
नई कम्पनी बसाई जा रही है। इस प्रकार के शोषण में पहली विचारणीय बात है 
उनके पाउने और मिल्कियत की परस्पर छूँत। मिलने वाली अधिकाँश कम्पनियों 
के शेअरो[की इस छूँत के अलुसार जो परस्पर कीमत निशम्वित दो, वह तब नई कंपनी 
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» के शेश्रों के रूप में दे दी जाती है। ओर नई कम्पनी उनके 
जिम्मेदारी ले लती है 


इस प्रकार मिलने बाली कम्पनियों मे जहाँ 'सिकसंद वृद्धि खांता' 


[ कम्पनी का काम सैमेटना 
लेने ओर देने की सारी 


वृद्धि खाता 


श्रथवा अन्य किसी प्रकार से मुनाफे में से अलग की हुईं रकम जमा हो, तो ऐसी रकम नई 
कम्पनी की दृष्टि से मुनाफा नही समझी जा सकती। यह रक्रसया तो दी हुईं नेकनामी को 
अथवा अन्य किसी समिल्कियत को उसकी असली कीसत पर वही भे लाने के काम में 


ले ली जा सकती है । 


यदि ऐसा नहीं किया जाय तो बह रकम ज्यो की त्यों विशेष 


कोप' में भविष्य में ऐसे ही काम में आने के लिए जमा कर ली जाती है । 

दो मिलने वाली कम्पनियों के मुनाफे की दर एक ही सा हो यह सम्भव नहीं 
होता । और जहाँ यह विभेद हो वहाँ उनकी खरीद की कीमत में अन्तर होना भी 
स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कि दो फम्पनियाँ जिनकी पूँजी व पाउने बिलकुल 
समान है परन्तु जो क्रमशः २० और १५ प्रतिशत का मुनाफा बॉँटती रही है, एक ही 
शर्ते पर नहीं मिल सकती । जिस कम्पनी के शेअ्र होल्डरो को २० प्रतिशत झुुनाफा 
मिल रहा है वे दूसरे से अधिक कीमत पाने के न्‍्यायतः अधिकारों हैं। ऐसी दशा में 
शेझरों का बजार भाव खरीद कीमत निर्णय करने में सहायक होता है। बजार भाव से 
कुछ ऊँची कीमत देकर तव हिस्सेदारों को मिलने के लिए राजी किया जा सकता है । 
डदाहरण--दो कम्पनियाँ जिनका ध्यापार एक सा है, आपस में मिल जाने का तय करती 
हैं जौर इसके लिए एफ नई कम्पनी खड़ी की जाती है जो इन दोनों के छेने देने को जैसा है 


वैसा ही खरीद छेती दे | दोनों कम्पनियों का लेना देना इस प्रकार है +- 


अ कम्पना [छ० क 














व कस्पनी एले० का 





>+ १६०७+० 


| 
शा 





| दे ला 
देनर कैपीदल प्रति शोअर ₹० १०) ७,५०,००० । 8,५७०,-०० 
नेकनामी ३,००,००० २,००,००० 
क्री होत्ड जायदाद १,००,००० 
प्लेंट और मशीनरी १,८३,००० 488 328 
माल पोते 5506 कर १,१७५,७०० 
गाहकों में छेने ७०,००० ६०,७७७ 
व्यापारियों कक देने ३8 ००० २०,००० 
सिकमंद वृद्धि खाता ४२,००० 
इानिकाभ खाते जसा <,००० ४७,००० 

१७०,० ०७ है| ०,००० 


रोकड़ पोते बाकी 





कम | ,३३॥०९ # मे २,९ ०० । ७५,२०,००० ४१०, 
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ज७ुु२०.००० 





बंमालेखा आर मुनीवी ] | ४४८ 


बताहए ऊफ़ि दोनों कम्पनियों ऊे मिलाने का कौन रूब से छाभ्रप्रद तरीका होगा १ 


(१) भ, कम्पनी लि० का कुछ पाउना वहियाँ के »नुसार हैं रु० 4,३३,०००) 


05 


इसमे से कर्जदारों का देना घटाया रू० 8३,०००) 
खरा पाउना जो नई कम्पनी ने खरींदा रु" ८ 


०6 $्7 छ ०) 
अ, कम्पनी लि० के शेअर होल्डरों की पूंजी ₹० ७,७०,०००) 
सिकमंद चृद्धि खाते में जमा रक्ष्म रु० ४२,०००) 
हानिलाभ खाते में जमा रुू० ८०००) 





कुल शेभर होल्डरों का पाउना रु० ८,००,०००) 

(२) हा कम्पनी लि० की पाउना कुल बहियों के अनुसार हैं रु० ७,२०,०००) 
इसमें से कर्दारों का देना घटाया. रु० २०,०००) 

वाकी रहा खरापाउना जो नई कंपनी ने खरीदा रु० <७,००,०००) 

व, कम्पनी रि० के शेमर होंटडरों की पूँज़ी रू ४,७५,०००) 

हानिलाभ खाते में जमा रुू० ४७०००) 


कुल शेअर होल्डरों का पाउना ५,००,०००) 


क्योंकि नई कम्पनी इन दोनों कम्पनियों के पाउने हैं जैले के तैसे ही ले रही है, इसलिए 

(१ ) अ कम्पनी को नई कम्पनी के रू० 4,००,०००) शेअर कुल दिये ग़ये जो शेभर होल्डरों 

में जब तक्सीम छिये गये तो प्रत्येक घुराने १७ शेभर के एवज में १६ नये शेअर तक्सीम हुए। 
(२) व कम्पनी को नई कम्पनी के रू० ५,००,०००) शेअर कुछ दिये गये जो शेअर द्वोढडरों 

में चक्सीसम किये गये तो भत्येक पुराने हिस्से के मालिक को १०० हिस्से के एवज नये ९१ 











हिस्से मिले । 
लई कम्पनी का आँकड़ा 
पूँजी और देना पाडना ओर मिल्क्यित 
००:4६ 
१३,००,०००) बेमर पूजा 3,००,००० ) नेकनाभी का 
१,३०,००० शेभर भ्रति शेजर १,००,०००) भरी होल्ड जायदाद 
१०) का पूरा भरा हुआ ३,१७,५०० ) प्लेंट और मशीनरी 


'५३,०००) व्यापारियों का देना पोते | 
50५) २,७५,७५०० ) माल पोते 


१,३७५, ०००) आाहकों में लेने 
ल्‍ २७,०००) रोकड़ पोते बाकी 
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४६६ | [ कम्पनी का काम समेटनां 


डदाहरणः--दी बैट कम्पनी लि०ए और सीढो कस्पनी क्ि० दोनों ने मिर कर बैट्सीडो कम्पनी 
लि० नाम की नई कम्पनी रु० ३०,००,०००] की रू० १०) के ३० राख हिस्सों की पूंजी बाली 
खड़ी की । बिक्री की बात यह तय हुई कि दोनों कम्पनियों का समस्त लेना देवा जैसा कि उनकी 
बहियों में है, यह नई कम्पनी ले लेगी जिसके एवंज सें बेट कम्पनी को नई कम्पनी के २० लाख 
शेअर और सीढो कम्पनी को ७,५०,००० गेअर व रू० ७७,०००) नकद दिया जाना तय हुआ । साथ 
ही यह भी तय हुआ कि नई कम्पनी बेद कम्पनी के रू० ९०००) और सीडों कम्पनी के रू० ६०००) 
काम समेटने के खर्चे कि रूपये भी दे देगी । रू० ३८,०००) जो इस कम्पनी के खड़ी करने में खर्चे 
हुए घह भी चही देगी और यह सब रकम 'कैपीटक रिजर्व अकाउंट' नाम के खाते में नार्मे मांडी 
जायगी। दोनों कम्पनियों का छेना देना इस प्रकार था--- 








बेट कम्पनी लि० सीडो कम्पनी छि० 





| 























शेभर एूँजी जारी की हुई्दे व भरी हुईं १७०००००) ,४०,००० ) 
नेकनाभी क्के [93% +०००) १,००,०००) 
फ्री दोंढड्ड च छीज होढड जायदाद ५$,५६,००० ) ४3,५२,८०० ) 
प्लेंट च मशीचरी ३,५२,५०८०) २,३५,६००) 
माल पोते १५4७,६००) १,९६९,८५०) 
आइकों में लेने ह १3$९६९,५७० ) ६०,२५० ) 
व्यापारियों के देने 3 <54६,२००) ५६,८००) 
मार्गेज के चुकाने १,००,०००) 
रोकद़ पोते बाकी २ ७६,०७० ) ३१,३००) 
सिकमंद घृद्धि खाते ह ७५,००,०००) ७०,०००) 
हानि छाम के खाते मे जमा ६२,५००) ३५,०००) 
| १४८७००)|६१४८७०० )|९,९१ 52००) (९,९१.&०० ) 
बेट कम्पनी लि० की खाता वही 
व्यापार बिक्रो खाता 
८६,२००) व्यापारियों के देने सो २१ ८६,२००) व्यापारियों के देने सो... || २३,४८,७००) सिक्ष भिन्न पाउने व मिल्कि- 
२०,००,०००) बेट सीडो कम्पनी के शेभर यत के 


६२,५०० ) बाकी हानि छाभ खाते नामे मॉडे 








२३१,४८,७०० ) २१,४८,७०० ) 











नामालैखा ओर मुर्दावी [ ४७० 


बैट सीडो कं० ज्ञि० का खाता 





नि कब 33 32322 22233393349»2>>>><<:<<-&&#####ऋछछएंआआओं 
२०,००,०००) शेअर पूरे भरे इकरारनामें के २०,००,०००) व्यापार बिक्री के नामें 
अनुसार भाये इकरारनामें के अनुसार 








बैठ सीडो क॑> का शेअर खाता 











२०,००,०००) शेभर होल्डरों को तक्‍्स्ीम किये | २०,००,०००) बेट सीढो कंपनी के 
शेअर आये सो 


म्प्ण्घ्म्फ््््लपसफनसननततन्लसरननलम्म्स्ल्स्ससप्फ्म्स्स्सपलनसप्स््नसप्म्मसल्स्नलन्म्न्नननम्ल्ससन्नन्न्न्स्म्स्स्सलम्म्नम्मस्स्न्नननन्न्न्स्सम्म्म्स्प्स्मन्न्स्प्न्स्प्स्सपम्स्ल्ल्ल्लल्फपलस्ननलमनसप्स्पलससननमलप्नप्नससफलस्मससरप>न्‍न्‍त> पक 59». 





शेश्वर पूंजी खाता 

















१५,००,०००) बाकी देवा पूँजी | ६५,००,० ००) शेअर होल्ढरों के नामें 
सिकरमंद वृद्धि खाता 
७,००,०००) बाकी देना | ७,००,०००) शेअर दोल्डरों के जमा किये 
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हाति लाभ खाता 














६२,७००) वाकी देना | ६२,५००) शेअर होल्डरों के नामे 








शेअर दोल्डरों का खाता 














१५,००,०००) पूँजी के जमा | २९०,००,०००) बेट सीढों कं० के शेअर दिये 
७५,००,००० ) सिकमंद छढ्धि खाते के जमा | ६२,५००) व्यापार बिक़ी के हानि के 
६२,५०० ) हानि छाभ खाते के जमा | 
मल अत अमल अल आम मम जल ॥] 
२०,६२,५०७ ) २०,३२,५५००) 


च्चलल्न्नन्न्ननस्सच्लच्सलचचचचसचच्य ससनय्ससस्स्ल्स्स्फ्स्स्स्पप्ल्सफ्पफमफपल्म्त्त्छ्प््स्ल्म्सम्ल्मफदया।+।।+ 


लजनल+ल अचचननभभमम््म्भम्सभस््स्स पु पम्पम््म््र्रि 








अमन; अक। “पंअचहरी. नल 


४७१ ] [ कम्पनी का काम समेटना 
| सीडो कम्पनी लि० की खाता वही 


व्यापार बिक्री खाता 


१ 





७ ७५०,०००) बेट रीडो कंपनी के शेभर 
७७,०००) नऋद जाये 
५६,८००) व्यापारियों के दिये छो जसा 
१,००,०००) मारगेज ऊ दिये सो जमा 
१०,०००) वाकी शेभर होढ्डरों के नाम माँदे 


९,९१,८००) भिन्न २ पाउने व मिल्कियत छे 





९,९१,८०० ) । ९,९१,८०० | 


मारगेज खाता 

















१ $0०,०००) बाकी देना 











॥ १,००,०००) बिक्री खाते में ले गये 





म्््ख्स्ल्ल 


ब्ेट सीडो कं० लि० फा खाता 


न 2.3 अामनकव्कवफज-+-< 
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७५,५०,००० ) दोभर भाये 


८,२७,००० ) व्यापार खरीदी के नासें 
७७,००० ) रोकी 


इकरार मुताबिक 


<;॥ रज 87९० ०) 


्म्श्््स््््त् 


<,२,५,००० ) 


बट सीडो क॑० लि० का शेशर खांता 


४ <5<2<<2<2:2:.2 4... 000-०००००० 2 
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७,५०,० ००) शेअर होटढ्डरों में तकसीम फ्िये 








७,७०,०००) शेभर वेट सीडो कं० 














शेअर पूँजी खाता 


७,५०,००० ] बाकी देना । ७,७५०,००० ) शेभर होढ्ढरों के नामें 





























सिक्रमंद वृद्धि खाता 











५०,०००) बाकी देना | ७०,०००) शेभर होब्डरों को तक्सीम किये 


ध्च्स्सनसन्च्ल्च्ल्सचचच्शच्:चं्चशट_स्‍चसऑि्नचचचचचचचचसच्ऑच्ऑ्सससऑचच्चचच्चच्य्च्चयस्स्स्स्ल्स्म्स्दिस्सलिच्पफिपटड<्ल- 
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हानि लाभ खाता 
चख्हच्हख्च्च्ख्च्च्च्च्य््च्य्य्ल्च्च्य्य््च्ल्च्य्य्ल्य्च्ल्च्््य््च््ल््््््िलिििखिस्च्च्चिच्सिकिल्र तनमन न नरम कमल 
३७,०००) बाकी देना | ६७,०००) शेअर होल्टरों के नामें 


नचश्च्स़ि््!शथ्चच््च्भ्नथ्न्न्न्श्भ्चच्च्लच् च्ंुं् ्।ॉवच्चस्प्च्स्लस्म्स्फ्र् 
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हच 
(5 
लत 


वामालेखा और मुनीवी ] 


शेथ्र होल्डरों का खाता 


#ँर _ 033 जप नााक>ट.. "कपकान >िकलबक+ कक. 
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७,५०,००० |] दुआ छे देना ७,५०,०००) येट सीड़ें। कण ये चेभर 
७०,०००) सिकमंद बुद्धि खाते का देना ७५,००० ) रोक मश्मीस ज्िये 
३५,०००) हानि लाभ खाते के देना ' १०,००५) घ्यापार प्रिक्री में लगते रहें सो 
हु <,३७,०००॥) पु ञ <,9+१,०००) 
ल्म्स्स््स्स्स्स्म्स्सस्स्समस््फ्म्म्स्स्लसससससन्सप्मस्न्स््म्स्म्््स्न्म्न्न्म्म्म्म्म्न््स्स् 4:2०: 











बेट सीडो कम्पनी लि० की खाता वहीं 


वेट कम्पनी लिमिटेड के लिक्ष्विडेटर का खाता 














ल्श्य्च्य्य्च्य्स्श्य्य्स्च्श्च्य्य््य्य्व््ऊलाक््ट््ा-..5< 8००० फर्क -- “सनक 


२१,६४,८००) व्यापार खरीदा उसऊे |. ८६,२०० | ध्यापारियों के देने सो दिये 
२०,००,०००) शेभर हफरार नामें मुताबिक दिये 


5 |] # कक 
| ६२,५००) बाकी सिकमंद्‌ वृद्धि खाते जमा 








ण्द्र्श््श्््य्््श्श्ड--< 


२ १,5४,८७० ) २१,१४,८७०) 











सीडो कम्पनी लिमिटेड के लिक्विडेटर का खाता 


च्च्ंखिलसप्स्स्स्न्मम्ल्सस्प्सससस्नप्स््ल्सलल्सतन्न्सस्रम््म्स्लस््स्स््ल्लजस्न्टनजल्‍ न्न्न्स्न्प्ाभ््न्ल््््श्य्य््सस््ल्स्स्स्च्धप्पपस्स्च्प्िस्न्पपफरपरऋ#ऊ_>_ भा 95 
७६,८००) व्यापारियों के देने सो दिये 

$,००,०००) भारगेज के देने सो विये 

। 




















९,९१,८००) व्यापार खरीदा उसके 


७,५०,० ००) शेअर इक्रारनामें मुताबिक दिये 
७७,०००) नकद दिये 
१०,०००) बाकी सि० घुद्धि खातें जमा किये 

















५ ५१,८०० ) ! ९,९१,८००) 


चब््व््््ट्स्स्स््ज्स्न्स्स्स्प्स््स्प्स्स्स्न्स्स्सस्पस्स्पम्स्मिल्स्स्स्स्स्स्नर्ट्प्ल्‍प्फ रस 











शेअर पूंजी खाता 


ध्य्य्न्न्प् व ससससस 2232 
जि लत ब्ल्ल्स्््स्स्न्न्न्न्म्म्स््म्म्स्स्स्स्म्स्म््म््न््म्न्म्न्न्स््स््स्स्म््नलस्म्म्म्स्स्स्प्स्स्न्स्स्लल्स्भसर्सनसरस्स्ललसलरसस्स्न्न कलम 








२०,००,००० ) बेट कम्पनी से 


७,७५०, ००० सीडो कम्पनी से 
ननननन+-++++3 ० <->७०--0६-23० ००००-०० 
र्े७ पा 5528 24070 0]: ९ ७०,०७० ०) | 
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ना 2 कल-कन--क बज न नाम-+ नमाज रा. 





४७३ | [ कम्पनी का काम समेटना 


सिकमंद वृद्धि खाता 





..>-००3..4+-+-“>- 26%: 
जम्म््सस्सप मस्त मर ्ज्््स्लम्स्सस््स्ससनन्सन्न्मसम््नन््म्न्म्न्म्न्स्य्न्न्लस््स््वशिभ्य्म्म्स्स्स्म््स््न््सल्स्म्् 








३२,५००) वेट कम्पनी से | ९,०००) वेट कंपनी का काम समेटने के खचे 
१०,०००) सीडो कम्पनी से | ६,०००) सीडो कम्पनी के काम समेटने का 
है 
खच 


१८,०००) प्रारम्भिक खचे 
३९,५००) बाकी देना 



































2 ली 
७२,५० ०) ७२,०७० ०) 
न््स्स्सस्स्स्स्मस्म्ल््स्ल्नस्ल्स्ल्सललसससललफकस9>+- क्लिजला: “2 
३९,५०० ) बाकी देना 
ब्य्त्ज्ल्ल्च््ल्म्म्स्स्न्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्म्ल्ल्ल्स्ल्ल्स्स्म्स्न्स्ल््ल्ल्ल्लल्लल्ल्ल्स्नलस तप लनन 9 समर प>»++ 
रोकड़ वही 

हा ,७६ ुुद्ुद फ कमनी से काने पाब्ने मे... कस्पनी से आये पाउने में . १,००,०००) सीडो कंपनी के सारगेज के दिये 
३१,६००) सीडों कम्पनी से पाउने में ७७,०००) सीढों कंपनी के खरीदी के नगद 


६,०००) सीढो कंपनी के काम समेदने के 
खच के 


९,०००) बैठ क॑० के काम समे० के खर्चके 
१८,०००) प्रारम्भिक खर्च के 
५९,३०० ) श्री पोते बाकी 


>>८.०-८:८०८:८८८८::८८८०-८:८८...५०७२००८००२४२००२०००००श्ारन्‍०७ | श््प्य्श्ल्च्च्च्स््च्ल्लिटललटिनमनमप रन मम जम ज 
य्श्श्य्स्य्य्य्स्स््-< 








३,०७,३ ३७०) _ 








९९,३५०) श्री पोते बाकी ॥ है 
बैट सीडो कम्पनी लिमिटेड का आँकड़ा 


ज्ज+ जज आल टीन लि ल तल न टच च +ू ॥ 5 


पाउना व मिल्कियत 
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पूँजी व देना नेकनामी के 
पूंजी ३०७५० ०७०० 
३०,००,०००) अधिकारित पूंजी न ही आ । ० 
'ह्हः 
३,००,००० शेअर प्रति गेजर 3387 4547% की होल्ठ वे लो होल 
रुपया ६० का «५ 53, 
क्‍ललनननननननिनन न नससनननटूननननप्नरल्ट्ल्त्न्त+ ५,६८,१००) प्लेट व्‌ मशीनरी 
२७,५०,०००) जारी की भौर भरी हु पूंजी ३,३१४,४५०) भार पोते 
२,७५,००० शेभर जेअर १,९१,८००) आहकों में लेने 
रू० १० का पूर्ण भरा हुआ ५९,३५० ) रोकड़ पोते बाकी 


३९,५००) सिकमंद धृष्टि खाता 
१,४३,००५) ध्यापारियों के देने 
_ ३९,३२,५० ०) २९,३२३ २,०० ०) 
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नामालेखा और मुनीची | [ ४७४ 


जब वी कम्पनी 


छोटी कपनी को 
शोपण करती है 


अब उसका विचार कीजिए कि जहाँ एक बड़ी कम्पनी दूसरी छोटी कम्पनी का 
अपने में शोपण कर लेती है। अथौन्‌ वह अपनी हस्ति तो काय्रस रुप्ती हैँ परन्तु दूसरी 
कम्पतती का कामकाज समेट दिया जाता है। इस प्रकार शोपस्य करने का तरीका वही 
है जो पहले कहा जा चुका है। सिफ नई कम्पनी के शेश्ररों के रबज यहाँ शोपण 
करने वाली कम्पनी के शेन्नर विये जाते है । ये शाअर बरावर के भाव्र में डिये जायें 
अथवा प्रीमीयम ऐ इसका निणंय मिलने वाली कस्पनी की नेकनामी, आदि वानों से होता 
है। यदि प्रीमियम से शेआअर दिये जायें तो उनका जमा खर्च दोनों ही कम्पनियों की 
धहियों में होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाड, तो 'गोपण करने वाली 
कस्पती की बहियो से ऐसा मालूम पढेगा कि उसने बड़ा सस्ता सौदा किया है । और जो 
कम्पनी सिलती है उसकी चहियों में घाटा रहेगा। यह स्थिति असत्य है। ये सब 
चाते नीचे वताये हुए उदाहरण से स्पष्ट होंगी । 

उदाहरण--दी कलकत्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० ने अपना कारोग्र बेचकर दी इदिन्दुस्थान 
इलेक्ट्रिक कम्पनी में मिल जाने का निदचय किया। ओर यह भापस में तथ हुआ फि शोपक 
कम्पनी इसके सब देने की जिम्मेदार होगी, डिब्रेज़रों को ५) सेकद़ा बत्यी से चुकायगी जिसके 
एज सें हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक के ५३% ब्याज के डिवेज़्र स्वीकार कर लिये जायेंगे; कलकत्ता कंपनी 
के शेअर होल्डरों को उनके एक शेअर के एचज हिन्दुस्थान कपनी के ३ शेभर और रू: ३) नकद दिया 
जायगा; ऐिन्दुस्थान कम्पनी का हर एक शेभर इसके लिए रू १७) का माना जायगा। जिस रोज 


से यह कारवार हिन्दुस्थान कम्पनी को सौंपा गया उप्त रोज कछऊ्त्ता कम्पनी की स्थिति इस 
प्रकार थी'-- 
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३,००,०००) शेभर जी ६०,००० शेभर प्रति || २५,००० ) नेकनामो 
शेभर ₹० ५) का पूरा भरा हुआ 0... ७६,७५० ९) जमीन जायदाद 

१,५०,००० ) डिबेश्र ५ % के | र९,३२०,०००) पेंट गैर म्शानरी 

२०,०००) व्यापारियों के देने | ७ ०००) पेटेंट 

१०,०००) सजदूर लाभ बटाई फंड २,७००) पेटन और डाइईंस 
७,०००) अवस्सात क्षति पूति फंड । १,०६,०००) माल पोते और तैयारी में 
३२,०००) सिकमंद घृद्धि फंड ४ 3७,००० ) आहरकों में लेने 

३,०००) हानि राम खाता ७,०००) क्षति पूर्ति फंड के कागन 

| ६७,०००) रोकड़ पोते और बेंक से 


पु मर २० 37००) 
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। कट २० १90००) 


3 जाओ 


४७५ ] [ कम्पनी का काम समेटनी 


कलकत्ता कम्पनी की चहियाँ 











७,२०,०००) सम्पत्ति वसूली खाते नामें 


जु,३२०,०००) भिन्न भिन्न पाउने खाते जमा 
सिल्रियत और पाउने की बिक्री के जो आड़े के सुताविक हिन्दुस्थान 
इलेक्ट्रिक कम्पनी को बेचे गये 


३०,०००) भिन्न भिन्न देने खाते नामें 


३०,०००) सम्पत्ति वसूली खाते जमा 
हिन्हस्थाव इलेक्ट्रिक कम्पनी ने जो जिम्मेदारियाँ ली उसके 
७,०००) सम्पत्ति वधूली खाते नासे 
७,५०० / डिवेश्वर खाते जमा 
५१/, का प्रीमियस जो छुकाना निश्चत हुआ है 
६,०७,५०० ) हिन्दुत्थान इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० के नामें 
६,०७,५०० ) सम्पत्ति वसूली खाते जमा 
घ्यापार बिक्री के इकरार नामें मुताबिक 
६,०७,५००) हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक कम्पनी लछि० के जमा 
$,<०,०००) सकते 
२,७०,०००) शेभर [ हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक कम्पनी के ] खाते नारमें 
१,८०,००० शोअर रु० एक एक के पूरे भरे रु० $॥) के भाव से 
१,५७,५००) डिबेन्चर खाते नामें 
पुराने डिवेश्वरो के एवज नये डिबेख़र लिये सो 
न्ल्ज्छ््तचतततततततत 
४,५०,०००) शेजर होढइरों के जमा 
७,०००) अकस्मात क्षति पूर्ति फंड के नामें वाकी देना सो 
३२,०००) सिकरमंद बद्धि फंड खाते नारे बाकी देना सो 
३,०००) हानि लाभ खाते नामें वाशी देना सो 
१,१०,०००) सम्पत्ति बसूली खाते नामे बचते रहे सो 
३,००,०००) शेभर पूंजी खाते नामे वाकी देना सो 











४,७५०,० 6 ०) 
४,५० ,०००) शेक्षर होल्डर्रों के नामें 
4१.८ ०,०० ०) नकद 
२,७०,०००) हिन्टुस्थान कम्पनी के शेअर खाते जमा 
६०,००० पोअर रू० ५) भरे के एवज में शेअर ३ रू० एक एक के 
रू० १॥) के भाव से और रू० ३) प्रति शोेभर नकद दिये उसके 














६४] । ५5 ध ।०ी०। 9) 


नामालेखा और मु्नौरवा 


| ४७ 


कलकत्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी की खाता वही 
सम्पत्ति वसूली खाता 
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३०,०००) भिन्न भिन्न देनों के जमा 


७,२०,०००) भिन्न २ पाउनों के नामें 
६,०७,५००) हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक के जमा 


७,५००) डिवेज्चर के प्रीमीयम के 
१$,१०,०००) बाकी मुनाफा शोअर होल्डरों 
| का खाते में जमा किया 


६,३७ $+४००) । 
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६,३७,५०० ) 


अ्िफन के जे 





भिन्न भिन्न देनों को खाता 
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२०,०००) व्यापारियों के वाकी देने 


,. ६०,०००) सम्पत्ति बसूछी खाते नार्मे 
३०,००८) सजदूर लाभ बठाऊ फंड के देने. | 





ख्ैेैंखच्िच्क्च्ल््ेि रा मास पका माफ कम कस कम क कम क कक. 


३०,०० ०) 
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डिबेज्न्चर खाता 
ऋवत्त्च््च््चिलशिसस न शिशशधधिना सन न ०2 -3>00--0००००-०००---- न 
4५५०,०० ०) वाकी देना है । १,५७,००० हिन्हुस्थान इलेक्ट्रिक कम्पनी 
७,००९) सम्पात्त चसूली खाते से प्रीमीयम के |. 















































लिमिटेड के नामें 
१,५७,०० ०) सननननन> नमन नम सन नम नमन न न पतन -+-+पसनऊ-+93ंन»-+++-----++०न 20) 
शेअर होल्डरों का खाता 
३,००,००० ) बाकी देना पृज़ी क्के | थे १4०,००० ) रोकड़ी 
५,००५) अकस्माव्‌ क्षति पूर्ति के | २१,७०,०००) शेअर हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक कौ० 
३२,०००) सिकमंद घृद्धि खाते के ! कि के 
३,०००) हानि लाभ खाते के । 
१,३०,०००) सम्पत्ति वसूली के मुनाफे के 
हक कि ४5 कंस ऊ्ूंबन-ऋ शशि 22 लाल क 
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हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक क॑० लि० का खाता 








६,०७,५०० ) नकद, शेभर च डिवेश्चर के जमा | ६,५७,५००) सम्पत्ति लिको के नाल ६,०७,७०० ) सम्पत्ति बिक्री के नामें 
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हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक कं० का शेअर खाता 
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२,७०,०००) शेभर होल्डर्रो को दिये सो जसा | २,७०,००० ) हिन्हुस्थान इलेक्ट्रिक के शेअर के 
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अकस्मात्‌ क्षति पूर्ति फंड खाता 
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७,०००) बाकी देना | ७,०००) शेथर होढ्डरों के नामे 




















सिकमंद वृद्धि खाता 
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३२,०००) बाढी देना | «२,००० ) शेअर होल्डर्रों के नामे 
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हानि लाभ खाता 
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०००) बाकी देना | ३,०००) शेभर होढ्डर्रों के नासें 
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दी हिन्दुस्थान इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० की 
नकल बही 


६,०७,७०० ) दी कलकत्ता इलेक्ट्रिक ८ सपनों का जमा 
७६,५००) जमीन व जायदाद खाते नासे 
२,२०,०००) प्छेंट और मशीनरी खाते नामें 
७,०००) पेटेंट खाते नारमें 
२,७००) पेटर्न और ढाइंग खाते नामे 
१,०६,०००) माल पोते और तैयारी से 
४७,०००) आाहकों के नामे बाकी लेना 
७,०००) क्षति पृति फंड के कागज खाते नामें 
७,०००) रोकडउ पोते व बंक में 
१,४२,५००) नेकनामी खाते नासे 





०००० ५--+०« «+ ०+०००७+०+कल-, 








६,३७,५० ०) 
८हूए 777] ज्यापार्थि के जमा बाकी देने . २०,०००) व्यापारियों के जमा बाकी देने 


4०,०००) मजदूरें छाभ बटाई फंड का जमा 
सिह सके अर 2 पड कक पी 


_अलनननीनण-पममनसमननम 





३० ड्ररै 6 ०) 
६,०७,५००) वाकी श्री सिरे 
/ छेना देना सब इकरार नामा ता०.. सुताविक खरीद किया उसका 


५ न श्पै मी हू 
नामालेखा ओर मुरवार्वा | | जद 


होहिंडग कम्पनी 
9 


६,०७,५००) दी कछकत्ता इलेक्ट्रिक कम्पनी खाते नामें 
8,८०,०००) रोकड़ी 
55 न ४८६ हि. डिचेल चेऊ 
१,५७,७०० ) डिवेब्चर खाते जसा ५७ के (डवेज्चर 
१,८०,००० ) शेअर[ पूँजी खाते जमा १ 3<4०,००० देभर रू 9) क्के पूर्ण भरे 
९०,०००) शोभर प्रीमीयम खाते जमा 
६,० ७,५०० ) 


खरीद कामत, के चूकवा दिये इकरारनामे सुताशिक 


कभी कभी ऐसा सी किया जाता है कि एक कस्पतती अपना व्यापार करते हुए 
अनेक छोटी बड़ी कम्पनियों में इतने हिस्से खरीद लेती है. कि उसको उन छोटी बड़ी कम्पनियों 
के व्यापार का एक प्रकार से स्वामित्व ही प्राप्त हो जाता है। कही कही तो इन छोदी 
कम्पनियों के और कोई शेअ्रहोल्डर ही नही रहते । कभी ऐसा भी होता है कि कम्पनी 
खयम्‌ कुछ व्यापार नही करती परन्तु अपनी सारी पूँजी इन छांटी कम्पनियों के हिस्सों में 
ही लगा देती है। जो कम्पनी इस प्रकार छोटी वड़ी दूसरी कम्पनियों पर आधिपत्य 
जमाती है उसे अंग्रेजी में 'होल्डिग' कम्पनी कहते हैं । 


इस कम्पत्ियों का आविष्कार स्व प्रथम अमरीका में हुआ था । सन्‌ १८८० 
के पहले वहाँ यह रिवाज चल पड़ा था कि कम्पनियों के शेअरहोल्डर अपनी ओर से 
एक ट्ूस्ट यानि शुट बना कर उस शुट के सद॒स्थो को वतोर शेअर होल्डर के उन कंप*- 
नियो में वोट देने का अपना सारा अधिकार समर्पित कर देते थे। फल यह होता था 
कि इस अधिकार के कारण उत कम्पतन्तियो का सारा प्रबन्ध इन गुट के सदस्यों के हाथ 
मे आ जाता था। यह शुट की प्रथा इतनी जोरदार हो गई कि बहॉँ की सरकार को 
सन्‌ १८९० से इनके विरुद्ध कानून बना ऋर इन्हे बंद करने की चेष्टा करनी पड़ी । इस 
कानून के वनते ही वहाँ के बजार में बड़ी गड़बड़ मच गई ओर घीज पत्तीज़ बिलकुल 
उठ सी गई। व्यापार फिर जब अपनी सामान्य स्थिति से आ गया, व्यापार विशारदो 
ते शनै: शने. इस 'होल्डिग कम्पनी' पद्धति का आविष्कार किया जिससे कानून को 
वचाते हुए उन्हें वे सारे ही लाभ मिल गये जो ट्ूस्ट बना कर वे प्राप्त करते थे । 


पे >स ०७ ७ 2५ पर [प रस 

ठीक ऐसी ही भ्रद्गृति जमंनी मे भी महायुद्ध के पहले चल रही थी | वहा क्रेता 
विक्रेता अपना अलग संगठन बना कर बजार को अपने कायू मे रखते थे। इन संगठनों 
को वहा 'कारटेल! के नास से पुकारते थे। इन शुटों में जमन बेको का बड़ा हाथ रहता 
था, यहाँ तक कि वे बहुतेरी कंपनियों के डाइरेक्टरों में अपना निज का प्रतिनिधी भी 
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भेजते थे। कानून ने वहाँ पर इन गुटों को इंगलेंड अथवा अमरीका की भाँति दमन 
करने की चष्टा नहीं की । परिणाम यह हुआ कि बैंकों की इस प्रकार आर्थिक सहायता 
प्राप्त कर वहाँ के उद्योग घंदों ने इतनी दरक्ी की कि वह कालान्तर में इंगलेन्ड और 
अमरीका का प्रवल प्रतिस्‍्वर्डी औद्योगिक राष्ट्र हो गया । 

हमारे कात्नत की भॉति इंगलेन्ड सें भी इन कम्पनियों के सभुचित प्रबंध के लिए 
अब तक कोई कानून न था हालाँकि इनका रिवाज चल पड़ा था। फलतः ऐसी कम्पनियों 
अपने सालाना हिसाब में सिर्फ ऐसी ही बातो का खुलासा करती थीं जो उनके लाभ की 
होती थीं । जन साधारण को उनकी सच्ची आन्तरिक स्थिति का ऐसे हिसाबो से कुछ भी 
पता नहीं चल सकता था। फलतः जब वहाँ १०२५९ से कम्पनी कानून नये सिरे से 
बनाया गया, इन कम्पनियों के लिए भी ऐसे नियम उसमे बना दिये गये कि जिनसे 
जन साधारण उत्तका भीतरी हाल आसानी से जान सके | 


इस प्रकार की होल्डिंग कम्पनी बनाने के लाभ नीचे लिखे हैं--- 


१, इस आयोजन में पेटा कम्पनी ज्यों की त्यो बनी रहती है। उत्तकी कार्य प्रणाली 
में कोई परिवतेन नहीं होता | 

२, पेटा कम्पनियों ने अपने ट्रेड मार्क, नाम आदि में जो भी नेकनासी कमाई द्वो 
वह भी ज्यों की त्यो कायम रहती हैं । 

३, होल्डिंग कम्पती का आधिपत्य होने से पेटा कम्पनियों मे समान नीति से काम 


किया जा सकता है । परन्तु उनका प्रथक प्रबंध होने के कारण वे उसमें उनके लिए 
लाभ प्रद उचित परिवर्तत भी कर सकती हैं । 


४. पेटा कम्पनियों का हिसाव अलग अलग रखा जाता है। इसलिए उनकी गति 
प्रगति का हाल॒जानना भी आसान होता है, एवम्‌ उनकी परस्पर तुलना भी की जा 
सकती 2) इस प्रकार का लान एक समष्ठटि हिसाव से जो अनेक शाखा वाली कम्प- 
निया तैयार करती है होना प्राय असम्भव है । 


| कप ५ 4 के ९ हर 
७५. प्रत्येक पेटा कम्पती अपनी आथिक नीति खयम्‌ निणंय करती रहती हे । 


६, सोसमी पएूँजी की मॉग का इन्तजाम करना ऐसी कम्पनी के लिए आसान 
रहता है। पहले तो इसका ग्रवन्ध स्ववस्‌ होल्डिग कम्पनी ही कर देती है और यदि 
वह न करे तो उप्तकी ऊँची साख होने के कारण यह्‌ प्रबन्ध उनके द्वारा आसानी से हो 
जाता है। पेटा कम्पनियों की निजी स्थिति से इस प्रबन्ध से कोई कठिनाई नहीं 
उपस्थित होती | 


नामालेख/ और मुचीवी ] [ ४८० 


१ 
कम्पनियों दा पुन- 
निर्माण एवस्‌ घुन- 
संगठन 


परन्तु इस प्रकार के आयोजन में असुविध,यें मी डे ओर वह यहा।कि शेश्रर 
होल्डरों को आसानी से मुगालते से रखा जा सकता है। कानून कितना ही कड़ा क्यों 
न हो परन्तु फिर भी असंकुचित डाइरेक्टरों द्वारा इनके परस्पर के सम्बन्ध इस प्रकार 
परिचालित किये जा सकते हैं कि जिससे सच्ची स्थिति व्यक्त न हो सके । 
विशेष विवेचत से न पड़ कर अब हम होल्डिग कम्पनी के हिसाव का नमृता जान- 
कारी के लिए प्रष्ट 2८१ में दे देते हैं । इस नमूने से यह स्पष्ट हो जाबगा कि ऐसी कम्पनी को 
अपनी पटा कम्पनियों के वाबत कितनी सूचना अपने हिसाव किताव से देना आज कल 
आवश्यक हो गया है। 
अथ कम्पनियों के पुननिमोण का भी विचार कर लीजिए । पुनर्निमौण को 
अंग्रेजी में 'रिकंस्ट्रक्शन' और पुनतर्संगठन को रिआर्गनाईजेशन! कहते हैं। व्यापार में 
कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जब मोजूदा छंगठन को वदल कर उसके लिए नया 
संगठन बताया जाय। तथ पुरानी कम्पनी समेट दी ज्ञाती है ओर उसी व्यापार को करने के 
लिए नई कम्पनी संगठित की जाती है। इस प्रकार के पुननिर्माण का मुख्य कारण है 
आथिक संकट । सान लीजिए कि एक सौजूद। कम्पनी ने अपने शेअगें की सारी रकम 
माँग ली फिर भी उसके पास व्यापार चलाने को कार्यशील पूँजी ( ७०७५४ 0४एएथे ) 
की कमी है । इस पूँजी का अन्य किसी तरह से प्रबंध होता उसके लिए जब प्रायः अस- 
स्‍भव हो जाता है, तब यह चेप्टा की जाती है कि नई कम्पनी बनाकर उसके 
शेआर पुरानी कम्पनी के पूरो भरे शेअरो से परिवर्तन कर दिये जाय कि जिन पर और 
रकस बकाया लेनी रहे । _, अथोत्‌ पुराने शेअरों स बड़ी तादाद के शेअर निकाले जाते 
हैं। फल यह होता है कि।इस प्रकार कार्येशील पूँजी शेअर होल्डरो से ही प्राप्त हो 
जाती है। पुतर्निमोण के और भी कारण है जैसे -- 
(१ ) कम्पती के व्यापार क्षेत्र को उसके सेसमोरेश्डम में दिये गये अधिकारों 
से और विस्तृत करने के लिए; 
( २) कम्पनी का अधिवास ( !0०एभथां० ) बदलने के लिए; 
( ३ ) अपने कजदारों से कोई ऐसा समभौता करने के लिए कि जिससे थे 
अपने पाउने के एवज कम्पनी के शेअर अथवा डिवेजर स्वीकार करले; 
( ४ ) कम्पनी की अधिकारित पूंजी घटाने के लिए | 
ुनसगठन में कम्पती ज्यों की त्यो कायम रहती है परन्तु'च्सके शेअर एक 
त्रित किये जाते हैं। अथवा उत्तके परस्पर के अधिकारों मे कुछ परिवर्तन कर दिया 
जाता है। पुनर्तिमोण का सुख्य कारण कम्पनी की असमर्थ अवस्था होती है जब कि 
पुनलंगठन साधारणतया उपयोगिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 


ञै 
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_डदाइरणः--शिवश्यंकर कम्पनी की स्थिति इस मछर है. न्‍न्‍ल्‍ननननननननन कम्पनी की स्थिति इस भकार है 


कर  >पपपमनमननननानननननननननननननननननन सनातन नननननतन- 
लल्त्त्ा [फ देता पाउना 
१०,००,०९००) च्‌जी 4,००,०८०, शेअरों की ४,५०,००० ) जम्मीन व जायदाद 
प्रति शोेअर रु० ३०) का पूर्ण भरा २,४०,०००) मशीनें जौर दीगर सामान 
३०,०००) व्यापारियों का देना १,००,०००) ग्राहकों में लेने 
२०,०००) हुंडियाँ शुगतानी ७०,०००) माल पोते 
जज ल्नननन्ड २,० ०,०००) वृद्धि खाते में लेना ( नुकसान) 
१०,०००) रोकद पोते बाकी 


ध्क्ख्श्य्ः 








श््प्श्््््पापामफफफऊाद < «० 


१० जे ०,०९० ०) 


#+' 





हक 
दम  अवीनिनिशि कस 


१० थ ७०,०७० 9) 


अन्य किसी तरह से अपने क्दारों के चुकाने, एवम कार्यश्ील पँज़ी प्राप्त न कर सकने के 
कारण विशेष प्रस्ताव द्वारा नीचे लिखी भाँति कम्पनी दो पुनर्नि्ित करने का प्रवन्ध किया गया 
जिसे मेम्बरों एवं क्जदारों ने स्वीकार कर लिया । स्ह्वीम यह था कि 

($ ) शिवशंकर (१९-) कम्पनी छिमिटेड के नाम से नई कम्पनी संगठित की जाय; 
भौर पद्द पुरानी कम्पनी की मिल्क्रियत सिर्फ के छे | देने की जिम्मेदारी पुरानी कंपनी की ही रहे । 

(२) इस नह कम्पनी की पूँजी रु १५,००,०००) की रु० दस दस के १,५०,००० 
शेभरों फी की जाय । 

(३) यद नई कम्पनी पुरानी कम्पनी की मिल्कियत, पाउने, व नेकनामी भादि के लिए 
२० ८,००,०००) दे जिसके लिए रु० १,००,०००) तो नकद दिये जायें और होष १,४०,००० 
शेभर प्रति शेभर रु० ७) भरे हुए में दिये जाये। 

(४ ) ब्लोअरों की बकाया किस्त रु० २॥) अर्जी के साथ रु» श॥) बेंटनी पर भरी जाय । 

(५ ) काम समेटने के खर्च के रू० ५०,०००) पुरानी कम्पनी भुगते भौर नई कम्पनी के 
खड़ी करने का रु० ३०,०००) का खर्चे नई कम्पनी खुगते । 

उपर्युक्त स्क्रीम के भजुसार शेअर भादि दे दिये गये जिम पर वसूल होने वाली किस्तें भी 


यथा समय चसूल हो गठ। जब बताइए कि पुरानी कम्पनी की बहियाँ कैसे बंद की जायेंगी और 
नई कम्पनी की चहियाँ भी खोलिए । 


पुरानी कम्पनी की रोकड वही 








१०,०००) श्नी पोते बाकी 
१,००,०००) शिवशंकर (१ ९-) कक, लि का जया 


०-4 


१०,०००) सम्पत्ति वसूली खाते नामे 

३०,०००) व्यापारियों के नापें बाकी देना सो 

२०,०००) हुंडियाँ भुगतानी के नामें हुंडियाँ 
सकारी 

७०,०००) पुननिसांण के खर्च के 








पान 5 2 मन 


थृ $ १० 09 ०) 


दल 





धेघरे | [ कम्पनी का काम समेटना 


पुरानी कम्पनी की नकल बही 





८,५०,०००) सम्पत्ति वसूली खाते नारमें 
८,५०,०००) भिन्न सिश्न पाने के जमा 
इकरारनार्मे के भनुसार नहें कंपनी की पांउने हस्तांतरित किये 
८,००,०००) शिवशंकर (१९---) कंपनी लिमिटेड के नामें 
८,००,०००) सम्पत्ति बसूली खाते जमा 
पाउना की कीमत के हकरारनार्मे मुताबिक नामें छिखे 
७,००,०००) नई कम्पनी के शेमररों खाते नामें 
७,००,०००) शिवशंकर (१९--) कंपनी लि० का जमा 
शेअर १,४०,००० रु० दस दूस के रु० ७) प्रति शेमर पूर्ण 
भरे इकरार नार्मे के अनुसार दिये गये उसके 
१,००,०००) रोकद़ी 
१,००,०००) शिवशंकर (१९--) कं० छि० का जमा 
खरीद फीसत का बाकी का इकरारनामें मुताबिक भाया सो 
३,००,०००) शेभर पूंजी खाते नामें 
२,००,०००) हानि छाभ खांते जमा बाकी लेना सो 
१,००,०००) सम्पत्ति वसूली खाते जमा 


३,००,०००) 


पुरानी कम्पनी की खाता वही 
सम्पत्ति वसूली खाता 


7 77,०००) शिवशंकर ( १९-) कं० लि० ४,५०,०००) जसीन व ज्ञायदाद के 
के जमा २,४०,०००) प्लेट और मशीनरी 
१,००,०००) शेभर पूँजी से जमा हानि का 389 ००६) सोदनों मे-हेने 
७०,०००) माल पोते 
१०,०० ०) नकद 
७०,०००) पुनर्निर्माण के खच के 
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लि गा 











वामालखा और मुर्नावी | [ ४८४ 


नई कम्पनी का खाता 





७,००,०००) शेभर्रों के | ८,०० ०००) सम्पत्ति के नामें 
१,००,०००) नकद आये ; 
|| 
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व्यापारियों का खाता 
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३०,०००) बाकी देना _$०,"००)बाकी देना. | ३०,०००) रोकद्रीविया ३०,०००) रोकढ़ी दिया 


| 








हुंडी भुगतान खाता 








न््न्ः 


३०,००७ ०) धाकी देना | २०,० ००) शोकडढ़ीं 
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हामि लाभ खाता 








२,००,०००) शेअर पूँजी खाते में नामें मांदे । २,००,०००) बाकी लेना 








शेअर पूँजी खाता 
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१०,००,०००) बाकी देना २,००,०००) हानि लाभ खाते से नुकसान के 
१,००,०००) सम्पत्ति वसूली खाते से 
नुकसान के 
७,००,००० ) नई कम्पनी के शेभर 








छ 
पृ 3$7०,०० ०) | ३०,००,० ००) 








नह कम्पनी की रोकड़ वही 


३०,०००) शिवश्वंकर कं० के जमा | १,००,०००) 'शिवशंकर कम्पनी के नामें 
७,००,०००) शेभरों की अर्जी व बंदनी के जमा व्यौपार खरीदी काबाकी देना 
सो 
३०,०००) प्रारम्भिक ख्च,खाते नामें 
७,८०,०००) पोते बाकी 
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५,८०,०००) पोते बाकी | 


४८५३. ] _ कम्पनी का काम समेटनों 


नई कम्पनी की नकल वही 
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८,००,५०००) शिवरशंकर कम्पनी के जमा 
४,५०,०००) जमीन व जायदाद 
२,४०,०००) मशीने और दीगर सामान 
१,००,०००) गाहकों में लेने 

७०,०००) साल पोते 
१ ०,०००) नकद 


<*, | ह0५० ०) 





पल सिकगप हनि लातिं ०००) सिक्मंद तुद्धि खाते जमा 
<,००,००० बाकी भ्री सिरे 
<,००,०००) शिवशंकर कंपनी के नामें 
७,००,०००) शेभर पूजी खाते जमा १,४०,००० शेजर २० १०) के प्रति शेअर 
€० ५) भरे हुए दिये धम्नुजिब बिक्री के हकरारवामें के 
१,००,०००) रोझदी 








65,० ०,० ० ०) 
७,००,००० ) शेभरों की अर्जी व चटनी खाते नामें 
७,००,०००) शेअर पूजी खाते जमा १,४०,००० शेभर्रों के अर्जी व बैंटनी के 
रू० ५) प्रति शेभर से 








नई कम्पनी का आँकड़ा 











पूँज़ी व देना मिल्कियत व पाउना 
१७५,००,०००) ध्धिकारित पूँजी $,७५०,००० | ४,५०,०००) जमीन जायदाद 
शेअर प्रति शे० रुू० १०) का २,४०,०००) मशीनें व दीगर सामान 
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१9,००,०००) जारी की व भरी हुईं पूजी 
१,४०,००० दोअर श्रति शेअर 
रू० १० का पूर्ण भरा 


५०,०००) माल पोते 
१,००,०००) गाहकों में लेना 
७,८०,०००) नकद पोते 


५. ९ 
७०,०००) सिकमंद छ्द्धि खाते जमा 2३०,०००) पस्‍्रारास्भक खत कक 
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ध्यापास में पूजी 
की समस्या 


हुँंढी की परिभाषा 


पच्चीसवाँ श्रध्याय 
देशी विदेशी हुंढी, चेक और प्रामिसरी नोट 


व्यापार में पूँजी की समस्या ही सर्व प्रथम और प्रधान समस्या है। यह पूँजी 
दो तरह की आवश्यक होती है। एक तो स्थाई और दूसरी कार्यशीला | स्थाई पूंजी केसे 
एकन्नित की जाती है इसका हम पिछले अध्यायों में विचार कर चुके हैं। उन्हीं उपायों 
से कार्यशील पूँजी भी एकत्रित की जा सकती है परन्तु सिफ मौसमी माँग के लिए 
उन उपायों से पूँजी एकत्रित करना व्यापार के लिए लाभदायक नहीं हाता। इसलिए 
व्यापारी लोग सामान्यतः इस प्रकार की पूँजी व्यापारों हुंडियों से अथवा बेंको के केश 


क्रेडिट आदि से प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं का संक्षेप मे विचार करना 
चाहते हैं । ४ 

हुंडी क्या है ? भारतीय निगोशियेबुल इन्सट्र मेंट एक्ट की घारा ५ में त्रिल आफ 
एक्सचेंज की व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

“बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित पत्र है जिसमें उप्तके लिखने वाले की 
ऊपर वाले व्यक्ति को एक लिखित रकम ही रक्खेवाले धनी को अधवा जिसके लिए 
वह आज्ञा दें अथवा जो उस पत्र को लावे उसे देने की अप्रतिबद्ध आज्ञा लिखने वाले के 
हस्ताक्षरों से दी हुई रहती है |” 

जिस आज्ञा पत्र सें उपयुक्त नियमो का बराबर पालन नहीं किया गया हो, अथवा 
जो रुपये की अदायगी मे किसी प्रक्वार का प्रतिबंध लगाता हो, वह कानून की इस 
व्याख्या से “बिल ऑफ एक्सचेंज” नहीं भाना जा सकता । परन्तु जिस आज्ञापत्रन में यह 
लिखा हो कि (१) हुँडी का रुपया देकर सकारने वाला किसी कोप विशेष मे से यह 
वसूल करले अथवा किसी खाता विशेष के नामे लिखें, अथवा ( ५) जिसमे उस लेन 


देन्‌ का विवरण लिखा हो जिसके कारण यह हुंडी लिखी जा रही है तो वह आज्ञापत्न 
शर्ते रहित आज्ञापत्र ही माना जाता है । 


४८७ ] [ देशी विदेशी हुंडी, चेक और प्रा/मिसरी चाट 


भारतीय निगोशियेवुल इन्स्ट्र -मेंट एक्ट की धारा १ में यह भी स्पष्ट उल्लेख देशो भाषा में 


कर दिया गया है कि यह विधान देशी भाषाओं में लिखे पन्नों के स्थानीय रिवाजों पर 


लागू न होगा जब तक कि उस आज्ञापत्र मे स्पष्ट शब्दों में यह नहीं लिख दिया जायगा 
कि उनका नियंत्रण स्थानीय रिवाज से नहीं अपितु इस विधान से होगा । इस तरह से 
हम सहज दी देख सकते हैं कि हमारी देशी भाषा में लिखी हुंडियाँ इस विधान से 
अलग कर दी गई हैं । परन्तु उनका सहज विक्रेयपन किसी तरह से प्रतितन्धित नहीं कर 
दिया गया है । वे इस विधान के विरुद्ध होते हुए भी उस समय तक विक्रेय या विनिमय- 
साध्य सानी जाती है जवतक कि वे स्थानीय रिवाज का बराबर पालन करती है । देशी 
हुंडियों के नियम और हिसाव का विशद्‌ रीति से विवेचन हमारे लिखे हिन्दी बही 
खाता! मे किया जा चुका है, जहाँ पाठक देखने की कृपा करे'। उसकी पुनरुक्ति 
कर इसका कलेवर बढ़ाना निष्प्रयोजन है । 


सामान्य ऋण की अपेक्षा हुंडियाँ इसलिए.अधिक उपयोगी हैं कि-- 


(१) इनसे ऋण की कानूनी शहादत दो जाती है । 

(२) लेनदार हुंडी का खतंत्र दावा कर सकता है। 

(३) ऋण मी अदायगी भी इससे निश्चित द्वो जाती है । 

(४) हुंडी विनिमय साध्य पत्र है और इसलिए ऋण की अदायगी में एक 
हाथ से दूसरे हाथ सिफ वेची करके ही दी ली जा सकती है. । इस प्रकार इसके प्रयोग 
से लेन देन के लिए नकद्‌ ,रुपया इधर-उघर करने का व्यर्थ खर्च बच जाता है । 


(५) मुद्ती हंडी के रुपये जब चाहे तब बाजार में, अथवा बैंक को बेचकर 
सुद्दत पकने पहले भी प्राप्त किये जा सकते हैं। और यही इस साधन का सबसे बड़ा 
लाम है । 

यह हुंडियाँ दर्शनी और मुद्दती, देशी और विदेशी इस प्रकार चार तरह की होती 
हैं। देशी या इनलेंड बिल की व्याख्या करते हुए धारा ११ में लिखा है कि “जो ब्रिटिश 
भारत में लिखी गई हो, और ब्रिटिश भारत के ही किसी निवासी पर लिखी गई हो, 
अथवा ब्रिटिश भारत ये ही अदा की जाने की हो, वह हुँडी हो, अथवा प्रामिसरी नोट हो 
अथवा चेक हो सब देशी है, इससे भिन्न हुंडियाँ सब विदेशी है।” इस भेदो के अति- 
रिक्त भी व्यापार में इनके कई भेद श्रचार में है जैसे ट्रेंड बिल, अकोमोडेशन बिल, 
डाक्यूमेटरी बिल, बैंक विल आदि । पूर्व इसके कि दस इन भेदों की व्याख्या करें हमारे 
लिए इन बिलो की आवश्यक कितनी दी बातें जान लेना।जरूरी है । 


लिखी हुंडियाँ स्था- 
नीय रिवाज से 
नियंत्रित द्वोती है 


हुंडियाँ के काम 


हुंडियों के भेद-- 

(१) दर्शनी और 
मुद्ददी, 

(२) देशी व विदेशी 


नामालेखा और मुचीवी | ह [ ४८८ 


कानूत सें हुंढी का कोई फार्म नहीं दिया गया है परन्तु व्यापार संसार में जो 
प्रचार में आ शया है वह इस प्रकार हैः -- 





२ 
एबॉटए0/व; 2980 (0000987 29 . 
298, 2,0009-0 

पफातए तबए8 ४४8 ४ £ ५ शीक्ष वैक्ल७ फ़बए [0 79 0१0९7 
| धाढ हगए. 0०076 हें 5 5 7 गपा०एहशाते (रितए९७१ 07 एशच० 

[5/- 84 ब्य 

86 5 ४ 5 

720८ ९९५, हक 

| आर: 
79 
०४४४ ॥फ्र[+ए & (0, 
(४ग7ं707 897९७ 49069778/ [268 


(9४078, 


इस विल में हुंडी का लिखने व पाने वाला एक ही व्यक्ति है और यह है शंकर- 
दास । श्रिफ्टी एण्ड कम्पनी इस हुंडी के ऊपर व/ले धनी यानि डाई है जो हुंडी स्वीकार 
कर लेने पर खीकार करने वाले अथोत्‌ 3०८०० हो जाते है । 
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इस हुंडी में लिखने वाला, रखे वांला और ऊपर वाला सव द्वी भिन्न भिन्न हैं। 
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यह हुंडी दर्शनी है. इसलिए इस पर किसी प्रकार के टिकट की आवश्यकता नहीं 
है। नं० २ की भाँति इसमें भी सब व्यक्ति अलग अलग है। यह दिखाते ही सकारी 
जाने की है इसलिए इसके खीकार किये जाने की भी जरूरत नहीं है । 
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यह एक विदेशी हुन्डी का नमूना है. जो कलकते में लिखी गई है परन्तु लंदन में 
मुगताई जाने वाली है। इस हुन्डी पर कलकत्ते सें भारतीय टिकट लगेगा । बिदेशी 
हुंडियाँ तीन तीन के सेट मे लिखी जाती है।जिनमें से इस एक सकारी जाती है । 
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यह एक सम्सिज्ञित प्रामीसरी नोठ का नमूता है । इसमे अह्यदत्त और देवीदत्त 
दोनो ही अ्रतिज्ञा करने वाले जिम्मेदार है। दोनो पर एक साथ दावा किया जा सकता 
दै। थदि किसी एक ही पर दावा कर डिग्री होँसिल करली जाय तो फिर दूसरे पर नहीं 
किया जा सकता । . यदि उक्त नोट मे 'ए४० >०णांड७' के स्थात में त्‌ ०75७ हो 
ओर दो व्यक्तियों की सही हो तो वह्‌ सम्मिलित एवम्‌ पृथक हो जाता है । अथात्‌ दोनो 
सही करने वाले व्यक्ति इसके लिए प्रथक पएथक व सम्मिलित जिम्मेदार माने जाते हैं । 
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यह सम्मिलित व पृथक मियादी प्रामीसरी नोट का नमूना है । इसके लिखने वाले 
सम्मिलित और अलग २ हर तरह से इसके लिए जिस्मेदार हैं | जिसके पास यह हो, वह 
इसका रुपया तीनों स अथवा चाहे तो क्रिसी एक से पूरा वसूल कर सकता है। यदि 
एक से वसूल किया गया हो तो जिससे वसूल किया जाय बह दूसरे लिखने वालों से 
उनका हिस्सा वसूल करने का अधिकारी होता है । 

उपयुक्त नमूनों से हम सहज हो जान सकते है कि प्रत्येक बिल में साधारणतया 
तीन व्यक्ति आवश्यक हैं; (१) बिल का जिखने वाला; (२ ) जिस पर बिल लिखा 
जाय; ओर ( ३ ) जिसके लिए बिल लिखा जाय। 5 8: 

बिल के लिखने वाले को अंग्रेजी मे ड्राअर ( [975७०० ) कहते हैं; जिस पर बिल 
लिखा जाता है वह ड्राई (0789९०) - कहलाता है और जिसके लिए बिल लिखा 
जाता है वह पेई ( 229०७) । पेई अथवा जिसे वह चआज्ञा दे उस बिल का रुपया पाता 
है, इसलिए बह पाने वाला भी कद्दा जाजा है । ड्राई हुंडी का भुगतान करने वाला होता है 
ओर जब वह किसी हुंडी को स्वीकार कर लेता है तो फिर स्वीकार करने वाला यानि 
(8००००/०० » कहलाता है। कभी कभी लिखने वाला ओर पाने वाला एक ही व्यक्ति 
रहता है जैसा कि ऊपर के पहले नमूने मे दिया गया है। हुंडी का लिखने वाला पाउसे- 
दार, और जिस पर हुंडी लिखी जाय वह ऋणषि होता है। उदाहरण से शंकरदास 
हुंडी का लिखने वाला और श्रिफ्टी एन्‍्ड फं० हुंडी सकारने वाली है । 

जिस पर हुंडी लिखी जाय वह तब तक उसके लिए जिस्मेदार नहीं माना जाता 
जब तक कि वह किसी हुंडी को स्वीकार नही कर लेता । हुंडी के उपर उसकी चौड़ाई मे 
अपने हस्ताक्षर करना किसी।हुंडी को स्वीकार करना कहा जाता है। जब तक हुन्डी 
स्वीकार नही की जाय वह ड्राफ्ट ( 072: ) कहलाती है और इसके बांद्‌ (/५०८७०६४॥०७)। 
हुन्डी जब बेची जाती है तो बेचने वाले को उस पर अपने हस्ताक्षरों सहित खरीदने वाले 
के नाम वेचान करना पड़ता है। इस प्रकार वेचान करने को अंग्रजी में 'इन्डार्सिग” 
कहते है । वेचान इन्डासमेंट” और बेचान करने वाला “इन्डासेर! और जिसके ल्लिए 
बेचान किया जाय वह “इन्डार्सी! कहलाता है । 


बिल या हुंडी की 
आभावद्यक बातें 


ड्राई की जिम्मेदारी 


वामालेसा और सुर्चावी 


हूंटी पर स्टाग्प 
दी शरद 


| ४६२ 


द्शनी हुल्डी चा बिल पर रहास्प डदूटी अब बिलकुल मुआफ है। 
परन्तु शुद्दती हुंडियों पर जिनकी घुद्दत हुंडी की तारीख अथवा दिखाने की तारीख से 
( जैसा भी हो ) एक वर्ष से अधिक न हों तों उस पर नीचे लिखी शरह से टिकट 
लगाना पड़ता है। हुंडी पर टिकठ लिखते वालों को लगाना पढ़ता है । और वह 
लिखने के पहले लगाया जाना चाहिए । जो हुंडियाँ ब्रिटिश भारत से लिखी जायें, उन 
पर चिपकाने का स्टाम्प नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए या तो हुन्डी का 
सरकारी स्टास्प घाला कागज कास में लिया जाता है, या छपे फारस पर स्टास्प 
आफिस से टिकट छपवाकर मसंगाना पड़ता है। जब हुन्डियाँ दो के अथवा तीन के 
सेट सें लिखी जायें, तो स्टाम्प की शरह उसमें बँट जाती है। अभी हुन्डी के टिकट 


की शरह नीचे मुताबिक हैं-- 


जब एक हुंडी 
लिखी जाय 
जब कि हुंडी की रकम अधिक 
से अधिक ०. २००) हो 5) 
॥॥। हो|।. ४) 
६००) हो ॥-) 
८००) हो |) 
१,०००) हो ॥52) 
१,२००) ह्दो १८८) 
१,६००) हो १॥) 
२,५००) हो २) 
५,०००) हो ४॥] 
७५००) हो ६॥।) 
१,००००) द्दा ९) 
१७,०००) हो १३॥) 
६०,०००) हो १८) 
२०,०००] हो भश)) 
दे ३०,०००) झ्टो २७) 
दैससे उपर प्रति र १०,०००) पर ढ्‌] 
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जब दो हुंडी का जब तीन हुंडी का सेट 
सेट लिखा जाय लिखा जाय तो 
दो प्रत्येक पर प्रत्येक पर 


“2 2 
स्छ। +-) 
॥) च्ट 
हि 
॥) (5) 
| 5) ४) 
॥॥) ॥) 
| ॥॥) 
२।) १॥) 
३०) २।) 
४॥) ३) 
8 ॥) ४)॥) 
९) 5) 
१0) ७॥) 
१) ९) 
। 8 
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यदि हुन्डी पकने पर व्याज सहित सकारी जाने की हो तो, जब तक उसमें 
व्याज की तादाद नहीं लिखी।जाय, उपयुक्त स्टाम्प छूटी ही पर्याप्त हो जाती है। व्याज की 
तादाद खोलने पर उस पर इकरारनामें की स्टाम्प डूटी लगाई जाना चाहिए । चैक 
पर आज कल कोई स्टास्प डूटी नहीं है । प्रामिसरी नोट पर जब कि वह दर्शनी हो 
ओर उसकी रकम २००) से अधिक न हो, एक आता, एक हजार से अधिक न हो तो 
दो आना और इससे अधिक के लिए चार आना स्टास्प डूटी है। सुद्दती प्रामिसरी 
नोट पर उपयुक्त हुन्डी की शरह से स्टाम्प लगाना होता है । 
हुम्डी की जिम्मेदारी मुख्यतः लिखने वाले और स्वीकार करने वाले की होती है। 
- जब तक स्वीकृत हुंडी वजार से वेची नहीं जाय, खीकार करने वाला उसके लिए लिखने 
वाले का जिम्मेदार होता है । परन्तु बजार मे बिक जाने पर खरीदार की दृष्टि से उसके 
प्रति दोनों ही जिम्मेदार हो जाते हैं। ओर इसके वाद जितने हाथ हुंडी बिकती चली 
जाय, उसका प्रत्येक क्रेता अपने खरीदार के प्रति जिम्मेदार होता चला जाता है। यदि 
स्वीकृत हुंडी ऊपर वाले धनी द्वारा नहीं सिकारी जाय, तो इन्कारी सम्बन्धी नियमों का 
यथावत्‌ पालन करने के वाद जिसके पास हुन्डी हो वह धनी उसका रुपया सय सब खर्चे 
के जो उसे उछ पर हुआ हो अपने विक्रेता अथवा लिखने वाले धनी से लेनदार रहता है, । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है हुंडियाँ सबसे पहले मुद्दती और दर्शनी दो 
प्रक्रार की होती है । सुद्दती हुन्डियो की मुहृत १५ दिन से ऊपर छुछ भी हो सकती है । 
व्यवहार में दशनी हुंडियॉँ वे कहलाती है. जिनमे सकारने,की कोई,भुदत नही लिखी गई 
हो, अथवा जो मांगने दिखाने अथवा पेश करने पर सकारे जाने की हो। जब कोई 
हुन्डी मुद्दत के बाद स्वीकारी अथवा बेची जाय तो स्वीकार करने वाले अथवा बेचने 
वाले की दृष्टि से वह दशेनी हुन्डी हो जाती है। व्यापार से दर्शनी और अधिक से 
अधिक दस या १५ दिन की मुद्दती हुन्डी को (90॥06 शा) या अल्पकालीन हुन्डी कहते 
हैँ | ऐसे ही बिलों मे वेको की अधिकांश पूँजी व्याज उपजाने के लिए लगाई जाती है। 
जब किसी हुन्डी का लिखने ओर'सकारने वाला वह्दी व्यक्ति हो तो उस हुन्डी 
को व्यापारी लोग 'प्रोमिसिरी नोट” कहते है। जहाँ ऊपर वाला धनी फर्जी हो, अथवा 
ऐसा हो जो किसी प्रकार का पण यानि मुवाहिदा कर न सकता हो तो ऐसी हंंडी उस 
व्यक्ति द्वारा निंसके पास वह हो, हुंडी या प्रोमीसरी नोट उसकी इच्छा के अनुसार 
मानी जा सकती है । 
हुंडी मे जो रकम लिखी गई है वही हुंडी की निश्चित रकम मानी जाती है । 
हुंडी भुगतान व्याज सहित की जाने की हो, अथवा किसी एक्सचेज से अथवा किस्‍्तो में, 
उससे उसमें कुछ परिवर्ततव नही होता । जहॉ अंको और अक्तरों में लिखी रकस मे कुछ 
भेद हो, वहाँ अक्षरों की लिखी रकम हुंडी की निश्चित रकम मानी जाती है । जो 
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हुंडी व्याज सहित सकारे जाने की हो, परन्तु जिसमें व्याज की दर अथवा व्याज कब से 
चाल होगा यह कुछ भी नहीं लिखा हो तो वह हुंडी की तारीख से ६ प्रति शत प्रति वर्ष 
का चुकाया जाय ऐसा माना जाता है । 

कभी कभी हुंडियाँ किसी निश्चित आगामी तारीख को सकारी जाने की शत्ते पर 
लिखी जाती है। यह आगामी तारीख कभी कभी ऐसी भी हीती है कि जो किसी ऐसी 
घटना पर जिसका होना निश्चित है, निर्भर रहती है। यह घटता कब घटे इससे उसमें 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता । जो हुंडी ऋनिश्चित घटना के होने पर सकारी जाने को शर्ते 
से लिखी गई हो वह जायज नही मानती जाती | हुंडी पहले की, पीछे की अथवा रविवार 
आदि बैंको की छुट्टी के रोज की लिखी होने से नाजायज नहीं होती । 

जब कोई हुंडी लिखने की तारीख से निश्चित अवधि के बाद सकारी जाने की 
हो ओर उसमें लिखने की तारीख न लिखी हों अथवा जो स्वीकृति की तारीख से 
निश्चित अवधि के बाद पकती हो ओर जिसमे ज्ीकृति की तारीख नहीं दी गई हो, तो 
उसमें हुंडी जिसके पास हो वह व्यक्ति लिखने अथवा स्वीकार करने की तारीख भर सकता 
है और तब उस तारीख से हुंडी की मुद्त गिनी जाती है। यदि भूल से परन्तु नेक 
नीयत से ऐसी तारीख गलत भरी गई हो तो उससे हुंडी नाजायज नही हो जाती । ओर 
तब ऐसी तारीख ही असली तारीख मानी जाती है। परन्तु हुंडी वाले को इस तारीख 
की इत्तिला स्वीकार करने वाले को देना आवश्यक है ताकि वह हुंडी कब पक रही है 
यह जान जाय । 

सिवा उस हुंडियो के जो दिखाने, पेश करने अथवा मॉगने पर सकारी जाने की 
हो, सब पर गिलास के दिन मिलते हैं । इन दिनो को अंग्रेज़ी से 078०० [0895 कहते 
हैं। यह सब सुहती हुंडियो के लिए समान है। धांरा २२ से लिखा है कि त्येक 
बिल अथवा प्रामीसरी नोट जो माँगने, दिखाने अथवा पेश करने पर सकारे जाने के 
नही है उस रोज के तीसरे दिन को सकारो जायेंगी जिस रोज वह उसके लिखी तारीख से 
मुदत वीतने पर सिकारे जाने की होती है।” अर्थात्‌ प्रत्येक बिल के लिए तीन दिन 
प्रेस के होगे। और इनके बीतने पर ही हुडी नहीं सकारी गई है ऐसा कहा जा सकता 
है, और अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए वैध अधिकार का उपयोग किया जा सकता है । 
धारा २५ से लिखा है कि 'जब किसी हुँडी अथवा प्रामीसरी नोट की मुद्त किसी आम 
वाततील के रोज पड़ती हो तो वह हुडी उसके पहले खुले दिन को पकती मानी जायगी। 
इस कानून में आस तातील के दिन जो साने गये है वे है, रविवार, नूतन वर्ष द्विस, 
क्रिसमस दिवस, यदि ये दोनो दिन रविवार को पड़ते हो तो इसके बाद का दिन, गुड- 


फ्राइड़े ओर ऐसे अन्य द्विस जो स्थानीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में आस तातील 
जाहिर कर दिये जायें ।? 
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जहाँ हुंई। किसी दिन के बाद से निश्चित मुद्त में सकारे जाने की हो, वहाँ महीने से पंचगीय 
उसकी मुहत गिनने में लिखने का. दिन नहीं गिना जाता। यदि कोई हुंडी दिखाने मास समझाजाता है 
अथवा पेश करने के बाद निश्चित मुद्दत में सकारे जाने की हो तो उप्तकी मुदत उसी रोज 
से ग्िनी जाती है। मुद्दत जहाँ महीनो की दी हो वहाँ उससे पंचांगीय मास समझता जाता 
है। महीने मे तीस, इकतीस या अट्ठावीस दिन हो तो उससे कोई फरक नही पडता । 
उदाहरणाथ २८, २९, ३०, और ३१ दिसम्बर को लिखी दो महीने की सुद्दती हुंडियों सब 
एक ही दिवस ३ माच को पकेंगी | 
कभी कभी ऐसा भी द्वोता दे कि हुंडी लिखने वाला अथवा कोई बेचने वाला «३ का जिकरी 
अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए हुंडी में ऐसे व्यक्ति का नाम दे दिया करता है. कि जिससे करना 
ऊपर वाले धनी के हुंडी को अस्वीकार करने अथवा नहीं भुगताने पर हुँडी का भुगतान 
माँगा जा सके । ऐसे शख्स को कानून में ड्राई इन केस ऑकछ नीड' कहा जाता है। 
हमारी देशी भाषा में इस प्रकार अन्य व्यक्ति का नाम लिखने को 'जिकरी करना” कहते 
हैं। जब इस प्रकार हंडी लिखने अथवा बेचने वाले द्वारा जिकरी कर दी जाती है, 
तो ऐसो हुँडी उछ समय तक अग्वीकृत अथवा नकारी नहीं सानी जाती जब तक कि वह 
जिकरी वाले से अखीकृत अथवा नकारी नहीं गई हो । जिकरी वाले से हुंडी का भुगतान 
माँगने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर वाले धनी के हुंडी नहीं सकारने का नोटरी 
पब्लिक का प्रमाणपत्र हॉसिल किया जाय । हमारा आइन इंगलेंएड के हुंडी आइन से 
इस वात में भिन्न है । उ्हॉ जिक्री वाले से ुगतान मांगी जाय यह हुंडी के मालिक की 
इच्छा पर निमर करता है । पक्षान्तर मे हमारे यहाँ यह आवश्यक है | 
जब कोई हुंडी खीकार की जाती है तो उस स्वीकृति में साधारणतया खीकार  डैंडी की स्वीकृति 
करने वाले की ओर से यह भी लिख दिया जाता है कि इसका रुपया कहाँ भुगताया * खेंगतान का 
जायगा । इस प्रकार का स्ीक्षति में लिखा जाना कानून में जायज है। हुंडी पर ऊपर लिखना 
वाले धनो के कही भी सही कर देने पर भी वह हुंढी स्वीकृत हो गई है, यह मान लिया... 
जाता है। 'खीकार किया इन शब्दों की आवश्यकता नहीं, हालांकि दस्तखतों के पहले ये 
शब्द साफ साफ स्वीकृत हुंडी पर लिखने का आम रिवाज है। जिस बिल से भुगतान 
की कोई खास जगह नहीं लिखी हो, वहाँ यही माना जाता है कि हुंडी स्व्रीकार करने 
बाले के आम व्यापार के स्थान पर उसका भुगतान किया जायगा । जिस जगह हुँडी 
का झुगतान दिये जाने का हो, वह उसका अधिवास (00०) कहलाता है । 
यह स्वीकृति दो तरह की होती है एक तो खुली और दूसरी प्रतिबंधित | खुल्ली खुली और प्रति- 
स्वीकृति बह कहलाती है जिसमें हँडी जैसी है वैसी ही स्वीकार कर ली जाय । परन्तु बँंथित स्वीकृत 
जब उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो वह विशेष या प्रतिबंधित 
स्वीकृति हो जाती दे । जैसे यदि कोई इस शर्ते के साथ हुँडी स्वीकार करे कि (१) इसका 
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कैसे हस्ताक्षर जा- 
यज होते हैं 


के फनी 


भुगतान किसी खास वात के. होने ,पर ही किया जायगा; (२ ) अथवा उसमें से कुछ 
ही रुपया अुगताया जायगा; ( ३ ) अथवा इसका अआुगतान सिफ एक ही लिखे स्थान 
पर दिया जायेगा; ( ४ ) अथवा दो महीने के बिल का रुपया ४ महीने में दिया जायेगा; 
इत्यादि यह सब प्रतिबंधित स्वीकृति है । अतिवंधित स्वीकृति यदि कोई बिल का सालिक 
लेने के लिए तैयार न हो तो वह बिल अस्वीकार माना जाता है | 

यहाँ पर हस्ताक्षर कैसे किये जायें इसका मी कुछ विवेचन कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। और हस्ताक्षरों की बात तो ठीक है परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी फर्म, 
कम्पती अथवा दूसरे ध्यक्ति की ओर से किसी प्रकार की जिस्मेदारी के हस्ताक्षर करे 
तो यह आवश्यक हैकि वे इस प्रकार से किये जायें कि जो कानून में जायज हों | अन्यथा 
वह सारी जिस्मेदारी सही करने वाले पर गिर सकती है। उदाहरणार्थ सान लाजिए कि 
कोई व्यक्ति किसी कम्पनी के डाइरेक्टर की हैसियत से सही करना चाहता है तो उसे 
हस्ताक्षर इस प्रकार करना चाहिए 
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जिस धनी के पास हंंडी हो, उसे ऊपर वाले घनी को हुंडी की सुहृत घीतने पहले 
किसी कार्यशील दिन ( छञ्ञा/०५५ 059 ) मे ऐसे समय में जो कि कारवार का समय हो 
स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिए । यह जरूरी नही है क्रि यह घनी स्वयम्‌ ही पेश 
करे। ऐसा उसकी और से कोई भी कर सकता है । यदि कोई हंंडी एक से अधिक 
ऐसे आदमियों पर लिखी गई हो कि जो साझीदार नहीं है, तो वह उन सव को प्रथक 
पृथक पेश की जाना चाहिए । हाँ, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति को सब की ओर से 
हुंडी स्वीकार करने का।इख्तियार|दिया हुआ हो तो सिफे ऐसे अविकारित आदमी को 
दिखाने से ही काम चल सकता है। यदि किसी हुंडी काऊपर वाला घनी फौत हो 
जाय अथवा दिवालिया हो जाय तों उसके प्रतिनिधि या ट्रस्टी को हुंडी दिखाई जा 
सकती है । 

नीचे लिखी शर्तों में किसी हुंडी का स्वीकृति के लिए दिखाना आवश्यक नहीं 
समभा जाता, यही नहीं अपितु हंडी अस्वीकृति के कारण नकारी सानी जा सकती है-- 

( १, जब ऊपर चाला धनी सर गया हो या दिवालिया हो गया हो, या फरजी 
व्यक्ति हो, अबबा जो किसी प्रकार का मुवाहिदा यानि पण करने थोग्य न हो । 
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(२ ) जब सुनासित्र कायवाही करने के बाद भी हुंडी पेश नहीं की जा सकती हो। 
इनके अलावा ओर किसी हालत में स्त्रीकृति के लिए हुँडी पेश किये बिना ही 
नकारी नहीं मानी जा सकती । जैसे यदि कोई यह जानते हुए कि ऊपर वाला धनी हुंडी 
स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसे।दिखाने के लिए पेश किये बिना ही नकारी मान,ले तो 
वह जायज नहीं माना जाता । जब कोई हुंडी दिखाने या पेश करने से उचित समय के 
भीतर स्वीकार करके नही लौटाये, तो ऐसी हुंडी अस्वीकृति के कारण नकारी मोन ली 
जाना चाहिए और उसके वाद हुँडी वाले धती को अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए उचित 
कायवाही तुरत शुरू कर देना चाहिए। अन्यथा लिखने अथवा बेचने वाले पर 
जिम्मेदारी डालने का उसका अधिकार नष्ट हो जाता है | सामान्यतया हुंडी स्वीकार करते 
के लिए २४ घंटे तक छोड़ देने का रिवाज है। यदि इस समय में भी वह स्वीकार करके 
नही लीगाई जाय तो अध्वीकृत समान ली जा सकती हे। जब कोई हुंडी अस्वीकृत हो 
जाय, तो वह नकारी भी जाती है । भुगतान के दिन तक उसके लिए ठहरने की आव- 
श्यकता नहीं रहती और उस पर तुरन्त आवश्यक कायबाद्दी की जा सकती है। 
व्यापार में एक शब्द प्रचलित है [२००००४० रिको्स । इस शब्द से हुँडी वाले 
धनी को ऊपर वाले धनी के सिवा अन्य लोगों से उसके अध्वीकृत अथवा नकारी जाने 
पर झुगतान पाने का अविकार दे दिया जाता है । यदि कोई व्यक्ति अपनी इस जिस्मे- 
दारी से बचना चाहे तो वह हुँडी पर 59७ रि०००४४० लिख देता है। और तब हुँडी 
की उसकी सारी जिम्मेदारी दूर हो जाती है । 
हुँडी के बेचने को इंडासमेंट' कहते है । यह वेचान जायज हो इसके लिए यह 
आवश्यक है कि ( १ ) वह लिखने वाले, रखे वाले अथवा जिसके पास हुंडी बद॒स्तूर आई 
हो उसके द्वारा किया जाय; (२) वेचान हुंडी के ऊपर अथवा पुश्त पर अथवा उसके साथ 
चिपके हुए किसी कागज पर (8॥०7९०) थदि हुंडी पर स्थान खाली न हो तो किया जाना 
चाहिए; (३ ) बेचान करने पाले के हस्ताक्षर होना चाहिए, और यह हस्ताक्षर ठीक उसी 
तरह लिखे होना चाहिए जिस तरह हुँडी में लिखे गये हों अथोत्‌ उनके हिज्जे में किसी 
अक्षर का फेर बदल न होना चाहिए; ( ४ ) वेचान पूर्ण होना चाहिए । 
चेचान कितनी ही तरह का होता है । जिस वेचान मे बेचाव करने वाले के सिर्फ 
हस्ताक्षर किये गये हो, वह वेचान 'कोरा ( 8]47£ ) बेचान! कहा जाता है। कोरे बेचान 
का यह फल होता है कि ऐसे बिल अथवा चेक का रुपया वाहक ( 8०४/०- ) को मित्र 
सकता है । जब किसी बेचान मे जिक्कों वेचान की गई है उसका नास भी लिख दिया 
जाता है तो ऐसे बेचान को 'पूर्ण वेचान! ( एणी ) कहते है। इस प्रकार के पूर्ण बेचान 
को “विशेष बेचान! भी कहा जाता है। जिस बेचान में हुँंडी की विनिमय साध्यता 
प्रतिबंधित कर दी जाय उसे प्रतिबंधित बेचान' कहते हें ।_?8४9४ ७ 8 पा ता (2४५ ॥७ 
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जो हुंडी पेश करने 
से २४ घंटे में 
स्वीकार कर न 
लौटाई जाय वह 
अस्वीकृत एयसू 
नकारी मानी जा 
सकती है 


सांरिकोर्स' बेचा- 
न करने वाले पर 
हुंडी) की कोई 
जिम्मेदारी नहीं 
रहती 


इंडासमेंट यानि 
बेचान की आव- 
बयक बाते । 


कोरा, पूर्ण और 
कप 
प्रति बन्धित बेचान 


नामालेख! आर मुर्ौवी 


आशिक अथवा 
शर्तबंद चेचान 
नाजायज है 


मुदत पकने के 
पहले घूमते घूमते 
यदि कोई हुंडी 
किसी पहले के 
बेचान करने चाले 
के पास आ जाय 
तो बीच के वेचान 
करने बालों की 
सारी जिम्मेवारी 
हटजाती है 


शुगतान के लिए 
इंडी पेश की 
जाना आवश्यक है 


[ शहद 


0 00 ०००७४ (/ (0 प्रतिबंधित वेचान के उदाहरण हें । कभी कभी वेचान शतबंद 
भी किया जाता है जैसे [28ए0 / ०णेए४ ॥6 शांश्758 2[ 9७८४ ० ०४०, अथवा 
"ए॥ए ६0 #. ०" 0तेश्' प्रो 00७ प्रभपापए 3 7070 ए0ए [0 ॥8 ९0ााप्ाए। 
इसके अतिरिक्त एक पऐेच्छिक (ए४०एॉ०४४९० फितेण ७7००० वेचान भी कभी कभी 
किया जाता है। इस प्रकार के बेचान में वेचात करने वाला जहाँ तक उसका हुंडी 
वाले धनी से सम्बन्ध है, उसे नकारी की सूचना आदि से मुक्त कर देता है । इस प्रकार 
के वेचान का फल यह होता है. कि हुन्डी वाला धनी उससे हुंडी के नकारे जाने पर 
तुरन्त रुपया प्राप्त कर सकता है। कभी कभी आंशिक वेचान भी किया जाता ह्दै। 
अथौत्‌ किसी हुंडी की तादाद से कम रुपयों के लिए। आंशिक अथवा शर्ते वंध वेचान 
जायज नहीं होता और इस दशा में हुन्डीवाला धत्ती उसे नकारी मान सकता है। वेचान 
फा यह असिप्राय होता है कि वेचान करने वाले का उस पर पूर्ण और वैध अविकार 
है, यही नही अपितु वह कागज असली है और उसके पहले के वेचान भी असली दै। 
कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है कि कोई हुंडी घूमते घुमते किसी पहले 
बेचान करने वाले के पास लौट आती है। यदि ऐसी हुंडी की मियाद अभी बाकी हो 
तो वह पुनः वेची जा सकती है। परन्तु इस प्रकार फिर से वेचने का परिणाम यह 
होता है कि ऐसे बेचने वाले की जिम्मेदारी उनमे से किसी बेचने वाले पर नहीं रहती कि 
जिन्हों की उसके ऊपर पहला वेचान करते समय थी। जैसे मान लीजिए कि 
अ से एक हुन्डी लिखी ओर वह “ब' को बेची कर दी । व! ने सः को, स॑ 
ते 'ड' को ओर 'ड' ते पुनः अ' को बेची की । यदि “अ' इस हुन्डी को फिर से बेची 
करे तो वह व, स ओर ड को उसके लिए किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं कर सकता । 
यदि हुंडी पुःन॒ वेची जाने के बाद नकारी हो जाय तो इसकी हानि उसे ही भुगताना पड़ती 
है। यही दशा ऐसे प्रत्येक बेचने वाले की रहती है. जिसके पास हुंडीं घूमते घूमते फिर 
से आ जाती है । 
प्रत्येक हुंडी भुगतान के३/लिए पेश की जाती है। यदि उसका भुगतान नहीं 
सांगा जाय तो लिखते ओर बेचने वाले उसके उत्तरदायित्व से साधारणतया मुक्त 
यानि बरी हो जाते हैं। दशतनी हंडी सुगतान के लिए उचित (/७४507०)|७) समय के 
भीतर ओर मुद्दती हुन्डी मुद्दत पकने पर या तो उस स्थान पर जहाँ उसका भझ्रुगतान 
दिये जाने का स्वीकृति में निर्दिष्ट किया गया हो अथवा ऊपर वाले धनी के हुंडी में 
लिखे पते पर पेश की जाना चाहिए। यदि इस प्रकार कोई पता नहीं दिया गया हो 
तो ऊपर वाले धनी अथवा स्वीकार करने वाले के घर पर और यदि यह भी न 
साछ्म हो तो जहाँ चह मिल सके वहाँ पेश की जाना चाहिए। जहाँ रिवाज हो अथवा 
ऐसी आज्ञा दे दी गई हो बहों हुन्डी डाक द्वारा भी पेश की जा सकती दै। यदि हुंडी 
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भुगतान के लिए पेश नहीं की जाय तो उससे सिवा ऊपर वाले अथवा स्वीकार करने 
वाले धनी के और सब घनियों की जिम्मेदारी हट जा सकती है। पेश करने में देरी 
हो तो बह उस हालत में क्षमा की जा सकती है, जब कि वह हुंडी वाले 
धनी की शक्ति के बाहर कारणो से हुई हो। जब कोई हुन्डी दिखाने अथवा लिखने की 
तारीख के निश्चित दिनों के बाद भुगतान की जाने की हो, तो वह उसकी मुद्दत पकने के 
दिन भुगतान के लिए पेश की जाना चाहिए। दंत पकने के एक दिन बाद भुगतान के 
लिए पेश किये जाने पर उस हुंडी की अन्य लोग की जिस्मेदारी हट जाती है। यदि 
को ई हुन्डी किसी खास जगह भुगतान के पेश की जाने की स्वीकार की गई हो तो वह 
उसी स्थान पर भुगतान के लिए पेश की जाना चाहिए । अन्यथा लिखने स्वीकार करने 
वाले आदि सारे ही व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हें । 
जब कोई हुंडी भुगतान के लिए पेश की जाय और उसका भुगतान नही दिया 
जाय तो ऐसी हुन्डी नकारी कद्दी जाती है। हुंडी के नकार को अंग्रेजी में डिसआनर' 
(0)5707000. कहते है। जिस हुंडी का भुगतान के लिए पेश किया जाना मुआफ 
कर दिया गया हो, यदि वह हुंडी मुद्त पकने पर न भरी जाय तो नकारी समभी जाती 
है। इसी तरह चेक भरामिसरी नोट आदि सब झुगतान न मिलने से नकारे सममे जाते 
हैं। हुंडी के नकारे जाते ही हंडी वाले को (४00०) ऊपर वाले धनी एवम्‌ बेचान 
करने वालों से उसका झुगतान मांगने का अधिकार तुरन्त भाप्त हो जाता है। धारा ९३ 
में लिखा है कि हुंडी के नकारे जाने की इत्तिला हंडी वाले घनी द्वारा अथवा उस व्यक्ति 
द्वारा जो दूसरों को जिम्मेदार करना चाहे उन्त सब लोगो े को तुरन्त दी जाना चाहिए 
जो इसके लिए जिम्मेदार ठद्दराये जाते हों । यह इत्तिला लिखी भी दी जा सकती है और 
रूबरू या मौखिक भी । कैसी भी द्वो परन्तु इत्तिला उचित समय में और प्रत्येक के व्यापार 
स्थान अथवा घर पर दी जाना चाहिए । यदि यह्‌ इत्तिला डांक द्वारा दी जाय, तो 
ऐसी चिट्ठी पर बराबर पता लिख कर डाक के डिब्बे में छोड़ देना पर्याप्त इत्तिला मान ली 
जाती है। अगर चिट्ठी गैर बदले चली जाय अथवा न मिले तो इससे इत्तिला नहीं 
दी गई यह नहीं माना जाता । जब कोई नकारा हंडी लिखने अथवा बेचने वाले को लौटा 
दी जाती है, तो ऐसा लौठाना उसऊे नकारे की इत्तिला मानली जाती है। 
जब कोई देशी ( इनलेंड ) इुंडी नकार दी जाय तो हुंडी बाला यदि अपने 
अधिकारों की रक्षा के लिए मुनासित्र सममे तो ड्से नोट करा सकता है परन्तु विदेशी 
हुंडियो का नोट कराना जरूरी दोता है। कानून में यह कहा गया है कि विदेशी हुंडी के 
शाधिवासी देश के कानून का इस विषय से पालन होना चाहिए | यद्यपि इस प्रकार 
का नोट कराना अनिवार्य नही है. परन्तु अपने स्ब्ों की रक्षा एवं नकारने वाले अथवा 
बेचने वाले आदि के उञ्चो को हटाने के लिए नकारो हंडी चीढ करा डॉ जाती है । हुंडी 


[ देशी विदेशी हुंडी, चेक और गमेसरी नाटे 


मुद्दत पकने के एक 
दिन बाद भथवा 
भुगवान के निर्दिष्ट 
स्थान पर न पेश 
करने से लेखक 
की भी जिम्मेदारी 
हट जाती है । 


कब हंडी भुगतान 
से नफारी समझी 
जाय ? 


नकारी हुंडी की 
इत्तिता उसके 
जिम्मेदार ब्यक्तियों 
को तुरत दी जाना 
चाहिए 


नक्रारी इनलेंड 
हुंडी नोट नहीं भी 
कराई जाय! परन्तु 
नकारी  पिदेशी 
हंंडी का नोंट 
कराना आवश्यक 
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नकारी का प्रसाण 
पत्र था प्रोटेष्ट 


प्रसाण पत्र में 
क्‍या छिखा जाता 


है 


के नोट कराने का यह तात्प्ण होता है कि सकारी हुन्डी सरकार द्वारा नियत नोटरी पब्लिक 
को दे दी जाती है जो स्वयं अथवा अपने किसी अधिकारित व्यक्ति द्वारा ऊपर वाले घनी 
से हुंडी नकारने आदि के कारणों की पूछताछ करता दे ओर यदि वे कारण कानून 
की रू से हुंडी के नकारे जाने के यथेष्ट प्रमाण हो तो इसका लेखी प्रमाण पत्र, जिसे 
कानून में प्रोटेस्ट (20/68) कहा है, हुंडी वाले को दे देता है। इस प्रकार नोट कराने 
का जो खच होता है वह सब बेचने अथवा लिखने वाले से हुंडी की रकम के साथ प्राप्त 
होता है। जहाँ हुंडी नकारी जाय वहीं वह नोट की जाना चाहिए। थदि कोई 
हुन्डी डाक द्वारा भेजी गई हो और वह नकार दी गई हो अथवा ज्यों की त्यों पीछी डाक 
द्वारा लौट आई हो तो ऐसी हुंडी जहाँ लोट कर आवे वहाँ नोट कराई जा सकती 
है। जब स्वीकार करने वाला हुंडी के पकने के पहले नादार हो जाय, अथवा अपने 
कजदारों से किसी श्रकार का समझौता करने लगे, तो हुंडी वाला धनी अपनी हुंडी की 
रक्षा के लिए नोटरी पब्लिक द्वोरा जमानत सांग सकता है । 
निम्न लिखित बजुहातों में हुंडी का नोढट कराकर प्रमाण पत्र ले लेना अनि- 
धाये है;-+- 
( १) जब कोई हुंडी जिक्री वाले द्वारा भी नकार दी जाय; 
(२) विदेशी हुंडी अस्तीकार या नकार दी जाय । 
जब नकारी हुंडी नोटरी पब्लिक द्वारा नोट करा दी जाय और उसका प्रमाण 
पत्र सांगा जाय तो उस असाण पत्र मे निम्त लिखित बातें होना आवश्यक है--+ 
(१) नकारी हंंडी अथवा उसकी अक्षरश:ः नकल; 
(२ ) जिसकी ओर से नोट कराई गई हो और जिसके विरुद्ध नोट की गई हो 
उत्त दोनो के सास; 
(३) किस लिए लतोट कराई गई और ऊपर वाले व्यक्ति ने उसका क्या 
उत्तर दिया; 
(४ ) किस दिन और किस समय हुंडी नकारी गई अथवा उसकी मांगी गई 
जमानत इन्कार की गई; 
(५ ) नोदरी/पब्लिक के हस्ताव्र उचित स्टाम्प के साथ । 
(६ ) जब हुंडी जिक्री.वाले द्वारा स्वीकार की गई हो और ,सकारी गई हो तो 
जिकरीवाले और जिसने जिकरी की हो उसका नाम देता भी आवश्यक है । 
जिस हुंडी का नकारे जाने पर नोट कराना और उसका भ्रसाण पत्र प्राप्त करना 
आवश्यक हो, और उस स्थान पर कोई अधिकारित नोटरी पब्लिक ग्राप्त न हो, तो 
स्थानीय कोई भी मोजिज व्यक्ति दो गयाहो के सामने इस प्रकार का प्रमाण पत्र दे 
सकता है ओर ऐसा प्रमाण पत्र तब नियमानुसार खीकार कर लिया जाता है | 
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हुंडी के नफारे जाने पर हु डी की रकम ओर उसका हजोना पाने का हंडी वाला 
घनी हकदार हो जाता है। यह दोनों हंंडी वाला धनी किसी बेचने वाले अथवा ऊपर वाले 
धनी से, बेचने बाला ऊपर वाले अथवा खीकार करने वाले अथवा किसी अपने से पहले 
बेचने वाले धनी से, ऊपर वाला खीकारने वाले घन्ती से चसूल कर सकता है। हजीने 
में स्कम का उस मिती से व्याज जब कि हुंडी पकी थी ओर यदि हंंडी दशेनी हो तो जिस 
रोज उसका भुगतान मांगा गया था ओर नोटिंग व प्रौटेस्ट का सारा खर्च वसूल किया 
जाता है। ह 

हुंडी जिसके पास हो उसे अंग्रेजी में होल्डर (77०१७) कहते हैं.। जिस व्यक्ति 
के पास हुंडी द्वाथ दर हाथ होते हुए आये वह्‌ ( 70१७ 7 १४० (४0०७० ) होल्डर इन 
ड्यू कोस कहलाता है। कानून में इस व्यक्ति फी व्याख्या ( धारा ९ में ) इस प्रकार 
दी है-- 

“होल्डर इन ड्यू कोर्स” के माने वह शख्स है जो एबज देकर फिसी प्रामेंसरी नोट, 
हुंडी अथवा वेशरर चैक का और यदि वद्द आडर चैक हो तो उसका रखने वाला 
श्रथवा बेचान करने वाला ऐसे चैक हडो और प्रामीसरी नोट में लिखी रकम के सकारे 
जाने योग्य होने पहले, और इस बात के विश्वास करने का पर्याप्त प्रमाण बिना कि जिससे 
बद्द हुडी प्राप्तकर रद्दा है वह उसका उचित स्वामी नही है, खामी बना हो ।” प्रत्येक हुडी 
वाले का यह कर्तव्य होता है कि वह ऊपर वाले धनी को भुगतान मांगने के लिए 
दिखाय और जब वह सकार दी जाय, उसे भरपाई कर सकारने वाले को लौटा दे | 
भरपाई की हुई हडी को देशी भाषा में 'खोखा' कहते हे । 

जब स्वीकृति फे नकारे के लिए अथवा बेहतरीन जमानत के लिए नोट कराकर 
किसी हुडी का प्रमांण पत्र लिया गया हो, और वह बीती मियाद न हो तो ऐसा 
व्यक्ति जो इसके लिए पहले से जिम्मेदार नही है हुडी के धनी की रजामंदी से उसके 
लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति की ओर से अथवा लिखने वाले धनी की ओर से उस 
हुंडी को खीकार कर सकता है। और इस प्रकार खीकार करने को कानून में 'अखी- 
कृत हुडी को भतिष्ठा रक्षणार्थ खीकार करना? ( 2)0०७एथ०७ 6०0 07007 9078 970- 
४०४) कहा है।. जब कोई हुडी इस प्रकार स्वीकार की जाय, तो हुडी पर स्वीकार 
करने वाले ढारा ऐसा स्पष्ट शब्दो मे लिख दिया जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं लिखा 
जाय तो वह स्पीकृति हु डी लिखने वाले की प्रतिष्ठा रक्षणार्थ स्वीकृत हुई है ऐसा साना 
जाता है। जब कोई दर्शनी हुंडी इस प्रकार स्वीकार को जाती है, तो उसकी समियाद्‌ 
उसकी प्रथम अस्दीकृति के रोज से गिनी जाती है, न कि जिस रोज वह प्रतिष्ठा रक्ष- 
णार्थ स्वीकृत की जाय । जब किसी हु 'डी का भुगतान किसी की प्रतिष्ठा रक्षणाथ 
दिया जाय तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार भुगतान करने वाला व्यक्ति अथवा उसका 
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नकारी हुंडी को 
रकस, पक्की मित्ती 
से ध्याज भौर 
नोटिंग का खर्च सब 
हुंडो वाले को हुडी 
लिखने अथवा बेचने 
वाले से मिलता है 


होल्डर और होल्डर 
: इन ड्यू कोसे 


पस्वीकृत भथवा 
नकारी हुंडी को 
प्रतिष्ठ रक्षणार्थ 
स्वीकार करना 
अथवा सकारना 


नागालैखा कह आप] 
वा आर मु्नाबी ] 


हुण्डी में बिना 
रजामन्दी के जाव- 
इयकक. परिवतंन 
करने से पहले के 
जिम्मेदार व्यक्ति- 
थो की जिस्मेदारी 
एट जाती है 


खो गई हुण्डी के 
एवज दूसरी हुंडी 
देवा जरुरी है 


जालसाजी से हुंडी 
का उचित स्वासि- 
स्व नहीं मिलता 


ढिस्वाउंडे या चु- 
काई हंंडी पर सब 
दावे समाप्त हो 
जाते हैं 


मोरेटोरियम 
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प्रतिनिधी लोटरी पब्लिक को इसकी पहले!से इत्तिला दे और इसकी नोंध नोटरी पब्लिक 
छारा करा ली जाय। 
जब कोई हुडी उस पर जिस्मेदार व्यक्तियों की बिना मर्जी से किसी आवश्यक 
बात में बदल दी जाय तो इस प्रकार वदलने वाले व्यक्ति के पूव जिम्मेदार व्यक्तियों की 
उसकी सारी जिम्मेदारी दूर हो जाती है। नीचे लिखे परिवर्तत सामान्यतः आवश्यक 
( 7४४27 ०! ) माने जाते हैं“- हुडी की तारीख, रकम झुगतान का समय ओर स्थान, 
ओर यदि कोई हुडी सामान्य रूप से स्वीकृत की गई हो तो उसमें स्वीकार करने वाले 
की रजामंदी के बिना भुगतान के स्थान का लिख देना । इसलिए प्रत्येक ऐसे परिवर्तन 
का सब व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होना परम आवश्यक है । 
यदि क्लोई हुंडी बीती मियाद होने पहले खो जाय, तो हुडी वाला धनी उसके 
लिखते वाले से उसी मियाद की दुसरी हुडी मांग सकता है। लिखने वाला यदि दूसरी 
हढी देने के पहले.यदि हु'डी वाले धती से अपनी क्षति पूर्तिका इकरारनामा मांगे तो 
यह देना पड़ता है । हुंडी का लिखने वाला यदि फिर भो दूसरी हुंडी लिख कर देने से 
इन्कार करे तो वह इसके लिए सजबूर किया जा सकता है । 
जालसाजी से किसी हुंडी का उचित अधिकार (7५8०) था स्वामित्व नही प्राप्त सकता | 
इसी प्रकार यदि कोई हुंडी जाली हो अथोत्‌ जिस पर लिखने वाले, रखे वाले अथवा 
बेचने वाले के हस्ताक्षर भूँठे कर लिये गये हों तो ऐसी हुंडी जिसको दी जाय उसको 
उसका उचित अधिकार नही मिल जाता । यह उजञ्र कि उसे उसके जाली होने की बात 
नहीं मालूम थी, नही सुना जाता । हाँ, जिसने उसे हुंडी दी हो, उससे दिया हुआ 
रुपया वसूल करने का वह अधिकारी अवश्य रहता है । 
हुंडी जब भुगतादी जाती है तो चुकाई हुई कही जाती है । इसे अंगरेजी में 9)80- 
2९08 कहते है। चुकाई हुंडी पर सब प्रकार के दावे समाप्त हो जाते हैं। हुंडी तब 
चुकाई मानी जाती है जब कि उसका झुगतान मियाद खत्म होने पर हुंडी वाले धनी को 
नेकनीयती से ओर उसके अधिवार के किसी कारण जायज न होने की अजानकारी मे 
देश के वैध चलन से दे दिया जाय । चैक से यदि किसी हुंडी का सुगतान दिया जाय 
तो जब तक चैक न सिकरे हुंडी सरपाई करके लौटाने।स रोकली जा सकती है । क्योकि 
चैक रिवाजी चलन है न कि कानून से वैध चलन । स्वीकार करने वाले, लिखने वाले” 
अथवा वेचान करने वाले द्वारा मियाद पहले हुंडी का रुपया दिया जाने के कारण वह हुंडी 
घुकी नहीं हो जाती । जब तक सियाद बाकी है, वह पीछी बेची जा सकती है। : 
कभी कभी जैसे युद्ध के समय और वाजार के अव्यवस्थित होने के समय, 
सरकार द्वारा अथवा व्यापारी संघ द्वारा ऋण का परिशोध अस्थाई रूप से स्थगित कर 
दिया जाता हूँ । इस प्रकार लेनदेन के स्थगित करने को |०१४६४०४४४० कहते हें । इसका 
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फल यह होता है कि ऋणियों को अपने ऋण की अदायगी का प्रबंध करने का समय 
मिल जाता है और इस प्रकार सम्रष्टि रूप में नादारपन दूर हो जाता है । 
विदेशी हुंडी क्‍याहे यह पहले ही कहा जा चुका है । विदेशी हुंडियॉँ तीन तीन के 
सेट में लिखी जाती है । इस सेट की प्रत्येक हुंडीपर एक ही नम्बर होता है. और उनमें यह 
स्पष्ट लिखा होता है. कि वह उसी हालत में चुकाई जाय जब कि इसी तारीख नम्बर और 
मुद्दत की अन्य दो हुंडियों में से कोई नहीं चुकाई गई हो । वे हुंडियाँ नष्ट न हो जाय 
अथवा बिलस्ब से न पहुँचे, इसलिए प्रृथक प्रथक बोठ द्वारा भेजी जाती हैं। जिस 
समय समुद्र यात्रा अथवा यातायात के साधन प्रारम्भिक अवस्था में थे उहसी समय इस 
प्रक/र तीन तीन के सेट में इन हुंडियों के लिखने का रिवाज प्रचलित हुआ था । 
विदेशी हुंडियाँ दो प्रकार की होती हैँ एक तो वे जिनके साथ माल के कागज 
लगे हों और एक वे जो उनसे रहित हो । जिन हुंडियों के साथ माल के कागज लगे होते 
हैं उन्हें अंगरेजी में 'डाकृमेटरी बिल [90०परग०४४/७ झि!! कहते हैं | इसे हमारे देशी लोग 
जोखभी हुंडी कह्दते हैँ । जिन हुंडियों के साथ माल के कागज नही होते, वे छीन अर्थात्‌ 
खुली हुंडियाँ कददलाती है। डाक्यूमेंटरी इंडियो के साथ सामान्यतः जो डाक्यूमेंट लगे 
रहते हैं वे हैं, इनवाइस, विल ऑफ लेडिंग अथवा बिल्टी, बीमा पालिसी, और कभी 
कभी कनन्‍्सलर सर्टिकिकेट ओर बंधक पत्र [,७8०७ त॑ निए्णीण्टकवांणा । 
देशी हुंडियो की भांति इनका फार्म भी कोई कानून छ्वारा निश्चित नहीं किया 
गया है। परन्ठु साधारणतया वे (एछ ५०६ में) दिये हुए नमूने के रूप मे लिखी!जाती 
है। जब कोई विदेशी हुंडी भुगतान वाले देश के चलन के अतिरिक्त दुसरे चलन में 
लिखी जाय तो उसका भुगतान यदि हुंडी में कोई भाव निम्चित नहीं किया गया हो 
तो सकारे के दिवस के भुगतान किये जाने बाली दशेनी हुंडियों के हुंडी के भाव से 
( %ऋणाशा8० ४५०) किया जाता है । 
हालांकि रिवाजतन विदेशी हुंडियाँ तीन तीन के सेट में लिखी जाती है परन्तु 
वे तीनों मिलकर एक हुंडी होती है। इनमें से किसी एक के स्वीकार करने ओर भुग- 
ताने पर वह हुंडी स्वीकृत और 'ुकाई मानी जाती है। इसलिए इनमें से सिफ एक 
ही पर स्वीकृति की जाना चाहिए। यदि कोई एक से अधिक पर स्वीकृति या बेचान 
करे तो वह ऐसे भत्येक स्वीकृत या बेचान के बिल पर जिम्मेदार हो जाता है। 
कभी कभी विदेशी हुंडियाँ सेट में नहीं अपितु एक ही लिखी जाती है। ऐसी 
हुन्डियों को तब 'सोला' या सोल ऑफ एक्सर्चेज” कहते हैं। जब ऐसा हो तो हुग्डी 
मे ऐसा स्पष्ट लिख दिया जाता है। जो विदेश दूर नहों जैसे क्रि यूरप के भिन्न २ 
देश हैं और जहाँ की डाक सिफे रोजाना ही नहीं अपितु बिना खतरे के आती जाती हो 
वहाँ आज कल सेट में हुंडियाँ लिखने का रिवाज प्रायः बन्द्‌ सा हो गया है । 


विदेशी हुंडियाँ 
तीन तीन के सेट 
में लिखी जाती है 


जोखमी या डाक्यू- 
मेंटरी हुंढो 


सेट में की सिर 
एक ही हुंडी स्वी- 
कार की और चु- 
काई जाती है 
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विदेशी हुंढियां पर जो बिल विदेशी सिद्धों में लिखे जायें अथवा जो विदेशी सिक्कों में लिखे 
सकारे के देश के बिल हमारे देश में चुकाये जाये उत्त पर वही स्टाम्पड्टूटी भरना पड़ती है जो देशी हुंडियों 
स्टाउप के लिए प्रूष्ठ ४९२ से बताई गई है। इसके लिए स्टर्लिंग हुंडियों की दर १ शि० ६ पेस 


की सान ली जाती है। और इस दर से हुन्डी जितने रुपयों की ठह्दरे उतने ही स्टाम्प 
उपयुक्त दर से चिपकाने वाले लगा दिये जाते हैं । | 
भिन्न भिन्न देशों के बिलो के लिए मुद्त रिवाजतन भिन्न २ निश्चित सी हो गई 
है! जैसे इंगलेंड और अमरीका के बीच की हुंडियों साधारणतया 5० दिन की लिखी 
जाती हैं। पहले किसी भी कारण से थह भेद किया गया हो परन्तु अब यह सुभीते 
के साथ जैसा तय हो जाय बदल दिया जा सऊता है। वेंक अथवा विदेशी हुंडी के 
खरीदने वाले दशनी, ६० और ९० दिन की हुन्डी का भाव साधारणतया दिया करते 
हैं परन्तु इससे कम ज्यादा मियाद का भाव भी उससे श्राप्त हो सकता है । 
जितनी विदेशी हुन्डियों लिखी जाती है वे सब साधारणतया (80 7रध9 तक 
४६०० हांट्ी० धअथौत्‌ दिखाने के बाद से इतने दिन पीछे” की शत प्र लिखी जाती हैं। इस 
से ऊपर वाले धत्ती को पूरी अवधि की छूट मिल जाती दै। जब हुन्डी महीनों की 
मुदत की लिखी जाय तो उसमें अप्रेल, जून, सितस्वर और नवम्बर में लिखे बिलों पर 
एक दिन और फरवरी में लिखे विलो पर ३ दिन की कम मुदछृत मिलती है । दिखाने 
के वाद की हुन्डियो में एक यह भी लाभ रहता है कि उसमे विल के ऊपर वाले धनी तक 
पहुंचने का समय छूट जाता है । दिखाने के वांद्‌ के बिलों में इसलिए स्वीकार करने वाले 
को दिखाने की अथवा स्वीकार करने की तारीख नहीं भूलना चाहिए । 
लॉक शाही हे हे प्रेस या गिलास के दिन मिलने का सब बिदेशों मे रिवाज नहीं है। जैछे फ्रांस, 
हाहैंड, बेल्जियम, रूस, हालेड, वेल्जियस, नारबे, स्वीडन, डेतमार्क और न्यूयार्क रियासत में हुन्डियों 
नारे, स्वीडन, 'र कोई गिलास के दिन नही दिये जाते। अथोौत्‌ ऐसी हुल्डियाँजिस दिन मुद्त पक्के 
डेनमार्क और न्‍्यू- उसी दिन सकारी जाती है। हमारे इस देश मे सकारे जाने बाली हुन्डी पर चाहे वह 
याक्क रियासत में किसी भी देश की लिखी क्‍यों न हो तीन दिन ग्रेस के दिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में 
गिलास के दिन सकारे जाने वाले देश का कानून या रिवाज ही सान्‍्य होता है । 
नहीं विये जाते यदि देश के देश सें इंडी किसी पर को जाय तो वह स्वीकृति करा कर वापिस 
संगाली जा सकती है । परन्तु विदेशी हुन्डियों मे और खास कर तव जब कि दो 
विदेश एक दूसरे से बहुत ही दूर हो, ऐसा करना निरथंक है। इसलिए यदि किसी का 
विदेश में देना और लेना दोनों ही हो तो जिसमे लेना हो उस पर हुंडी लिख कर देने 
वाले को भेज दी जाती है । यह कजेदार त्तव उस धनी से हुंडी स्वीकार करा कर 
अपने पास रख लेता हे अथवा और किसी तरह से उसका उपयोग कर लेता है। जहाँ लेना 
ओर देना दोनों न दो, वहाँ हुल्डी लिख कर बैंक अथवा जो इस प्रकार का घंदा करें 
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उन्हें बेच दी जाती है। ये तब अपने आदतिये को हुंडी भेज देते हैं और वह ऊपर वाले 
घनी से उसका सुगतान तलब करता है । 
बस इन विशेषताओं के अतिरिक्त विदेशी जिलों में कोई खास बात नहीं हैं. 
उसके नकारे आदि के भी वे ही नियम है जो ऊपर बताये गये हैं । हाँ, इतना अवश्य 
याद रखना चाहिए कि विदेशी हुन्डी लिखी उस देश के कानून व रिवाज के अनुसार 
जाती है जहाँ बह पेदा होती है परन्तु सकारी उस देश के रिवाज से जाती है जहाँ उसका 
ऊपर वाला धनी रहता है । 
हुन्डियाँ सावारणतया लेनदेन को चूकता करने की गरज से लिखी अथवा 
लिखाई जाती हैं। परन्तु कभी कभी यह भी होता दे कि लेन देन न भी हो तो एक शिफारिसी हुंडी 
दूसरे की मदद के लिए लोग अपना नाम उधार दे देते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिए “00070०पेश्वा०॥ 
कि एक व्यापारी को रुपये की जरूरत है। उसका किसी से छुछ पाउना नहीं है। 
परन्तु उसका एक मित्र उसे यह सहूलियत दे देता है कि वह आवश्यक रुपये के लिए 
उसके ऊपर हुन्डी कर ले और उसके स्वीकृत डछिये जाने बाद बजार भे बेच कर रुपया 
प्राप्त करले और जब हुन्डी की मुद्दत पकने आय उसके पहले हुंडी सकारने के लिए उसे 
आवश्यक रकम भेज दे । वह व्यापारी राजी हो जाता है और इस प्रकार उसकी आ- 
थिक समस्या हल हो जाती है। इस श्रकार की हुन्डियो को शिफारसी हुन्डी कह्दा 
जाता है । 
ऐसे हंंडियॉ लिखने वाले, ऊपर वाले अथवा दोनो के परस्पर लांस के लिए भी की 
जा सकती है। इनकी बेँँठाई का खो वह व्यक्ति ्गतता है जिसके लाभ के लिए ये 
की जायें । इनमे जिन पर हुन्डी की जाय उसे मुद्दत पर रुपया भेजने, अथवा यदि 
रुपया नहीं भेजा जाय तो सकारने वाले की क्षति पूर्ति करमे की जिम्सेदारी उस्/व्यक्ति 
की होती है जिसके लाभ के लिए यह हुंडी की जाती है । 
व्यापार में और खास कर विदेशी व्यापार में जोखमी हुन्डियों का अधिक 
रिवाज है। इसका कारण यह है कि विदेश की हुंडी का रुपया आने में देर होती है ।  जोखमी हुंडो 
तव तक कोई व्यापारों खाली हुंडी पेटे रुपया नहीं दे सकता। जिस हुन्डी के साथ (00९प्राधथ्वा्रए 
माल की बिल्‍्टी आदि कागज लगे हों, उसके पेटे रुपया सिल सकता है। क्योकि इस. 30) 
प्रकार की हुन्डी लेने वाले शख्स को लिखने वाले की जाती जमानत के अलावा माली 
जमानत भी मिल जाती है। वह अपना रुपया माल से वसूल कर यदि फिर भी 
कोई ज्ञति हो तो इंडी लिखने वाले से वसूल कर सकता है । के 
ऐसी हुंडी के साथ माल की बिलटी, इनवाइस ओर बीमा पालीसी नत्थी रहती 
है। इन सब की बेचान हम्डी लेने वाला व्यक्ति अपने नाम की करा लेता है । कभी 
कभी ये हुंडियाँ इस प्रकार की भी लिखी जाती दे कि उपर वाले धनी के हुंडी को स्वी- 
5६४ 
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कार कर लेने पर सांल की विलटी, बीजक आदि कागज दे दिये जायेँ । ऐसी हुडियों को 
7)/& अथोत्त्‌ [)000श७7७9 # 82096 /९०९९.७३९९ कहते हैं । जिन हुंडियों के साथ 
लगे विलटी बीजक आदि भुगतान पर द्दी ऊपर वाले को दिये जायेँ वे 0॥? अवथीत्त्‌ 
]00श707 8 827४ ?%एएशा' कहलाती हें | लीचे हम इस प्रकार के विलों के 


नमूने देते हैं-- 
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४०७ ] [ देशी विदेशी हुंडी, चैक और आमैसरी नोट 


हमारे यहाँ से हुंडी करने में यह रिवाज है कि उसमें कोई व्योज आदि का 
मंमट नहीं होता । पक्षान्तर में जितनी भी हुँडियाँ इंगलेंड से हमारे देश पर की जाती 

है श्रायः सब में दो बातें ऐसी लिखी रहती हैं जिनका यहाँ बता देना आवश्यक है। पहली 
बात है किसी खास वेंक की लंदन पर दर्शनी हुंडी बेचने की दर से उस हुंडी का सिकारा 
जाना और दूसरा हुंडी की तारीख से गिन कर जिस रोज हु'डी का रुपया वापिस लंदन 
में पहुंच जाय तव तक उसमें लिखी दर से व्याज का दिया जाना । अन्य देशों में हुंडी 
मुदत पहले सकारने को छूट दी जाती है । इस छूट फी दर साधारणतया वहाँ की 
चैंक रेट से १॥% नीची रहती है. और अवधि में जितने दिन शेष रहते हों, उतने ही की 
बाद दे दी जाती है । 

ग्रामिसरी नोट की निगोशियेदुल इन्स्ट्र,मेंट एक्ट की धारा ४ में इस प्रकार 
व्याख्या दी हैः-- 

“प्रामिसरी नोंठ एक लिखित पत्र है ( जो बैंक नोट अथवा करंसी नोट नहीं है ) 
जिसमें उसके लिखनेवाले की एक लिखित रकम ही जिसे वह लिख कर दिया जाय उसको 
अ्रथवा उसके आज्षाकारी को अथवा जो उस पत्र को लावे उस वाहक को देने की अप्रति 
घद्ध भविज्ञा लिखने वाले के हस्ताक्षरों से दी हुई रहती है ।” 

इससे एक बात उद्भुत होती है और वह यह कि प्रामीसरी नोट 'बिअरर ऑन 
ठिमान्ड' का लिखना करंसी नोट एक्ट के विरुद्ध है। प्रामिसरी नोट फा नमूना एछ ४९० 
में दे दिया गया है। कानून में इसका कोई खास हंग या रूप नहीं बताया गया है। 

प्रामिसरी नोट और हुंडी मे नीचे लिखा श्रन्तर हैः-- 

(१) प्रामिसरी नोट जब कि रुपया देने की प्रतिज्ञा है, हुंडी सिफे आज्ञा है। 

(२ ) हुंडियाँ साधारणतया सेट में लिखी जाती है। परन्तु प्रामिसरी मोट 
चाहे वह विदेशी ही क्यो न हो सदा एक ही लिखा जाता है । 

(३ , हुंडी में तीन व्य क्त यानि, लिखने वाला, ऊपर वाला, रख्या बाला द्वोता 
है। इसके विरुद्ध प्रामिसरी नोठ मे सिफ दो द्वी यानि लिखनेवाला और रख्या वाला 
रहता है । 

(४ ) हुंडी बह लिखता है जिसका पाउना द्ो। परन्तु प्रामिसरी नोट वह लिखता 
है जो कर्ज लेता है । 

(५) हुंडी की खीकृति आवश्यक है। प्रामिसरी नोट में प्रथक खीकृति 
नहीं होती । 

(६ ) विदेशी हुंडियाँ यदि नकार दी जाय तो साधारणतया उन्तका नोटरी पब्लिक 
से प्रमाण पत्र लिया जाता है। प्रामिसरी नोट चाहे विदेशी ही क्यों न हो, उसके 
नकारे के इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । 


प्रामिसरी नोट 


प्रामिद्धरी गोद 
और हुंडी का भेद 


बिक भ्ठे बी + 
नामालेखा आर मु्नीवी | 


प.,0 एं,काून में 
सान्‍्य नहीं है 


च 

चेक एक विशेष 
प्रदार का विछ॒ ऑफ 
एक्सचेंज है 


बेभरर चेक को हर 
कोई आर अथवा 
कर कर सकता 
है पर आडर कौर 
पु 
क्रासड चेक को 
# ४ के ३. ० 
सिर्फ लिखने घाला 
ही वेभरर कर 
सकता है 


ऋ्रास्ड चेक किसे 
कहते ह ९ 


[ भ्रष्ट 


( ७) दर्शनी यानि आन डिसान्ड की हुंडी पर चाहे वह कितनी ही रकम की 
क्यों त हो, कोई टिकट नहीं लगता । परन्तु प्रामिसरी नोट ऑन डिसान्‍्ड का हो तो भी 
उस पर रु० २५०) तक एक आने का, रु० २५०) से १०००) तक दो आने का, ओर 
इस से अधिक रकम के लिए चार आते का दिकट लगाना होता है । 


कभी कभी व्यापार से लोग ऐसा भी पत्र लिखाया करते हैं जिसे [. 0 ऐं. 
कहते हैं। इसका हिन्दी मे शब्दार्थ में तुम्हारा कजदार हूँ! । कानून से इस प्रकार के 
नोट का छुछ विवेचन नहीं है। इसलिए इनसे सि्फ इतनी ही शहादत्त मिलती है कि 
आपस में कुछ हिसाव है। परन्तु वह हिसाव की रकम उतनी ही है. जितनी लिखी गई 
है या कम यह विवादास्पद है । 


चैक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी खास बैंक के ऊपर लिखा गया 
है और .जिसका प्रत्यक्षतः सांगे विना भुगतान नहीं दिया जाने का है (घारा ६ )। हुंडी 
की तरह चैक की जिसपर वह लिखा जाय उसकी खीकृति की कोई जरूरत नहीं होती । 
यदि किसी चेक का झुगतान नहीं दिया जाय तो इसके लिए इन्कार करने वाला वक लिखने 
वाले'ही का सिफ जिम्मेदार होता है ल कि उसका जिसको चैक दिया गया है। यदि 
चैक भुगतान के लिए मुद्दत पर नहीं पेश किया जा सके तो उससे लिखने चालें की जिम्मे- 
दारी में कोई अन्तर नहीं पड़ता । वह ज्यो का त्यो-जिम्मेदार रहता है । 


2 ९. ५ ््‌ 8 कै 
ओडेर चेक पर बेचान यानि इंडासमेंट आवश्यक है। जो चैक वेअरर होते हैं 

पे €र ९६ < 8. ] कोई 
उन पर इस प्रकार के बेचान की कोई आवश्यकता नही होती । वेअरर चेक को हर कोई 
व्यक्ति आडेर! कर सकता है। परन्तु आडेर चेक को वेअरर या क्रास्ड चेक को सादा 
करना सिफे लिखने वाले व्यक्ति के ही अधिकार मे है। आडंर चेक को वेचान करने वाला 
-भी एक प्रकार से बेअरर कर सकता है । वह उसकी बेचान में सिफे अपने दस्तखत ही 
कर दे और यह कुछ भी नही लिखे कि यह किसको दिया जाय, तो इस प्रकार बेचान किया 


हुआ चेक वेअरर चेक हो जाता है । वेचान ठीक उसी तरद्द के नाम से की जाना चाहिए 
जेसा कि चैक मे लिखा गया है । 


व्यवहार में तुमने देखा होगा कि कितने ही चैक ऐसे आते हैं जिनमें दो खड़ी लकीरें 
खींची होती हैं और जिनका भुगतान बैंक छारा ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के 
चैक को क्रास्ड ( 07085०0 ) चैक कहते हैं । जो इस भ्रकार क्रास्ड नहीं होते वे चैक 
खुले चेक कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति खुले चैक को क्रास्ड कर सकता है । परन्तु क्रास्ड 
चैक को खुला करने का अधिकार सिर्फ लिखने वाले को ही है। चैक कितनी ही प्रकार 
से क्रास्ड किया जा सकता है। सामने के प्र मे हम क्रासिय के नमूने देते हैं । 


५०६ |] [ देशी (विदेशी हुड, चेक और प्रामिसरनिटि 


क्रासिंग के नमूने 





साधारण क्रासिंग 
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साधारण और विशेष/क्रासिग में यद्दी एक भेद है कि पहले का भुगतान किसी 
भी बैंक द्वारा मिल सकता है जब कि दूसरे का भुगतान सिफ उसी बैंक को अथवा उसके 
आदतिये को दिया जाता है. जिसका कि क्रासिंग मे नाम लिख दिया गया है। जिस 
प्रकार खुले चैक को हर शख्स क्रास्ड कर सकता है उसी प्रकार साधारण क्रासिग को 
विशेष क्रासिंग में हरशख्स परिवर्तित कर सकता है। चैक का लिखने वाला हर श्रकार 
के क्रासिंग को चाहे उसने किया हो अथवा नही रद्द कर सकता हे । 


नामालेखा और मु्नोवी [ ५१० 


नाट निगोशियेघुल 
से क्यां अभिप्राय 


है? 


चेक का भुगतान 
कब रोका जा 
सकता है १ 


चैक और दिल का 
सेद्‌ 


क्रासिंग का अभिप्राय यह है कि उसका भुगतान गेर बदले नहीं जाय। क्रास्ड 
चैक के भुगतान की वेंक पर भी भारी जिम्मेदारी रहती है । थदिं उन्की गफ्लत अथवा 
असावधानी सबूत हो जाय तो वे इसके लिये जिम्मेदार होते है । 
विनिमय साध्य पन्न की यह खास बात है. कि जिसके हाथ में वह आा जाय वही 
उसका सच्चा सालिक साना जाता है। और उसको चह बेच अथवा बँँटा सकता है । 
इसकी बिक्री अथवा चेंठाई सिर्फ देने लेने से हो जाती है । इसके लिए कोई लग बिक्री 
पत्र आदि नहीं लिखा जाता । परिणाम यह होता है कि यदि कोई शख्त इस प्रकार का 
पत्र, चोरी, जालसाजी अथवा अन्य किसी प्रकार के अनधिकारित तरीके से प्राप्त करले 
तो भी वह उसका सालिक सान लिया जाता है। इस प्रकार के धोखे से सच्चे मालिक 
की रक्षा करने के लिए न केवल चैक क्रास्ड कर दिया जाता है अपितु वह 7९० 
]ए०४०॥४०। शब्द ऋ्रासिंग के साथ लिखकर अविनिमेय भी कर दिया जाता है | इससे 
चैक सर्वथा अविनिमेय तो लही होता परन्तु इससे प्रत्येक लेने वाले को सूचना हो जाती है 
कि इस प्रकार के चैक को खीकार कर वह अपने ऊपर उस शख्स की जोखम ले रह्दा है 
जिससे वह चुरा लिया गया है अथवा अन्य किसी प्रकार के श्रनधिकारित तरीके से श्राप्त 
कर लिया गया है। अन्त में यदि इसका इस प्रकार प्राप्त किया जाना सवूत हो जाय, 
तो चाहे उसने वाजाप्ते ही वह अपने पा३ने में क्यों न॒ प्राप्त किया हो, उसे उसका रुपया 
अधिकारित व्यक्ति को भर देता पढ़ता है । 
चेक का भुगतान नीचे लिखे कारणों से रोक दिया जाता है--- 
(१ ) यदि लिखनेवाले की यह आज्ञा हो कि बैक फा सुगतान नहीं दिया जाय | 
इस आश्षा को अंगरेजी में (१०००७7॥४7प कहते हैं । 
(२) थदि लिखने थाले का पयाप्त पैसा नहीं जमा हो । 
( ३ ) यदि चैक लिखने अथवा वेचान से किसी भी तरह अपूर्स हो । 
(४ ) यदि लिखने वाले की मृत्यु अथवा दिवालिया अथवा पागल हो जाने की 
इत्तिला हो जाय | 
(५ ) यदि गारनिशी आर (0०णांऔ)०७ 060) प्राप्त हो जाय । 
चेक और बिल मे भेद्‌ नीचे लिखे मुताबिक है--- 
( १) हुंडी का स्वीकृत होना जरूरी है, जब कि चैक को बेक कभी खीकृत 
नहीं करते । हुंडी को सखीकार करने वाले पर हुंडी के धनी की जिम्मेदारी रहती है । 
(२ ) हुंडी के घ्ुगताने के लिए पेश करने में देर करने से हुंडी लिखने वाले की 


भी जिस्मेदारी हूट जाती है। परन्तु चेक की जिम्मेदारी लिखने वाले पर से कभी 
नही हटती । है 


भ्श्१ ] [ देशी विदेशी हुंडी, चैंक और ग्रामिसरी चोट 


(३) जिम्मेदार करने के लिए देना नकारी हुंडी की इत्तिला लिखने वाले को 
श्रवश्यक है। परन्तु चेफ के नकारे फी इत्तिला की कोई आश्यकता नही होती । 
हिसाब की दृष्टि से सर्व प्रथम हुंडियाँ दो विभागों में विभक्त की जा सकती है । एक 
वो वे जो इसमें प्राप्त हो और दूसरी वे जो हम दें। व्यापार मे इस दोनों का 
पृथक प्रथक रखता आवश्यक है । जिनके सकारे फी जिम्मेदारी दसारे पर है उसकी हमें 
इसलिये प्रति दिवस जानने की आवश्यकता है कि हम आवश्यक रकम का पहले से इंतत- 
जास कर सकें | जो हुंडियाँ हमें प्राप्त दोती है उत्की खबर इसलिए रखना पड़ती है कि 
इनमें से कितनी सकर सकेंगी ओर वे आवश्यक फंड मे सहारा दे सकेंगी। जहाँ इनका 
इतना अधिक व्यापार न दो, साधारण नकल बद्दी से ही सब काम लिया जा सकता हे । 
परन्तु उसमें भी इन सब बातों का खुलासा रहना आवश्यक है कि हुंडी किस पर की गई 
है १ उसका लिखने वाला कौन है ओर वह कहदों सकारी जाने वाली है । हम पहले ही 
यह कह आये हैं कि तनिक सी देर दो जाने पर हंडी की जिम्मेदारी न केवल बेचने वाले 
से अपितु लिखने वाले से भी दूर दो जाती है। 
जिन बहियों मे हुंडी का विवरण पूर्ण उल्लेख किया जाता है उप्ते बिलबुक कहते 
हैं। यद्द बिलबुक ग्राप्त हुंडी के लिए अलग और भुगतान हुंडी के लिए अलग अलग रखी 
जाती है । विवरण के सुभीते के लिए ये कितात्रें खाना नुमा रखी जाती हैं । ये नकल 
बही की सद्दायक तरीके रखी जाती है जिनसे खाता खताने तक का भी काम उसी भाँति 
लिया जा सकता है जैसे जमाबही, विक्रीवही आदि नकल बहदी की सहायक बहियों से 
लिया जाता है | जहाँ हुंडियों का लेनदेल काफी तादाद में होता है. पहाँये बहियाँ केवल 
रखी ही नहीं जाती अपितु इन्हीं से खाता भी खता लिया जाता है । 
आगे दिये हुए उदाहरण में हमने हुंडी भाप्त वही का नमूना व उपयोग भली 
प्रकार बता दिया हुंडी-भुगतान-वह्ी भी इसी तरह की रखी जाती है । 
इसमें आश्यकतालुसार परिवर्तन किया जा सकता है । जब ये बहियाँ नकल 
बह्दी की सद्दायक वहियाँ तरीके दी रखी जायेँ तो इनकी रकमों का जमा खर्च 
त्कल वही में करना पढ़ता दे। प्रत्येक प्राप्त हुंडी धनी की जमा कर प्राप्त 
हुंडी खाते नामें माँड दी जाती है। इसी भाँति प्रत्येक खीकृत हुंडी 'झुगतान 
हुंडी' खाते जमा कर उस धनी के नामे लिख दी जाती है जिसने की है। परन्तु जब 
ये बहियाँ नकल वद्दी से खतंत्र रखी जायें अथौत्‌ इनसे खाता ही खता लिया जाय, तो 
इनके जमा नामें का संतुलन खाता बह्दी मे खताते समय कर लिंया जाता है। सहुलियत 
के लिए यद्द महिने के अन्त में किया जाता है जब प्राप्त हुंडियाँ इस नाम के खाते मे एक 
फत्षम नामें मांड दी जाती है और भुगतान हुंडियाँ जमा कर ली जाती है। 


हुंडी तथा चेक का 
जमाखनचे 


हुंडी-प्रापत और हुंडी 
भुगतान बिक बुक 
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ब्िछ वही में च्याज 
का खाना 


बेची गई हुंडियों 
की नैमित्तिक जिस्मे- 
द्ारी 


कभी कभी हुंडी की रकम के साथ व्याज भी दिया लिया जाता है। जब यह 
व्याज दिया लिया जॉय, तो यह आवश्यक द्वो जाता है, हुंडी की (कम से वह अलग 
रखा जाय । कितनी हुंडियाँ ऐसी लिखी जाती हैं. जिन पर उस मिति तक का व्याज 
भरना पढ़ता है जब तक कि उनकी रकम लिखने वाले को न मिल जाय। जो हुंडियाँ 
सादी हों, उन पर भी यदि वे मुद्दत के वाद झुगताई जाँय तो उतने ही दिनों का व्याज का 
दिया जाना कानून से भी जायज मान लिया गया है । इसी प्रकार जब हुंडी मुद्रत पके 
पहले सकार दी जाती है तो सकारने वाले को छूट मिलती है । इस प्रकार हम सहज दी 
समम सकते हैं कि प्रत्येक हुंडी जितने की वह लिखी गई है जब खीकार की जाती है, 
लिखी रकम से कम्त और जब सकारी जाती है, उत्तती ही या उससे अधिक की हो सकती 
है | हुंडी की कीमत कितनी है, इसलिए यह प्रति दिवस जानना अत्यंत कठिन रहता द्द्‌। 
ओर इसी लिए हिसाब में :उन्का उनकी लिखी रकम से लिखते समय उल्लेख कर दिया 
जाता है। और जो कुछ व्याज दिया लिया जाता है वह व्याज के खाने से दे कर 
दिया जाता है । यदि व्याज दूसरे से वसूल करना हो अथवा दूसरे को मुजरा भरना हो 
तो गाहक के खाते में दर्ज कर दिया जाता है । 

कभी कभी हुंडियाँ आवश्यकत्ता से मुहृत पकने पहले भी चैंटाली जाती है। इस 
प्रकार बेंटाई गई हुंडियो की जब तक वह उपर वाले घनी द्वारा सकार नहीं दी जायें, 
बँटाने वाले पर नैमित्तिक जिम्मेदारी (१00078०६ ॥90%) वहैसियत बेचान करने वाले 
के रहती है। प्रत्येकऑँकड़े मे इस प्रकार की कितनी जिम्मेदारी किस व्यापारी पर है, यह 
बताता आवश्यक होता है । तब ही तो उसकी सच्ची स्थिति जानी जा सकती है । 

जब कोई हुंडी मुद्त पहले बंटाली जाती है तो उसका साधारणतया नीचे लिखी 
भाँति हिसाब की बहियो से जमा खच किया जाता है --- 

2 भाप्त हुंडी खाते जमा 

2 रोकी 
_) हंढावण खाते नामे 

इस प्रकार कः जमा खर्च सिद्धान्ततः भी इसीलिए ठीक नहीं है कि हुंडी की 
जिम्मेदारी अभी बेंटाने घाले के सिर से हटी नही है। इसलिए कितने ही हिसाब विशारद इस 
जमा खचे को दो भागो से बॉटना उचित समसते हैं और इसके लिए वे 'हुंडी बैंटाई' 
नाम का एक उचंत खाता खोलने की शिफारिस करते है। जो हुंडी बैँटाई जाय वह 
हुंडी बेंटाई खाते से जमा कर ली जाय और जब मुद्दत पक जाय इस खाते में नामें माँड 


कर हुंडी प्राप्त खाते जमा कर ली जाय। इसका यह परिणाम होता है कि हुंडी बैंदाई 
खाते सें देनी जितनी भी रकम निकलती हो उत्तनी ही इस विषय की नैमित्तिक 
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( 0०क्‍च।8०३६ [॥४0॥६9 ) जिम्मेदारी उस व्यापारी की होती है । परन्तु इस प्रकार 
विवेक करते पर यह प्रश्न उठता है कवि इस “ हुंडी बेंटाई ” खाते का आँकड़े में कहाँ 
उल्लेख किया जाय । यह एक सुभीते का हिसाब है यह तो सब कोई खीकार करेगा । 
ओर जब तक इसका प्राप्त-हुंडी के साथ विचार नहीं किया जाय तब तक दोलनों ही 
अपनी ठीक ठीक स्थिति नहीं बताते । क्‍योंकि प्राप्त-हुंडी के खाते में उससे कितनी ही 
अधिक रकम लेनी निकलती रहती है जितनी कि पास में वे वेंटाई हुईं हुंडियाँ रक्खी 
हैं । इसलिए हुंडियों मे सच्चा कितना पाउना है उसके जानने के लिए हुंडी बटाई खाते की 
जमा उसमें से उसी तरह बाद दी जाना चाहिए जैसे कि मिल्कियत की रकम मे से 
उसके अपकप के जमा की रकम वाद दी जाती है। दोनों तरीकों में से किस तरीके 
पर हिसाव रखा जाय इसका निर्णय व्यापारी पर निर्भर करता है। जहाँ इस प्रकार 
हिसाब न रक्खा जाय वहाँ ऐसी बँटाई हुई हुँडियो की एक फैहरिस्त तैयार की जाती है 
जो ऑकड़े की तारीख तक नहीं पक पाई है । 
हम यह कह आये हैं कि हुंडी के आते अथवा देते ही उसका जमा खचे कर लिया 
जाता है। इसके फल खरूप हमारा वैयक्तिक लेन देन 'चुक जाता है। जब कोई हुंडी 
नकार दी जाती है तो वह्दी पहले वाली स्थिति उपस्थित हो जाती है। नकारी हुंडी 
के जमा खर्च में खास दो बातें विचारणीय है । पहली तो यह कि (१ ) जब हुंडी रखे 
वाले धनी के पास होते हुए ही नकार दी जाय; और दूसरी वह ( २) जब वह बेटा ली 
जाय ओर नकारे के कारण जिसकी जिस्मेंदारी फिर बँटाने वाले पर आ जाय । उदाहरण 
के लिए आप विचार कीजिए कि 


(१) एक यज्ञद्तत की रु० १०००) की लिखी प्रेमदत्त के रखे की ता० १५ 
सितम्बर की पहुँचती हुंडी है । मुद्दत पर प्रेमदत्त उसकी भुगतान मांगने गया तो बह नकार 
दी गई । 

(२) मान लीजिए कि उक्त हुंडी प्रेमदत्त ने मोलादत्त को बेच दी जिसने पकी 
तारीख पर हुंडी दिखाई और वह फिर नकार दी गई। 


अब सवाल यह होता है कि 
(१ ) प्रेमदतत की बह्दी में पहली स्थिति का जमा खच् केसे हो ९ 
(२) प्रेमदतच ओर भोलादत की बही में दूसरी स्थिति का जमा खर्च कैसे 


किया जाय ? 
8५ 
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जिस समय प्रेमदत को यज्ञदत से हुंडी प्राप्त हुई उसने इसका अपनी वह्दी में 
नीचे लिखा जमा खरे किया-- 
१०००) प्राप्त हुंडी खाते नामें 
१०:००) यशज्ञदत्त का जम्मा 
अब जब १५ दिसम्गर को यह हंंडी नकार दी गई तो इसका जमा खत नीचे 
लिखे दो तरीको से किया जा सकता है-- 
१०००) यज्नद् के नासे 
१०००) भाप्त हुडी खाते जमा 
हुंडी नही सिकरी उसके 
अथवा 
१०००) नकारी हुंडी खाते नामे 
१०००) प्राप्त हुंडी खाते जमा 
हुंडी नहीं सिकरी उसके 
पहले जमा खचे द्वारा मकारी हुंडी उसी व्यक्ति के पीछी नामें मंड जाती है जिसने 
हुंडी दी थी। दूसरे जमाख् मे यही रकम “नकारी हुंडी' खाते के नामें मांड दी जाती 
है। पहला तरीका इसलिए पसंद किया जाता है. कि उससे उस व्यक्ति के हिसात्र की 
जिसकी आई हुंडी नही सिकरती सच्ची स्थिति साह्म पढ़ जाती है । 


पक्षान्तर से जब हुंडी मुद्दत पहले बेच दी जाती है और फिर नकारी जाती है उसका 
जमा खर्च देखिए । जिसको नकोरी जाय उसकी वही मे तो जैसा ऊपर बताया गया है 
जमा खच हो जाता है। परल्‍्तु जिसने।हुंडी मुहत पहले वेची हो उसकी वही मे नीचे 
लिखा जसा खचे करना पड़ता है-- 
(१) हुंडी प्राप्त होने और बँटाने पर 
१०००) भ्राप्त हुंडी के नासे 
१०००) यज्ञत के जमा 
१०००) भ्राप्त इंडी के जमा 
९८०) रोकड़ी 
२०) हुंडी के बटाव खाते नामें 


जी, 
(२) हंंडी नकारे जाने पर रोकड़ बही में- नामे की ओर यदि उसका रुपया नोटिग चाज 


सहित हुंडी खरीदार को उसी समय दिया जाय तो अन्यथा नकल बही में यही 
जमा ख्च किया जा सकता है | 


& ण से 6 “255 9 हक कै / ॥ 
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१०००) यन्नदत्ताके नामें हुंडी नही सिकरी उसके नोटिग चार्ज सहित 
कभी कभी व्यापार मे ऐसा भी होता है कि नकारी हुंडियो के और उत्तकी, नकराई 
सकराई की रकम के एवज कुछ रकम नकद और कुछ नई हुंडी में भी ले ली जाती है । 
कभी कभी कुल रकम की एक नई हुडी ही खीकार कर ली जाती है। यह सब आपसी 
सहुलियत से किया जाता है। 


चैक तो व्यापार में आज कल बतौर नकद ही के गिने जाते हैं. इसलिए इनका 
जमा खर्च रोकड़ वही से ही कर लिया जाता है । 
उदाहरण--यज्ञदत्त एन्ड कंपनी को नीचे लिखी स्वीकृत हुंडियाँ प्राप्त हुईः-- 

(१ ) अह्मदअली कादरवक्ष की लिखी ता० $ जनवरी १५ की रु० १३१२५) की 
एक माह की सुधदत की सेंट्रल बैंक में सकारी जाने की मिली । 

( २ ) भोगीरकाल एन्ड कपनी की लिखी १३ जनवरी ३९ की रु० ४२००) की 
३ साह की मुद्दत की बैंक आफ इन्डिया में सकारी जाने की मिली । 

(३) भीमाजी पालाजी की लिखी है फरवरी १९ की रु० ५७३५) की 
तीन महीने की अछाहबाद चेंक में सकारी जाने की । 

(४ ) ओराव एण्ड कंपनी की लिखी १२ सा १९ की रु० १५०००) की 
छः महिने की इम्पीरीअछ बैंक आफ इन्डिया मे सकारी जाने की | 


भहमदभली काद्रवक्स की हुंडी सुदत पर सकर गई। भोगीलाछ एन्ड कंपनी की हुंडी 
प्रतिशत ५) के वट्टे से बेच दी गईं और मुद्दत पकने पर यह भी ख्कर गईं । भीमाजी पाछाज़ी की 
लिखी हुंडी झुद्दत पर नकार दी गई परन्तु ६ मई को उसने र० ३०००) नकद उसके पेटे जमा 
करा कर बाकी की नई हुंडी मब हे महीने के ध्याज के दर ५) प्रतिशत अति वष के हिसाब से 
लिस कर दी जो मुद्दत पर सकर गई । 

शोराब एन्‍्ड वंपनी की हुडी शिफारसी हुटीथी। दोनों में यह तय पाया गया था कि 
इस हुंडी को शोराब एन्‍्ड कंपनी के स्वीकार करने पर बेक में ५ प्रतिशत के बद्दे से बेच दी जाय 
और जो रकम इस प्रकार प्राप्त हो वह दोनों में आधी आधी वाट ली जाय । मुइत पर दोनों ही 
अपने अपने हिस्से की आधी रकम शोराब एण्ड कंपनी को भेज दें जो भेजदी गईं और हुंडी सकार दो 
गईं। अहमदअली काद्रबक्स, भौगीछाऊ एन्ड कंपनी और भीमाजी पालछाजी से जो हुंडियाँ प्राप्त 
हुईं थी वे चूकती हिसाव की थी । 

प्राप्त हुंडी का रजिस्टर तैयार कीजिए और इन सब हुंडियों का यज्ञदृत्त एण्ड कंपनी की 


बढ़िया में जला खर्च वताइपु । 


07 
कीपटर 
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छब्बीसवों अ्रध्याय 
कारखाने व पड़तल के हिसाव 


सत्रहवें अध्याय मे व्यापार के संगठन का विचार करते हुए हम यह कह आये है. 
कि व्यापार की दृष्टि से मनुष्य की आधिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने वाले व्यापार, 
खुदरा व थोक फरोशी, कच्चे माल से पक्का माल तैयार फरने वाले, खानो के, कृषि के आदि 
कितनी ही प्रकार के हो सकते हैं । खुदरा व थोक फरोशी के व्यापार के हिसाबो का ही, 
यदि देखा जाय तो हम अब तक विचार कर चुके हैं । जिनका उद्देश कच्चे माल से पद्धा 
माल तैयार करना है और जिसे साधारणतया लोग 'मैन्युफेक्चरिग' व्यापार कहते है, उनके 
हिसाबो मे कुछ विशेषता है | इनही विशेषताओं का केवल दिग्द्शन मात्र कराने की हम 
इस अध्याय मे चेष्टा करंगे । 


पडतल के हिसाब ((००५६ ०००४४ की विद्या बहुत ही आधुनिक हे । गत महा- 
युद्ध ने इसकी ओर बड़े बढ़े औद्योगिकों का ध्यान खीचा था । और तब से इसके विकास 
का प्रयज्ञ जारी है। अमरीका में सरकार की ओर मे यह अनुसंधाव किया गया था कि 
कितने उद्योगों मे बह्ॉपर तैयार की जानेवाली चीजों के पढ़तल का हिसाब रखा जाता है । 
उसके परिणाम खरूप श्रतुसंधान कर्ताओ को यह स्पष्ट खीकार करना पड़ा कि अधिकांश 
साल तैयार करनेवाले (क्षाएंँवटापा 9) अपने तैयार माल के दाम निरे अंदाज से ही रख 
देते हैं । उसके खर्च का बराबर हिसाव ही नहीं लगाते। जो लोग यह बात सुनेगे वे यही 
कहेंगे कि पाग्चात्य देशों की यह हिसाब पद्धति का ही दोष है । हमारी देशी पद्धति में हम 
हरेक चीज का वरावर दविसाव रखते हैं। हमारे ये भाई कितसे अम से है यह आगे के विवे- 
चन से सहज ही मार्म हो जायगा ! फिर भीयहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण दे देता आव- 
श्यक सममते हैं । 


हमारे यहाँ व्यापार मे प्रति रुपया दो आने का मुनाफा व्यापारी के लिए बाजिव 
मुनाफा माना जाता है और इतना उसका हक समझ लिया जाता है। इस सिद्धान्त 
से जो चीज एक रुपये की खरीद हो वह्‌ यदि झ० १&.) में बिक जाय तो उचित मुनाफा 
कमाया मान लिया जाता है । पर क्या यह बात सत्य है? क्‍या इस प्रकार व्यापार करने 
-बाला दुर इृकीकत दो आने रुपया कमा रहा है १ मान लीजिये कि उसने कुल रु० (१०००) 


पड़तल के हिसाव 
की पद्धति आधु 
९ चर 
निक दे 


क्या हम दुलन्नी 
रुपया कमाते हैं ९ 


नामालिखा आर मु्नीबी ] [ ३४२० 


पडनल के हिसाब 
से लाभ 


का माल खरीद किया जिस पर दो शअनते प्रति रुपया के मुनाफे से उसने दाम लगा दिये | 
फलतः साल के कुल दाम रु० ११२५] हुए । जब तक वह ११२०) रुपये का कुल माल नहीं 
बेच दे तब तक क्या उसने अपनी बिक्री पर दो आने प्रति रुपये का मुनाफा कमाया है ऐसा 
कहा जा सकता है ९ नहीं, कदापि नहीं क्‍योंकि बिक्री कीमत में मुनाफा ओऔर,लागत दोनों 
ही शामिल है । र० ११२॥) के ब्रिके साल मे उस्तकी लगात के रु० १००) वछूज होते ई 
अर्थात्‌ रु ११५) का मांल बेचकर वह १२॥) मुनाफा कमाता है. जो प्रति सैंकड़ा सिफ 
११६७] ही पड़ता है । हमारे अधिकांश व्यापारी इसी तरह का व्यापार कर रहे हैं । 

इस मुगालते का ही यह परिणाम है कि व्यापारी एक दूसरे से द्वानि कर प्रति 
स्पधा में उत्तर जाते हैं और अपना ही नुकसान नहीं करते अपितु सारी समाज को द्वानि 
पहुँचाते हैँ । खरीद फरोख्त के व्यापार का ही जब यह हाल है. तो उन व्यापारों की तो 
वात ही करना निरथक है जो कच्चे माल से पक्का माल तैयार करने में लगे हैं ओर जहाँ 
उसके पत्येक अंश की पड़तल लगाना कष्ट साध्य ही नहीं कभी कभी दुःसाध्य भी है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस हिसाव पद्धति का एक मात्र उद्देश्य तैयार 
किये हुए प्रत्येक माल की, लागत का पता लगाना है । चाहे वह माल कन्ट्रेक्ट से बना हो, 
अथवा उस पर मनुष्य के उपयोग योग्य बनाने के लिए और कुछ भी काम क्यो न किया 
जाने का हो । पड़तल के हिसाव के नीचे लिखे लाभ है-- 

(१ ) प्रत्येक साल की सच्ची लागत माछ्म होने से उसकी ऐसी बिक्री की कीमत 
तय की जा सकती है कि जिससे निमश्चित मुनाफा कमाया जा सके ! 

(२ ) प्रत्येक साल की लागत के भिन्न मिन्न अंक साल्ूम होने से चीजो के भाव 
फेर से उसकी पड़तल!मे क्‍या फरक पड़ सकता है, यह सहज ही जाना जा सह्ता है । 

( ३ ) जहाँ सानवीय उपयोग में आले योग्य होने के पहले किसी साल पर भिन्न 
भिन्न कितने ही कार्य (?/०००5७) किये जाने के हो, वहाँ इस पद्धति से यह सहज ही पता 
लगाया जा सकता है कि किस हृद।तक उसका वनाना लाभदायक है. और कब उसे बाहर 
से बना बनाया लेकर उपयोग कर लेना । 

( ४ ) इससे यह भी फोरन पता लग जाता है कि कहाँ इसके बनाने में समय, 
श्रम और चीज व्यथ गई है। 

(५ ) कच्चे पद्च!माल की झड़ती पर निगाह रखी जा सकती है । 

( ६ ) आपसी प्रतिहवन्द्ता तब अन्धी नही रहती । 

पड़तल के हिसाब की कितनी ही पद्धतियाँ प्रचलित है जो मुख्यतया दो विभागों में 
विभाजित की जा सकती हैं: एक टरमिनल ([७४०४४०) पद्धति और दूसरी प्रोसेस 
(९:००७७७) पद्धति । टरमिनल पड्ति में अत्येक चीज का खर्च अलग अलग 
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जाना जा सकता है और इसी भाँति उसका हानि लाभ। इस पद्धति से, 
मकानों के, जहाजों के, इंजिनों के, अथवा अन्य ऐसे ही कार्यों के खचे 
का हिंसाव रखा जाता है । दूसरी प्रोसेस (?7००४७४) पद्धति में प्रत्येक चीज 
की लागत का इसलिये ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता कि वह चीज एक प्रणाली में 
से दूसरी प्रणाली में होती हुई अपना रूप इस निरन्तर के प्रयोग में विलीन करती जाती 
है। जैसे मान लीजिये कि एक सूत की मौल है जो हजारो पौंड सूत एक निश्चित अवधि 
में तैयार करती है । सूत के भत्येक पौंड वजन पर बिलकुल कितना ख्च लगा है. न एक 
पाई कम और न एक पाई ज्यादा, यह जानना असम्भव है। इसका अचछुमान करने के 
लिए निगश्चित अवधि की उत्पत्ति की तादाद का कुल खर्च मिकाला जाता है ओर फिर उससे 
प्रत्येक इकाई का खच्च अनुमान कर लिया जाता है। जितने भी कच्चे माल से पका माल 
तैयार करने वाले कारखाने हैं, उन सत्र में पड़तल का हिसाब इसी पद्धति पर लगाया जाता 
है । व्यापार विशेष की,दृष्टि से इस पद्धति में भी विभेद किये जा सकते हैं । जैसे उपज की 
पड़तल ( (0एएएं (०५४ंएषट ), चलाने की पड़तल ( 07थक्काएड़ (088 ) ओर बहुरुप 
पड़तल (|४४)४9|9 (0898) । 


उपज की पड़तल का तरीका वहाँ काम लिया जाता है जहाँ पैदावार की इकाई 
निश्चित है। जैसे कोयले की खानो मे हिसाब भ्रति दन कोयले पर रखा जाता 
है | शराब की भट्दियो का हिसाब प्रति घैरल यानि पीपे पर रखा जाता है। चलाने की 
पड़तल पड़ति पर रेलवे, ट्रामवे, गैस कम्पनी बिजली कम्पनी आदि के हिसाब रखे 
जाते हैं. जहाँ खच प्रत्येक मील पर अथवा प्रत्येक युनिट पर लगाया जाता है। बहुरूप 
पड़तल पर शेष उन कारखानो के हिसाब रखे जाते है जो उपयुक्त किसी भी पद्धति पर 


नहीं रखे जा सकते | 


पूर्व इसके कि इस विपय का विशेष ज्ञान हम म्राप्त करे हमारे लिए यह जान लेना 
जरूरी है कि पड़्तल के हिसाब मूल या आर्थिक हिसाब की सहायता के लिए ही रखे जाते 
हैं । और इस दृष्टि से उसका समष्टि रूपमें आधिक हिसाव से मिलनां आवश्यक है और यदि 
वे न मिले तो साधारणतया पड़तल के हिसाव ही गलती में पाये गये है । इसका प्रधान 
कारण यह है कि सामान्य अथोत्‌ आथिक हिसाव तो वस्तु स्थिति से लिखे जाते हैं. जब कि 
पड़पल के हिसाब अनुमान पर बनाये जाते है। अनुमान ठीक किया गया है अथवा नही 
थह तब ही जाना जा सकता है कि दोनों हिंसाबों का अन्तिम परिणाम एक ही छो । जहाँ 
पड़तल के हिसाव रखने की चेष्टा की जाय, चहाँ यह भी लक्ष्य रहना चाहिए कि आर्थिक 
आर पड़तल के हिसाबो का लमय समय पर सन्‍्तुलन किया जाय। ओर तब ही इसका 
रखना सार्थक और उपयोगी भी हो सकता|है। यह सन्तुलन कठिन नहीं है। 

६६ 


पोलेस कास्ट पद्धति 


उपज की, चलाने 
की और बहुरूप 
पड़तक 


आर्थिक दिसाव 
की सहायता के 
लिए पड़तक के 
हिसाब रखे जाते हैं 
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पड़तक के खर्च के 
भद्ग 


अनिवार्य और 
सहायक खर्च का 
सम्बन्ध 


प्रत्येक चीज के बनाने और उसकी विक्री करने में क्या क्या खर्च होता है ? सबसे 
पहले तो उसके लिए हमे कच्चे साल की जरूरत होती है । कोई भी चीज इसके विना 
नही बन सकती। इसके बाद उस कच्चे माल पर इस प्रकार मेहनत की जाती है कि 
वह जिस रूप मे बिक सके आ जाय | इस मेहनत के लिए सजदूर, मशीनरी और स्थान 
ये चीजें आवश्यक हैं | कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूप पतन में कितनी दी तरद की 
लाग भी दी जती है। यह लाग किसी भी रूप में वस्तु के तैयार है) जाने पर नहीं दिखलाई 
देती । परन्तु फिर भी वह उसके तैयार करने में इतती ही आवश्यक है कि जितना 
कच्चा साल, श्रम, मकान, सशनरी, आदि । जब कारखाने में माल तैयार किया जाता 
है तो उसकी देख रेख के लिए नौकर रखे जाते हैं । माल की विक्री के लिए भी कितना 
ही अन्य प्रवन्ध किया जाता है। इस प्रकार हम सहज ही देख सकते हैं कि माल के 
तैयार करते में कितने ही प्रकार के खच हैं जो अनिवाय और सहायक इस प्रकार दो 
श्रेणियों मे विभक्त किये जा सकते हैं। इन्हीं अनिवार्य और सहायक खच्चों से प्रत्येक 
तैयार माल की पड़तल लगाई जाती है। यह खच किस प्रकार वर्गक्षित किया जाय ? 
उसका भिन्न भिन्न प्रयोगों सें कैसे वितरण किया जाय ९ यही आधुनिक 'पड़तल के हिसाब! 
पद्धति क्या एक सात्र ध्येय है। भिन्न भिन्न उद्योग धनन्‍्दो के लिए इनका अयोग भिन्न 
भिन्न शेली से किया जाता है। क्योकि प्रत्येक चीज अपनी कुछ खास विशेषता रखती 
है । इस प्रारम्भिक विवेचन सें इसलिए हम केवल इसकी रूप रेखा द्वी देख सकते हैं | 
माल के तैयार करने के अनिवाय खच को अंग्रेजी मे डाइरेक्ट (॥)॥०० 9. 09९४४९४) 
खच् कहते हैं और सहायक खर्च को 'इनडाइरेक्टर ([गरतरा०्ण) | डाइरेक्ट खर्चे का 
दूसरा नाम 'प्राइस कास्ट' भी है और इनडाइरेक्ट खचे का ऑनकास्ट ( 09008 ) | 
डाइरेक्ट या अनिवाय खच तीन तरह के हैं--(१) कच्चा माल, (२) सजदुरी, और (३) ऐसा 
खर्च जो उस तैयार की जाने वाली चीज पर स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है| इन्डाइरेक्ट 
खर्च सें कारखाने ओर कायोलय का अन्य सारा खर्च आ जाता है जो तैयार की गई 
चीज पर स्पष्ट रूप से नहीं लग सका है| जैसे कारखाने का किराया, उसकी रेट व टैक्स 
रोशनी, मरम्मत, डिप्रीसियेशन, मशीन की मरस्मत, डिप्रीसियेशन सफाई स्यूत्रिकेटिंग, 
देख रेख, आदि का ऐसा ख्च है जो किसी एक चीज के लिए नहीं होता अपितु समस्त 
चीजों पर होता है । इस खचचे को फैक्टरी कास्ट कहते है। माल खरीदने, मजदूरों का 
चेतन चुकाने, आदि कारखाने के बाहर के अनेक्र कामो के।लिए जो खर्च किया जाता है 
वह सब कायोलय का खच्चे कहा जाता है । यह भी एक प्रकार से आवश्यक खर्च है । 
अत्येक चीज की तयारी में आवश्यक और सहायक्र खच की कैसी उपयोगिता है यह 
सामने के पृष्ठ से बताये हुए चित्र से स्पष्ट समझ मे आ सकेगा । 
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अब आइए पढ़तल के अंगों का हम जरा वारीकी से विचार करें। सबसे पहले क्या माल किसे 
क्चे माल को ही लीजिए । कच्चे माल से हमारा अभिम्नाय है उस माल से जिस पर कहते है ? 
ओर प्रयोग कर पक्का माल तैयार किया जाता है । उदाहरणाथ सूत की मील मे कच्चा 
माल रुई है जिसे साफ और धुन कर सूत काता जाता है। यह सूत्र जहाँ तक सूत की 
मील का सम्बन्ध है. पक्का माल कहा जा सकता है। परन्तु कपड़े की मील की अपेक्षा यह 
उसका कच्चा माल है क्योंकि सूत दी से कपड़ा बुना जाता दै। यही हाल और कच्चे 
माल का है। इस प्रकार दम सहज ही समर सकते है कि कच्चा माल एक आपेक्षिक 
शब्द है | 
प्रत्येक चीज के बनाने मे इस कच्चे माल के अतिरिक्त, बहुतेरा ऐसा माल भी स्टोस जो धपना 
उपयोग में आता है. जिसकी सहायता बिना वह कच्चे से पक्का बनाया ही नही जा व्यक्तित्व ज्यों का 


सकता । इस माल को अंग्रेजी मे स्टोस (880/09)! कहते है। यह स्टोसे भी दो तरह का न हक हल 
में बे 2. ञ्‌ र्‌ ज्ञ 

एक तो वह जो तय्यार किये हुए माल में जैसा का तेसा कायम रहे ओर दूसरा « _. . ..« 
होता है, एक तो बह ड है अर इंसंरा बिलीन हो जाते हैं 


[9 री बिक ८ कं 
बह जो उसमे काम आकर सवथा दा * लीन होजाय । उदाहरणा्थ आप इंजिन का दी 


-बामालेखा और समुनीवी | [ ४५७४ 


कच्चे माल व स्टोर 
की खपत जानने 
के दो तरीके है 
(१) भन्विम छड़ती 
का, भौर (२) 
लगातार झ्डड़्ती का 


लगातार छड़्ती का 
तरीका 


विचार कौजिए । जो कारखाना इंजिन बनाता है वह लोहे की चहरे, नल, आदि इंनिन 
के भिन्न भिन्न अंगों फो एकत्रित रखने के लिए बोल्ट, कब्जे आदि कितना ही सामान 
उपयोग करता है | यह समान अन्त तक अपना व्यक्तिल्र कायम रखता दे । ऐसी चीजों 
की तैयार माल की प्रत्येक इकाइ पर खपत आसानी से जानी जा सकती है । परन्तु 
इसके अतिरिक्त कुछ चीजे ऐसी हैं जिनकी खपत तैयार साल की इकाई पर अनुमान 
ही की जा सकती है। यह वात नहीं कि घह पाई पाई जाती ही नद्दी जा सके परन्तु 
इसके जानने मे जितनाभ्रम ओर खच्े पड़े वह उसकी उपयोगिता से वेतरह बढ़ जाता 
है। इसी लिए उन्तको अनुभव से जो ठीक मालूम हो चुका है उस अनुमान से अनुमान 
कर लिया जाता है। मशीतनो में काम आने वाले, तेल, कोयला, चिथड़े ( १४४५० ) 
आदि सामान जो अनिवाय होते हुए भी कारखाने का ख्च द्वी कहा जा सकता है, इनका 
इसमे विचार नहीं किया जाता । 
कच्चे साल व स्टोर फे हिसाव रखने के दो तरीके प्रचलित हैं एक तो अन्तिम भाड़ती 
(९॥एशंट००) [7ए०१७०'ए) का और दूसरा लगातार मड़ती का (?९फ॒ुलंपरश एश्मांणए) । 
अन्तिम झड़ती का तो वही तरीका है जो हम पहले एक व्यापारी के हिंसाव का विचार 
करते समय जान आये हैं । अर्थात्‌ किसी काम के शुरू करने के पहले कितना कच्चा साल 
मड़ती सें हे. वह नाप तौल कर जान लिया जाता है। इसके वाद जितना कच्चा माल 
खरीदा जाता है वह उसमे मिला लिया जाता है। इस कुल मे से तव वह माल घटा 
दिया जाता है जो कि काय समाप्त होने पर अन्त में शेष रहता है। इसका 
मूल्य गिन कर अथवा नाप तोल कर लगाया जाता है। जो कुछ परिणाम रहे वही 
उतने कच्चे साल का मूल्य है जितना कि चीज के तैयार करने मे लगा है। इस 
तरीके से पक्के माल के तैयार करने में लगे कच्चे साल की कुल लागत अवश्य 
साहस हो जाती है परन्तु उससे पैदावार की भिन्न भिन्न किस्मो मे कितना कितना कब्चा 
माल खपा इसका हिसाव लगाने का छुछ आधार नहीं बैठता । ओर न यही हिसाब 
चेठता है कि ऐसी पेदावार की प्रत्येक इकाई मे कच्चा माल कितता खपा है। इसके 
जानने के लिए दूसरा लगातार भड़ती का तरीका काम से लाया जाता है। ओर वह 
इस प्रकार है । 
एक गोदास, स्टोर रूस, के नाम से अलग कर दिया जाता है जिसकी देख रेख एक 
व्यक्ति'के जिसमे कर दी जाती है। हां, उसे सहायता के लिए आवश्यक और कारकून 
भी दे दिये जाते है परन्तु सुख्य जिस्सेदारी उसी की रहती है। ऐसे व्यक्ति को अंगरेजी 
मे स्टोर कीपर! कहते हैं । जो भी स्टोर सामान खरीदा जाता है वह सब इस गोदाम सें 
रख दिया जाता है जिसको स्टोर कीपर अपनी किताबों में अच्छी तरह चैक कर दजे कर 
लेता है। इस सामान में से एक पेच भी बिना लिखित पर्चे के जो कि उस भहकमे के 
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अधिकारी की सही से जिसमें उस स्टोर की आवश्यकता है, भेजा जाता है, गोदाम में से 
चाहर नहीं जा सकता । इस पर्चे सें स्पष्ट रूप से स्टोर की तादाद और किस काम के 
लिए संगाया जा रहा है लिख दिया जाता है। इन्ही प्चों के आधार से किस 
चीज पर कितना कच्चा माल खपा है इसका हिसाब लगा लिया जाता है। इस पर्चों के 
स्टोर को कीमत लागत के भाव में लगाई जाती है। जब इस प्रकार उपयोग भे ले लिये 
गये स्टोर सामान की कीमत कुल स्टोर की कीमत।में से घटाई जाती है तो शेष जो बचे 
वही गोदाम से पड़े स्टोर की कीमत होती है और इस प्रकार यह भड़ती सदेव लगती रहती 
है। जब इस मड़ती की जॉच करना हो तब ही स्टोर सामान की गिनती तोल आदि 
कर कर परीक्षा कर ली जाती है । इस प्रकार यह हिसाब रोकड़ बही की भॉति रखा जा 
सकता है। और दिन प्रति दिन की पोते बाकी की तरह माल की मड़ती भी छाँटी जा 
सकती है । 
जैसा कि हम सव जानते हैं स्टोर सामान हजारों तरह का होता है। भिन्न भिन्न 

तरह की सहस्लो चीज़ो की आय व्यय का हिसाब समष्टि हिसाब से तो रखा ही नहीं 
जा सकता । इसके लिए प्रत्येक चीज का अलग अलग हिसाब रखना आवश्यक है । और 
इसके लिए तब स्टोर खाता खोला जाता है। ज्यो ही स्टोर सामान की इनवाइस या 
बीजक आता है माल से उसका मिलान कर वह।खाता बही में हरेक चीज के खाते में 
नामें खता दी जाती है और जिन पर्चों से चीजे भिन्न भिन्न महकमों को दी जाती है उस 
से उनके खाते में जमा खता दी जाती है। यह्द खाता बहीं थोड़े से परिश्रम से स्वयम्‌ 
संतुलन करने वाली (5०39॑था०थाण््) बनाई जा सकती है। अर्थात्‌ एक गुरु खाते में 

बीजक की कुल रकम जसा कर ली जाती है ओर पर्चों की कुल रकम एक फलम में नामें 

समाँड दी जाती है । 

कई चार ऐसा भी होता है कि दिया हुआ समूचा स्टोर सामान उसी चीज के काम 

में नही आ जाता। कारीगरों की यह आदत होती है कि इस प्रकार से बचा हुआ 

सामान वे स्टोर कीपर को वापिस नहीं करते अपितु अन्य काम के उपयोग में ले लेते हैं । 

ऐसा सामान चीज के समाप्त होते ही गोदाम में भेज दिया जाना चाहिए और उसके साथ 

में ऐसी जमा की चिट्ठी दे देना चाहिए कि यह अमुक काम का बचा हुआ सांसान है । 

यदि यह सम्भव न हो तो जिस नये काम में इस प्रकार का बचा स्टोर काम आ रहा है 

उसका विवरण ओर बचे स्टोर की तादाद आदि लिखकर गोदाम कौपर को। अवश्य 

भैज देना चाहिए ताकि वह पुराने काम में उतना ही जमाकर नये काम मे स्टोर नामें 

माँड दे। इस प्रकार प्रत्येक तैयार चीज में खपे कच्चे माल का हिसाब प्रथक प्रथक 


रखा जा सकता है । रा 
अब पेदावार के द्वितीय उपयोगी अंग श्रम का विचार कीजिए । कच्चे माल को 


स्टोर खाता 


बचे हुए स्टोर का 
हिसाब 


कक ऋा- दि, 
नामालेखा ओर मुनौवी ४२६ 


# 5 ग्टप हो कर खसा .] जे 
श्रम भी दो तरह पक्का बनाने में काफी श्रम व्यय होता हैं। यह श्रम भी दो भागा से बांदा जा सकता है 


का होता है 


श्रम के हिसाब 
रखते के तरीके 


मजदूरी चुकाने के 
सिन्न मिन्न तरोके 


एक तो वह जो पैदा की हुई चीज के निमित्त ही हुआ है ऐसा कहा जा सके और दूरुरा 
वह्‌ जो ऐसा न कहा जा, सके । जैसे छड़क कूटने को मजदूर रखे जाते हैं और उत्की 
देख रे के लिए सुपरवाइजर आदि । इन झुपरवाइजर आदि निरीक्षकों के खच को 
हम ऐसा तो खच कभी नहीं कह सकते कि वह सड़क के किसी विशेष हिस्से के बनाते में 
ही आया है। क्योंकि वे जहाँ जहाँ काम होता है सारी ही जघह निरीक्षण करते है। 

जो श्रम किसी चीज के तैयार करने के निमित्त प्रत्यक्ष रूप से ख्चे किया 
जाय उसका हिसाब रखना इतना कठिन नहीं है । परन्तु जो उन श्रप्तियों के देख 
रेख के लिए किया जाता है उसका हिसाय रखना जरा कठिन है क्योफि ऐसे निरीक्षक 
लोग अनेक कामों का साथ के साथ निरीक्षण करते रहते हैं | अस्तु, इस श्रम का ठीक २ 
हिसाव रखने के लिए यही आवश्यक है कि उसके जानने की पद्धति ऐसी घड़ी जाय कि 
जिससे गत्येक काम पर किसका फितना समय लगा है।यह आसानी से जाना जा सके | 
इसका सबसे आसान तरीका है एक टाइसकीपर का रखना जिसका यही एक मात्र 
कत्तेन्य हो कि बह प्रत्येक श्रमी का किस काये में कितना समय खच्च हुआ है यह बराबर 
लिखता जाय । आज कल टाइम कीपर का काम घड़ियों से भी ले लिया जाता है। 
ओर वह इस तरह कि प्रत्येक सजदूर को उसके नाम का एक काड विशेष दे दिया जाता 
है। वह।जब कारखाने मे आता है।त्व यह कार्ड उस घड़ी मे उसके लिए सुरक्षित स्थान 
में लगा कर एक लिवर दबाता है। परिणाम मे उस का पर उसके आने का समय लिखा 
जाता है। इसी प्रकार जब वह कारखाने से जाता है अपने काडे पर जाने का ससय छाप 
लेता है। ये का पीछे हिसाव के महकमें मे भेज दिये जाते हैं जहाँ इनसे-प्रत्येक 
मजदूर का टाइम हाजरी बही में नोध लिया जाता है। इस काड से श्रमी के नाम और 
सहकमे के अतिरिक्त यह भी लिखा होता है. कि श्रमी किस विशेष काय पर काम कर रहा 
है। और इस प्रकार काये विशेष का| श्रम जाना जा शकता है । 

दूसरा उपयोग इसका यह होता है कि श्रसजीवियों का वेतन भी इन्ही कार्डों के 
समय से लगा लिया जाता है। हरेक कारखाना श्रसजीवियो के वेतन का अति सप्ताह 
अथवा प्रतिमाह।वेतन पत्र तैयार करता है। इसे अंग्रेजी मे ( १४9००) ) कहते है। 
अ्रसमजीवी कुछ नियत तनखा से होते है ओर कुछ घंटे के हिसाव से। जिनका वेतम 
कास किये घंटो पर दिया जाता है उनका वेतन फेलाने मे इस काड्डों से सहायता 
मिलती है । 

श्रसी का वेतन कैसे दिया जाय इसके कितने ही तरीके प्रचार मे हैं। यहाँ उनका 
संक्षेप सें ही विवेचल किया जा सकता है | सब तरीको का ध्येय एक मात्र यही है कि जैसे 
भी हो श्रमी से अधिक श्रस कराया जा सके । उसे अपने काम मे उत्साह रहे और वह 
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विना|देख रेख खतः ही परिश्रमशील हो । इन दरीकों में पहला तरीका है प्रति सप्ताह या 
प्रति दिन के हिसाव से वेतन देने का। इस तरीके को 'समय” का तरीका कहते हैं.। 
जहाँ वेतन प्रति दिवस पर दिया जाय, वहाँ दिन कितने घंटे का माना जाय यह पहले से 
निश्चित कर लिया जाता है। आजकल प्रायः सर्वत्र ही श्रमियों का दिन ८ घंटे का माना 
जाता है। प्रत्येक श्रमजीवी ने कुल जितने घंटे काम किया हो उसमें प्रति दिन के घंटे 
का भाग देकर कुल कास किये दिन निकाल लिये जाते है। ओर जिस हिसाब से 
मजदूरी देना निश्चित हुआ हो तब फैला दी जाती है। इस तरीके में जो सब से भारी 
दोप है वह यह है कि यह तरीका श्रमजीवी का उत्साह नही बढ़ाता। परन्तु फिर भी 
यह तरीका काफी प्रचार में इसीलिए है कि कितने ही कामों में इसके सिवाय दूसरा 
तरीका कांम में उचित रीति से लिया ही नहीं जा सकता । 
दूसरा कार्यानुसार मजूरी का तरीका है। इसे अंगरेजी से 'पीस वर्कों (ि०९७ 
फ0०ए7: ) तरीका कहते हैं। प्रत्येक श्रमजीवी को एक काम करते के लिए यह तय करके 
दे दिया जाता है कि उस समूचे काम की मजदूरी यह दी जायगी। यदि वह काम शीघ्र 
कर लेता है तो और दूसरा काम लेकर अपना वेतन बढ़ा सकता है। इस तरीके का 
यह दोष है कि इसमें श्रमजीवी की शक्ति का पूरा लाभ कारखाने को नहीं मिल पाता । 
जहा श्रमी दिये काम को जददी समाप्त कर लेते हैं. वहां यह खयाल होने लगता है कि 
मजदूरी ज्यादा दे दी गई है। अस्तु, मजदूरी काटने या कमी करने की तब चेष्टा की 
जाती है । परिणामतः हड़तालें होती है. और फिर मजदूर सिफे उतना ही काम करने की 
उत्सुकता दिखलाते हैं. कि जिससे मजदूरी कम करने की समस्या उपस्थित।द्दी न हो पाय। 
इन तरीकों का सुधार उस तरीके में कुछ क्रिया गया है जो सपज्ष' कार्यातुसार 
मजदूरी! पद्धति के नाम से परिचित है । इसका अगरेजी नाम हैं ([)0०॥४०| ?808 
फ07८ |४एआ९०) । इस तरीके में प्रत्येक/श्रमजीबवी को एक निम्वित हद तक तो निश्चित द्र 
से काम की मजदूरी दे दी जाती है। और उसके बाद छुछ अधिक । परिणास यह 
होता है कि अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लालच से श्रमी भरपूर काम करता है। जहाँ 
कारखाने अधिक और मजदूर कम हो वहाँ ऐसी ही पद्धति से मजदूर ललचाये जाते हैं. । 
चौथा तरीका ठेके का है। मजदूर अपने मालिक से ठेका के लेते दे और 
फिर अपने ही नौकर-रखकर वह काम।पूरा करा देते हैं । 
पांचवा तरीका बढ़ती' का है। इसे अ'गरेजी में ( ?7शाशंपवा/ या शि0शञांपय 
8०70७) तरीका कहते हैं। यह तरीका का्यौतुसार मजूरी के तरीको ही के सुधार से बना 
है। इसका उद्देश श्रमजीवी की कायक्षमता के अनुरूप वेतन देना है। यह दो तरह 
से काम में लिया जाता है। पहला तरीका उसके श्रचारक (ि88०7 शैथ) के नाम से 
हैल्से वेअर तरीका कहलाता है और दूसरा ( 80७७7 ) तरीका । इनमे भेद सिफ श्रीमी- 


(१) समयानुसार 
मजदूरी 


(२) कार्यातुसार 
सजदूरी 


(३) सपक्ष कार्या- 
मुसार मजदूरी 


(४) ठेका या कंट्राक्ट 
पद्धति 


| 
द्राह। 


इनाम 


वामालेखा और मुनीवी | [ धैर्य 


हैल्‍्ले वेअर पद्धति 


रोभन पदुदि 


यम किस तरह से दिया लाय उसका है। दोनों ही तरीकों सें श्रमजीवि को निमश्।ित दर 
से समयाचुसार मजदूरी मिल जाती है। इनका भेद एक उदाहरण द्वारा हमारे सहज 
ही समझ से आ जायगा। 
हैल्से वेअर पद्धति मे किसी काय विशेष का समयानिश्चित कर|दिया जाता है । और 
जो चह कार्य उतने समय से पहले कर दिया जाय तो मजदूर को अपनी निश्चित मजूरी के 
अतिरिक्त बचे हुएसमय के लिए आधी मजदूरी का बोनस दिया जाता है। उदाहरण के लिए 
कल्पनाकर लीजिए कि किसी काम के लिए आपने १० घंटे निश्चित किये हैं ओर उसी काम 
को एक सजदूर ६ घंटे से ही समाप्त कर देता है । अथोत्‌ वह ४ घंटे की बचत करता है | 
अब यदि यह सानलें कि उसे इनाम इस बचत का ५० प्रतिशत दिया जाना निश्चित हो 
तो उसे अपने ६ घंटे के अतिरिक्त २ घंटे की मजदूरी चत्तौर इनाम के दे दी जाती है । 
रोअन पद्धति से इनास घंटो का नहीं अपितु बढ़ो मजदूरी के रूप से दिया जाता 
है। जितने घंटे पहले कोई काम कर लिया जाय, मजदूरी उसी प्रतिशत से अधिक दे दी 
जाती है जितना कि बचत के घंटो का काम के कुल निश्चित घंटों से अनुपात है । उपयुक्त 
उदाहरण वाले सजदूर को ४ घंटे की बचत करने के लिए मजदूरी निश्चित दर से बॉ बढ़ा 
कर दे दी जाती है। यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो सजदूरी या घंटे बढाने का 
परिणाम यकसा ही होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उपयुक्त मजदूर की 
मजदूरी प्रति घंटा ॥-) है । तो इनाम मिलाकर यह दर ॥:-) प्रति घंटा हो जायगी । 
ओर इस प्रकार उसको ६ घंटे के रुपया ५)) मिलेगें। यदि इनाम मजदूरी बढ़ाकर नहीं 
अपितु घंटो में दिया जाय तो उप्तके कुल घंटे ६+ ३५४ ८६ + २६८ <|$ होगे जिसकी 
प्रति घंटा ॥2) के हिसाव से मजूरी कुल रु० ५॥] ही होगी । 
अब "दोनों तरीको की तुलना भी जरा कीजिए | पहली पद्धति में यह दोप है कि 
मजदूर अपनी मजदूरी जितनी चाहे उतनी बढ़ा खकता है। परन्तु दूसरी पद्धति में ऐसा 
नही हो सकता। जेसे कि नीचे दिये हुए अंका से स्पष्ट होगा । 


शा मा ] १० १० १०७ १० १० १० १० १० १० 
कितने ससय सें काम ) 
हुआ |; ९ ८ ७ धर ए्‌ ६: ड््‌ र्‌ ५ 
कितने घंटे बचे श्र ३ ४ ५ ६ ६ ८ ९ 
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५२६ | [ कारखाने व पड़तल के हिसाब 


्र 


उपर्युक्त अंकों से यह स्पष्ट है कि निश्चित समय के आधे से अधिक समय की 
बचत करने पर भी बोनस घटने लग जाता है। आधे समय में काम करने वाले को ही 
अधिक से अधिक इनाम मिल पाता दै। इसका परिणाम यह होता है कि मजदूर 
अधिक समय वचाने के लिए काम खराब नही कर पाता । 
इसके अतिरिक्त भी अनेक पद्धतियाँ प्रचार में है जिनका यहाँ तामोललेख कर देना ही 
पयोप्त होगा । इस विषय को अधिक जानने की इच्छा रखने बाले इस विषय के अद्जरेजी 
प्रंथ देखने की कृपा करे । 
अन्य प्रचलित पद्धतियाँ इस प्रकार हैं:--कास्ट प्रीमीयम पद्धति, ग्नेट पद्धति, 
स्टिंट पद्धति, ऊँची मजदूरी पद्धति, प्रीस्टमैल इनाम पद्धति, इमरसन कार्य क्षमता पद्धति, 
लाभ विभाजन पद्धति और स्लाइडिग स्केल पद्धति। 
पढ़तल का तीसरा आवश्यक अज्ञः उस खर्च का है जो पत्येक काय पर 
आंसानी से लगाया जा सकता है। जैसे कोई काय के लिए आप कहीं बाहर देश को 
जाये, तो उसके जाने आने व बाहर गाँव में रहने का जो भी खर्च हो सब ड्सी 
काम के सिर है और इसलिए उसीका ख्चे लिखा भी जाता है। अथवा यह फरपना 
कीजिए कि कोई काम आपको अपने कारखाने से दूर पर करना है। उसके लिए सामान 
आदि ले जाने में गाढ़ी भाड़ा, मजदूरी आदि जो खर्च हो, वह सब इसी के खच में लिखी 
जाना वाजिव है। इस प्रकार के अन्य खर्च हैं रायलदी, स्पेसीफिकेशन आदि की फीस 
यदि बह थापिस मुजरा नही भरी जाय तो और कितनी ही तरह के फुटकर खच । 
अब आइए पड़तल के उन खर्चों का भी जरा यहाँ विचार करलें कि जो प्रत्यक्ष 
रूप से किसी एक काम पर तो नहीं लगाये जा सकते परन्तु फिर भी पेदावार में उतने 
ही आवश्यक है कि जितने का माल, मजदूरी आदि । और इसीलिए किसी भी 
माल की सश्ची पड़तल जानने के लिए ऐसे खर्चों का विचार करना भी नितान्त आवश्यक 
है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है ये खर्च भी कारखाना और ऑफिस इस प्रकार 
दो श्रेणियों में वाँटे जा सकते है । इन दोनो ख्चों को अड्गरेजी में 07९०७ कहते हैं। 
पड़तल के लगाने मे समस्या यही उपस्थित होती है कि इन अ्रप्रत्यक्ष खर्चों का अंश उससें 
किस हिसाव से ले लिया जाय । जहाँ कोई कारखाना पुराना दो तो वहाँ पूर्व अनुभव 
भी काम दे सकता है । नये कारखाने अपने प्रतिस्पर्षियों के ऐसे खर्चों के अलुमान से उन्हे 
प्रत्येक चीज पर डाल सकते हैं । और जब साल खतम हो इस प्रकार अनुमान से लगाये 
खर्च का मिलान दर हकीकत में हुए खर्चे से कर सकते हैं। किसी भी तरह से हो इनका 
प्रत्येक तैयार की हुई चीज की पड़तल में लगाना आवश्यक है। जब तक कि ऐसे खच्चों 
का कुछ हमे अनु भव नहीं हो जाय, तय तक हम चुप चाप बैठे रहें यह नहीं हो सकता । 
क्योंकि जैसे चीज तैयार हो, वह बेची जाय यही प्रत्येक कारखाने का ध्येय रहता है । 
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पहले यही देखिए क्लि वे खर्च किस तरह के होते हैं। नीचे हम एक ऐसी 
सूची देते है कि जिससे हमें सहज ही पता लग जाय कि इसमें कैसे ख्चों का समावेश 
किया जाता है। अत्येक कारखाने में सामान्यतया नीचे लिखे खर्च हुआ करते हैं. (१) 
फैक्टरी का किराया, ( २) प्लरेंट और सशीनरी का अपकर्ष, ( ३) इंजिन चलाने वाले 
श्र उसमें कोयलादि देने वालों का बेतत, ( ५) कोयलादि जलाऊ सासान, ( ५ ) कार- 
खाने के मजदूरों के काम का निरीक्षण ख्च, ( ६ ) स्टोर और टाइम कीपर का चेत्तन, 


(७ ) इंजिन आदि मशीनरी की सफाई आदि का खर्चे ओर ( ८ ) कारखाने के द्विसाव 
किताब रखलेवाले कारकूनों का वेतन । 


प्रत्येक कारखाने के साथ आफिस लगा रहता है. जिसका कार्य प्रबंध का है । इसी 
आफिस से साल की खरीदी के आर्डर जाते है, उनका शुगतान किया जांता हैं। लोगो को 
तैयार साल भेजा जाता है, ओर बद्टा आदि मुनासिव काठा काट कर उनका हिसाब मेँगाया 
जाता है । सजदू रो का समय पर वेतन पत्र तैयार किया जाता है और अन्य सारे ही काम 
सस्पादन होते हैं जो कारखाने में नहीं किये जा सकते । ऐसे आफिस के खर्च हैं ( १) 
आफिस सकान का किराया, (२) उसके रोशली, हवा आदि का खर्च (३ ) कारकूनों का 
ख्च, (४ ) हिसाब की वहियों का ख्चे, (५) और मुत्फरिंक खचे। इसके अलावा 
माल की बिक्री का खास ख्चे भी आफिस ही करता है जैसे सेल्समैन का नियुक्त करना, 
विज्ञापन आदि देना, बिके साल का खरीदार फे यहाँ पहुँचाता, आदि । 


पीजों कीपड़तल से इन खर्चों के सम्रावेरा के कितनेही तरीके प्रचार सें हैं । इसका 
फारण यह है कि उपयुक्त खर्चों में से कितने ही तो ऐसे हैं जो प्रायः नियत से हैं. । कार- 
खाना कस चले या ज्यादा, उनमे कुछ कमी नहीं होती । दूसरे ऐसे हें जो पेदावार के 
साथ बढ़ते रहते हैं। अस्तु, अब आइए जरा इसका वबारीकी से विचार करें। 


सबसे सरल तरीका यह है कि ये खर्च एक नियत दर से प्रत्येक चीज की असली 
लागत ?तं७७ (009६ पर डाल दिया जाय। जेसे सान लीजिए कि एक कारखाते में कुल 
माल तैयार: किया गया उसमें कच्चे साल का खर्च रु० १००००) का था ओर मजदूरी 
आदि रु? १५०००) । इसी अर्स से कारखाने ओर आफिस का वह खचे जो प्रत्येक 
चीज पर नही लगाया जा सकता था रू० १००००) हुआ | आप कहेगे कि प्रत्येक चीज 
पर ३३६६४ अथोत्‌ ६ के अनुपात से अथोत्‌ ४०% लागत बढ़ादी जाय तो बिलकृुन्न 
चाजिव होगा । प्रत्यक्षतः यह ठीक सी है और इसलिए अधिकांश कारखाने वाले एक 
निश्चित दर से अपनी लागत में इस ख्च का समावेश कर लिया करते हैं | परन्तु जरा 
विचार करने से हमें ज्ञात होगा;क्ति वे कितने भ्रम में हैं। यह समभने के लिए आप 
प्रत्येक चीज की पड़तल का हिसात्र देखिए और फिर तुलना कीमिए कि इस पद्धति पर 
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उनकी पड़तल में इस खर्च का लगाना वाजिब है या नहीं । उदाहरण के लिए मानिये 
कि दो चीजों के तैयार करने में निम्न लिखित खर्च पड़ता है---- 


पहली चीज़ दूसरी चीज 





कच्चा माल (/४6४१४)) ॥) +-) 

मजदूरी (५४५४०४) +>] ॥) 

त्रसली लागत ([2व0० (00809 ॥2) ॥<2) 

कारखाने का खर्च ८०% ॥) ॥) - 

कुल लागत १.) १८८) 

जिस चीज के तैयार करने मे अधिक सज॑ंदूरी खर्चे हो, आप स्वय कहेंगे कि (२) मजदूरी के 

उससे देखरेख व पावर आदि का अधिक खर्ं होना चाहिए। परन्तु उपयुक्त तरीके में अन्ञपात का 
दोनों ही चीजों पर समान रीति से यह खच्णे डाल दिया गया है. जो हिसाब विशारदों की उ्रीका 


हष्टि में अनुचित है। वे कहते है कि प्रत्येक चीज की पड़तल में फैक्टरी व आफिस का 
ख््चे उस पर खरे होने वाली सजदूरी के अनुपात से लगाना चाहिए । 

अब इसका भी विचार कीजिए | हमारे उहाहरण मे कुल मजदूरी रु० १५०० ०) 
खर्च हुईं बताई गई है और कारखाने व आफिस का खर्च रु० २००००)। इसलिए प्रत्येक 
व्वीज पर 3५558 अथोत्‌ १३३३% से यह खर्च डाला जायगा। शब देखिये कि प्रत्येक 
चीज़ की क्‍या पड़तल पड़ी। 


सजदूरी ॥] 
फैक्टरी ख्े १३३३१ ॥>) ८ 
कच्चा माल ःट) 


कुल लागत १) ८ जब कि पहले तरीके मे लागत सिर 
रु० १८८) दी पढ़ती थी । आप समझ सकते हैं इस प्रकार लागत लगाने वाले को घाटा 
रहेगा या मुनाफा । 
अब उस चीज का विचार कीजिए कि जिसकी पेदावार मे मालका अंश अधिक 
है और उस पर इसी अनुपात से कारखाने का खर्च लगाइए जैसे 


मजदूरी 2) 
>> ५ 

फेक्टरी खर्चे स्ट) ८ 
कचासाल ॥) 


कुल लागत ॥॥) ८ _ जब कि पहले तरीके से यह्‌ 


नामालेखा और मु्नौवी ] [ ४६२ 


(३) कच्चे माल फे 
अनुपात से 


लागत रु० ८) पड़ती थी । इसका परिणाम यह होगा कि आप पहले तरीके से पढ़- 
तल लगाकर अपना माल उन लोगों से अधिक मंहगा वेचेंगे जब कि आपके घर रे 
सस्ता पड़ रहा है और यह भी आपके घाटे दी का कारण होगा । ओर बजार में गला 
घोटू प्रतिहन्द्ता को उपस्थित कर देगा जिसके शिकार अन्त में वे ही कारखानेदार होंगे 
'जो पड़तल लगाने में ऊटपटांग काम करेंगे । 
कितने ही लोगों का यह कहता है कि फैक्टरी आदि का खर्चे कच्चे माल के 
अनुपात से पढ़तल में लगाया जाय। परन्तु इसका परिणाम भी वही होगा जो इम 
मजदूरी के अलुपात से लगे खर्च के हिसाब में ऊपर देख आये हैं। 
जो लोग सजदूरी के अलुपात से पढ़तल में फैक्टरी के खर्च का समावेश करने 
की शिफारिस करते हैं उनमें भी एक मत भेद है। वे कहते हैं कि यह ख मजदूरी 
के अजुपात से नहीं अपितु जितने घंटे काम किया जाय उसके अनुपात से लगाना चाहिए । 
भिन्न भिन्न तरीकों के विशेष विवेचन के लिए हमें यहाँ अवकाश नहीं है। इस 
अध्याय का एक सात्न उद्देश इस विषय की आवश्यकता वताना है। हिसाब शास्त्र सं 
यह एक अत्यन्त उपयोगी विषय है जिसका युद्ध के पश्चात्‌ निरंतर विकास हो रहा है। 
इस खर्च के पड़तल में समावेश करने के प्रधान प्रधान नीचे लिखे तरीके हैं. जिनका 
उ्योग की विशेषताओं का खयाल रखकर पड़तल लगाने में प्रयोग किया जाता है । 
(१ ) प्राइमकास्ट याति मूल पड़्तल पर एक निम्वित दर से । 
(२ ) कच्चे साल के अनुपात से। 
( ३ ) भजदूरी के अनुपात से । 
(४ ) मजदूरी के घंटो के अनुपात से । 
(५ ) मशोन के घंटों के अनुपात से । 
(६ ) प्रथक प्रथक मशीनों के घंटों के अनुपात से । 
(७) भिन्न भिन्न महकर्मा के खर्च के अनुपात से । 
पड़तल के हिसाव की उसी समय उपयोगिता माल्ठम हो सकती है जब कि वे उसी 
वारीकी के साथ रखे जायें जैसे कि आशिक हिसाव रखे जाते हैं । सिफ याद देहानी के 
तौर पर रखे हुए हिसाबों से कुछ भी. प्रयोजन नही सरता। यह बात सच है कि ऐसे 
हिसावों के रखने के लिए खतंत्र संगठन और उतने ही परिश्रम की आवश्यकत्ता है जितना 
कि आर्थिक हिसाब रखने में खर्च किया जाता है। और इसीलिए छोटे कारखानेदार इस 
प्रकार का हिसाव रखना एक प्रकार से फिजूल खर्च सममते है | दूसरी बात यह है कि 
याद देहानी के तौर पर रखे हुए पड़तल के हिसावो का आ्थिक हिसाबों से मिलान भी 
नहीं हो सकता । और तब(तक ये आवश्यक व उपयोगी है यह भी कोई नहीं जान सकता । 
उदाहरण के लिए करपना कीजिए कि आप एक चींज पर मजदूरी, आवश्यक खर्च और 
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भहकमसे चार हि- 
साथ के लाभ 


जब महकमों का 
हिसाव एक ही 
_बहियों में रखा 
जाय 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


महकमों व शाखाओं का हिसाव 


बढ़े शहरों में बड़े बड़े स्टोर होते हैं जिनमें सुई से लेकर हवाई जहाज तक बेचा 
जाता है । ऐसे स्टोर अपने समस्त व्यापार को महकमों में विभाजित कर देते हैं. और 
प्रत्येक महकसा तब एक दूसरे से प्रायः खतंत्र सा हो जाता है। प्रत्येक महकमा अपना 
माल आप खरीदता ओर चेचता है । हां, खरीदी के लिए आवश्यक पूँजी, गाहकों की 
जगाही, साल की डिलेवरी, और हिसाव किताव सत्र केन्द्रीय विभाग द्वारा प्रवन्ध किया 
जाता है जो अपना हिसाब इस प्रकार तैयार करता है कि प्रत्येक महकमे का हानि लाभ 
प्रथक प्रथक जाता जा सके । प्रथक पृथक हानि लाभ जानने के दो कारण मुख्यतः होते 
हैं। एक तो उससे यह माल्म!/पड़ जाता है कि कौन महकमा कमा रहा है और कौन 
नहीं । दूसरे जहोँ महकमे के नोकरों को महकमे की कमाई के अनुपात से वेतन या मेहन- 
ताना दिया जाय चहाँ सी यह काम आता है । 
यह सहकमे का ढंग औद्योगिक, व्यापारिक आदि सच ही व्यापारों में प्रयुक्त हो 
सकता है। इस अध्याय से हम इन सारे ही हिसाबो का विचार नहीं कर सकते। 
इसलिए हम यहाँ पर थोक और खुदर।फरोश के व्यापार का ही विचार करना चाहते हैं । 
महकमे के हिसाबो का सिद्धान्त तो सर्वत्र एक ही सा है । हाँ, व्यापार विशेष की विशेष- 
ताओ को सद्दे लनजर रखते हुए उसके रूप अथवा ढँग में छुछ परिवर्तेत अवश्य करना 
पड़ता।है । 
जहाँ सहकमा अद्सा सारा ही हिसाव किताव प्थक प्रथक रखे वहाँ तो बात 
अलग है । परन्तु जहाँ एक ही स्थान पर और एक ही वहियों मे हिसाव महकमों का 
रखा जाय, वहाँ खानेदार खरीद ओर बिक्री बही रखी जाती है । इन बहियों में खरीदी 
और बिक्री के इनवाइस सब विश्लेषित यानि महकमेवार छोट लिये जाते हैं। इसी 
प्रकार खचे भी महकमेवार रखने की चेष्टा की जाती है। जो खर्च किसी महकमे में 
नहीं लगाया जा सके वह केन्द्रीय हिसाब में लिखा जाता है और फिर ऐसे खर्च को सब 
महकमो से आपस से तय किये हुए अज्ुपात से फला दिया जाता है। ऐसे केन्द्रीय 


| 
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खरे के मिन्न पिन्न महकमों में तकसीम करने का उतना ही कठिन काम है जितना कि 
पड़तल के हिसाबो में कारखाने व आफिस के खर्च का पड़तल में लगाना है । यह सब 
अनुभव और अनुमान से किया जाता है। इन केन्द्रीय खर्चों के वितरण के निम्न- 
लिखित चार तरीके प्रचार में हैं-"( १) सब खर्चों के उचित विश्लेषण दारा; 
(२ ) प्रत्येक प्हकमे के स्थान के आयतत के अनुपात से; (३ ) भत्येक महकमे की 
विक्की (7०७०० ) के हिंसाव से; (४ ) चीजों की तादाद के अनुसार | जैसा कि 
उपर कहा जा चुका है यह विश्लेषण आसान नहीं है। इस लिए सामान्यतया खच 
महकमें की विक्री ६ 7 पा70एश७ ) के द्विसाव से तकसीम कर दिया जाता हे । 
परन्तु जिन महकमों में बिक्री की अपेक्षा स्थान की प्रधानता हो जेसा कि।सशीनों आदि 
के मदकमों में होता है, वहाँ खर्च स्थान के आ्रायतन से तकसीस किया जाता है। 
यहाँ संक्षिप्त में ऐसे बड़े स्होगें की बिक्री और खरीदी का तरीका भी बता देना 
ठीक होगा। ऐसे स्वोरों में बिक्री सब विक्रेताओं द्वारा की जाती है जिनको अलग अलग 
तम्बर दे दिया जाता है। इसी प्रकार मह॒कमे के भी नम्बर होते है । विक्री की चिट्ठी 
मे खास नीचे लिखी बातें रहती हैं. ( १ ) विक्र चिट्ठी की अनुक्रम संख्या; ( २ ) महकमे 
की संख्या वा विवेकात्मक अक्षर; (३) विक्रेता का नम्बर; (४ ) विक्री की तारीख; 
(५) गाइक का नाम व पता; (६ ) चीज का विवरण, भाव व दाम ! ये बिक्री की 
चिट्टियाँ दोहा और कही कही तिहरा भी रखी जाती है। ज्यों ही बिक्री की जाती है 
ऊपर की चिट्ठी फाड कर गाहक को दे दी जाती है, दूसरी चिट्ठी रुपये के साथ रोकड़िये 
के पास भेज दी जाती है. श्रौर तीसरी बिक्री की किताव में लगी रहती है। महकमों के 
अलग अलग रोकड़िये जहाँ नहीं रखे जाते वहाँ रोझड़ भेजने का यांत्रिक इन्तजाम किया 
जाता है; जिससे आदमियों को हैरान न होना पढ़े । आज कल अच्छे स्टोरों में जो 
मंजिलो मेँ बसे होते हैं. वहाँ यद्दी काम ऐसे ने से लिया जाता है. जिनमे हवा के दबाव 
हार पैसे की डिब्चियाँ शीघ्र रोकड़िये के पास पहुँच जाती है और वहाँ से इसी दबाव 
द्वारा वापिस विक्रेवा के पाख आ जाती हैं। रोकड़िया प्रत्येक बिक्री का महकसा नं०) 
विक्रेता नं? और रकम अपनी रोकड्बही में लिख लेता है. । प्रत्येक रोकड़िये की रोकड़ 
की मड़ती अलग घख़लग मिलाई जाती है। जहाँ विक्री की दो चिट्ठियाँ य्खी जाती हें 
बहाँ पहली चिंट्टी पर रसीद की खबर स्टाग्प लगा कर रोकड़िया वापिस दे देता हे । 
रोकड़बह्दी का मिलान दिवस के अन्त में प्रत्येक सेल्समेन की बिक्री की, किताब से कर 
लिया जाता है । प्रत्येक सेल की किताव के शुर में एक एक ठेलीकाड रहता है जिसमें 
प्रति दिवस की विक्री का गौश्वारा सेल्समेन तैयार करता रहता है। यही गोश्वारा तब 
शेकडिये अर हिलाव के महकमे भें दिवस के अन्त में मिलाने के लिए भेज दिया 


ज्ञातो है । 


केन्द्रीय खर्च के 
वितरणके भिन्न २ 
तरीके 


बढ़े स्टोरों का ख- 
रीद बिक्री का 
तरीका 


नामालखा ओर सुर्नीवा ] [ १३६ 


उदाहरण. जहाँ 


खर्च भायतन के 
हिसएव से वितरण 
किया जाय 


कहीं कहीं नकद और उधार की बिक्री की चिट्ठियाँ अलग अलग रखी जाती हैं.। 
परन्तु अधिकांश में एक ही तरह की चिट्ठियो से काम ले लिया जाता है। जहाँ बिक्री 
नकद हो वहाँ खरीदार का नाम आदि नही लिखा जाता । उधार की बिक्री मे ही ऐसा 
किया जाता है। हिसाब का महकसा नकद और उधार की बिक्री चिट्ठी में लिखते 
समय साथ की साथ छॉटता जाता है। बड़े बड़े स्टोरों में यह ग्रवन्ध इतना अच्छा 
होता है कि रोज व्यापार बंद करने के कुछ ही समय बाद दिवस भर की बिक्री के अंक 
ओर विवरण का पता लग जाता है। 
उदाहरण--भ्रीयुत यज्ञद॒त्त ब्रह्मदत्त ने खुदरा बिक्री का ता० १ जनवरी से व्यापार शुरू किया । 
उस रोज उनके पास साल इस प्रकार था-महकमा नं० ३ रू० ३७३५०), नं० २ महकमा रु० 
४७८७॥।०); नं० ३ महकृसा रु० ४०३०) नं० ४ सहकसा रु० ७३७७॥॥), नं० ५ महकमा रु० 
६६७६॥-) । इसके अछावा उनके पास नकदु रू० ७७३३), फरनीचर सामान रु० ६१६१॥:) 
और दोनों की समान पूँजी थी । त्ता० ३० जून तक की उनकी रोकढ़ वही का छः भाह्दी योइवारा 
बनाया गया त्ब पता चला कि इस अवधि सें निम्न लिखित आय और व्यय हुआ था--- 


बिक्री खरीदी 
१३०९७८८) सहकमा चं० १ की ७७३७०) महकसा नं० १ का 
१७७९१॥८२) ,, हैः ७४७०४॥।४) ,, दे ,, 
१६३८७॥०) ,, ३ ,, <७२६०७) ,, ३ ५ 
१७१५९५।४०) है | 95 ९६१७६॥८-) 793 | 793 
२०८२०॥-०) » ७); १९२६२०॥८) ,, जु 


<१६७४८) मुत्फरिक खचे 
भागाीदररों ने किया 

३०००) यज्ञदत्तने 

३०० ०) त्ह्मदुच ने 
ता० ३० जून तक भिन्न भिन्न सहकर्मों की खरीदी के दास इस प्रकार देना बाकी थे--- 
सहकमा नं ० १ के रु० ३५३७००), नं० २ के रूु० ७५३९७।), नं० ३ के र० ४४६६॥०), नं० ४ के 
रु० रे७५५३४॥८), नं० ७ रु० ३४०८।)। तीन महीने का किराया रु० १३७५० ) देना वाकी था । 
उस रोज भिन्न भिन्न सहकर्मो का सार इस प्रकार पोते था-महकमा नं० ३ का रु० ४२७७॥०), नें० 
रे का रुू० ५३१४॥७), नं० ३ का ४५७४८) नं०, ४ का रु० ५६७८॥।७) और नं० ५ का रू० 
७७७७०) । महकमे चार व्यापार खाता तैयार कीजिए और उसमें प्रत्येक महकर्म में फरनीचर व 
फिक्सचर का अपकर्श का खर्च २० प्रतिशत के हिसाव से नामें माँड दीजिए ! महकमें में खर्च 
इस न लगाइए--महकमें भं०$ में इं८ वां हिस्सा, नं० २ में उछ वां, नं० ३ से 6 
नं० ४ में 5८ वां जोर ५ में इडे वां हिस्सा। इसके बाद व्यापार का हानि छाम सैयार कीजिए 


जिसमें साक्षियों की पूँजी पर ६ प्रतिशत श्रतिवर्ष का ब्याज जोढ़िये और सुनांफा जो/बचे उसे 
वराचर चराबर तकसीम कर दीजिए । ह 
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उदाहरण जहाँ खर्चे 
महकमों का खर्च 
अलग अछग रखा 
जाय 





श्री यज्ञदत्त ब्रह्ददच का पक्का आँकड़ा ता० ३० जून १६ का 











देना और एजी ५ पाउना और मिद्कियत 
२०,३६१॥०) व्यापारियों के देने २७,४२२॥२) साछ पोते 
३,३७० 3 किराये के देने ४,२७७॥८2) महकमा नं० १ 


२१,२४१॥।७) साक्षियों की पूंजी यज्ञदत्त की 


५,३१४॥%) महकमा नं० रे 
१९,२००-०)६ ता० ३ जनवरी तक के लक 2 








५७७॥) उ्योज के जमा ४/७७३०:) सकता ने» रे 
७,४१४।-)६ सुनाफा माह छःका ७,६७८॥|७)महकमा नं० ४ 
२४२४१।॥। 5) ७,५७७४०) महक्मा नंण्५ 
्ल्सस्स्सन्नसपससपसससपममसरम मा. 
४६,०००) बाद उठाये सो २७,४२२२॥-) 
२१,२४१॥।:८८) षाकी श्री सिरे ७५,५४५॥%) फरनीचर 


२१,२४१॥४८) साझ्ठी ब्रह्मदत्त की पूजी 
१९,२५००)६ ता० $ जनवरी तक 
५७७॥[) ब्याज के जमा 
४,४१४०)६ मुनाफे के 


२४,२४ १।॥5०) 


६,१६१॥॥2) कुछ छागत 





६१६८८) बाद भपकर्ष जाता 
७५,५४५॥५८) बाकी सिरे 
३१,०२७॥) रोकद पोते वाकी 








कक मा 

३,०००) चाद उठाये 
२१,२४१॥६:) वाकी श्री सिरे _ 
६३,९५७॥।०) 








७0 ७-३ ७०५७-०७». 


६३,९९७)॥०) 








उदाहरणः-- श्री जीवनलाऊ, सदाशिव और गंगाराम का साझे में व्यापार है. जिनमें यद्द ठहराव है 
कि मुनाफा बांटे पहले प्रत्येक की पूँजी पर ब्याज रु० ६) प्रतिशत प्रतिवर्ष का भरा जायेगा । ठीक 
करने के हिसाव सब ठीक फिये जा चुके हैं। साऊ आखिर की उनके व्यापार की स्थिति नीचे लि- 
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शाखाओं के हिसाव 
के चार विभाग 
किये जा सकते हैं 


शाखाओं का हिसाव 


शाखाओं के दिसाव चार विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं. (१) थोक 
फरोशी की शाखायें; ( २ ) खुदरा फरोशी की शाखायें; (३) ऐसी शाखायें जहाँ 
द्िसाव की सारी विगत शाखा ही मे रखी जाय; (४ ) विदेशी शाखायें । दिसाव की 
दृष्टि से शाखाओं के ऐस दो विभाग भी किये जा सकते हैं कि जिनमें शाखा का द्विसाब 
मुख्य कायोलय मे रखा जाय और जिनमे शाखा का हिसाव शाखा ही में रखा जाय । 
हिसाव का ढांचा व्यापार की विशेषता पर निर्भर रहता है। यहाँ पर दम केवल सिद्धांत 
रूप से ही इनका विचार कर सकते हैं। आइए पहले थोक फरोशी की शाखाश्रों के 
हिसाव के सिद्धान्त का ही विचार करे | 
थोक फरोशी का व्यापार जहाँ घना।और मिश्रित चीजो का होता है वहाँ प्रत्येक 
शाखा अपना हिसाब सहकमो में रखने की चेष्ठा करती है । इसमें द्विसाव दो तरह से 
रखे जा सकते है एक तो शाखा द्वारा और दूसरे सिफफे हैड आफिस में । ऐसे व्यापार 
में शाखाओं के लिए माल की खरीदी का प्रबन्ध साधारणत्या हैड आफिस ही करता 
है। वही उसके रुपये आदि का इन्तजास करता व हिसाव रखता है। हा, अत्यन्त 
जरूरी हालत में शाखा को वाला वाला माल खरीद करने की इजाजत दे दी जाती है । 
परन्तु ऐसा बहुत ही जरूरी हो तव किया जाता है । 
जहाँ सारा हिसाब हैड आफिस में ही रखा जाय, वहाँ प्रत्येक शाखा अपने दिन 
भर की बिक्री की कितावे व विवरण सब प्रति दिन हैड आफिस को भेज देती है. जहाँ 
पे सब हिसाब की बहियो मे दजज कर लिये जाते हैं। शाखा को सिवा नकद बिक्री के 
ओर किसी प्रकार का लेन देन करने की आज्ञा नहीं रहती । यदि किसी गाहक का 
रुपया आधे तो वह ज्यों का त्यो हैड आफिस से भेज दिया जाता है। हेड आफिस 
गाहकों को हिसाव भेजता है और उत्तका रुपया भी प्राप्त करता है। शाखा के खुदरा 
खर्च के लिए कुछ रकम 'इस्प्रेस्ट” हिसाव मे दे दी जाती है जिसका दिसाव आने पर 
उतनी ही रकम शाखा को फिर दे दी जाती है। नीचे के उदाहरण से ये सारी बातें 
स्पष्ट होगी । हैड आफिस की बहियो में प्रत्येक शाखा का माल खाता, खरीदी खाता, 
विक्री खाता, खच खाता, वेतन खाता और उगाही खाता अलग।अलग रखा जाता है | 
यही हिलाव रखने के सब से सरल तरीके है । 
उद्ाहरण--दी भारत खदेशी स्टोखे लि० बम्बई की दो शाखायें, देहली और 
कलकत्ता में हैं। इन शाखाओ से सिर्फ थोक फरोशी का ही काम होता है और हिसाब 


सब द्देद आफिस में ही रखा जाता है। स/मने के प्रष्ठ में दिये विवरण से इस स्टोर्स का 
दिसाव देयार कीजिए | 











म्राह्त पोते ता० ९ जनवरी १९ 

गाहकों में लेने 

इयापारियों के देने 

छूट मिली 

गरूत डगादी 

हुंडी भुगवानी 

घरीदी वापिसी जाते खरी 

फरनीचर, फिक्सचर, और फिटिंग 

मार डिलछेवरी के लिप घोड़ा, गाड़ी भौर साज 

चेतद 

शेकद येंक में 

प्रोभर जी ( २९,००० शोभर प्रति शेर 
रु० १) का पूर्ण भरा ) 

प्रचारकों का वेतन खुर्च 

डाहरेक्टरों की फीस 


बिक्री!।वापिस जांते खरी, 
मजूरी 


इन्टेरिम डिविडेंड १०९/५ का 
माल पोते साल भार्खिर में ता० ३१ दि० १९ 
डिवेश्वर का ठयाज 

सिकमंद पृद्धि खाता 

छूट दी गई 

६९, फ डिवेश्र 

क्षावक भादा 

डिप्रीसियेश्न यानि अपकप 
सुत्फर्रिक खर्च 

किराया, रेट व टेक्‍्स आदि 
घोड़े भौर अस्तबर का खर्चे 
शेकढ़ पोते में 
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शाखाओं को सार 
भेजने के दीच 
त्तरीके 





माल किस हिसाव से भेजा जाय। जो भी माल शाखा को भेजा जाता है वह बिक्री तो 
नही ही कही जा सकती । इसलिए पहली बात तो यह है. कि शाखाओं को भेजा माल 
उनके नामें लिखकर बिक्री खाते जमा नही किया जाना चाहिए। इसके लिए एक 
उचंत खाता 'शाखाओ को भेजा साल' के नाम से खोल लिया जाना चाहिए जिसमें जब 
जब शाखा को साल भेजा जाय उनके नामे लिख कर इस खाते में जमा कर लेना चाहिए । 
साल के अन्त सें जब शाखा से रिपोर्ट आ जाय तब यह 'डदरत खाता” बंध कर इसकी 
बाकी व्यापार खाते मे जमा कर देना चाहिए। इस प्रकार शाखाओं को भेजा माल 
व्यापार खाते में बिक्री से अलग दिखाई देगा । 
जहाँ शाखायं एक से अधिक होती है वहाँ इनके लिए खानेदार वही रखना 
अधिक सुविधाजनक होता है। प्रत्येक शाखा के लिए इस वही में एक एक खाना 
रहता है जिसमें शाखा विशेष को भेजा माल दूज कर दिया जाता है। शाखाओं के 
खातों के पहले एक खाना योग का रहता है जिसमें सब माल की जोड़ लिख दी जाती 
है और यह तब एक कलम में 'शाखाओं को भेजे माल” के खाते में जमा करली जाती है । 
शाखाओ को माल भेजने के तीन तरीके हँ-- 

( १ ) माल लागत से भेजा जाय; 

(२) माल बिक्री की कीमत से भेजा जाय; 

(३ ) माल लागत पर कुछ निश्चित बत्थी लगा कर भेजा जाय । 

पहले तरीके पर जब माल भेजा जाता है तो उसमें हिसाव रखने की कुछ कठि- 

नाई नहीं होती । क्योकि साल का हिसाब तब आसानी से तैयांर किया जा सकता है। 
परन्तु जहाँ शाखा को माल बिक्री के दाम से अथवा कुछ बत्थी लगा कर भेजा जाता है 
वहाँ उसका लागत और बीजक के भाव में विश्लेशण करना आवश्यक होता है। ऐसा 
किये बिना साल आखिर के स्टाक की कीमत ठीक ठीक नही मालूम पड़ सकती । इसके 
लिए हैडआफिस मे एक नीचे बताये नमूने का रजिस्टर रखा जाता है जिसके एक खाने 
में तो लागत के दाम लिखे जाते हैं और दूसरे में वे जिस दाम पर उतका बीजक शाखा 


में भेजा जाता है । 
दाखा व 8:55 शाखा स 
लागत।| बीजक छागत| बीजक ने बीजक बीजक 


साव || भाव | भाच भाव | भाव | भाव भाव साव 
कक्षा काला तल ऋािाषाक  बाछललाड | उराक४ा2७७ कार ७५७ कक 





हे कुल | शाखा अ 
तरीख । विचरण साल 
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प्रत्येक शाखा फो यह हिदायत रहती है कि वे अपनी बिक्री का पत्रक या गोश्वारा 
बना कर रोज़ हैडआफिस में भेज दिया करें। और जो छुछ बिक्री से रकम प्राप्त हो 
वह या तो किसी स्थानीय बैंक में अथवा हैडआफिस को रोज की रोज भेज दिया करें । 
बढ़ा और नियत खर्च तो हैडआफिस अपने आप चुका ही देता है, परन्तु रोजाना फुटकर 
खच के लिए शाखा को एक रकम दे दी जाती है और उसके समाप्त होने पर पहले की 
रकम का हिसाच लेकर उतनी ही रकम ओर दे दी जाती है। शाखा से प्रति दिन नीचे 
लिखा गोश्वारा प्राप्त किया जांता है। इससे हैड आफिस शाखा का सब हिसाब तैयार 
कर लेता है। 
( १) नकद और उधार की यदि हैड आफिस में बिक्री के महकमें रखे गये हों 
तो महकमों में छाँटी हुईं रोजाना विक्री । 
(२ ) महकमें वार छाँटा हुआ फुटकल खच। 
(३) विक्रेताओं अथवा शाखा मैनेजर को किसी प्रकार का उनके नौकरी के 
इकरोरनामे के अनुसार कमीशन आदि उपाजित हुआ हो तो उसका विवरण 
(४ ) अपने माल के स्टाक का और आगामी आवश्यकताओं का विवरण 
(५ ) पिछले गोश्वारे की तारीख से जिन गाहकों के बिल चूकती हुए हैं उनका 
विवरण 
( ६ ) हिसाब चूकती में कया छूट बद्धा दिया गया उसका खुलासा। 
(७ ) जो हिसाब डूबत के दीख पड़ते हैँ उनकी तादाद और रकम । 
( ८ ) गाहको में बाकी लेनी उगाही। 
डढाहरण--नीचे लिखी बिगत से हैडआफिस की वहियों में शाखा का हिसाव तैयार कीजिए । 
शाखा में बिक्री सब नकद की ही होती है और माल लागत के दाम छगा कर भेजा गया है। 
माल जो शाखा को भेजा गाथा. रु० ७७०८) 
माल जो शाखा से वापिस आया रु०. ४२) 
किराया टैक्स आदि जो दिया गया रू... २०६) 
मज़दूरी जो घुकाई गई रुू० ३६२) 
नकद जो हैडभाफिप्त को प्राप्त हुईं रू ६८७२) 
स्टाक ता० १ जनवरी को रू०ण. ८१७) 
सस्‍्टाक ता० ३१ दिसम्बर रूण. ७९६) 
फुटकक खर्च जो दिया गया. रू० . ४१) 


जब मा लागत 
के दाम से भेजा 
जाय 


वामालैसा आर मुद्रीवी |] [ भष्द 


शाखा का खाता 


६८७२) नकद झ्ाखा ले प्राप्त ८१७) बाकी छेना माल ता० १-१-१९ के पोते 


४२) माल जो वापिस आया ७५७०८) माल जो शाखा को भेजा 
७९६) भाल जो पोते ता० ३१-१२-१९, २०६) रोकी किराया आदि 
७७१०) ३६२) रोकडी मज़दूरी 
<१) फुटकल खच 
६५७४) 


७३६) बाकी देना सो झुनाफा 


७१०) 








७९६) बाकी लेना माल पोते 


दल जब किसी शाखा को साल कुछ वत्थी लगा कर भेजा जाय तो शाखा का हाति- 
माल बत्थी से गोभ जानने के लिए माल पोते और खरीद दोनों की लागत निकालना आवश्यक है । यह 
भेजा जाय पृष्ठ में बताई गई बीजक वही से सहज ही जाना जा सकता है। परन्तु जहाँ ऐसी वही 


नहीं रखी जाय और सब माल पर एक ही दर से वत्थी चढ़ाई जाय वहाँ यह गखित से 
भी निकाली जा सकती है। परन्तु इसमें ध्यान रखने की वात यह है कि जिस दर से 
बत्थी चढ़ाई गई हो, उसी दर से बीजक की कीमत को घटाने से लागत के दाम नहीं 
माल्स होते । जैसे मान लीजिए कि ०००) की लागत का माल २५ प्रतिशत की बत्थी 
लगा कर शाखा को भेजा गया है। अस्तु शाखा के नामें रु: ६२०) लिखे हैं। अब 
यदि हम ६२० ) का २५ प्रतिशत उससे से घटा दें तो लागत रु० ४६८॥॥) होगी जो 
असली लागत से कम है । इस अन्तर का कारण यह है कि रु० १२०) में रु० २५) 
लागत पर चढ़े हैं। इसलिए बत्थी वीजक की कीमत से केवल इसंछ अर्थात २० १, ही 
है जिससे बीजक की कीसत घटाई जाने पर असली लागत ठीक आ जाती है। 
उदाहरण--नीचे लिखी विगत से शाखा का हिसाव हैडआफिस की बही में तैयार कीजिए। 


जे हे तिहाई वत्थी चढ़ा कर माल शाखा को भेजा गया है और शाखा ने बिक्री सब नकद 
द्दी की है। 


६८४१॥७)८ सार शाखा को भेजा गया वापिसी बाद जाते 
३७२ ।>)५ तनख्वाह व मजदूरी के चुकाये 
६८७५ )६ रोकड़ आईं 
९२०॥।-)४ स्टाक $ छी जनचरी को 
२२६ ।)६ किराया बीसा आदि 
<९५ ॥)४ स्टाक त्ता० $ दिसम्बर को 
३५९ ॥)) फुटकछ खर्चे 
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3 लक लक कमल मम 

६८७७५ 3६ रोकड़ी जमा | ६५००॥८) माल पोते ता० १ जनवरों को 

६७१॥॥-)३ माल पोते ७१३१॥०६)९ माल जो सेजां गया छागव में 
ल्ललल्ल्ल्ल्ल्लत्त्त्त्ा ३७२॥०)५ तनख्वाह व मजदूरी 
७५२६।॥८)९ २२६।-)६ क्राया बीमा जादि 

३९॥ ) फुदकल खच 


७... 
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ज्फाजः 


७०२६॥०)९ 


मिमिनिकिकीक लाए 








०००००३५०००७० हल 


<->कल्‍फम नम नलनन्न्न्स्न्ल्ल्न्ल्लल्लननतिनत् स्लललनलल्त्त्तततत तन 
६७१॥॥-) ३ माल पोते ता० $ जन० १९ 


नोटः--प्रारम्मिक और अन्तिम स्टाक वें मालऊ जो शाखा को भेजा गया सव २०% घटाकर छागत के 


8:28: 
दाम का कर लिया गया है। रा २५%) 
यदि लागत और वीजक के खाने वाली बही शाखा के हिसाब के लिए रखी जाय तो उपयुक्त द्विसाब 
इस प्रकार दिखाई देगा । | 






जान से । बीजक से | लागत से 





| बीजक से 








इहल किल कि ल 
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रोकडी जमा बिक्री के दृ८णण )६ “ )६॥ माल पोते ता० १ जन० को | ०९२०॥०)४ ६९०॥|८) 
84० हक | ८००॥)४ | ६७१॥०)३॥ माल जो भेजा गया ६८४१॥७)८५१३१।७०)९ 
बाकी दिखावटी नुकसान दूए )२ बाकी सुनाफा १७०४॥॥) 
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<९७०)॥)४ | ६७१॥॥०)३ 
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बाकी देना मुनाफा ऊपर मुताबिक ७०४॥॥) | तनख्वाह सऊ दूरी अएंदे ३७२।-)५ 
किराया बीमा आदि २२६।-) ६ 

फुटकल खर्च ३५९॥।) 
बाकी सुनाफा खरा १० ६६।०)१ 

है १७०४॥) १७०४॥/) 
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इस प्रकार से दिसाव रखने में एक बड़ा सुभीता हे। और वह यद्द कि शाखा 
से प्राप्त होने वाले हानि लाभ का खतः ही काँठटा भी मिल जाता है। क्योकि जब शाखा 
का व्यापार खाता उसी बीजक की कीमत पर तेयार किया जाय तो वह संतुलन हो जाना 
चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो इसकी तलाश की जा सकती है और जहाँ भूल 
अथवा गबन हो पता लगाया जां सकता है। जो इस प्रकार दो खानों वाला खाता नहीं 
रखते वे अपनी खाता बही में एक 'शाखा को भेजे माल' के खाते के अतिरिक्त एक और 
खाता रखते है जिसे हम 'शाखा संतुलन” खाता कह सकते है। यदि इस प्रकार से 
हिसाब रखा जाय तो उपयुक्त उदाहरण इस प्रकार दिखाई देगा। 


हेड आफिस की खाता वहों 


शाखा का खाता 





६८५७० )६ नकद भाये सो ५२०॥॥-)४ माल पोते त्ता० $ जनवरी 
८९७॥।))४ माल पोते रह्य ता० ३१-१२ को ६८४१॥॥७)८ माल जो भेजा गया 
१२५ )२ बाकी लेना दिखावटी नुकसान 


>> 


७७६२॥।०) ७७६२॥॥।-) 


शाखा संतुलन (20[ए४7४७४० खाता 


२३० £&)४ साल पोते में बत्थी के २२३॥॥»)१ माल पोते में वत्थी के 
१७१०।७०)११ मार भेजा उसमें बस्थी के १२ )२९ दिखावटी नुकसान 
१७०४॥॥। ) बाकी देना खरा झुनाफा 


१९४०॥॥६०) ३ १९४०॥४७) ३ 








शाखा को माल भेजा खाता 











६८४१॥॥६७)८ माल भेजा सो १७१०॥»)११ शाखा संतुलन खाते से 
७५१३१।»)५९ बाकी व्यापार खाते में लगाये माल 
छागत से 
६८४१॥॥5) 4 <६८४१॥।४)८ 








अच ऐसी शाखा के हिसाव का विचार कीजिए जिसमें साल बिक्री के भाव से 
भेजा जाय। ऐसी शाखा का स्टाक जो शाखा के हिसाब से बाकी लेना निकले वह 
लागत के भाव का नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक वह लागत के दाम में नहीं 
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_| है सित वा ० १ ला जं> आफिस शाखा नं० १ | शाखा न॑ं० २ 











माक पोते ता० १ जनवरी के बिक्री के भाव से ३००० ) | ७०० ) 


माल शाखाओं को भेजा गया कुछ ७५०० ) ७००० ) 
उधार विक्की खरी थ ४९३० ) | ३१९७ ) 
नकद विक्री खरी २५७७० ) | १६६०॥) 
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लाया जाय, हैड आफिस के स्टाक अकाउंट में समावेश नहीं किया जा सकता है | क्योंकि 
अगर ऐसा कर दिया जाय तो यही परिणाम होगा कि हिसाव में पड़े माल का मुनाफा भी 
शामिल हो जायगा जो न केवल हिसाब की दृष्टि से ही अपितु व्यापार की दृष्टि से भी अनु- 
चित बात होगी | अधिक विवेचन में न पड़कर हम इस प्रफार की शाखा के दिसाब का एक 
उदाहरण देते हैं जिससे इस विषय कां सारी वारीकियाँ अच्छी तरह सममत में आ सकेगी। 
उदाहरणः--शभ्री दच्य एण्ड कं० के व्यापार क्री दो शाखायें हैं जिनमे माल विक्री होता है। शाखाओं 
के लिए जो माल चाहता है उसकी खरीदी का कम्पनी अपने मुख्य दफ्तर से ही इंतजाम करती 
है। जितना साल एक शाखा को भेजा जाता है चह सव बिक्री की कीमत ऊगाकर भेज दिया जाता 
है। शाखा का सब खच हैड आफिस से चुकाया जाता है और वहीं सारा द्विसाब भी रखा जाता 
है। शाखाओं में स्विफि गादकों का खाता रखा जाता है। हैडआकिस गाहकों का विगती खाता 
खाता नहीं रखता अपितु एक समिष्ट खाता रख लेता है ताकि शाखा का हिंसाव मिछाया जा सके | 
शाखा नं० १ के माल की झड़ती छेने पर मालूम हुआ कि इसमें रु० १२) का माल खाते मे निकलते 
माल से कमती का मिला परन्तु शाखा नं० २ में वही माल रु० ८) का अधिक मिला । यह झड़ती 
का फरक बहटे खाते लिख देने का निश्चय हुआ। व्यापार का शाखावार कच्चा आँकड़ा पृष्ठ ५५३ में 
दिये मुताबिक है। अब शाखा का हैड आफिस में हिसाब बताइए और व्यापार का व्यापार खाता 
और हानि छाभ खाता तयार कीजिए | 


शाखा नं० १ का खाता 





४९१०) बिक्री के जमा उधार १०००) बाकी लेना साल पोते 
२०७७०) बजिक्री के जमा नकदी. - ७७००) माल नया भेजा उसके नामें 
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३१५९७) बिक्री के जमा उधार बिक्री के ७००) बाकी छेना माल पोते 
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५६०९७) 


अब तक हम ऐसी ही शाखाओं के डिसाब का विचार करते आये हैं कि जिसका जब शाखा में ही 
लेन देन, व हिसाब सब हैड आफिस में ही रखा जाता है । अब हम उन शाखाओं के विवरण. सहित 
हिसाब का भी संक्षेप में विचार कर लेना चाहते हैं कि जो अपना हिसाब आप ही रखती दिसाव रखा जाय 
है, आवश्यक माल भी आप ही खरीदती है। अथोत्‌ जो व्यापार के विषय में बिलकुल 
खतंत्र हैं। सिफ साल के अन्त मे अपना आँकड़ा हैड आफिस में भेज देती है जो 
हिसाव में समावेश कर लिया नाता है । है 
शाखा की पूँजी हैड आफिस से ही प्राप्त होती है इसलिए शाखा हैड आफिस 
की सदैच ऋणि तो रहती ही है। फलतः हैड आफिस की बहियो में शाखा के खाते में 
रकस बाकी लेनी और शाखा के खाते में हैडआफिस की धाकी देनी रकम निकलती है । 
शाखा से समय समय पर रुपया दैड आफिस को प्राप्त होता रहता है जो हैड आफिस 
की वहियो में शाखा के खाते जमा कर लिया जाता है। पक्षान्तर में यह रकम शाखा 
की वही में हैड आफिस के खाते में नामें मॉड दी जाती है। शाखा जब अपना 
व्यापार व ह्वानिलाभ खाता तैयार करती है तो जो लाभ ख्ह्ता है व्‌ हैड आफिस का 
जमा कर लिया जाता है और जो ह्वानि रहे तो हैड आकिस के नामें माँड दी जाती है । 


वामालेख/ अर मु्नीवी | [ ५५६ 


शाखा और हैड 
आफिस के हिसाव 
क्यों नहीं मिलते 


हैड आफिस भी अपनी वहियों में हानिलाभ इसी तरह शाखा का जमा नामें कर लेता 
है और यदि और कोई हिसाव मे मिलान करने की वात न हो तो हैड आफिस के पाउत्ते 
ओर देनों में शाखा के बसे ही पाउने और देने मिला कर दोनों कां एक आऑँकड़ा तैयार 
कर लिया जाता है। 

परन्तु व्यवहार में ऐसा भाग्य से ही होता है। आंकड़े की मिती को शाखा 
ओर हैड आफिस के हिसाव मिलान नहीं खाते। क्योंकि भेजा हुआ रुपया अथवा 
माल हिसाव की तारीख तक ठिकाने नहीं पहुँच पाता । उदाहरणाय मान लीजिए कि 
शाखा ने हैड आफिस को हिसाब के आखिरी दिन कुछ रकम भेजी जो हैड आफिस में 
दूसरे रोज पहुँचती है । यह रकम शाखा की वहियों में तो हैड आफिस के नामें उसी साल 
में मंड जायगी परन्तु हैड आफिस की वबहियों में वह शाखा के खाते मे जमा दूसरी 
साल में होगी । इस प्रकार दोनों खाते संतुलन न करेंगे। इसी तरह का अंतर माल 
के कारण भी होगा जो रास्ते में चल रहा होगा। हिसाव तैयार करने के पहले ऐसी 
रकमो को जो हिसात्र की तारीख तक अपने मुकाम पर नहीं पहुँच चुकी है अथवा जिनका 
हिसाब की बहियो में समावेश नही किया गया है, नकल वही द्वारा  उचंत खाते” में 
जमा ख्च कर हिसाव मिलाना आवश्यक है । 

कितनी ही बार ऐसा भी देखा गया है कि स्थाई मिल्कियत का हिसाब शाखा 
की वहियो मे न रख कर सिफ हैड आफिस में ही रखा जाता है। इस दशा में यदि 
शाखा को ऐसी मिल्कियत के अपकषे की जिम्मेदार करना हो तो हिसाव तैयार करने 
से पहले यह रकम शाखा के नामें मॉड कर मिल्कियत खाते।मे जमा कर ली जाती हे । 
शाखाओं का पारस्परिक लेन देन उत्त व्यापार का लेन देन नहीं कहा जा सकता ओर 
इसीलिए उनके समष्टि हिसाव में यह लेन देन नहीं दिखाया जाता क्योकि वह आपस मे 
कट भी जाता है। जब यह हिसाव प्रथक प्रथक खाने रख कर तैयार किया जाता है तो 
शाखाओ का पारस्परिक लेन देन भी उसमें लिखा जाता है। तब ही तो खानो की जोड़ 


संतुलन फर सकतो है । एसा*सारा विशेषताओओ क्का्‌ प्रदर्शित करने वाला एक उदाहररख 
हम यहाँ दिये देते हें। 


डदाहरण--भआ, व, और स तीनों ने साझे में बस्वई, कलकत्ता और देहली में अलग अलग 
पफाम क्या । चल ने बस्बई की शाखा का प्रबन्ध अपने जिम्मे रखा और इसके एचज उस बाखा का 
२/३ झुनाफा लेने का वह अधिकारी हुआ औौर शेप व और स में बराबर वांदा जाने का निरचय हुआ । 
अए्क्ते की शाखा का काम व ने सम्हाला और इसके एवज डले उस शह््या का भाघा मुनाफा दे 
इया गया जार शेप थ और स में वरायर तकसीस होने का तय हुआ। देहली की शाखा स ने 
सम्टाणी ज्सके मुनाफे में से उसे 3 हिस्सा कर दिया गया और शेप अ भौर व ने बरावर में बांट 
टिया । भत्येक साक्षी को पूँजी का हिसाब उसी शाखा में रखा गया जहाँ वह स्वयम्‌ प्रवन्ध कर रहा 
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था । शाखायें आपस सें भी माल खरीदती और बेचती थीं, जिस पर इनना ही मनाफा लिया जाता 
था कि निश्चित दर से बेचते हुए भी खरीदने वाली शाखा उचित कमाई करती थी | तीनों शाखाओं 
का कच्चा आँकड़ा ता ३१ दिसम्बर वो पृष्ठ ७०७ में दिये सुताब्रिक था। इनका सानेदार हानि 
खाता व आँकड़ा तैयार कीजिए जिसमें नीचे लिखी वारतों का उचित समावेश भी कीजिए। साश्षियों 
की एूँजी पर प्याज दर ७) प्रतिशत का जोड़िये और उनकी उठाई गई रकम पर किसी तरद का 
च्याज सतत छगाहइए। प्लेट और सशीसरी पर १० प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाव से क्षपकर्प भी काट 
लीजिए । अन्तिम दिवस को शाखाओं में मार इन पकार पोते था--बम्बई रु० १४०००) कलकत्ता 
रु० १६५००) और देहली में रू० ७७००)। 


बंबई शाखा की खाता वही 


सामी अ का पूँजी खाता 
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हायर परचेज और 
किस्त से रक्रीद में 
सेद्‌ 


किराये पर की 
खरीद के हिसाव 


रफने की दो दृष्टि 


अटठाईसवो अध्याय 


हायर प्रचेज के हिसाव 


आजकल बहुधा चीजों की बिक्री इस तरह की जाती है कि खरीदनेवाज्ञा उसकी 
कीमत किस्तों में अदा कर सके। चीज खरीदने वाले को इकरारनामा सह्दी होने के साथ 
ही दे दी जाती है। और उसके उपयोग में उस समय तक किसी प्रकार की दस्तन्दाजी 
नहीं की जाती जब तक कि कुछ किस्तें चढ़ न जाये । यह व्यापार दो तरह से किया जाता 
है। एक हायर परचेज पद्धति पर और दूसरा किस्त पद्धति पर। दोनों यद्यपि मत्यक्ष में 
एक से दीख पड़ते है परन्तु कानून और हिसाव की दृष्टि से दोनों में बड़ा अन्तर है] 

जो चीज हायर परचेज पद्धति पर खरीदी जाती है, उसकी मिल्कियत उस समय 
तक खरीदार को नहीं जाती जब तक कि वह उसकी अन्तिम किस्त नही दे देता । यदि 
किस्त अदा नहीं की जाय तो विक्रेता अपना साल वापिस उठा ले जा सकता है परन्तु 
कीमत पाने का हकदार नदी होता । पक्षान्तर में जब कोई चीज किश्त से रुपये की 
अदायगी की शर्ते पर वेच दी जाती है तो वह चीज खरीदार की हो जाती है और किश्त 
के चढ़ने पर विक्रेता को कानूनी कार्यवाही से विक्री की कीमत वसूल करने मात्र का 
अधिकार रहता है । वह चीज पर अपने आप कउ्जा नहीं कर सकता। 

किराये पर की खरीद का हिसाव हमे दो तरह से विचार करना हागा । एक 
तो खरीदार की दृष्टि से और दूसरे विक्रेता की दृष्टि से। खरीदार जब किसी चीज का 
दाम मुद्दत तक चुकाता रहता है तो यह स्वाभाविक ही है कि उसे रकम पर कुछ व्याज 
भी देना पड़े । यह बात सच है कि उससे व्याज अत्यक्ष रूप में नहीं लिया जाता परन्तु 
किश्तें तय करते समय ब्रिक्रेता उसका हिसाब लगा लेता है। क्योकि जब चीज का 
रुपया तत्काल नकद दे दिया जाता है तो उसमें खरीदार को छूट दे दी जाती है। यह 
छूट द्वी व्याज की रकम है । 


४५९३ ] | हायर प्रचेज के हिसाब 


जब कोई चीज इस प्रकार किराये से खरीद की जाती है ती उसका खरीदार 
की वही में उस समय तक कोई भी जमा खर्च नहीं किया जाता जब तक कि पहली किस्त 
अदा न कर दी जाय और जब यह किस्त अदा की जाती है तो उसमें कितनी वस्तु की 
कीमत है और कितना व्याज यह अलग अलग छाॉँटा जाता है। इसके लिए विक्रेता से 
चीज की मकर की कीमत पूछ ली जाती है और किस द्र से किस्त का व्याज लिया 
जा रद्दया है बह भी दयोफ्त किया जाता है। फिर प्रत्येक किस्त का इसी हिसाब से 
व्याज और मूल में विश्लेषण कर जमा खर्च किया जाता है । पहली किस्त में अधिक 
हिस्सा ज्याज का होता है और ब्यों ज्यों किस्तें चुकती जाती हैं उसमें व्याज का हिस्सा 
घटता जाता है और मूल का हिस्सा बढ़ता जाता है । प्रत्येक किस्त में जितना व्याज का 
हिस्सा होता है चह व्याज खाते और मूल का हिस्सा हो वह विक्रेता के नामें माँड दिया 
जाता है। विक्रेता की चीज की नकद की कीमत जमा कर चीज खाते नामे मांड दी 


जाती है । 


चीज जिस समय से उपयोग में आने लगती है, उसी समय से उसकी कीसत 
का अपकर्ष होने लगता है। हायर परवेज पद्धति पर खरीदी चीज के अपकषष का विचार 
क्या जाय या नहीं इस विषय में हिसाब विशारदों में मतभेद हैं। कइयों का थह 
मानना है कि जब तक चीज का खामित्व खरीदार में न आजाय, अपकर्ष का विचार 
करना निरथक है। परन्तु दूसरों का यह मानना है कि खरीदार का अन्तिम उद्देश्य तो 
चीज खरीदने ही का है और इसीलिए वह किस्तें अदा करता है । इसलिए चीज के 
स्रपकर्ष का न विचार करना हिसाव की दृष्टि से अनुचित है । क्योकि मान लीजिए 
कि कोई चीज ५ वर्ष की किस्तो में अदा करने की शर्ते पर आप खरीद करते हैं। आपने 
सब किस्तें अदा कर दी और ५ वें वर्ष के अन्त सें वह आपकी हो गे । इस समय वह 
आपकी वहियों मे उस कीमत में लिखी रहेगी जो आप नई की देते । परन्तु ५ वर्ष 
तक निरन्तर उपयोग में आती रहने से घह निःसंदेह ही अपकष हो चुकी है और आपकी 
सच्ची स्थिति बताने के लिए उसका अपकप करना आवश्यक है। यह उद्देश वर्ष दर 
वर्ष अपकर्ष करते रहने से सिद्ध हो जाता है। इस अपक्ष और चीज की मरस्मत का - 
खर्च यदि कुछ दो तो सब हानि लाभ खाते नामें मॉड दिया जाता है। 


डदाहरण--एक कोयले की खान की कम्पनी ने कुछ चेगनें हाथर परचेज पद्धति पर खरीद 
की । रिस्तें ७ घर्प तक रु० ६००) प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाने की थी। बैगन कम्पनी ७. 
प्रतिशत का व्याज सार दर साल बाकी रही रकम पर लगाती थी । बेगम की: नकद बे वी सिह 
रू० २५९७॥%) दे। खरीदार की बहीयों में इसका हिसात्र बताइए । बैगनों पर ५० प्रतिशत प्रति 
धर्ष से अपकर्प भी गिन लीजिए । 


किराये पर की 
खरीद की चीज करे 
अपक्ष का विचार 


किराये. पर की 
खरीद का खरी- 
दार की बही में 
जमा-खर्च 
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खरीदार की वहियाँ 
नकल वही 
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हायर परचेज की किसत खाता 
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ये पाँचवा दर्ष की किस्त के 
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नामालेबां आर मुदीवी ] [ ४५९६ 


दूसरा तरीका 


किराये पर की 
खरीद छा विक्रेता 
की बही में जमा 


ख़्च 





हिसाब विशारदों में इसके अतिरिक्त एक दूसरा तरीका भी प्रचार में है और 
वह यह क्रि प्रास्म्मभ में ही चीज की नकद कीमत विक्रेता की जमाकर चीज खाते नामें 
सॉड दी जाती है। प्रतिवर्ष इस रकम का व्याज जोड़ कर विक्रेता के खाते मे जमा कर 
दिया ज्यता है और जो रिस्त दी जाती है वह इसी खाते में नामे माँड दी जाती है । इस 
प्रकार हिसाव रखने से एक यह सुभीता भी रहता दे कि क्रेता और विक्रेता दोनों की 
वहियोँ मिलान खा सकती है। - 

ह। 

इस प्रकार का व्यापार करने वाले एक मकल वही अथवा रोजनामचा रखते हैं 
जिसमें सबसे पहले इस प्रकार की प्रत्येक विक्री विवरण सहित दज करली जाती हैँं। इस 
नकल वही को हायर परचेज' बही कहते है। इस घही को कलमवार खता कर 
जिसको माल बेचा गया है उसके खाते में रकम नामें माँड दी जाती है, ओर नियत समय 
से समिप्ठि में खता कर हायर परचेज विक्री खाते! में सब विक्री की रकम जमा कर दी 
जाती है। जब जब किस्त पक्रती है, गांहक के वाया रकम का व्याजञ नामें मांड दिया 
जाता है और व्याज खाते जमा कर लिया जोता है। यह व्याज़् साल के अन्त में वृद्धि 
खाते जसा कर खाता उठा दिया जातो हे। इस प्रकार बेचे गये साल का खामिल 
(जब तक पूरी किस्तें अदा नही हो जाय तव तक बिक्केता में रहता है. यही नहीं अपितु 
किस्त न भरी जाते पर साल पर कब्जा करने के सिचा उसका कुछ अधिकार नहीं होता । 
इसलिए माल के।इस प्रकार फिरती आ जाने से होने वाले नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए 
भी किस्तो में से एक कोष इस विषय का एकत्रित कर लिया जाता है । 
उदाहरणः--डपयुक्त कोयले कम्पनी - को चैगन बेचने वाली चैगन कम्पनी की बहियों में उक्त बिक्री 
किस प्रकार से लिखी जायेगी वह वताइए । 


विक्रेता की खाता बही 
हायर परचेज का व्याज खाता 


उअनननन-+- नाम -ननपानन परम कप तक तन न पर. 
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विप क ऋोलेयेरी कम्पनी से अप्य ७ण॥] )६ हानि रात खाते नार्मे 








२५४--)३ कोलेयेरी कम्पनी से आया २८॥-)३ हानि लाभ खाते नामें 


५७ ] [ हायर परचेज के हिसाब 


कोयले की कम्पनी का खाता 
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६०० ) रोकढ़ी तीसरी किस्त के जमा 
। ८१॥८०)२ ब्याज के दर ५% 


१११७०॥८)३ बाकी लेता 
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७७१॥:८)९ बाकी लेना ७० ॥|)६ व्याज की दर ५४ 
३१७१॥-)९ ११७१।:-)९ 
६०० ) रोकड़ी पाँचचीं किसत का जमा ७७१)-)५९ बाकी छेना 


२८॥।-)३ व्याज के दर ५५ 
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जहाँ कम कीसत की चीजें नित्य हायर परचेज पद्धति पर बेची जाती हों, वहाँ 
इस पद्धति से हिसाव रखना दुरुह हो जाता है। इसलिए इनका हिसाब नीचे लिखी 
पद्धति से रखा जाता हे। 


सत्र से पहले हायर परचेज का रोज नामचा रखा जाता है जिसमें प्रत्येक चीज़ 
जब बेची जाती है असली कीमत में दर्ज कर दी जाती है। असली कीमत के सामने. दूसरा तरीका 
कितनी किस्तें और कितनी रकम कुल वसूल होने की है यह भी लिख दिया जांता है। 
इस वही के अतिरिक्त हायर परचेज खाता रखा जाता है जिसमें प्रत्येक खरीदार फा 
खाता खोल लिया जाता है और उसमे किस्तों की कुल रकम गाहक के नापें मॉँड दी जाती 
है और जब जब किस्तें आती हैं. इस खाते मे जमा कर दी जाती है। गाहक से 
ओर कितनी किस्तें लेना वाकी है. इस खाते की बकाया लेनी रकम वह बताती है । 


नामालेखा और मुनीबी ] [ +दै८ 


बिक्री की कीमत 
जब्र किसत से भदा 
की जाय 


हि 


यह द्वायर परचेज रोजनामचा[समष्टि रूप में नियत समय!पर खाता वहीं में हायर 
परचेज खाते में नामें।ओौर हायर परचेज माल खाते में जमा खत्ता दिया जाता है । द्वायर 
प्रचेज माल खाते की बकाया साल के अन्त में व्यापार खाते में जमा कर यह खाता 
डोढ़ा कर दिया जाता है । जितना माल द्वायर परचेज पर साल के अन्त में खड़ा हो 
उसकी लागत निकाली जाती है और यह हायर परचेज के माल खाते में जमा कर उस 
खाते का हानि-लाम निकाल लिया जाता है। यह हानि-लाभ तब व्यापार के हानि-लाम 
खाते में जमा कर यद्द खाता डोढ़ां कर दिया जाता है और अगली साल के लिए जितनी 
लागत का हायर परचेज माल खड़ा हो वाकी निकाल लिया जाता है । 

इसके अतिरिक्त और भी कितने ही तरीके इस प्रकार के व्यापार के दिसाव रखने 
के प्रचार में हैं जिनका यहाँ विवेचल करना इस पुस्तक को ओर भी बृहत्काय बनाना 
होगा इसलिए क्षमा चाहते हैं । 


अब उस बिक्री के हिसाब का विचार कीजिये जिसकी कीमत किरतों मे चुकाई 
जानी तय हुई है। हायर परचेज और इस प्रकार की बिक्री से क्‍या अन्तर है, यह्‌ 
पहले ही बताया जा चुका है। उसी भेद के कारण इनके हिसाब रखने की पद्धति में 
भी भेद है। इसके भी कितने ही तरीके हैँ । हम यहाँ पर एक तरीका ही बतावेंगे । 


जो चीज खरीदी जाती है वह खरीदार की बहियों से उसकी नकद कीमत में 
चीज खाते नामे साँड दी जाती है और बिक्रेता की जमा कर दी जाती है। प्रति- 
वर्ष अथवा नियत समय पर जब किस्त अदा की जाती है विक्रेता की जमा देनी रकम का 
ब्याज आपस में तय हुईं दर से जमा कर ब्याज खाते नामें माँड दिया जाता है। किस्त 
की रकम फिर रोकड़ बही द्वारा विक्रेता के नांमे माँडी जाती है । साल के अन्त में अथवा 
पका ओऑंकड़ा तैयार करते समय यह च्याज खाता हानि लाभ खाते में हस्तान्तरित कर 
दिया जाता है. । 


डदाहरण--पिछले उदाहरण में सन लीजिए कि कोलयेरी कम्पनी ने वैगन किस्त से भदा करने की 
द््ते 


पं पर खरीद की है इसका खरीदार भौर विक्रेता की वही में जमा खर्च वतोईए । 


खरीदार की वही 


नकल बही 
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चेंगन किस्त से अदायगी की शर्त पर खरीदी उसके नकद कीसत के 
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खाता वही 
चैगन खाता 
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| १५३३॥०)७ घाकी लेने छठे वर्ष में 


विक्रेता की बही में ठीक उसी तरह हिसाब रहेगा जैसा कि प्रष्ठ ५६७ में 
बताया गया दे । 

उपयुक्त जमा खर्च का दूसरा तरीका भी है जिसमें चीज की नकद और फिस्त दूसरा तरीका 
में अदा की जाने वाली कीमत उचित ब्याज खाते नामें माँड कर पूरी कीसत विक्रेता की 
जमा करली जाती है। साल दर साल इस ब्याज का उतना अंश हानि लाभ खाते नामें 
माँड दिया जाता है जितना कि चीज की बकाया देती नकद कीसत पर निश्चित दर से 
ज्याज होता है । इस प्रकार किस्त के समय में यह्‌ सारा ब्याज थोड़ा थोड़ा करके हानि 
लाभ खाते में नामें मेंड जाता है और वह खाता बेबाक हो जाता है। विक्रेता की 
यही में भी हिसाव ठीक इसी तरह से रखा जा सकता है। सिफ इतना ही इन दोनो 
में अन्तर होता है कि रकम उचंत ब्याज खाते जमा की जाती है जो साल दुर साल द्वानि 
लाभ खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है । 

छ२्‌ 


नामालेखा ओर मुर्दाती ] 
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बेगन कम्पनी का खाता 
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उन्तीसवों अ्रध्याय॑ 
रेलवे कम्पनियों के हिसाव 


रेलवे, गैस, विजली और पानी की कम्पनियों के हिसाब जिस पद्धति से रखे जाते 
हैं वह 'डवल अकाउ'ट” यानि 'दो हिसाव” पद्धति कहलाती है। इन कम्पनियों के हिसाब 
का ढांचा इनके कानून में दिया हुआ हे जिसके अनुसार इन्हे ये हिसाब तैयार करने 
पड़ते ६ै। भारतीय रेलवे आइन के परिशिष्ट में कितने ही नकरशे दिये हैं । वे सब इसी 
पद्धति के हैं। जिन कम्पनियों में पूँजी का एक बड़ा भाग स्थाई सम्पत्ति मे रुक जाता 
है उनमें हिसाव इसी पद्धति पर रखे जाते हैं । 
सामान्य हिसाव रखने की पद्धति मे जिससे हम अब तक परिचित हैं. व्यापार 
का देना और पाउना सब एक ही हिसाब 'पके आँकड़े! में व्यक्त किया जाता है । परन्तु 
दो हिसाब पद्धति में पक्का आँकड़ा दो विभागो में बॉट दिया जाता है। इसका एक भाग 
सम्पत्ति विभाग” कहलाता है ओर दूसरा विभाग साधारण ओकड़ा' । सम्पत्ति 
विभाग में कम्पनी की प्रात्र पूंजी किस प्रकार की स्थाई सम्पत्ति में रोक दी गई है इसका 
विवरण दिया जाता है। यदि स्थाई सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए डिबेश्वर आदि से भी 
पूँजी एकत्रित की गई हो तो उसका भी इसी मे हिसाब रहता हे। साधारण आँकड़े के 
दूसरे विभाग में कम्पत्ती की कार्यशील पूँजी किस प्रकार पाउने और देने में रोकी गई है 
थह विचरण सहित बताया जाता है । एक हिसाब पद्धति से यह पद्धति इस बात मे भी 
भिन्न है कि स्थाई मित्कियत के अपकष का सम्पत्ति विभाग में कोई विचार नही किया जाता 
धअथीत्‌ सम्पत्ति को साल दर साल अपकर्ष कर उसकी वर्तमान कौसत से इस पूँजी विभाग 
मे नदी दिखाया जाता जैसा कि एक हिसाध पद्धति में करमा हम सीख आये हें | सम्पत्ति 
विभाग की बकाया साधारण ऑकड़े” से सम्मिलित कर दी जाती है और इस प्रकार 
दोनो का सम्बन्ध अन्योन्याश्रयी है | 
इस पद्धति का सम्पत्ति विभाग स्थाई मिल्कियत के डिसाबों में बाकी लेनी 
निकलती बकायाओं से तैयार किया जाता है। इसके जमा की ओर ठो सम्पत्ति का 
विवरण लिखा जाता है. जिसमे पूँजी लगा दी गई है और नामे की ओर सम्पत्ति की प्राप्ति 
का विवरण । इससे हम सहज ही समझ सकते हैं कि इसकी पाउने और देने की बाजू 


रेलवे, गेस, बिजलने 
भादि सावजनिक 
कम्पनियों के हि- 
साब दो हिसाब 
पद्धति सेर खे जाते 


आड 


दो हिसाब पद्धति 
में हिसाब दो 
विभागों में ब्यक्त 
किया जाता है 


(१) सस्पत्ति ब्रि- 
भाग में स्थायी 
० कप 
मिल्कियत का वि- 
चरण रहत्ता है 
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इस पदति सें 
पूँ जी भौर रेच्हेन्चु 
का विवेक सूक्ष्मता 
से रखा जाता है 


दो हिसाव पदुति 
के छाम 


दो हिसाव पद कि 
के दोष 


हमारे साधारण पक्के आँकड़े की पाउने और देने की वाजुओं से ब्रिलकुल्त विपरीत 
होती है | 
दो हिसाब पद्धति में पुजी और आय ( कैपीटल ओर रेेन्यू ) का विवेक बढ़ी 
सूक्ष्मता से रखा जाता है। जो स्थाई मिल्कियत की प्राप्ति में व्यय किया जाय, वह सब्र 
की पँजी ३ रन ९३ 
पूँजी का व्यय साना जाता है। परन्तु जो उस प्राप्त एूँजी के निवोद्द में खर्च हो नह सत्र 
आय सम्बन्धी व्यय माला जाता है। शेअरों और डिवेश्वरों से प्राप्त रकम सब पूँजी की 
आय होती है और स्थाई सम्पत्ति के उपयोग से प्राप्त हुई आय शअआय यानि रेवेन्यू कही 
जाती है। और यह आय उसके उपाजित करने के व्यय से जितनी अधिक हो ऐसा 
मुनाफा माना जा सकती है कि जो हिस्सेदारों में तक््सीम किया जा सके | स्थाई मिल्कियत 
के अपकर्ष की इस आय सें से क्षतिपूर्ण करना अनिवाय नहीं माना जाता है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस पद्धति में सम्पत्ति यानि मिल्कियत अपनी 
लगी कीमत में दिखाई जाती है। साल दर साल होने वाले अपकष से उनकी लागत 
घटा नहीं दी जाती, हालाँकि यह अपकर्ष आय खाते में अवश्य नामें मॉड दिया जांता 
है। अपकष की रकस प्रतिवर्ष एक अपकष कांप में जमा कर दी जाती है। सम्पत्ति 
को नही घटाने का कारण यह है कि उसे सरम्सत आदि द्वारा कायकर स्थिति सें बराबर 
रखा जा रहा है यह सान लिया जाता है। कही कहीं मरम्मत आदि का भी आय में से कोष 
एकत्रित कर लिया जाता है चाहे मिट्कियत को कार्यकर हालत में रखने के लिए उतनी 
रकम मरम्मत सें खर्चे होती है या नहीं। इस पद्धति का यह लाभ है कि मरम्मत का 
खर्च किसी एक साल पर नहीं गिरता और इस प्रकार ऐसे व्यापार का मुनाफा प्रायः 
स्थिर रखा जा सकता है | 
दो द्िसाब पद्धति का खास लाभ यह है कि इसके हिसाबों को वे भी आदमी भल्री 
प्रकोर और खरलता से समझ सकते है जिन्हे वही खाते का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस 
पद्धति का सम्पत्ति विज्वाग! एक प्रकार का नकद का ही द्िसाब है जिससे यह स्पष्ट 
भाल्म पढ़ सकता है कि शेअरो अथवा डिवेब्चरो से कितनी रकम नकद प्राप्त हुई है और 
वह कैसी सम्पत्ति के प्राप्त करने मे लगाई गई है और उससे से व्यापार चलाने के लिए 
कितनी शेष है । 
पक्षान्तर में इस पद्धति पर रखे गये हिसाब का यह दोष है कि वर्ष दर वर्ष 
कणाये हुए मुनाफे का हिसाब में सही सही प्रदर्शव नहीं होता । क्योकि मरम्मत और 
नयेकरण ( रिशा८श४5 )का खर्च आय में से भरा जाता है। जिछ व में यह खच्‌ 
असाधारण हो, उसकी आय पहले के वर्षों से अपेक्षा कृत असाधारण कम हो जाती है | 
इसका कारण यह है कि नयेकरण का खर्च तब ही किया जाता है कि जब मिल्कियत 
मरम्मत से कायकर न हो सके । ओर इस दृष्टि से नयेकरण का खर्च उन चर्षों पर 


५४७३ ] [ रंलबे कम्पनियों के हिसाब 


समान रूप से तक््सीम होना चाहिए जिनमें निरंतर काम करते रहने के कारण वह 
मिल्कियत इस दशा को पहुँची है। इस अखुविधा को दूर करने के लिए ही मरम्मत और 
नयेक्रण का कोष साल दर साल की आय में से एक निश्चित दर से अलग रखकर 
एकन्नित कर लिया जाता है । 
दूसरा दोष इस पद्धति का यह है कि इसमें मिल्कियत सदैव लागत के दासों पर 
लिखी रहती है चाहे वह काम करते करते इतनी घिस चुकी हो कि जब उसको बेचा जाय, 
उसका कुछ भी प्राप्त न हो । 
जब जब मिल्कियत नई प्राप्त की जाती दे वह सम्पत्ति विभाग में जोड़ दी जाती 
हैं। परन्तु वहुधा ऐसा भी होता है कि मौजूदा मिल्कियत का कुछ अंश नया करने के 
साथ साथ वह बढ़ा भी दी जाती है । ऐसी दशा में सवाल यह छोता है कि इस खच 
का कितना अंश आय खाते में लिखा जाय और कितना पूँजी खाते में ? इसके दो 
तरीके प्रचार में हैं। पहला ठरीका तो यह है कि मिल्कियत की पुराती कीसत समूची 
आय में बद्टे खाते नामें मॉड दी जाती है और जो उसके तबादले व बढ़ाने में खर्च हुआ 
हो वह सब पूँजी में नामें मॉठ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक मिल्कियत 
आप की वहियों में रु २०,००,०००) की नामें निकलती है। आप इसके तबादले 
और बढ़ोने में र० २५,००,०००) खर्च करते हैं। तो इस तरीके से आप रु० २०,००,०००) 
आ्राय खाते में बट्टे के नामें' माँड देंगें और ओर २५,००,०००) एूँजी खाते में नई मिल्कि- 
यत प्राप्ति के नामें मोड देग॑ | 
दूसरा तर्रका यह है जिसमें ऐसी चीज की तथादले का खर्च उसे जैसी की तैसी 
करने में जितना हो वह कूता जाता है। यह फेँता हुआ खर्च आय में नामें लिख दिया 
जाता है । इसमे अधिक जितना भी खर्च हुआ हो सव पूँजी खाते नामें लिखा जाता 
है। उदाहरण के लिए सान लीजिए कि उपयुक्त सम्पत्ति फो जैसी की तैसी करने का | 
ख्चे रु० १५,००,०००) कूँता गया है तो रु० २५,००,०००) मे से यह रकम आय खाते 
अर शेष रु० १०,००,०००) पूँजी खाते नामें लिख दी जाती है। 
नीचे रेलवे कम्पनी के हिसाव का एक नमूना देकर हम यह अध्याय समाप्त करते हैं| 


उदाहरणः--एक रेलवे कम्पनी का ३१ दिसस्थर १५. खाक समाप्त तक नीचे लिखा छेना देना था। 
इससे कम्पनी का सम्पत्ति का दिसाव, भाय का हिसाब जौर छाम विभाजन का हिसाब तैयार कीजिए । 


सम्पत्ति सम्बन्धी आय 


ता? ४१ दिसस्त्रर १५ तक भार्डिनरी, प्रिफरेंस थौर गारदीढ स्टाक से रु० ७,५०,००,०००) 
चतमान साल सर प्राप्त रु० १०,००,०००) 
साधारण ( [..095 ) ऋण से आय रु० $,००,००,०००) 
डिवेश्वर स्टाक रू० १,५०,००,०८००) 
स्‍्टाक और शेभरों पर प्राप्त बत्यी ( िक्षाणा। ) २०. २,००,०००) 


डिवेन्चर स्वाक पर प्राप्त बच्ची ( ?7श॥7णाय ) रु० ३,६५,०००) 


्द 
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सम्पत्ति से व्यय ते 
यातायात के लिए खुली छैनों में ७,१०;००,००५) 
4 वर्तमान दर्ष में खुली लेनों में ४०,००,०००) 
यातायात के लिए बंद छेनों में मौजूदा लैनें जो चौढ़ी की जा रही हैं ७५०,००,०००) 
हा दर्तंसान वर्ण में २०,००,०० ०) 
रोलिंग स्वाक में १,००,० ०,०००) 
न वर्तमान घ्े में ३०,००,०० ०) 
मैन्यूफैक्चरिग और सरस्मत की सशीनों व कारखाने में ८०,००,०००) 
95 99 95 ह्स वर्ष में १०,९ ०,०००) 
घोड़े ८,००,०००) 
गाड़ी आदि वाहनों में १,००,०००) 
की चतंमान दर्श में ३०,०००) 
डाक, हारबर और उहाफ्फ में ( गोदी में ) ७५०,००,० ००) 
53 ६१ । वर्तमान चर्ष में जु,० 9०,० छ ः्जँ 
स्दीम बोटो मे ४०,००,०००) 
होटलों रस २०,००,०००) 
घिजली के पावर हाउसों में १०,००,०० ०) 
छैने अथवा स्टेशनों के भतिरिक्त जमीन व जायदाद में ४०१००१०५ ०) 
आय ओर खच श्राय खच्च 
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बीमा किसे कहते 
हैं? 


इंगलेण्ड से रज्ि- 
स्टर्ड बीमा कम्प- 
नियों को पेश रने 
के नक्शे 


तीसवॉ श्रध्याय 


वीमा कम्पनियों का हिसाव 


आजकल बीमा हरेक तरह का लिया जाता है। वीमे का ऐसा मुवाहिदा है 
जिससे वीसा लेने वाला बीमा करने वाले की किसी विशेष हानि की क्षति पूति कर देने 
अथवा किसी निश्चित वाक़या के होने पर एक निश्चित रकम देने की अपने ऊपर 
जिस्मेदारी लेता है। बीमा लेनेवाले कों इसके लिए जो मावजा दिया जाता है उसे 
प्रीमीयम कहते हैं। यह प्रीमियम सप्ताहिक, मासिक, ज्रेमासिक, छः मासिक अथवा 
सालाना कैसे भी जैसे दोनों व्यक्तियों के चीच में तव हो जाय दिया जा सकता है। 
जीवन, आग, पानी, चोट फेट आदि के बीमे तो आजकल सामान्य बात है। परन्तु 
पाश्चात्य देशों में तो अब चौरी, डकैती, संघ, कमाई, गलत उगाही, अमानत में 
खयानत, भूकम्प, आदि के भी बीमें कसरत से लिये जाते हें | 

इड्ल्‍डलैएड में बीमा कम्पनियों का संचालन मुख्यतः सन्‌ १९०९ के अस्युरेंस 
कस्पतीज एक्ट के कानून से होता हे। उस कानून के परिशिष्टों में कितने ही नकरो 
दिये हुए हैं जिनके अलुसार प्रत्येक बीमे का व्यापार करने वाली कम्पनी को अपना सालाना 
हिसाव तैयार करता पड़ता है। इस कानून की धांरा ४ में लिखा है कि -- 

“४( ञ्ञ ) प्रत्येक बीसे का व्यापार करने वाली कम्पनी प्रति वर्ण अपना पक रेवेन्यु श्रकाडंट 
इस भाहन के पहले परिशिष्ट में दिये हुए चकक्‍्शे भथवा नकशों में जो उसके व्यापार से त्ताब्लुक 
रखते हों तैयार करेगी। 

(व ) पछ्विचा उस हालत के जब कि कोई कम्पनी सिफ़ एक ही तरइ का वीमे का व्यापार 


करती होगी और हाल्तों में चढ़ परिशिष्ट २ में दिये हुए नकशे के मुताबिक हानि-छास का दिसाव 
भी तैयार करेगी । 


( स ) भस्येक कंपनी इस कानून फे तीसरे परिक्िष्ट में दिये गये पक्के भाँकदें या चिह्ठें 
के नक्शे के भनुसार अपना चिद्दा भी सालाना बनायगी ।” 

परिशिष्ट एक सें जिन बीसे के व्यापारों के रेवेन्यू यानि आय के हिसावों के नक्शे 
दिये हुए हें वे है (१) जीवन बीमे का व्यापार; (२) आग बीमे का व्यापार; 
(३) अकस्मात बीसे का व्यापार; (४) सालिको की जिम्मेदारी ( ए०]८ 


१७६ | | [ बीमा कम्पनियों का हिसाव 


शशं5 (009थ5७४०॥ ) के बीमे का ध्यापार; ओर (५ ) व्याजू कागजों ( 80709 
[#ए०३धा०त ) के वीमे का व्यापार । 
दमारे इस देश में वीमे के व्यापार के नियंत्रण के इस समय सिर दो कानून हैं: भारतवर्ष में बीमे 
(१) सन्‌ १९१२ का भारतीय जीवन बोसा कानून; और ( २) सब्‌ १९१२ छा प्रावी- के दो कॉंमून 
ढेण्ट इन्यूरेन्श सोसाइटीज़ कानून । इद्नलेण्ड की भाँति वीमे के व्यापार को नियन्त्रण 
करने वाला एकत्रित बानून हमारे यहाँ अभी नहीं बना है। परन्तु इस ओर चेष्टा जारी 
है। जीवन वीमे के अतिरिक्त वीमे का व्यापार इसलिए इच्चलैण्ड के कानून के अनुसार 
ही नियन्त्रित होता है । प्रावीडेण्ट इन्तरेन्तल सोसाइटीज़ एक्ट की घारा ३ में लिखा 
है कि-- 
यह कानून जीवन वोमा करतनेवाली कित्ती प्रार्चीडेण्ट इन्शुरेनस्स सोसाइटी कौ न 
लागू दोया जो किसी जीवन बीमा पालिसी या पालिसियों पर रु० ५०) सालाना की वार्षिक 
वृत्ति श्रथवा रू० ५०५] से ऋधिक कुल रकम देने की प्रतिन्ना करेगी; अथवा जो बतौर 
प्रीमियम के किसी जीवन वीमा के लिए एक मुश्त रु? २५०) अथवा वार्पिक किश्तों मे 
रु० २०) से अधिक की किश्त लेगी । 
इसपे हम सहज ही समम्त सकते हैं. कि यह कानून सिफ छोटी कम्पनियों को 
ही नियन्त्रित करता है। अधिकांश वीमा कम्पनियाँ दूसरे कानून भारतीय जीवन बीमा 
फम्पनी कामून' छारा नियंत्रित दोती है | इस कानून का क्षेत्र इतना विशाल कर दिया गया 
है कि जिससे देशी और विदेशी सब ह्वी कम्पनियों पर यह समान रूप से लागू हो जाता 
है । इस कानून में बीमा कम्पनियों के लिए दो तरह के प्रतिवन्ध रखे गये हैं जिनमें से 
कुछ तो ऐसे हैं. जिनका इस प्रकार का व्यापार करने की इच्छुक कम्पनी को सर्व-प्रथम 
पालन करना पड़ता है और दूसरे ऐसे हैं. जो सदा सदा पालन करने पड़ते हैं । 
पहली तरइ के प्रतिबन्धों में उल्लेखनीय प्रतिवन्ध हैं जमा का जो ऐसे व्यापार करने जीवन बीमा का 
की 8च्छुक कम्पनी को रजिम्ट्रार जाइंट स्टाक कम्पनीज से अपने इनकारपोरेशन और च्यापार करनेवालों 
व्यापार करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पहले कराना पढ़ता हैं । अर्थात्‌ जब तक + छिए प्रतिबंध 
ऐसी कम्पनी कंट्रोलर आफ करेंसी के यहाँ रु० २५,०००) नकद अथवा इतनी नामाँकित 
कीमत के सरकारी कागज जमा न करा दे रजिस्ट्रार उसे इनकारपोरेशन और बीमे का 
व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र देने से इंकार कर सकता है। इस आरम्भिक जमा के 
अतिरिक्त प्रत्येक जीवन बीमा कम्पनी को उस समय तक अपनी प्रीमियम की आमसद का 
एक ठतियांश जब तक कि सब जमा 5० एक लाख की न हो जाय, ऐसे ही सरकारी कागजो 
में कराते रहना पढ़ता है। इसके अनन्तर उस वीमा कम्पनी को अपने जीवन बीमा 
फण्ड की उस सालाना वृद्धि का एक दृतियांश जब तक कि कुल जमा रुपये दी लाब की 
न हो जाय, ऐसे द्वी सरकारी कागजों में कराते रहना पढ़ता दे । कम्पनी चाहे तो प्रारम्भ 


प्रावीडेन्ट इन्शरेंस 
सोसाइटी 


( १ ) कंट्रोलर के 
पास जमा 


नौमालेखा और मुनीवी | | भैद७ 


(२) सालाना नक्शे 


युनाइटेड क्िगडम 
में रजिस्टड बीमा 
का्पनियाँ इन प्र* 
विवन्धों से मुक्त 
हो सकती हैं 


ही में रु० दो लाख के सरकारी कागज जमा करा दे सकती है । इन कागजों का ब्याज 
प्राप्त होने पर कम्पनी को दे दिया जाता है। यह रकम जीवन बीमा कोप का ही अन्ज मानी 
जाती है जो प्रत्येक कम्पनी को अपनी प्रीमीयम की वार्षिक आय में से अपने उत्तदायित्त 
को चुकाने के लिए इकट्ठा करना पढ़ता है । 


[क [# हे 
दूसरे प्रतिवन्‍्ध जिनका बीसा कम्पनी को प्रति वष पालन करना पड़ता है इस 
प्रकार हैं--- 


(१) कानून के प्रथम परिशिष्ट में दिये हुए नकशे के अनुसार सालाना रेवेन्यू 
यानि आमदख् का द्विसाव।तैयार करना । 

(२) दूसरे परिशिष्ट से दिये हुए नकशे के अनुसार प्रति वर्ष हानि लाभ का 
हिसाब तैयार करता | 

(३) तीसरे परिशिष्ट में दिये नक्रों के अनुसार प्रतिवर्ष अपना पक्का आँकड़ा 
यानि चिट॒ठा तैयार करना । 

(४) अपने प्रत्येक डाइरेक्टर, मेनेजर और सेक्रेटयी के नाम आदि का 
विवरण । 

(५ ) प्रतिवर्ष की गई नई जीवन बीमा पालिसियों की संख्या, उसकी ब्रीपे की कुल 
रकस, एफ सुश्त अथवा साल दर साल प्राप्त होने वाली उत्तकी श्रीमीयसम की रकम का 
विवरण । 

(६) वर्ष के अन्त तक खड़ी सब पालिसियो की संख्या, उनको बीसे की कुल 
रकम, और उनके ऐसे प्रीमीयम्म का विवरण जो उस व के रेवेन्यू के हिसाव में जमा 
बताया गया है | 

(७ ) ऐसे ब्याजू कागजो की वर्गीकृत सूची जिनमें कम्पती की पूँजी, कोष 
आदि लगा दी गई है । 

(८ ) बीमा पड़तालक की रिपोर्ट (5 हि००0०ां बाते 77४०0 जो पहले 
समय व्यापार प्रारम्भ करने के तीन वर्ण बाद और इसके बाद कम से कम हर पाँचवें 
घणे तयार कराना होता है । 

उपयुक्त नियम भारतीय कम्पनियों के लिए हैं। परन्तु जो कम्पनियाँ इद्चलैर्ड, 
स्काटलेंड और और आयरलेड मे रजिस्ट्री हुई हों और जिनने भारतवर्ष में ध्यापार शुरू 
करने के पहले गवनेर जनरल बइज्लास काउंसिल से सरकारी गजट में उसके वहाँ व्यापार 
करने की विज्ञप्ति प्रकाशित करवादी हो, उनको उपयु क्त नियमों के पालन से मुक्ति देदी 
जाती है। उ्नके लिए तब सिफे ऐसे कागजो की नकले जो कि वहाँ के बोर्ड आफ ट्रेड 
में दाखिल कराना पड़ता हो, दाखिल कर देना काफी होता है। 


भ्थ ] [ बीमा कस्पानियों के शिया 


जमा सम्बन्धी नियस युनाइटेड किंगडमू में रजिस्ट्री हुई कम्पनियों के लिए 
इस प्रकार हैं-- 

प्रत्येक बीमे का ज्यापार करने वाली कम्पनी २०,००० पौंड सरकारी अथवा 
अन्य ऐसे कागजों में जिनकी आज्ञा दे दी गई है जसा करायगी और यह जमा 
घबरावर कायम रखेगी । जो कम्पनो एक से अधिक जाति का बीमे का व्यापार करती हो, 
वह प्ररं क प्रकार के वीमे के व्यापार के लिए इतना द्वी डिपाजिट करायगी । परन्तु जिस 
कम्पनी ने आग के और अकस्मात के अतिरिक्त वीमे के व्यापार के लिए उक्त रकम जमा 
फरा दी द्ोगी, उसके लिए आग के और अकप्मात के वीमे के लिए प्रथक रकम जमा 
कराना आवश्यक न द्ोगा । यदि शआग ओर अअकरमात के बीमे का व्यापार शुरू करने 
के पग्चान्‌ अन्य प्रकार का व्यापार शुरू किया जायगा तो इन दोनो व्यापारों के लिए 
किया यया डिपाजिट दूसरे व्यापारों के लिए अनिवार्य डिपाजिट मे हम्तान्तरित करा 
दिया जायगा। ज्योष्टी मालिकों की जिम्मेदारी के और व्याजू कागजों के बीमे का कोष 
प्रथक प्रथक ४०,००० 'ेंड का हो जायगा, और यदि कम्पनी ने अपने अन्य प्रकार के 
बीमे के व्यापार के सम्बन्ध में डिपाजिट करा दिया होगा तो उस सम्बन्ध में किया 
हुआ डिपाजिट लौटा दिया जायगा । हमारे यहाँ डिपाजिट का नियम पिफ जीवन बीमा 
का व्यापार करने बाली कम्पनियों के लिए ही अनिवार्य है, हालाँकि वीमे का व्यापार 
फरने वाली कम्पनी अपने प्रत्येक बीमे के व्यापार का प्रथक प्रथक कोष रखती ही है । 

अब आगे हम उदाहरण के लिए दी न्यू इण्डिया अश्युरेल कम्पनी लिमिटेड का 
साच सन्‌ १९३४ का हिसाव यहाँ उद्धत कर देते हैं. | स्थानाभाव के कारण डाइरेक्टरों 
ओर आउडीटरो की रिपोर्ट आदि हमने नही दी है । 


है ० इ हर 
नामालेखा आर मुर्नाबी | है पि [ पूधरे . ., 
न्‍्यू इन्डिया अष्यूरेस कम्पनी, लिमिटेड, | 
श्र शृ 
जाग वीसे की आय च्यय ( ि०ए८7ए०९ ) का हिसाब बावत साल समाप्त ३१ साच १९३४ तक | 
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३५,४०,३८५९) फायर इन्स्यूरेंस फंड सार के छुरू में १९,७५,०६३॥|)७ बीमे खुकाये और चुकाने पुनर्बीमाके बाद जाते खरे . 


मेल के हि ध्फ ४2:)१ कमीशन के ] 
७५,३८९) चाल वीमो के लिए सुरक्षित ।* ५१०१७७ ३॥ ४८) 
हक दाम मा कर ३,२३,९०५॥ १० प्रबन्ध का खर्च मी 
030 000 0 38 ३७,६६०॥। )२ विदेशोंके टेक्स एवं आगरक्षक संघको सहायता 
_३७,४०,३२८९) १,७८,२२३॥ )४ हानि छाम खाते में ले गये 


बसों दे 2,४८,२२३।)४ बचत 
३४,७०९,४१३॥।-) प्रीमीयस पुचर्बीमतों के बाद जाते हुए ४7-77 <,र२३)४ थ _ 














>> २,७०,००० ) बांद अतिरिक्त कोष के 
है: ब्याज डरा $ गन 
९,३०,५५४) ) व्याज़ के ३:७८,२२३॥)४ चॉकी सिरे हे 
७१,५०,३२५७।-) ३४,१६,७६६ ) फायर इन्हुरंस फड साल के समाप्ति पर 


१३,९१,७६७) चालू बीमेकि लिए प्री, आयका४०९/५ 
२०,३५,०००) अतिरिक्त सुरक्षित किया _ 
. ६३४,२६,७६६) 
७१,५०,३२९७।.--) 








जल (४४४०) बीमे दी आय-ब्यय का हिसाव बाबत साल समाप्त ३१ सार्द १९५३४ तक । 





विमनिनिमिमिमिलशमिमिभि मिशन शिलशि शशि लक किडनिक कि कलश अ कक कक कक अब आज इमाम मारा ााआआआआआआाााााा७्ाणााणाा आभार आए 
२३,७५० ,०००) मरीन इन्यूरेस फ़ंड साल के झुरू में ४४,६५,५३६॥।०)१ बीमें चुकाये और चुकाने पुनर्दीमाके बाद नाते खरे 
१९,३६,०२६:)७ प्रीमीयम पुनर्वीसा के बाद जाते 4,९५,८ ० ०॥६८)८ कमीशत 


१,४७,६४१॥। _)८ प्रबन्ध का ख्चे 

८८,४४२॥। _७ द्वानिलाभ खाते में ले गये 
२४,८०,००० _) समरीन इन्स्युरंस फंड के देने सालकी समाप्ति पर 
४३,७७,४२२।६८) ४३,७७,४२२।४८) 


९१,३९६६)५ व्याज 





4-०2 - 7-35 


भकस्मात ( 23०८० ६४६ ) दीसे की आाय-व्यय का हिसाव घावत साल समाप्त ३१ मार्च १९३४ तक | 





सलयक पकथमनक-न»नक, 


४,०७०,३९९ ) भकस्सात वीसा फंड साल के शुरू सें १,९४,७१२॥ ८) थीमें चुकाये और चुकाने पुनर्वीसाके बाद जाते खरे 
२,०७,३९९) चाल बीसों के लिए सुरक्षित | *ऐ4)५भशोव्)११ क्रीशन 
अतिरिक्त सर ७६,७४५॥६८) प्रबन्ध का खर्च 
२,५०,०००) अतिरिक्त हे ५ 
30 2807 30082030%% 5202४ १,००,८१६ )३ हानि राम खाते में ले गये 
४,५७,३९९) १,७५०, ८१६ )३ बचत के 
७,४१,९४४॥)२ प्रीमीयम पुनर्वीमा के बाद जाते (५०,०००) बाद अतिरिक्त सुरक्षित »०००) बाद अतिरिक्त सुरक्षित किये 
१६८,०२१॥) व्याज ७५,३६,७७८ 3) अकस्मात वीमा फंड साल समाप्ति पर 
ंअमिकत हे 3 कक कप कर हक कप पी २,१६,७७८) भ्रीसीयस आय का ४० 
ु 3 5 2५ 6५ ४३ 
३०,१७,२६७०)२ ३,००,०००) 00 4064 740 > 245 “4 अजीज टाल 
७,१६,७७८) 














कद ऑिलिलिसओिलललकललसलललम वन ं-००--००+००५-०..तल.०......... आम पा अल मल मत 33 न बह मन पल लक म-938 9.26 2 2:29 बन जज १०७० नि है न्‍ ३६ ७) र्‌ 


री रिशो रुकने रर्ररररर रच ररूूनमजस्सण्णन्ममभससड<2२22_ 
पचद्च भर ऋण पारिशोध ([,895०॥०९ रिव्तेशाफणणा 25४प शाए०8 6 9प्रंगाडु 7एय0) का दिसाव बाबत साल समाप्त ३१ 
ल्ल्ल्ल्ज्््.ौाए++++]ौ]7+5 : ।5 सकफसफफफससस ्््  चसअअच डअ डनक्नफईड-ककसफस्‍कककससफ अडकनइक्‍्ड: स स्‍इक्‍-त नी >ज>त>०-333............... 


१७२॥।०) ०««»>०+_ज 
३॥”॥ ६ ब्याज चाद इन्कमटेक्स जाते 






१७। 3६ प्रबन्ध का खच 
१५८।॥८४८) पद्धा और ऋण परिशोध बीमे सार समाप्ति पर 
पक्के आँकड़े के सुताबिक 


१७६८)६ १७६०० ६ 





अीननिनन»मककनलतागगनक 


भेथ३ ] । [ बासा कम्पनियों के हिलाव 
जीवन बीमा आय-व्यय हि&लाव बाबत सार समाप्त ता० ३१. साच १९३४ ई० 














८,३६७,५५२॥८) ८ जीवन बीमा कोप साल के प्रारंभ से | १;२३,९३७।-) दावे (क्डेस) चुकाये और चुझाने रूत्यु से 





१४,८५,२३८ ॥5%) . प्रीमीयम की जाय ४,४३४४६८) पालिसी लोटाई ( 9एश2ाप०/५ ) 
(चैक वत्तियाँ बैची उसके १,००८॥|) बृत्तियाँ ( &प्रापा।65 ) 
६३,६१० &)१० व्याज इनकमटेय्स वाद जाते ३,०६,०९४॥ _) १ कमीशन 
कं (4०. अब, ३ 
७१० £) असाइनमेंट, इन्ड/संमेंटआदि की फो, १,५१,३१९।४८) ५ वेतन खर्चे ५ 
अससननरनन+ सपना नाम मनम सनम नम सनतनसमपपपन+क्‍ २६,०८३ ) ३ यात्रा व सवारी खचे 
२४,३६९, ११२)५, ४,०५० ) छडाहइरेक्टरों की फीस 


६१,७५४ | )१० डाक्टरों की फीस 
१७,७०७॥!४:) ७ विज्ञापन खच्च 
११,३३० 5). किराया 
२८,२६४ ।-) ६ छपाई व स्टेशनरी 
३,३९३ ) पड़तालक का खर्च 
४५,४९२ । ) < एजरन्टों व भारगेनाइजरों 
४,४२९ 2) पालिसी स्टाग्प [को भत्ता 
१६,८६८ ४“) डाक, तार आदि खर्चे 
२,२३८ |”) ४ बेंक भौर हुँडामण खर्च 
२,००३ ) भाडिटरों की फीस ' 
3,०३९ _) टेलीफोन खर्चे 
८०६ £ ) हा हुडामण 
१४,७०० £)  फुटकर खर्च 
० ३ | # ३,५७,५६६॥:2)३ 
१०,७२८ )) क्मचारियों के प्राविडेण्ट फण्ड में दिया * 





>> पन>+++ 3२८२८ प9+५+++पप> ५3 भ 9 न& 3 न +कप- अप 3 न >न«>»+ “्म्ञ्मसप्नभभ... रन %४ 7/)% फरमीचर का अपकर्ष 
मनोट।--- ४१७००) गलत और ३०४ उगाही के कोष में 
४3 2 २८,००० ) इन्कमटेक्स औौर सुपरटेक्स के कोप में 
७४५० |) एक किस्त के ( 57786 ।2778 ) ८७७९ 3) हानि लाभ खाते में ले गये 
७,४२,०५० 2). पहले व के प्रीमीयम के /| १७,१७८ ) धोअर होल्डरों के जीवन वीमा राभ खातेमें 
५,३७,०४२ ॥|) नये करण के प्रीमीयम के १५,४४,८९००)६ जीवन बीसा कोष सालऊ समाप्ति पर 
१७,८७५, २३८ ॥£) २४,३५,३१२)६ 
हानि लाभ खाता बाबत साऊहू समाप्त ३६ मा १९३४ तक 
न्‍स-तज+-ज+-++++त+_-_+-_-_+_++++7घ:्पपपफफह"छ्ए््पन्‍्तदशकफदट््ददईज----++++ 
२,०३,२३४ &)४ बाकी देना गत वर्ष का ७३,८२७॥ 2)७ प्रवंध खत जो अन्य हिसावों में नहीं गाया गया 
७,३७,३१३।० )४ कुछ २०,२०४॥ ) कर्मचारियों के आ्राविडेन्टफण्ड में दिया 





४ ७१६॥०)२ फरनीचर व मोटर के बह्देखाते मांढे 
७,३४,०७९८) वाद २३-५-३३ को मुनाफा हे कर खाते म 
२,०३,२३४४४ बाकी सिरे तिकसीस किया | ४,२७१ #2४ गछूत और शाकत डगाही कोप में 


४,२१,९२६।८) ब्याज वाद इन्क्रमटेक्स जाते ६१,२९९ >)« इन्कमटेक्स और सुपरटेक्स कोप में 
५,५६३ ४2) शेअरों की ट्रांसफर और दूसरी फीस ७९,७२३ *) हुडावण कोप में 


4 ७८,२२३। )४ भाग वीमे के जाय व्यय हिसाव से आये | ५५ ०७२ 0-2/4 बारी देना पवके ऑकड़े के मुलाबि 
८८,४४२॥|)७ जल वीमे के आय-व्यय हिसाव से जाये 5 ३ 25 आ 7 पर बस इक 3302० 
१,००,८१६ _३ अक्समात ब्रीमे के आय-व्यय के हिसाब से १०,३०,०८४॥।)६ स्स्ल्ल्न्झ 
८,५०९ ) शेभर द्वोल्डरों का जीवन बीमे के लाभ का 
श 
एक तिहाई हिस्सा 
१०,१०,७८४॥॥)६ 








नामालेखा और सुनीर्वा ] [ ५८५ 
न्यू इंडिया अश्यूरेंस कम्पनी लिमियेड का पक्का आँकड़ा 
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देता हि 
जीवन बीमे फंड के | “20६ 
पद्दधा और ऋण परिशोध कोप वीमे फंड के १५८ ॥&) | 
इन्वेस्टमेंट कोष के २७, ९७३ ॥>)६ 
जीवन वीमे फंड की खड़ी जिस्मेदारियाँ _फर८,५२४ 52 २३,०१,५२६ ॥॥) 
अधिकारित पूंजी बज ८ 35 ढबेंढ 
८,००,००० द्ीभर प्रति दोेभर ० 8५) का 
जारी की हुई और विकी पूंजी ३,५६,०५, २७७) 
४,७४,७३७ शोभर प्रति शेजर ० ७७५) का ्स् 
प्राप्त हुई पूँजी पति शेभर रु० १५) के हिसाव से ४,७४,७३७ शेअर की ७१,२१;०७५ ) 
पूँजी वापियी के शेअर होल्दरों को देने छुण,९७० 3) 
भाग बीमा कोप के ३७,२१,०६६ ) 
जल बीमा कोप के २४७,८०,००० 2 
भब्स्मात वीमा कोप के ५,३३,७७८ ) 
हन्वेस्टमेंट कोप के ७.९२, २८ २।॥॥:)७ 
हि एक्सचेंज कोप के १,०६,००० 2) 
इन्कमटेक्स और सुपरटेक्स कोष | णु३,०००.. ) 
कर्मचारियों के समवेदना औौर सद्दायता कोष के । २०,०३२ ॥-)११ 
डिवि्ेंड जो जसी तक माँगा नहीं गया है । ६०,३६४ पं) 


वीसे के ठावे जो मंजूर कर छिये गये हैं परन्तु चुकाये नहीं गये हैं 
बाद पुनर्वीसा से प्राप्त होनेवाली रकम जाते 


जाग दे दावे 
वे ३,८७०,६२० 2)5 
जल बोमा के दादे 


१५७६,७७६ &£)5% 
अकस्मान बीमा के दे 


९०,९४७ ॥#-) 


स्पा वी २ >१ ६,०७,१४३४|- )११ 
पुनर्दोमा फे कोप के जो पुनर्वोम्ता कराने वाली कम्पनियों के जमा है बाद | > 


। 

उसके जाते जो उन्हें पुनर्वीमा पर दिया गया है । 90 3520 
अल्य कम्पनियोँ को पुनर्वोत्ता के मौर दावे ((]2॥73) के देने 40 आय क :8 
कप्तीजन भौर अन्‍य खर्च देना 
प्रीमीपम जो पेशगों भ्राप्त हुफा 
लोगों को देने 
हानि लाम याते के देने 


3,६६,३२७ [5 
<इ३८ [9३ 
६५९५२ ॥22]+ 

७,४९,०७२ “)५९ 

3,<४5,०५९ , १४९ )१० 


+ 
ड़ 
॥ 
त 
| 
॥]॒ 
| 
+ 
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ध८ध ] [ वाया कस्पनियां का हिसाव 
ता० ३१ भाच १६३४ का 








न्स्म्क्क्ल््फज-.- 


पाउता 
जीवन बीमे कोष के पाउने पृथक शक्दे के अनुसार २१,०१,५२६ ॥॥) 


इन्धेस्टमेंट लागत भधवा उससे दम भाव में 
७५% बुद्ध ऋण १९४८-५७ नामांक्ति सूल्य. २० ५२,००,०००) [४९,९१,३२४९॥<)११ 


४"/५ भारत सरकार का ऋण ६९६०-७० ,,.. ५ ७,८९,३००) | ७,१ ३,४४ ४॥॥5८) 
७१/५ कर ».. २,१०,०००) | १९,१०,८६२ ॥9 
३३" सरकारी कागन » २३००,०००) | <७,३४३ ॥॥) 

३९/ भारतीय स्टालग स्टाक पां० ४०,०० ०) | ३,२७,५७७॥॥४८) २ 

रण 0 ४5 5$९४२५४७ ,, डर ४७,००० ) $, हे ६,०१३ ]>)४ 
४३ शा हि » २३३२,०८९) ॥१७,२३,०७३ |)५ 

४/ | ९४४८-५३ ,,. 9». ३६,२००) | ४,९३,०५० ॥ 

७"/५ युनियन धॉफ साउथ जफ्रीका स्टाक ».. ५,०००) | ३,४५,९३७ ॥) 

50/, कराची पोरंट्रस्ट बांड १९७४... ५, ».. २७,०००) |, २,४५,६८३ ।८2)४ 

७३१ कल प्ता पोव्ट्रस्ट डिबेद्च्स ० ४८,०००) | ४७,७१० ) 
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मुल्यापकर्ष स्वभा- 


विक है 


भच्छा और घुरा 
परिवर्तन 


डिप्रीसियेशन यानी 


अजपकष 


इकतीसवोॉ श्रध्याय 


मृल्यापकप्प करने की भिन्न-भिन्न शेलियां 
प्रत्येक सम्पत्ति का मूल्य बदलता रहता है। इसके कई कारण है । जब यह 
परिवतन अस्थाई हो दो उत्तना विचारणीय नहीं। परन्तु स्थाई परिवतन का विचार 
किये बिना जो हिसाब तैयार किये जायें तो वह किसी की सच्ची स्थिति नहीं बताते । इस 
श्रध्याय में हम इसी विषय का अब विचार करना चाहते है 
परिवर्तत अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। जब किसी सम्पत्ति का मूल्य 
बढ़ जाय तो ऐसे परिवर्तन को अच्छा ही कहा जायगा। युद्ध के समय में जमीन, 
जायदाद आदि के मूल्य में जो आशातीत वृद्धि हुई थी घह इसी प्रकार का परिवतंन 
था। अच्छे परिवर्तन का हिसाव में उस समय तक समावेश नहीं किया जाता जब तक 
कि वह वसूल नहीं।हो जाता । परन्तु यही वात बुरे परिवर्तन के लिए ठीक नहीं कद्दी 
जा सकती । सम्पत्ति की कीमत यदि गिर जाय तो सासान्यतया उस मूल्यापकर्ष का 
विचार पक्का हिसाब तैयार करने से करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा न करके हम किसी 
की स्थिति को है. जिससे अच्छी बता रहे हैं । 
यह थुरा परिवततत भी दो वरदह का होता है जिसमें से एक को अंगरेजी में 
'डिप्रीसियेशन' और दूसरे को बेअर और टेश्रर' कहते हैं। उपयोग में आने से किसी 
चीज के मूल्य में जो कमी होती है उसे वेअर और टेअर कहते हैं। वस्तु मात्र का यह 
धर्म है कि वह उपयोग सें आते आते घिसे ओर इस प्रकार मूल्य में भी गिरे। परन्तु 
अनेक चीजों मे बिना उपयोग के हो मूल्य घट जाता है। जैसे शेअरों के भाव । इसी 
प्रकार नये।आविपष्कारों द्वारा पुणनी मशीनरों आदि वकार हो जाती है। और प्रत्येक 
आदमी तब इसकी जगह नई मशीन लगाने के लिए इसे घटा कर बेच देना चाहता है। 
यह घटी मामूली घिसाई की घटी से कितनी ही अधिक होती है । इसी प्रकार जब कोई 
ठेका लेता है जो जैसे जैसे ठेके की मुद्दत बीतती जाती है, वह्‌ कीमत में गिरता जाता है । 
उदाहरणाथ मान लीजिए कि आपने एक खदान का ५० वष के लिए रु० १ लाख साल 
में ठेका लिया। २० वर्ष वाद यदि आप यह ठेका शेप अवधि के लिए बेचना चाहे तो 
सामान्यतया इसमे कम दाम मे विकेगा। फलतः आपको हानि होगी। ऐसी सब घटी को अंग- 
रेजी मे 'डिप्रीसियेशन” माना गया है जिसमे उपयोग से होने वाली घटी भी समाविए है । 
उपयोग से होने वाली घटी का अनुमान करना इतना कठिन नहीं है। क्योकि 
कोई चीज सामान्य रीति से कितने वर्ष तक उपयोग में आती रहेगी, यह अलन्ुुभव से कहा 
जा सफता है। परन्तु अन्य कारणो से होने वाली घटी का अनुमान किया ही नही जा 
सकठा । और इसीलिए हिसाव से इसके समावेश की इतनी कठिनाइयाँ है । पहली 
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बात तो यह है कि हरेक चीज पर उपयोग में आने लायक रहने के लिए हर समय निवाह .अ्पकर्ष का हिसाव 
ओर मरम्मत का खच होता है । यदि मरम्मत समय पर नहीं कराई जाय, तो उसकी में समावेश करने 
काय क्षमता वहुत घट जाती है यही नहीं परन्तु उप्तका जीवन भी घट जाता है। स॒ में मत-सेद 
मरस्मत के अलावा कभी कभी उपयोग सें आने वाली चीज की उपयोगिता लाभप्रद रखने 

के लिए मरम्मत तलब अंश को फेक कर समूचा नया ही अंश लगाना ठीक रहता है * इस 

प्रकार जहाँ नया अंश लगाया जाय वह रिन्युअल या नयाकरण कहलाता है | कितने ही €िसाव 

विशारदों का यह मत है कि जिस चीज की मरम्मत आदि बरावर द्वोती रही हो, उसके 

अपकप का हिसात्र में विचार नहीं करता चाहिए । परन्तु इसके विपक्ष में ऐसा भी मत है. 

जो मरम्मत आदि के ख्च के सिवा भी मिल्कियत के अपकप का हिसाव में विचार करना 

आवश्यक सानता है। नीचे हम भौतिक और अभोतिक सम्पति के अपकर्प के कारणों 

का नकशा देते हैं जो पाठकों,को इस विपय को सममने मे'अवश्य सहायक होगा। 


| _ $ चलने से 408: (४४०४४ ९ 88७7) ; 
| तिक या शारिरिक < __ (४) जिवाह का प्रबन्ध अपकष के कारण 
(१) भीतिक या शारिरिक है २ (००७१00१७०) 


( (अ) समय और तात्विक परिवर्तन से 


॥ ( १, असम्पूर्णता अथवा बदलने से 
(२) (7प7९०४07%)) काय 
( २, पुराने पड़ जाने से ( (0950]0806708 ) 


| 
& | 
/ । [ ( (थे) बे परवाही के कारण 
हि | | जाग 
म्ड | | दवा 
89 | १ अकस्मातों से 4 (ब) 4 पानी 
६4 | | वच्धपात 
० | | ( तापमान 
6८ । | ( (सर ) कायिफ कमजोरियों से 
स्ि | 
| | [ (अञ) जीवों के कारण 
ते | (३) नैमित्तिक र्ई्‌ | (व) जल के भ्रष्ट करने से 
श्र | (स )पानी के न्ों [| घात्विक 
/5 । २रोगों से ई में उत्पत्ति 4 वानस्पतिक 
० । होकर [ भाण 
हा | (3 ) इलेक्ट्रोलिसिस 
( (ई ) मणि((/ए४थ 28007) 
| | ( ($ ) उपयोगी हवा के 
| ३. आवक में कमी 4 
(२) जल 
( (१ ) समय की (पाबंदियां) मियाद 
(३ ) अभौतिक सम्पति अपने हकूकको- 


(२१) विम्ुक्त करके 


'नामालेखा और मुनीवी ] [ ध्रद८ 


अपकप के हिसाव 
की भिन्न २ रेलियों 


मूल फीमत,बेकार 
कोमत और जीव- 
नावधि 


स्थिर-किर्त पद्धति 


मूल्यापकर्ष को हिसाव में लाने की नीचे लिखी शलियाँ प्रचार में है-- 
(१) स्थिर कित्त पद्धति; 
(२ ) घटी कीमत पद्भति; 
(३) वापिक वृत्ति पद्धति; 
(४) अपकप कोप पद्धति; 
(५ ) बीमा पालिसी पद्धति; 
(६ ) पुनमूल्य निधोरण पद्धति; 
(७) मरस्मत, नयेकरण ( दिशा०ए४७ ) और अपकरय की सम्मिलित 
रकम पद्धति। 
प्रायय सारी ही पद्धतियों में हमें यह जानने की आवश्यकता दे कि ( १ ) सम्पति 
की मूल कीमत क्या है ? (२ ) सम्पति की बेकार होने पर कोमत क्‍या है ९ ( इसे 
अंग्रेजी मे रेजीड्यूअल या स्क्रेप ( रिल्नताबोें 07 5ल ०9७ ) कीमत कहते हैं. ) (३) सम्पति 
का उपयोगी जीवन कितना है ? और ( ४ ) किसी किसी पद्धति सें, व्याल किस दर 
से केता गया है ९ 
मूल कीमत से अभिप्राय उस कीमत से है जो क्षिसी सम्पत्ति को उपयोग में 
आने लायक स्थिति में लाने के लिए ख्च की जाती है । बेकार कीमत वह है जितने में 
कोई सम्पत्ति उपयोग मे आने लायक स्थिति से खारिज की जा कर बतौर कव्राइखाने के 
बेच दी जा सकती है । जैसे मशीने जब बेकार हो जाती हैं, तो मामूली लोहे के दामों मे बिकती 
हैं। जब कोई मश नरी या सकान या अन्य सम्पति बेकार हो जाने पर भी ज्यों की 
त्यो खड़ी वेच दी जाती हैं, तो वह उसकी साल्वेज (590४४ ) कीमत कह लाती हैं । सम्पत्ति 
का उपयोगी जीवन वह कहलाता है कि जितने वर्ष तक वह लामप्रद उपयोग में आती 
रहे। जब किसी सम्पत्ति के निर्वाह व नये करण आदि का खर्चे उसकी उपयोगिता से 
अधिक बढ़ जाता है तो वह वेकार मानली जाती है । यह जीवन कही वर्षों सें, तो कद्दी 
सीलों से ( मोटरो के लिए ) तो कही पेदावार में कहा जाता है | 
सब से पहले स्थिर किस्त पद्धति का ही आप विचार कीजिए | इसमें सम्पत्ति 
की सूल कीसत का एक निश्चित अंश प्रतिवर्ष बढ्ें खाते लिख दिया जाता है. ताकि 
डसकी जीवनावधि के अन्त मे उसकी लागत सब बह्ट खाते लिखा जाय अथवा उतनी ही 
सिर्फ उसके नामे निकलती रहे जितने से चह तब बेकार की जाकर वेची जा सकती है। 
साल दर साल सम्पत्ति के निर्वाह के लिए जो रकम €च की जाती है वह उसी समय 
वट्ट खाते लिख दी जाती है। सम्पत्ति की कीसत से वह नहीं जोड़ी जाती । यह पद्धति 
ठेके, पट्ट अथवा चीजों के पेटेड के अपकष के लिए खास उपयोग में आंती है। कमी 
कसी सशीनों का अपकर्ष भी इस पद्धति से कर दिया जाता है। जैसे प्षान लीजिए कि 
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एक मशीन आपने रु० १००००) में खरीद की जिसकी आयु आप १० वर्ष की मानते 
हैं और जो आयु के सप्राप्र होने पर रु० १०००) में त्रिकनी है। फलत: रुू० ९०००) 
इन दस वर्षों में बट खाते लिखे जाना जरूरी है अर्थात्‌ प्रति वषे ९००) रु० | यदि हम 
यही बाद प्रत्तिशत में कहना चाहें तो कहेंगे कि ई८ “5 अथवा उठ कीमत १० वर्षों में 
बट खाते लिखी जाने की है अथोत्‌ मूल कीमत का ९ प्रतिशत्‌ प्रतिवर्ष । इस पद्धति को 
प्स्ट लाइस ६ ५ वाए॥। पद्धति ग्ब््स्ते हे 

ट्रंद लाइच (78नाएवां, 4॥0 ) पद्धति भा बरहूते है । 


जब इस पद्धति पर मशीनों का अपकर्ण वट्ट खाते लिखा!जाता है तो उसमें यह 
अमुविधा रहती है कि अपकणे की रकम तो निश्चित रहती है परन्तु जैसे मशीन पुरानी 
होती जाती है उसका निब्राह और नयेकरण का ख बढ़ता जाता है। फलतः पिछले 
वर्षों को अधिक हानि उठानी पड़ती है। दूसरी वात यह है कि जब किसी प्रकार की 
नई मशीन लगाकर कारखाना बढ़ा दिया जाता है तव अपकप किस हिसाव से किया जाय 
यह समस्या उपस्थित हो जाती दै। यह पिछली कठिनाई तो नीचे बताई रीति से हल की 
जा सकती है । ( उदाहरण के लिए प्रष्ठ ५९० देखिए ) 


अब घटी कीमत पद्धति का विचार कीजिए । इस पद्धति में हर साल 
बकाया लेनी रकम पर निश्चित दूर से अपकर्ष गिना जाता है। फलतः ज्यो ज्यों मशीन 
पुरानी होती जाती है, हर साल बढ्टे खाते नामें लिखा जाने वाला अपकप भी कमी होता 
जाता है। मरम्मत आदि का ख्च मिला कर इस प्रकार हर साल समान सी रकम 
व्ट्टे खाते नामें लिखी जाती है। इसःपद्धति पर सशीनों का, फरनीचर आदि सामान 
का और इमारतों का अपकष कूँता जाता है। इस पड़ति मे यह आवश्यक है कि 
समय समय पर सम्पत्ति की कीमत की पुनः कूत की जाय और उसी हिसाब से अपकष की 
दर परिवर्तित कर दी जाय । जैसे सान लीजिए कि एक मशीन रु? १०००) मे आती 
है और उस पर अपकर्ण १० प्रतिशत प्रतिवे करना है। तो पहले वर्ण के रु० १० ०१ 
दूसरे वर्ण के रूट ९०) (० ९०० का १०० )) और तीसरे वर्ण के रू० ८१ (० ८१० का 
१०% ) लिखा जायगा । इस पद्धति पर अपकर्ण करने से सम्पत्ति की सारी कीमत 
उप्तकी जीवनावधि में वह खाते नही लिखी जा सकती । यदि जीवनावधि समाप्त होने 
पर बेकार सम्पत्ति कम कीमत मे त्रिके ठो जितना इस तरह घाद्य रहे वह ओर बद्ढेखाते 
लिख दिया जाता है। इपीलिए सम्पत्ति के मूल्य की केत समय समय पर करते रहने 
की शिफारिस की गई है । 


स्थिर किस्त पद्धति 
के दोप 


घटी कीमत पद्धति 


वामालेखा और मुनीी [ ४६० 


उदाहरण--एक मशीन रु० १००००) में सन्‌ १९३० की ता० ६ जनवरी को खरीद की गई। 
जिसके १० वर्ष तह काम देते रहने की आात्ा है। सन्‌ १९३१ और ३२ के प्रारस्भ में र० १०००) 
भौर ६२०) की नई मशीन लगा कर दृद्धि की गई । यदि भति वर्ष १० श्रति शत के दविसाब से 
क्षपकर्प' दह्े खाठे छिपा जाय तो बतादहुएु प्रति चर छितना अपकूप क्रिया जायगा । 





|] [08 [0 [र [र३ |औ० निककप को जमचए | १९३० । १९३१ | १९३२ | १९३३ | १९३४ [भिषकर्ष क्री रकम | न, प्र । 


सूल कीमत ।+ १००००) । । | १७०० । । १५९३७ 
०५६० अंपंकर्ष । १०००) १) डे 
मूल कीमत ५९८००) जा द्‌ | 
१९३१ । अपकर्ष १०००) १००) 5 2 
हा मुल कीमत <०००) ९००) | 5४५ ) | । ११६ | ०३५२ 
सिबओ: । अपकर्प १०००) | १००) | ६१॥) 2 ! 











पथ | बहा | ००० [०० [७ | | [| 


१९३३ | मूल की ७०००) | <००) । ७५६२॥|) | । कि वि 
| 


< 
१९३४ । । | 
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मशीन खाता 


६००००) रोझटी नाम पहला दप 





१००० ) अपकर्ष का जमा 
५००० ) बाकी लेना 





| 
| 
३१०००० । १०००० 
*) | -/ 


.ह....8त_->->-..4““7%“ ० 
शचचि्ः:/७ किक 








३३०० ) अपकर्ष का.जमा 
4९०० ) बाकी लेना 


५९००० _) बाकी लेना दूसरे चप 
१००० ) रोकदढी नाम सशीन बढाई 

















वेग 0 । ३००००) 
११६२॥ ) अपकर्ष का जसा ८९०० ) बाझी लेना तीसरा वर्ष 
<३६२॥ ) बाकी लेना ६२७ ) रोकड़ी नार्मे मशीन बढाई 
९७२७ ) ९७२५ ) चौथा चर्ष 
| ८३६२४) 





उदाइरण--एक सश्यीन रू० २०००) में खरीदी गई जिसका जीवन छः चर्च है। इसकी जीवन 
अवधि के अन्त में रु० ३५६) की बेकारी कोमत सानी जाती है। तो बताइये किस दर से इसका 
प्रतिवर्ष अपकर्ष किया जाय । मसश्गीनरी का दिखाब खाता बद्दी में कैसा रहेगा ? यह भी ववाइए । 


४६१ ] [ मृल्यापकर्ष की मिन्न ? शेलियाँ 








छटे वर्ष के अन्त में वेकारी कीमत... ७ रु० इे५६) ८ २००० . (? पा 53 
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१40००७ २००० 


कर न नस हा “व७८ ७ ७५ रूगभग 
दू +१००-०७७ -+२७१/ लगभग 
यह गणित लघुगणन ( [08४४१ ) से वहत ही सरल साध्य हो जाता है। और जहां 
किसी संरया का सूल साधारण गणित से नहीं निवाला ज्षा सके अथवा कठिन हो, वहाँ यही पद्धति 
प्रयोग की जाती हैं। (उत्तर के लिए देखिए पृष्ठ ५९२ ) 
इस पद्धति पर अपकप का हिसाव करते समय यह भी विचारणीय है कि प्रति 
वर्ष होती हुई वृद्धि का अपकर्ष कैसे किया जाय। इस विषय में बड़ा मतभेद है। और 
इसी मतभेद के कारण तीन तरीके ग्रचांर में हैं, जैस 
(१ ) साल के प्रारम्भ से जो रकम बकाया हो उस पर श्पकष गिन लिया जाय 
ओर साल की वृद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाय | 
(२) वृद्धि को मिलाकर साल के अन्त में जो रकम बकाया लेनी निकलती हो,. 
उस पर श्रपकर्ष लगाया जाय । 
( ३ ) बृद्धि का अपकर्प समय के श्रभ्युमान से गिन लिया जाय | 
डदाहरण--भर्थानरी रु० २५००) में खरीदी गई । उसके दूसर बर्ष के जून महीने में उसमे 
२००) रपये थी और तीसरे बर्ष के सा्च महीने में १५) की नई मशीनें छगाकर शरृद्धि की गई । 
यदि साल दर सार चबकाया रकम पर भ्रति वर्ष १०% के दिलाब से अपकप गिना जाय तो बताइपु 
कि उपयुक्त तीनो शैलियों से मशीन का हिसाव कैसा रखा जाय । 


हि पक अंग इ“मंअर करारा एल्‍७७७७७॥७॥///"श/श/शश"श"शशआआाणणशश शा ॥आल्‍ए७७४ए्ए्एाशााभाभाााााभकभआाआआंज कलह अल लक लक 
नोटः--मान लीजिए कि एफ सम्पत्ति की कीमत 'का है। उसका जीवन वर्ष 'स' है और अपकर्ष 
की दर द है। तो पहले वर्ष के अन्त में उसकी 


न कद १००-द 
ढ़री कीमत ल्‍  क ! पक | या 











क- १०० 
दूसरे वर्ष के अन्त में ५ [ क्र श्न्स्ज - क- पा जप ) () (पा 
तीसरे वर्ष कै बन्द में, हक (जप) (प५० ) (८७६) ** (7) 
स्‌ वर्ष के अन्त में 9 नेक (पपप 

द्‌कः कक न जहां दा अपकर्ष की प्रतिशत और दर है, और 


(छू! मशीन की जीवनावधि हे । 


रू 


६ 2 
नामालैखा और भुर्तावी | [ ४६२ 


मशीनरी का खाता 















































































































































७५००) अपकर्षका जमा पहले वर्ष का २००८) रोक्डी मशीनरी खरीदी 
१७००) बाकी लेना इ्न्ग 
२०० ०) 
३७७) झपकर्पवा जमा दूसरे वर्ष का १७००) बाकी छेना रहा दूसरे वर्ष में 
११२५) दाकी लेना रहा 
६७०० ) १३8५० ०) 
अनलाइ कप काल लाइक काल फारूक ्ल व्यफजकक का 
२८१) अपकर्षका जमा तोसरे चष का ११२७) बाकी लेना रहा तीसरे वफ में 
८४३५॥) बाकी लेता पर 
व््न्ननन- ११२७) 
११२५७) 
२१०।॥६) अपक्प का जमा चौथे वर्ष का ८9४३॥॥ ) याकी लेता चौथे वर्ष मे 
६३२॥॥०) बाकी छेना 
<४३॥। ) । <४३॥॥) 
३५८६०)३ अपकप का जसा पांचवे दर्ष का... | ६३२॥८) बाकी लछेवा पांचवें वर्ष में 
४७४॥०)९ याऊी लेना | 
६३२॥॥-) . दढे रे॥।ल) 
११८॥-)९ क्षपकर्षका जमा छटे वर्ष का ४७४॥०-)९ बाकी लेना छठे दर्ष में 
३६५६) बाकी लेना । 
४७४॥-)९ -४७४॥-)९ 
३५७५६) बाकी लेना साँतवे वर्ष में 
प<छा तरेफ़ा -_ मशीनरी का खाता 
२७० ) अपक्ष' के जसा पहले वर्ण के '. २७००) रोकड़ी नामें 
२२५० ) बाकी लेना 
२७००) २७००) 
हि 2200020-22222230..03232-3.30 3003 300०० 0 ल्‍2००:०323 25». न््य्ु च््स्भ्य्न्च्््प्य््श््श्श्ििलि्भ नि ट्फ्फसससडडएलट- लटक 
२२०) अजपकर्ण के जमा रू० २१७० पर २२५०) बाकी लेता दूसरे बप मे 
२२२५) वाकी छेना [ दूसरे बच्ध के २००) रोक्डी नामें नई मशीनों के 
२४७०) २१४५० ) 
२२२॥) अपकर्णष का जमा रु० २२२७) पर २२२७) बाकी लेना तीसरे चप से 
२१५२) वाकी छेना [ तीसरे वर्ष के ३४०) शेकड़ी नामें नई मशीनों के 
२३७५) २३७८) ः 





२३५२॥) बाकी छेना चौथे वर्ष सें 


२६३ ] [ मूल्यापकर्ष की विन्न २ शौत्षीयों 
दूसरा वराका 
मशीनरी का खाता 
हब लक अ 33333333333333+3»22255<<:2--- ७ छऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋन्‍ऋ नऋछनऊ िॉऑेि 
२७०) अपकर्ष का जमा पहले वर्ष के | २५००) रोकढ़ी नामें 
२२७० ) बाकी लेना 


व्व्स््््य्ल्््ल्््ल्य्य्य्ल्स्स्स्स्म्स्स्स्स्सल्स्ल्स्स्स्स 








२७००) २७००) 


२४७) अपकर्ष के जमा दूसरे वर्ण के 
२२००) बाकी लेना 





२२७० ) घाकी छेना दूसरे वर्ष में 
२००) रोकड्ी नामें नई मशीनरी के 

















ध्य्य्य्य्््च््श््स्ध्क्न्दम्म्मममसमम मम्मम फन कक ० 
२४५०) 8 0) 
निकल 33 ला >२ मय 7 ऋ ए एएएएएछ शध्प्न्न्न्च्च्श्लशडखडखड़़ः्शखच्य्य्य््य्ध्य्य्य्ध्व्प्य्टय्् 
२६७॥) अपकर्ष के जमा ठीसरे वर्ष के २२०५) घाकी लेना तीसरे चर्ष में 
२११५९) ) बाकी छेना १७०) रोकड़ी नामें नई मशीनरी 
२३६७५) २३७५) 
7333 ऋऋछछछऋछऋऋमनेांणंमंंणाओं 
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तीसरा तराका 








मशीनरी का खाता 
| २५००) रोकढ़ी नामें मशीनें खरीदी उसके 
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२२१॥) रु० २२१७५) पर १०% ६७० ) रोकढ़ी नामें नई मशीन के 
4१) रु० १७० ) पर ०54 
22. #####छूननूऋआ --«---०“777*-०7*०००० ००००७: ७०० ््रचााणािना८ाणगाााणााा ७0७७७ >>: 7 जे 
“२३ २।))) ३३६७५) 


२१३२) बाकी छेना 
२३६०) 


७५ 


| ३१३२ बाकी छेना चौथे वर्ष में 


नामालेखा और मुनीवी ] [ ४६४ 


धापिक वृत्ति द्वारा 
अपकृप 


ऊपर दो ऐसे तरीकों का विचार किया गया है जिनमें अपक्े सादे व्याज की 
तरह लगाया जाता है। अच हम उन पद्धतियों का विचार करना चाहते हैं जिनमें अप- 
कर्ण चक्र वृद्धि व्याज की शैली से लगाया जाता है। इसके मुख्य तीन तरीके हैं. यथा 
(१) वार्षिक वृत्ति द्वारा; (२) अपकर्ण या परिशोध कोष द्वारा; और / ३ ) लागत 
की इकाई पद्धति द्वारा। चक्रवृद्धि व्याज के कारख ये तरीके उन सम्मतियों के अपकर्ष 
में अ्युक्त नही होते जिनकी आयु थोड़ी है । क्योकि थोड़े समय में सादे और चक्रवृद्धि 
व्याज सें विशेष अन्तर नहीं रहता । हम यहां पर पहले दो तरीके का ही संक्षेप में 
विवेचन करेंगे । 5 
सब से पहले वाषिक वृत्ति के तरीके को ही लीजिए। इन तरीके में मिल्कियत 
की खरीद मे लगी पूँजी वेसे ही समझ ली जाती है जैसे आपने उस पर व्याज कमाने 
की गरज से व्याजु दिया है। इसीलिए प्रति वे एक निश्चित दर से मिल्कियत की 
लागत पर व्याज जोड़कर मिल्कियत ख,ते नामे मॉड दिया जाता है और व्याज खाते 
जसा कर लिया जाता है। इसके बाद मिल्कियत के खाते में वाकी लेनी निकलती 
रकस प्रतिवर्े वरावर की छिश्तों से वे खाते उस समय तक सॉँडी जाती है जब तक कि 
धह खाता बेवाक न हो जाय। इस तरीके पर ऐसे ठेके या पट्टे का अपकर्णे किया जाता 
है जिनके ग्राप्त करने में एक बढ़ी रकम रोकी जाती है, और जिनके अवधि समाप्त 
होते पर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति में अपकरणे कोष जमा 
नहीं होता। 
प्रतिवर्ण कितनी रकम इस पद्धति में बट्टे खाते लिखी जाय, यह नीचे लिखे सूत्र 
से ( 7०४०० ) तैयार की हुई तालिकाओ से शीघ्र जाना जा सकता है, 
( 770०॥' ) सूद दर सूद मिली रकम »<व्याज की दृर 
सूद दर सूद 
जैसे मान लीजिए कि रु० ३०००) किसी सात वर्ष के ठेके के लिए दिया गया है। 
यदि इस रकस को वार्षिक धृत्ति द्वारा ४/ प्रति व्णे का व्याज लगाते हुए बट्टे खाते 
नामे माँडना हो तो बताइए बाधिक कितनी रकम वद्टे खाते लिखी जाय ९ 
४१/+प्रतिवर्ष के सूदु ले ₹० १) सात बष में र० ( ११०६ )७ दो जाता है 
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[ मल्याप्कर्ष की /बैन्न २ शैत्रियोँ 


3के फा खाता 
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४९९॥॥-३ अपकर्य के जमा वार्पिक दृतिद्वारा 
२६२०:०)५९ बाकी लेना 
३१२०) 
ध्न््स्ञश ब्््ल्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्स््स््ससननम्स्ललमन्ससस्स्मस्म्ल्स्स्स्स्म्स्सससस्स्स्स्स्म्पस्म्सस्सट्टए ब्क श्ब्ब 
४९९॥।०)३ भ्रपकर्ष का जमा चार्पिक बृति द्वारा 
२२२००)६ बाकी लेना 
२७२४॥।5८)९ 


४९५९॥-2)३ अपकप का जमा 
१८१४।०)३ बाकी लेना 
२३१४:-) ६ 


४९९॥-)३ अपकर्ष का जमा 
१३८७०) वाकी लेना 


_ १३८८३॥८/४३ << ६॥॥£ऋ ) झ्के 


४९९॥->)३ क्षपकर्ष का जसा 
५४२॥४८)६ बाकी लेना 
१४४२॥ )९ 
ऑलववल्‍नन्नऊ मसल लनस्मल्ललतल्ञ नल तन हर 24 
४९९॥॥-)३ अपकपष का जमा 
४८०॥०)६ बाकी लेना 
९८०!०-)९ 
४१५॥॥०2)३ जपकप का जमा 





४९९॥-)२३ 
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३०००॥ रोकझठी नाएमें 
१२८ ) 5पराज के दर ४% 
३१२०) 
२६२०:)९ बाकी लेना दूसरे वर्ष में 
१०४॥०) च्याज दर ४% 
 २७२४७॥&)९, 
२२२५८)६ बाकी छेना तीसरे वर्ष से 
<९) व्याज के दर ४% 
२३१४:४)६ 
१८१४।-०)३ बाकी लेना ०ग्रे बष' में 
७२॥») च्याज के दर ४१, 
१८८६।॥॥८)३ 

















१३८७-) बाऊी लेना ७ वें वष में 
५५००)९ व्याज्ञ का दर ४०/५ 

१४४२॥ )९ 

वर्ष में 





५४२॥5)६ बाकी लेना ६ वें 


३७॥८)३ व्याज दर ४९५ 
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४८०॥०)६ वाकी छेना सातवां वर्ष 
१९० ९व्याज़ दर ४ /.. 
४९९।॥॥०) ३ 








नौट--पाई के भिन्नांश का वार्पिक घुत्ति की रकम में विचार छोड़ दिया जाता है और दृत्ति 

की भाखिरी किस्त में इससे पढ़ने वाला अन्तर ठीक कर दिया जाता है । 
उपयुक्त उदाहरण से यह बात सहज द्वी समक में आ सकती है कि हर साल हानि 
लाभ खाते में व्याज की तो छुछ रकम जमा होती है ओर अपकर्ण की रक्रम नामें मेडती है। 
जैसे वर्ण बीतते जाते हैं, व्याज की रकम घटती जाती है । जैसे पहले वर्ण में ज्याज की 
रकम रुपया १२०) जमा हुई है जिसको अपकप की रकम में से घटाने पर उस साल 
रुपया ३७९॥--) ३ नकी हानि लाभ खाते नामे मेंडे है | परन्तु सातवें साल में व्यात्ष की 
रकम सिर्फ १९८-)९ ही जमा हुई देऔर इसलिए रुपया ४७५॥-)६ नकवी द्वानि लाभ खाते 

नामें मंडे है । इस प्रकार साल दर साल हानि लाभ खाते में यद्‌ ख्े बढ़ता जाता है । 


नामालेखा श्र मुनीर्वा ] [ ५४६६ 


अपकर्ष या परि* 
शोध कोप पदति 


इस पद्धति में मिल्कियत का हिसातर ज्यों का त्यों रखा जाता है। परन्तु एक 
निश्चित रकम हर साल हानि लाभ खाते अपकप की नामें माँडकर अ्रपकई कोप खाते 
जमा कर दी जाती है और उतना ही नकद रुपया व्यापार से बाहर व्याज कमाने के 
लिए सरकारी अथवा अन्य प्रतिष्ठित व्याजू कागजों में लगा दिया जाता है । इन 
कागजों का जो साल दर साल व्याज श्राप्त होता है वह भी वैसे ही कांगजों में तत्काल 
व्यान कमाने के लिए रोक दिया जाता है. । यह सालाना कित्त ऐसी निश्चित की जाती 
है कि उसका चक्रवृद्धि व्याज जुड़ते हुए वह मिल्क्रियत की जीवन श्रवधि के समातर द्वोते 
तक उतनी इकट्ठी हो जाय कि जितने में वह तव नवीकरण की जा सकती है । 
इस पद्धति का प्रयोग सामान्यतया वहाँ किया जाता है जहाँ मिल्क्रियत को जीवना 
वधि समाप्त होने पर नवीकरण करना आवश्यक समझा जाता है । ओर जहाँ इसकी 
रकम व्यापार से लगी रकम में से उठाना उचित नहीं समझा जाता । इसके अंग्रेजी में 
कई नाम प्रचलित हैं जैसे डिप्रीसियेशन फंड, अमार्टिजेशन फंड, सिंकिंग फंड, रिडेम्पशन 
फंड । सबका तातपये एक होते हुए भी प्रयोग विशेष के अनुसार इसका नाम रख दिया 
गया है. । जैसे ऋण परिशोध करने के लिए जब इस पद्धति का प्रयोग किया जाता दै 
तब इसका परिचय इन पिछले तीन नामों में से एक में किया जाता है. | 
इस प्रकार की किस्त प्रति वष कितनी द्वो यह नीचे लिखे सूत्र से (0॥70प०) 
तैयार की हुईं तालिकाओं से शोघ्र जाना जा सकता है--- 
व्याज की दर 
अवधि का सूद दर सूद क 
जैसे मान लीजिए कि एक ठेके या पढटे के सात वर्ष के ठेके के लिए रु० 
३०००) दिया जाता है । ४% प्रति व्ष के व्याजू कागज़ों में क्रितती रकम प्रतिवर्ष 
लगाई जाय ताकि ७ वष में वह पूरी ३०००) हो जाय । 


उक्त सूत्र से बार्पिक किस्त ८ -- «428 + वह 
भवधि का सूद , दर सूद 
०४ 
दब्मडाः ग्छु डप >< ३००० 
घ्ड हक टी ल८ ० मम 2८ ३२००० ४८ 6 अप 
“३६१७९३१ “३१७९३१ 
प्रू० ई७९"९८२७ ८: ₹० ३७५९।॥॥०) ३ छाभमग 
नीचे लिखा जमा खच बहियों में किया जायगा 


३००० 
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३६७५९॥।-) ३ हानि लाभ खाते नामें 
३७५९॥०) ३ अपकश कोष खाते जमा पार्षिक किस्त का 
इसी तरह फा जमा खच दर साल फरना होगा 


५६७ | 


[ मूल्याप्रकर्ष की भिन्न २ शेलियोँ 


रोकड़ बही 


3>__--7.+-7०-० 








3० &) १ अपकर्णष कोष खाते जमा 
का्गजों का पहले वष के 


ब्याज का रोकड़ी भायों 


३७९॥|०)३ अपकर्ष कोष के व्याजू कागज 
खाते नामें पहले वर्भ की क्िस्त 
के दागज़ खरीदे 





३९७०  )४ अपकर्ष कोप के व्याजू कागज 
खाते नामें दूसरे वर्ष की 
किस्त आर पहले यर्थ के ब्याज 

| के कागज खरीदें 
खाता वही 
पट्टा खाता 
३००० ) अपकर्ष कोप खाते से जमा ३००० ) रोकड़ी पहले वर्ष 


सातवें वर्ष में 


अपकरणे कोष धन प्रयोग खाता 








32328... 











३७९॥।०)३ वाकी लेना पहले वर्ष के अन्त में 


७७४॥।०)७ बाकी लेना दूसरे वर्ष के क्षन्त में 





७७४॥॥ >)७ 


११८७॥:-)८ बाकी छेना तीसरे वर्ष के अन्त में 


३६८७॥ न2)<4 
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१६१ २॥४०)८ 
२०५७ । )२ वाकी छेना पांचवे वर्ष के अन्त में 


२००७ । )२ 
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जहाँ इस प्रक्रार अ्रपछप कोप के घन को प्रयोग किया जाता है वहाँ दो बातें 
मुख्य विचारणीय है । पहली तो यह कि कागज़ों का व्याज सदा इनकमटेक्स काट कर 
मिलता है. । सिर्फ सुभीते के लिए उदाहरण में व्याज को इनकमटेक्स नहीं काटा 
गया है । दूसरी वात यह है कि जब इस प्रकार के कागज खरीद लिये जाते 
है और उत्तके व्याज के कृपन जब बेंक की साफत वसूल करने को भेजे जाते हैं तो उसीके 
साथ वेंक को यद्द भी इत्तिला दे दी जातो है कि उस व्याज के वे दी कागज जितने आदें 
खरीद लिये जायें । ऐसी दशा मे व्याज की रकम तो नकद भाप्त ही नहीं होती जिसके 
लिए ऊपर के उद्दादरण में बताये झुताविक रोकड़ ब्दी का जमा खर्च हो । तब तो वह 
अपकर्ष कोप और उसके घन प्रयोग खाते के बीच में नकल वही की जमा खर्च मात्र रह 
जाता है जिसमें पहले खाते में रकम जमा कर दूसरे खाते नामे माँड दी जाती है । इसके 
अलावा एक बात और है ओर वह यह कि जब इस कोष के धन प्रयोग के कागज वेचे 
जाते हैँ, वव वे उतने ही मे नहीं बिकते जितने के वे वही मे लेन निकलते हैं । और यह्द 
हानि तब उसी भाँति हानि लाभ खाते नाप मांडी जाती है जैसे प्रत्येक वर्ष की इन 
कमटेक्स की कठती । 


इस पद्धति मे जिस मिल्कियत को जीवन समाति पर पुनःस्थापित करना हो, 
उसकी लगात फी उसकी जीवन अवधि में पकने वाली वीमा की पालिसी खरीद ली 
जाती है । हर साल की किस्त अपकष कोष की उस सालाना किस्त द्वारा भर दी जाती है 
जो ऊपर बताई हुई परशोघ कोप पद्धति में इसके व्याजू कागज खरीदने में प्रयुक्त की 
जांती है. । बस यद्दी इन दोनो पद्धतियों में अन्तर हे । बीमापालिसं की पद्धतिमें परि- 
शोध कोप पद्धति के कागजो की अपेक्षा व्याज की आय यद्यपि कमती होती है, परन्तु 
अवधि समाप्त होने पर उसके वसूल द्ोने में न तो कोई घोखा रहता है और न भाव की 
घटा बढ़ी से कसर लगती है । और इसलिए अब इस पद्धति पर अपकप का प्रबन्ध 
करना उ्द्योगो में अधिक प्रचार भी पा रहा है । इसके हिसाव रखने के दो तरीके हैं. । 
ओर उसी हिसाथ से जमा ख्च भी भिन्न २ होते है । 


ज्ब व्यापारी अपनी बह्चयो मे बीमा पालिसी का खाता खोलता है तो प्रतियष 
का दिया हुआ प्रीमीयम ( बीसे की किस्त ) पालिसी के हिसाव के नामे साँड दिया जाता 
है। यद्द रकम सब साल दर साल व्याज जुड़ कर बढ़ती रहती है। अवधि समाप्त 
होने पर जो वीमे की रकम प्राप्त होती है वह इस खाते मे बकाया लेनी रकम के बराबर 
ही होती है। परन्तु यदि कभी थोड़ा बहुत अन्तर रहे तो चह्‌ हानि लाभ ख़ाते जमा 
छर्व कर बराबर कर दिया जाता है। इस अन्तर का कोरण व्याज की दर का फरक 
होता है। यदि बीच में दी बीमा पालिसी कम्पनी मे बैंटा ली जाय ( ४ण्ाथव५७०० ) 


अपकर्ष कोप के 
घन प्रयोग में 
विचारणीय गाते 


बीमा पाछिपती 
पद्टति 
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तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली रकम पालिसी खाते में जमा कर दी जाती है और बेंटाई 
में जो नुकसान लगे वह वट्टे खाते नामें मॉँडकर पालिसी खाता बराबर कर दिया जाता दै। 


डदाहरण--एुक पद्धा ₹ु० १००००) में ७० वर्ष के लिए खरीदा गया है। इसकी ५« 
वर्ष की अवधि की बीमा पालिसी खरीद की गई है जिसकी वार्षिक क्रिस्त रू० १००) है। 
यदि पालिसी के ब्याज की दर ३,/? प्रतिचष हो तो बताहए इसका द्विसाव कैसे रखा जायगा | 
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नोट--घीमसा कम्पनियों पहले चर की किस्त बीमे के खर्च में भर देती है। यदि पालिसी 
कभी देंटाई जाय तो पहले वर्ष की किस्त को बाद कर जितनी किद्वत जमा हुईं हों उनके ट्विसाव से वह 
इंटा दी जाती है। तीन किश्त बाद ही पालिसी की सरेन्डर कीमत है यह माना जाता है। 
इसीलिए ऊपर के उदाहरण में पहले वर्ष की किइत को बकाया लेना और देना दोनों द्विसावों में 
भंहीं दिखाया गया है ! 
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कुछ हिसाब विशारदों फा यह कहना है कि ऐसी पालिसी का हिसाब सके 
वापिसी मूल्य ( 50270०८ ४००७० ) पर रखा जाना चाहिए । जहाँ इस पद्धति पर 
दिखात्र रखा जाता है, वहाँ व्याज भी नहीं जोड़ा जाता और हर साल पालिसी की सरैन्द्दर 
कीमत का पता लगा कर पालिसी खाता उसके बरायर कर दिया जाता है। इस प्रकार 
हर साल वह्टे खाते में वार्षिक किप््त के अतिरिक्त वह रकम भी नामें माँड दी जाती है 
जिससे पालिसी की वापिसी कौमत पालिसी खाते में नामें लिखी रकम से कमती है । 
जैसे मान लीजिए कि पहले वर्ष में पलिसी।की वापिसी फीमत सिर्फ़ रु० ५) हैं. जब कि 
किस्त रु? १००) की भरी गई है । इसलिए रु० ९५) पालिसी खाते में जमा फर हानि- 
लाभ खाते में और नामें माँड दिये जाते हैं। इस प्रकार हिसाव रखना उस समय अधिक 
उचित रहता है. जब कि पालिसी का रुपया अवधि समाप्त होने से पहले दी ले लेने का 
विचार हो। अन्यथा यह निरथक सा है । 
श्रव उसका विचार कीजिए कि जब हिसाब थी बह्दटियों में पालिसी फा फोई खाता 
ही नहीं रखा जाय। इस दशा में साल द्र साल जब वीमें की किस्त दी जाती है वह 
हानि लाभ खाते में नामें मॉँड दी जाती दै। अस्तु, व्यापार की धह्दियों में पढ़टे का 
हिसाब ज्यों का त्यों खढ़ा रहता है । जब पालिसी पक कर उसका रुपया श्राप्त हो जाता 
है, वह रोकड़ बढ़ी द्वारा पटटे खाते में ज़मा हो जाता है. और इस प्रकार अन्त 
में यह खाता बेबाक हो जाता है | 
अपकर्ष का छठा तरीका है पुनर्मूल्य निर्धारण का | इससें माल की मड़ती लेकर 
उसका मूल्य वर्तमान भाव से निकाला जाता दै। यद्द तरीका ऐसी ही चीजों के लिए फाम में 
लिया जाता है जिनके अपकर्ष का प्रबन्ध उपयुक्त फिसी भी पद्धति से करना सम्भव नही 
है; जैसे,,सामान या माल इधर उधर ढोने के लिए रखे गये घोड़े, गाड़ी आदि, पीपे, 
बोतलें, खोखे, फर्म, कारीगरों के औजार ( 7००४ ), ट्रेडमार्क, फापी राइट, व्याजू कागज 
आदि। जहाँ इस पुनर्मूल्य निर्धारण में माल की कीमत कमती उतरे तो उतना ही ह्वानि 
लाभ खाते नामें माँड दिया जाता है। फ्भी कभी ऐसा भी होता है कि पुननिर्धारित 
भूल्य लागत से।भ्धिक,भी दो जाता है। यह कारीगरों के सामान, फर्मे आदि में तो 
नये फर्म व औजार वना दिये जाने के फारण भी हो सकता है। इसके अलावा कभी- 
कभी यह भाव की वृद्धि से भी दो जाता है । इस प्रकार की वृद्धि, यदि दो, तो वह द्ानि लाभ 
खाते में नहीं जमा।की जा कर एक प्रथक्‌ कोष सें जमा की जाना चाहिए। इस पद्धति 
में सब से अधिक अपुविधा यइ है. कि साल दर साल घट्ट खाते नामें माँडी जाने चाली 
रक्षम अनिश्चित सी रहती है । 
अन्तिम तरीका वद है. जिसमें दर साल मरम्मत, नयेक्षरण ओर एवजीकरण 
(२०७०४४०७००॥० के लिए, चाहे खर्च दो या नहीं, कमाई से से एक निश्चित रकम 


५६ 


पुन॑मूृक््य निर्धाण 
द्वारा जपकषष 


हु 


व।मालेखा और मुत्रीवी | [ ६०२ 


मरम्मत, नये ररण 
व एव्जीकरण के 
लिए प्रति वर्ष 
निद्चितत रकम 
पृथक करना 


क्षपकष की दरें 


अलग कर दी जाता है, और हर साल इसके लिए खर्च होने वाली रकम इस प्रथक 
खाते में खर्च माँड दी जाती है। जो भी साल में मौजूदा प्लेंट मे वृद्धि की जाय वह तो 
प्लेंट खाते नामें मॉँडी जाती है और सरस्मत और नयग्रे व एवजीकरण का सत्र ख 
अपकणे खाते मे नार्मे लिखा जाता है | 


यदि इस पद्धति से अपकष समुचित किया गया है तो साल दर साल की मरस्मतत 
आधदि का ख्चे काट कर भी इस खाते में रकम बाकी देनी निकलती रहेंगी। परन्तु 
कभी कभी किसी साल से आशातीत मरम्मत व नयेकरण आदि का खच हो जाता है । 
फलतः: इस खाते में कभी शकम बाकी लेनी भी रह जाती है। यदि यह कमी अगली साल 
फी रकस से पूर्र हो सकने वाली हो तो ठीक, अन्यथा उसी साल यह बट्टे खाते नामें 
माँड दी जाती है और ञआगे छे लिए अपकष की किस्त बढ़ा दी जाती है । इस पद्धति में 
भी समय समय पर मिल्कियत का मूल्य निधोरित करना और उसी के अनुरूप अपकर्ष 
की किस्त कमोचेश करना अच्छा रहता है । 


अपकर्ष की व्यवहार में नीचे लिखी दरे सान्‍्य हैं। हां, व्यापार विशेष का 
खयाल रख कर इनमें उचित संशोधन भी किया जा सकता है । 

माफी की जमीन और जायदाद पर १%, से ३०% प्रति चर्ष तक; 
पट्टे की जमीम और जायदाद पर पट्टे की मुद्त के अनुसार; 
प्लेंट और मशीनरी पर ५१)/, से १०%, प्रतिवर्ष तक; 
मोटरलारी, ठेलागाड़ी आदि बाहइन पर १००, से १५० प्रति वर्ष तक; 
पेटेन्टस का जीवन १४ वर्ष का माना गया है इसलिए बह प्रति वर्ष तक; 
फरनीचर फिक्सचर और फिटिग के सामान पर २३१, से ७३", प्रति चर्ष तक; 
इंजन ( स्थायी ) पर ७३१५ और ( चलते हुए ) पर १०%, श्रति वर्ष तक; 
घायलर (ऊंचे दवाववाले) पर १५७/, और नीचे दघाव घाले पर १०५ प्रति घर्ष तक; 
रेल के 'जिनों पर १०० बैगनों पर (जीबन १७ वर्ष) ७३ जहाजों पर ( जीवन 
२० वर्ष ) ५%, ! 


बत्तीसवों अध्याय 
दिवालियों के हिसाव 


जब कोई खझानगी व्यापारी अपना देना चुकाने में स्वंधा असमथ हो तो वह 
जिस कानून की शरण लेकर लेनदारो की परेशानी से मुक्त हो जाता है उसे फामून 
दिवालियां कहते है । कानून दिवालिया के मुख्य उद्देश्य दो हैं जिनमें से पहला उद्देश्य 
है दिवालिए के सम्पति का ज्सके कर्जदारों मे न्‍्यायोचित रीति से किफायत के साथ 
वितरण करना और दूसरा यह कि कजदार की उसके लेनदारों के तकाजों से 
मुक्ति दिलाना । 

भारतवर्ष से दो दिवालिया कानून हैं एक तो प्रेसीडेन्सी टाउन इन्साल्वेसी एक्ट 
ओर दूसरा प्रार्विशियल यानि प्रांतीय इन्साल्वेंसी एवट । दोनों ऋतूनों में नीचे लिखी 
घातो के सिवा और किसी बात में अन्तर नहीं है । 

(१) प्रेसीडेन्सी टाउन इन्साल्वेसी एक्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और 
कराँची को लागू होता है जब कि प्रान्तीय कानून इनके सिवा समस्त ब्रिटिश भारतवर्ष को | 

(२ ) दिवालिया अदालत के संगठन मे दोनों में अन्तर है । 

(३ ) दिवालिये फी अर्जी देने और उसको दिवालिया करार एँने के ढंग में भी 

अन्तर है | 
(४ ) दिवालिए की सम्पति के सुपुर्द करने का तरीका.भी भिन्न भिन्न है । 
(५) दिवालिए की तहक्ीकात का तरीका भी भिन्न भिन्न है । 
ओर ( ६ ) अन्त मे ( 0८076 ॑ 7०]४४0॥ 58८४ ) में भी अन्तर है | 

दिवालिया अथवा कोई भी एक अथवा अधिक पाउनेदार जिनका मिलाकर कर्ज 
श० ५००) का हो किसी को दिवालिया करार देने की अदालत दिवालिया से अर्जी दे 
सकते हैं | अर्जी की पेशी होने पर अदालत का थदि इत्मिनान हो जाता हैं तो रिसीविग 
आउडेर निकाल दिया जाता है। इस हुक्म के बाद दिवालिया की सारी चल अचल 
जो भी सम्पति हो वह सत्र उसके ताबे से निकाल कर अदालत के उस अफ्सर के ताथे 
हो जाती है जिसे कानून मे 0०७] [/वृणते#ण कहा है | इस हुक्‍्स के बाद उसके 
प्रति अरक्षित पाउतेदारों के जो भी उञ् अथवा दावे चल रहे हो सब बद हो जाते हैं | 
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कानून दिवाडिये 
का उद्देश्य 


प्रसोदेन्सी भौर 
प्रान्तीय दिवा* 
लिया कानून में भेद 


दिवालिया. कैसे 
करार दिया जाता 
है ९ 


नामालेसा ओर मुनीर्षा [ ६०४ 


रिर्सीतिंग आछर 
से ७ दिन में 
दिवाछिये को विव- 
शण पत्र पेश 
करना होता है 


रिसीविंग आडर के हो जाने पर दिवालिये को अ्रपतती स्थिति के सच्चे विवरण 
पत्र तैयार कर अधिक से अधिक ७ दिन में आ्रफिशियल रिसीवर को पेश फरना पड़ता 
है। कानून में कितनी ही तरह के नकरे दिये हुए हैं जिनके अनुसार ये विवरण पत्र 
तैयार करना पड़ता है। भारतीय कानून में अंगरेजी कानून की अपेक्षा इन नकशों को 
तादाद कम कर दी गई है। सबसे पहला विवरण पत्र कइलाता है 'स्टेटमेंट ऑफ 
अफेञस' अ्थात्‌ स्थिति का विवरण पत्र । इसमें एक ओर ठो उसकी सारी चल 
अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण रहता है और दूसरी ओर देना। देना सब 
भिन्न भिन्न वर्गों में छाँट कर लिखा जाता है जैसे, रक्षित देना, श्ररक्षित देना, इत्यादि । 
सब के अन्त में वह घटी बताई जाती है जिससे देना सम्पत्ति से अधिक है। इस 
विवरण पत्र की भिन्न सिन्न कलसों पर प्रकाश डालने के लिए अनेक परिशिष्ट भी 
तैयार किये जाते हैं जिनकी इंग्लिश बेंकरप्टसी एक्ट के अनुसार संख्या १२ है। 
इन।परिशिष्टों को कानून में सूची या लिस्ट कहा है। प्रत्येक सूची पर दिवालिये को 
अपने हस्ताक्षर करना होता है। इन सब सूचियों के ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट 
ऑफ अ्फेअस ( 50४/भ7०॥६ ० 279॥85 ) रहता है । जिसके बाद सूचिये सिल- 
सिले से लगी रहती हैं। ये सूची इस प्रकार है-- 
(०) अरक्षित लेनदारो की सूची; 
(थी ) पू्ण रक्षित लेनदारों की सूची; 
(सी ) कुछ रक्षित और कुछ अरक्षित लेनदार की सूची; 
(डी ) हाथ की लिखी हुंडियो के अतिरिक्त प्राप्त हुंडियाँ जिनको बेची गई हों 
उन्तकी सूची; 
( इ) नेमित्तिक या अन्य जिम्मेदारियों; 
(एफ ) किराये आदि अन्य ऐसे लेनदारों फा के जो कुर्की से बसूल किया 
जा सके; 
( जी ) ऐसे खांस कज जो सब से पहले दिये जाने के हों जैसे सरकारी अथवा 
स्थानीय टेक्स, रेट आदि; 
( एच ) स्थावर व अस्थावर जायदाद; 
( आई ) लोगों से लेना; 
( जे ) भाप्त इंडियाँ, चेक, मोमीसरी नोट आदि जो वसूल होने के हों; 
( के ) कमी का हिसाब ( >थीलंशाएए ०००७६ ); 
भौर ( एल ) जहां उपयुक्त भिन्न २ परिशिष्ट खाली भेजे जायें वहाँ यह प्रयोग 
किया जाता है । 
इन परिरिष्टों के विशेष परिच्रय में न पड़ कर हम यहाँ एक उदाहरण ही दिये देते 


६०५ ] [ दिवालियों के हिप्ताव 


हैं जिससे यह भली भाँति सममझ में आरा जायगा कि दिधालिये की स्थिति का विवरण पत्र 
किस तरहद्द तैयार किया जाता है ९ 


डउदाहरण--कैंकोबाद के ब्यापार की स्थिति ऐसी शोचनीय हो गई कि अन्त में ता० ३० जून १९-- 
को डसने दिवालिये की दरख्बास्त देना उचित समझा । उसकी स्थिति नोचे लिखी है जिससे 
उप्तका 'स्टेटमेंट आफ मफेअर्स' और 'डिफीसियेंसी हिसाब तैयार कीजिए । 


लोगों में पाउना अच्छा रुपया १०,०० ०) संदेद्ठास्पद रु० ३०,७५० ०) जिसमें रु० २० ,०००) 
ट्टी चसूछ पोने की जाया हट गलत र₹० १०,०००] । माफ़ी फो जायदाद रू० ४० +0००) जिसके र० 
३५०००) ही वसूल होने की थाशा हैं । १०० शेभर मूसाभाई पुन्ड कं० लि० के रु० २७०००) 
के जिनके रु० १५,००० ) ही बंटने की भाशा है । खानों के शेशर रु० ८७,०००) के जिनके रु० 
७६०००) ही मिछते हैं । द्रारियत की हानि र० १००००)। चालू खाते में देना रु० ९०,०००)। 
खानों के शेभरों की अमानत पर लिया पहला कर्जा रु० ४०,०००) और दूसरा के र० ३५,००० )। 
हुंडियाँ भुगतानी र० ५०००) । हुंडियाँ प्राप्त जो बेच दी गईं और अभी तक नहीं पकी हैं रुू० ७०००) 
जिसमें से रु० ३५७००) की नकारी जाने का ढर है । फिराया, रेट, टेक्‍्स और मजदूरी भादि के 
कर्जदार २० ३०००) के लिनमें से रु० २५००) सबसे पहले दिये जाने के हैँ. (2/2(४/९०४8] ()/४- 
4६००४) । फरनीचर भौर फिक्सचर र० ४०००) का जिसके रु० ३००० ) ही बैंटने की आशा है । 
नकद द्वक में रू० १० ०) पेटी में रू० २०) । माल पोते €० ३८८ ००) का जिसका ३०,०००) दी 
बैंटने की उस्मीद है । हुंढियाँ प्राप्त ह० १००००) की जिनमें से रु० ७०००) की ही वसूल 
होने की है । 

जिस समय जुलाई सन्‌ १९१२ में उसने व्यापार शुरू किया था उसने रू० ६००००) की 
पूँजी छगाई थी। पदले दो वर्ष से अनुक्रम से रू० १००००) और ० ७५००) का छाभ रहा 
परन्तु तीसरे लपे में रु ५०००) की पूँजी पर रु० ३०००) ब्याज के मुजरा भरते हुए घटी रही। 
तीन वर्ष सें उसमे कुछ रू० २६०००) डठा लिये थे। 
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स्टेब्मेंट ऑक घअफ्रेअस यानि 


(जैसा कि भारतीय दिवालिया कानून 
व अदालत हाइकोर्ट था डिसिट्रिक्ट जज साइब बहादुर 
थे मुकदमा" #३००० ७७४७ ७०७ 8०७०० दिवालिया 3, दि हे हि हि श और 
दिवालिया को ध्यान रहेः--तुम्हें/यह विवरणपत्न आर दूसरे पत्र पु० बी० सी० डी० ६० एपूफ० जा० और एुवे 
से दिया गया था बढ़ी सावधानी से भौर ठीक ठीक भरना चाहिए । ये पत्र जब भरें जा चुमगे, तुम्हारे शिहल माने जायगे 
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कुल देना देना जैसा कि कजदार बताता या कूँतता है |_| | 

















रु० | रू० र्ठ 
3,०२,५००) । भरक्षित पावनेदार बसुजिब सूची 'ए' के ९९,०००) 
४०,०००) | पूर्ण रक्षित पाउनेदार वी के ४०,०००) 
जमानत की:कीमत की केंत ७६,०००) 
बचत ( 507एॉपड ) ३६,०००) 
बाद उस रकम के जो पत्र सी में लगाये ३०,०००) 
बाकी बचा वह दूसरी तरफ बताया ६,०००) 
३५,०००) | कुछ रक्षित पाउनेदार बामुजिब सूची 'सी' के |. ३५,० कु 
बाद जमानत की कीमत की छुँत ३०,०००) 
२,५००) | किराये, रेट टेवस मजदूरी आदि के पाउनेदार टए््ाय[ ५,०००) 
सूची ढी' के अनुसार जो परे शुकाने के हैं २,७००) 
दूसरी तरफ बाद दिया*” 
् | १०,४,०००)॥ 
मैं हलफ से कद्दता हूँ .. 
इम 


हलफ से कहते है. हे ऊपर घताया विवरण पन्न और उसके साथ लगी 


इर्सिनान 42448 मेरे स्धाः फिले 33 3 | १7४ 
। हमार गलत का माई उिवालिया कशर दिये जाने के ऊपर बताये हुए हुक्म की तारीख के रोज का पूर्ण, सच्चा 


| का 
कमिश्नर । 


मेरे सामने इलफ किया गया 


६०७ ] [ दिवालियों के हिसाब 
लेन देन का विवरण 
के अमुसार दिया जाता चाहिए) 


तुम्दारी उस दिन की सच्ची-सच्ची हालत बताने के लिप कि जिस दिन तुम्दें दिवालिया करार दिये जाने का हक्‍्म भदाऊुत 
भोर इसलिए इनका शपथ पूर्व तस्दीक भी होना चाहिए | 





मिल्क्षियत जो कि क्जदार बताता था द्ुतता दे | गा] | गा 
मिट्कियत घसजिबय सूची ई के, यानि 
(ए) बंक में जमा 3००) 
(बी) हाथ में नकद २०) 
(सी) सालिसिटर के पास दिवालिये की दरस्वास्त के खच चास्ते 
(डी) माल ६८,८००) ६०,०९०. 


(ह) मशीनरी 
2 च्यापार के फिक्सचर, फ़िटिंग, पर्ततव आदि 

फरनी चर श कल 
(पुल) जीवन बीमा पालिसी रे ३,०००) 
(आईं) दूसरी मिल्कियत, जैसे 


१०० शेभर मूसा भाई कंपनी किमिटेट के २५,०००) 3५,०००) 
९ ० कप #> ्र बमृजिब सूची ् के ; बे८,१ २७) 
बहियों के मुताबिक लेना बमुजिय सूची एफ के यानि 
अच्छा १०,०००) 
संदेदास्पद ३०,५००) 
गकत >> ०००॥) ०,००० ) 
१०.७० ०) 
चसूल होने की भाणा हक शा न 
के है ० 
हुंडी भांदि ऐपेसे ही कागजात या जमानत जो द्वाथ में है पम॒जित सूची जी के १०,०००) रा 
जिसके पटने की आद्या हट की 5] ०) 
कु ५5 हे 
चूर्ण रक्षित पाउनेदारों के जमानत की बांई भोर घताईं वचत है कद ड 
घटाओं किराया, टेक्‍्स, मजदूरी जादि का देना जैसा कि बांई जोर यताया है । - ह१5,$३२०) 
२५०५० ) 
3० 300. 5 ७ 4८,३२० 
कमी जैसी कि विवरण पत्र एच में बताई गई है बज ३5, 





॥ आ्जज-ापपपपपपपपपपपपपप+-7_..क्‍तक्‍0त0तुत0हत १०४,०००) ७४,००७ ॥ 
हरे मेरी 


मिक्ष-सिन्न सूचियाँ जो मेरी ए, थी सी. डी,ई एफ जी भोर एच करके बताई गई र्छी की अच्छी लेसबर सती 
और ध्यौरे सहित विधरण है । 


दुस्तजत दर्फ लेने वाले के 
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तेतीसवॉ अ्रध्याय 


चलानी के हिसाव 


व्यापार के जितने भी महकमे हैं, उन सब में बिक्री का महकमा अपेक्षाकृत विशेष 
महत्व का माना जाता है। इसका समुचित कारण भी है | हम व्यापार के अन्य सहकमों 
में चाहे कितनी ही दक्षता बतावें, उसके माल की खरीदी में चाहे क्रितनी दी किफायत 
करें, परन्तु फिर भी व्यापार की सफलता एवं जीवन उसके माल की बिक्री पर निर्भर 
करता है। ओर इसलिए यदि यह भी कहा जाय कि सारे सहकसों से इस महकमे के 
प्रवन्ध और हिसाब कित्ताव में अधिक सावधानी ओर सफाई रखी जाय तो भी कुछ 
अनुचित न होगा । 

हिसाब के सम्बन्ध में सब से पहली बात यह है कि यह निश्चय किया जाय कि 
उससे किन २ वातो की इततिला मिलनी चाहिए । इस जानकारों पर ही द्दिसाब का उपयुक्त 
ढाँचा घड़ा जा सकता है। ओर यह जानकारी तब ही हो सकती है कि जब हम यह 
निर्णय कर सके कि खरीद या बिक्री किन किन वर्गों में विभाजित की जा सकती है। 
साधारण व्यापारी जैसे विसायत्ती कितनी ही मुख्तलिफ चीजो में व्यापार करता है | परन्तु 
वह सत्र का हिसाव केवल एक माल खाता रख कर ही कर लेता है। उसे यह जानते 
की इतनी आवश्यकता ही नहीं अनुभव होती कि किसी साल विशेष की कितनी बिक्री है 
ओर उससे उसे अपेक्षाकृत कितना अधिक या न्यून फायदा रहता है । परन्तु इस प्रकार 
के हिसाब किताब से बड़े व्यापारों का काम नहीं चल सकता । वहां बिक्री को कितने 
ही भिन्न २ वर्गों में छोंटना आवश्यक होता है। हमे बिक्री कितने महकमों में वर्गीकृत 
की जा सकती है इसके अन्वेपण के लिए यहाँ फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं 
है। परन्तु इस बात को फिर से दोहराने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि उनके भेद्‌ 
जान कर हम अपने हिसाव का ढंग और ढोॉचा बांधे । माल उधार भी बेचा जाता है और 
नकद से भी, वादे का भी बेचा जाता है और हाजर सी | इसी प्रकार माल किस्त से भी 
बेचा जाता है ओर पसंदगी की शर्ते पर भी। गरज यह कि इन सब तरीको पर की 
जानेवाली बिक्री के हिसाब रखने का ढंग भी कुछ कुछ निराला दी होता है। किस्त 
क्रौर किराये पर की खरीद बिक्री के हिसाब का विचार हम अटद्वाईसवें अध्याय में कर 
आये हैं। अब यहा दम चलानी से बिक्री का विचार करना चाहते हैं । 

धछ 


बिक्री का महत्व 


उपयुक्त दिसाब का 
ढाँचा घढने की 
कठिनाइयाँ 
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किक 


चलानी किसे कद्दते 
्ड। 


घटानी में कानून 
ममानत और प्‌- 


चलानी शब्द यहाँ एक विशेष अर्थ में उपयोग किया गया है, जिसको सबसे 

पहले स्प४ कर देना आवश्यक है । जब साल किसी व्यापारी को दसकी खरीद के बिना 

ही इसलिए भेज दिया जाता है कि वह भेजने वाले के हिसाव से माल पहुँचने पर अयवा 

पहले ही वेच दे तो इस प्रकार भेजे गये माल को “चलानी का माल' कहते हैं । इसी को 

अंग्रेजी में 'कंसाइन्मेन्ट' कहा जाता है। माल भेजने वाला 'कन्साइनर” और पाने वाला 

कम्साइनी! कहलाता है। यह चलानी दो प्रकार की होती है एक तो वह जिसमें दूसरा 

का माल बिकने के लिए आता हे और दूसरी बह जिसमें माल बेचने के लिए भेजा जाता 
है। पहले को हम आवक चलानी और दूसरे को 'जाव॒छ चलानी” कह सकते हैं. । 

यहाँ पर माल चलान करने चाले और चलान पाने वाले के कानूनी हक हकूका 

का भी संक्षिप्त में विचार १र लेना अनुचित न होगा । चलानी का कोई प्रथक्र कानून 


जन्सी दी छागू नहीं हैं परन्तु कानून अमानत और एजन्ती ( छद्योग्रदा & 28००० ) ही ऐसे व्यापार 


होता ६ 


में जहाँ तक हो लागू होते हैं। कानून सुवाहिदा की घारा १४८ में अमानत की परि- 
भाषा इस प्रकार दी है: 


“यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई साल किसी काम के डिए इस सुवाहिदे के 
साथ देवे कि वह उक्त काम पूरा होने पर लौठा दिया जावेगा या माल देने वाले की द्विदायत के अनु- 


सार अल्हिंदा कर दिया जावेगा तो इसे अमानत कहते हैं। माल देने वाले दो अमानत कुनिन्दा 
यानि बेलर और जिसको साल दिया जाय वह अमानतदार यानि बेडी कहछाता है ।” 

यद्यपि एजन्सी की कानून मुशहिदा में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है परन्तु यह 
शब्द उस वेध सम्वन्ध का द्योतक है जो मालिक और एजन्ट के बीच में हुआ करता 
है । 'एजन्ट' वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए किसी काम को करने के लिए रखा गया 
हो, या इसलिए रखा गय, दो कि वह उस दूसरे व्यक्ति की ओर से तीसरे व्यक्ति के 
साथ में होने वाले व्यवहार की करे। और वह व्यक्ति जिसके लिए उक्त काम किया 
जाता है या जिस की ओर से काम किया जाता है 'मालिक' कहलाता है। अस्तु, अमानत 
एक ऐसी एजन्सी कही जा सकती है कि जिसमें मालिक के माल की दहिफानत के लिए 
एजन्ट को नियम विशेष का पात्रन्द वना दिया गया है। अब चलानी के व्यापार का 
इस दृष्टि से आप ब्रिचार कीजिए । इसमें माल चलान करने वाला तो मालिक है और 
पाने वाला एजन्ड, और इन दोनों के बीच का सम्बंध अमानत का सम्बंध है | 

कोइ भी व्यक्ति चाहे, वह वालिग या सही दीमाग का हो या न हो, एजन्ट हो 
सकता दै। उसकी नाबालिगी या बिगड़े दीमाग होने का असर तीसरे व्यक्ति पर कुछ 
नहीं गिरता, वशत कि उक्त दोनों फरीक मुवाहिदा करने योग्य हों । परन्तु सालिक 
के अति एजन्ट उसी समय जिस्म्ेदार ठहराया जा सकता है नव कि वह वालिग और 
स॒द्दी दीसाग का होवे । इस प्रकार के एजन्ट कितनी ही तरह के हो सकते हैं जैसे कि 
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दलाल, आदृतिया, मीलाम कुनिन्दा, जहाज का मालिक, फेक्टर आदि । परन्तु इनमे से 
कोई भी वहैसियत दलाल, आढृतिया आदि होने के एजन्ट है ही यह कहना भूल है । 
क्योकि एजन्ती तो मुवाहिदे के अनुसार होती है। 
दलाल चाहे एजन्ट का काम ही करे, परन्तु साधारणतया माल का पाने वाला 
यानि कन्साइनी नही है। दलाल दो मालिकों के बीच सध्यवर्ती का काम करता है यानि 
वह दोनो का सौदा कराता है। परन्तु सौदे का साल साधारणतया उसके कब्जे में नहीं 
होता । और इस प्रकार काम करने के एवज प्रत्येक दलाल को जो मेहताना मिलता है वह 
दलाली कही जाती है। प्रत्येक व्यापार के दलाल अलाहदा अलाहदा होते हैं । जैसे 
शेअर के दलाल, हुँडी के दलाल, बीमे के दलाल, जमीन जायदाद के दलाल, रुपये के 
बदले के दलाल आदि । दलाल अपने ही नाम से सोदा नहीं कर सकता बशतें कि बजार 
धारा ऐसा न हो । 
दुसरी प्रकार के लोग जो एजन्ट दो सकते है वे फेक्टर कहे जाते है। इनके 
पास माल रहता है जिसे वे बेचते हैं । ये माल अपने नाम से बेच सकते हैं और उसका 
रुपया भी वसूल कर सकते है । इनका अपनी लेनी रकम के लिए भी माल पर पहला 
हक (460 ) साना जाता है । 
कमीशन एजन्ट वह व्यक्ति होता हैं जो कमौशन के बदले किसी काम को करने 
के लिए खुलासा तौर पर या मान लिये जाने योग्य तरीके पर रखा गया हो । कमीशन 
एजन्ट ओर दलाल मे यह अन्तर होता है. कि दलाल तो खरीदार व बेचने काले की राय 
को मिलाता है, परन्तु कमीशन एजन्ट अपने सुपुदे किये हुए साल को अपने नाम 
से बेच सकता है। खरीदार और विक्रेता के मुकाबिले की तब आवश्यकता नही होती । 
एक और प्रकार के एजन्ट भी होते हैँ जो कुछ अधिक उजरत लेकर यह गारंटी कर देते 
हैं कि उधार लेने वाले खरीदार की अदायगी के लिए वे जिम्मेदार है । इन्हे अंग्रेजी 
में 'डेल फ्रेंडरी एजन्ट' कहते हैं । और इस प्रकार की गारंटी करने वाले को हमारे 
देशी व्यापारी 'पक्ता आदृतिया ? । 
फैक्टर या आदतिया तावख्ते कि कोई दूसरी हिदायत नहीं दी गई हो, पाये हुए 
माल का सौदा ठीक उसी प्रकार कर सकता है कि जैसे वह अपने ही माल का करता 
है । ऐसे माल को बेचने मे वह खरीदार को यदि बाजार का ऐसा धारा हो ,तो बिना 
किसी प्रकार की अपने ऊपर खास जोखम उठाये, उधार भी दे सकता है । परन्तु 
मात यह है कि वह किस खरीदार को कितनी उधार दी जाय इसका निर्णय करने में 
सावधानी रखे । और फिर वसूली भी उचित तत्परता के साथ करे । वह बेचे हुए 
माल का मालिक की अपेक्षा भी अच्छा टाइटल दे सकता है । बोना फाइडी' खरी- 
दार को यदि उसे मालिक की वरूफीयत नहीं हो तो चाहे एजन्ट ने अपने अख्तियार से 
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फैचथर 


कमीशन एजन्ट 


डे क्रेंडेरी एजन्ट 
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चलानी और बिक्री 
में भेद 


चलानी भर पछुं- 
दसगी की बिक्री में 
भेद 


घलानी के दिछाव 
के दो तरीके 


बाहर ही वह माल क्‍यों न बेच दिया हो किसी प्रकार की क्षति नहीं भुगतनी पड़ती । एजेंट 
का यह कर्तव्य होता है कि उसके कब्जे में आये हुए साल की हिफाजत का वह उचित 
प्रबंध करे । ऐसे माल मे प्राकतिक या अन्य ऐसे ही कारणों से होनी वाली हानि का 
वह जिम्मेदार नहीं होता कि जिन कारणों पर उसका कोई बस नहीं हो इस सम्बंध 
में वह समुचित रूप से सावधान रहा है या नही इसका निणंय माल की जात का विचार 
कर किया जाता है । एक जात के माल के लिए जो बात सावधानता पूर्ण मानी जा 
सकती है वही दूसरी जात के माल के लिए एक दम लापरवाही कही जा सकती है । 

उपयुक्त विवेचन से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार एजन्ट का काम 
करने वाले को प्रत्येक मालिक का माल बिलकुल अलाह॒दा अलाहदा रखना अरूटी है; 
यही नहीं अ्रपितु उसके सम्बन्ध में प्राप्त हुई रकम भी अलाहदा रखी जाना चाहिए । 
हालॉकि ऐसा प्रथक करण व्यवहार में सम्भव नहीं हो सकता परन्तु इसकों मदै नजर 
रखते हुए यह तजबीज की जाती है कि उत्त सबका हिसाव इस प्रकार रखा जाय कि वे 
जब चाहे तब आसानी से अलग किये जा सके । 

चलानी और बिक्री मे दो खास बातों का फक है । जब माल किसी को 
बेचा जाता है तो उसकी सालियत तत्लुण खरीदार को चली जाती है । पक्तान्तर में 
जब माल चल्ान ही किया जाता है तो उसकी मिल्कियत माल चलान करने वाले ही की 
रहती है। इस भेद के ही कारण से माल का खरीदार तो सामान्य कर्जदार (20060) 
माना जाता है और चलानी का माल पाने बाला सिफे एजन्ट । दूसरा फक जो इनमें है 
वह इस बात का है कि एक दफा बिक चुका हुआ माल पीछा नहीं होता । परन्तु 
चलानी का माल जब चाहे तब जबतक कि वह बिका न हो लौटा दिया जा सकता है । 
हॉ, बिका हुआ माल उस द्वालत में वापिस हो सकता है जब कि वह दागी हो अथवा 
गलत जात का हो । 

चलानी और पसंदगी( &७.7०४४ ) की बिक्री मे भी इसी प्रकार बढ़ा अन्तर है। 
माल पसंदगी की शत पर यदि बेचा जाता है तो उसमे माल पसंद न आने पर लौटा दिया 
जा सकता है । इस लौठाने की अवधि निश्चित होती है । यदि उस अवधि में माल न 
लौटाया जाय तो वह विका माना जाता है । चलानी में यह बात नहीं है । वहाँ 
माल मालिक की मस्जी तक रखा जा सकता है । 

चलानी के माल के हिसाब रखने के दो तरीके हैं । जहाँ चलनी का काम 
अत्यधिक हो वहाँ चलानी की नकल बही और खाता एथक रख लिया जाता है । और 
जितना भी साल महीने अथवा किसी नियत अवधि तक चलान कर दिया जाता है वह 

चलानी माल खाते! जम्ता कर 'मिन्न २ चलानी खाते! नामे माँड दिया जाता है । एक 

चलानी से दूसरी को अलग रखने के लिए या तो उनके साथ शहर का नाम अथवा आदू- 
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तिये का नाम जोड़ दिया जाता है या उन पर किसी प्रकार का अनुक्रम क्रबर डाल दिया 
जाता है । यदि माल जदड्वाज से भेजा गया हो तो चलानी के साथ जहाज का नाम 
लिख कर वह अलग रखी जा सकती है । चलानी के हिसाब का दो दृष्टियों से विचार 
करना हमारे लिए आवश्यक है एक तो पाल चलान करने वाले की दृष्टि से और दूसरा 
माल पाने वाले की दृष्टि से । पर पू्व इसके कि हम इन दोनो ही दृष्टियों से चलानी 
का हिसाव रखने का विचार करे हमारे लिए कुछ अन्य आवश्यक बातो का|विचार कर 
लेना भी जरूरी है । जैसे कि प्रो फामो इनवाइस (2/0-7#०:४०७) अकाउन्ट सेल यानि 
बिक्री आदि । 
जब माल चलान किया जाता है तो माल पाने वाले को एक वीजक बना कर 
भेजना पड़ता है जिससे वह माल का मिलान पहुँचने पर करले और यदि किसी प्रकार 
का सरकारी टेक्‍्स आदि उस पर दिया जाने का हो तो उस बीजक के हिसाव से चुका दे । 
इस बीजक को प्रो फार्मा घीजक कहते है। इसपे और बेचे हुए साल के बीजक में 
इतना ही अंतर होता है कि इसमे साल का भाव अनुमान से रख दिया जाता है । 
चलानी पाने वाले को बीजक चाहे किसी भाव का भेजा जाय परंतु चलान।करनेवाले की 
बहियों में उसका खरीद के भाव से ऊंचे भाव पर जमा श्व्च न होना चाहिए । क्योकि 
ऐसा करने से साल बिकने के पहले मुनाफा जमा खचे हो जाता है जो हिसाब की दृष्टि से 
कभी उचित नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह है कि यदि माल हिसाब बंद करने 
की तारीख तक न विक्र सका हो तो इसका जमा ख्च फिराना आवश्यक हो जावा है. । 
जब माल चलान किया जाता है तो उसके ऊपर चलान करने वाले को और मो 
कितनी ही तरह से खर्च करना पड़ता है. जैसे रेल अथवा जहाज किराया, बीमा, स्टेशन 
अथवा बंदर व गोंदी तक का गाड़ी भाड़ा आदि, कितनी ही प्रकार के गोदी खच । ऐसे 
खर्च कितने ही तो नकद चुकाने होते हैं और कितने ही पीछे भी चुकाये जाते हैं । 
जो खर्च नकद चुकाये जा वे सब रोकड़ वही में ही चलानी विशेष के खाते नामें मॉँड 
दिये जायँ । और जो पीछे चुकाये जायें उनका नकल वही द्वारा जमा खच कर 
दिया जाय । यह तो उस खर्च के सम्बन्ध मे किया जा सकता है कि जो चलान करने 
वाला खय्य करे । परन्तु मोल जब मुकाम पर पहुँच जाता है तो आदतिये को भी 
उसकी डिलेवरी लेकर गोदाम में रछने तक का कितना ही ख्च चुकाना पड़ता है । बहू 
यह खर्च चुका कर चलान करने वाले के नामें लिख देता है और इसकी विवरण सहित 
इत्तिला सालिक माल को दे देता है । या तों वह इस खच को उसी दम अश्य कर देता है 
अथवा आदढतिये का जमा कर लेता है। पिछली हालत में आदृतियोँ माल का बिक्रा 
भैजते समय उसमें से अपनी कमीशन और खचे व पेशगी दिया दो वह सव वाद कर 
बाकी रुपया मालिक को भेज देता है। 


प्रो फार्मा बीजक 


चलानी का खर्उ 
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आदृतिये पर जो- 
खम्मी हुंडी 


अकाउंटसैल. या 
| आप] 
विक्रे 


शछानी का हानि- 


छाभ 


चलानी के माल को बढ़ाने के लिए आदृतिया अक्सर यह सहुलियत दे देता है 
कि चल्लान करने वाला माल पेटे उसकी लागत की ७५ प्रतिशत की हुंडी करले । जब 
इस तरह की हुंडी किसी आढृतिये पर की जाती है तो इसका यद्द तात्पयय नहीं है कि वह 
स्कम विक्रे पेंटे बसूल हो चुकी है। यह तो वेतौर जमानत के चलान «करने वाले को 
आढ्तिये की ओर से दिया हुआ ऋण है। और इसीलिए हिसाव की दृष्टि स ऐसी 
प्राप्त रकम उस आदढ्तिये के निजी खाते में जमा की जाना चाहिए। जब माल बिककर 
उसके बिक्रे आ जायें, तव यह रकम उसके मुताबिक जमाखच् की जाकर हस्तान्तरित कर 
दी जाती है। पक्षान्तर से यदि माल न बिके और लौटा दिया जाय तो यह रकम भी 
लौटा देनी होती है। माल के पेटे की गई हुंडी को 'जोखमी हुंढी” कहते हैं। इसका 
विवेचन पश्चीसवे' अध्याय से भली प्रकार किया जा चुका है । 


माल के बिक्रे को विक्रा या ऊपना कहते हैं। इसका अंग्रे जी नाम है अकाउंट 
सेल अकाउन्ट सेल और बीजक भें विशेष अन्तर नही है । इनमें माल की असली लागत 
और खच्े सब विगतवार लिखा होता है । विक्रे में खर्च माल की लागत में से कमी 
हो जाता है जब कि घीजक मे वह जुड़ता है। माल के विक्रे आते ही माल चलान 
करने वाला अपनी बही में उसकी खरी रकम आदढ़तिये के नामे माँठ कर चलानी माल 
खाते जमा कर लेता है। यदि चलान किया हुआ माल सब बिक चुका हो तो बकाया 
लेनी अथवा देनी रकम को हानि लाभ खाते मे नामे जमा कर खाता ड्योढ़ा कर दिया 
जाता है। जितना इस खाते मे बकाया लेना निकले उतनी ही हानि और जितना बकाया 
देना निकले उतना ही लाभ चलानी के साल पर रहता है । 


जब माल सारा नहीं विक जाता ओर बिके माल पर क्‍या मुनाफा रहा यह जानना 
हो तो बचे माल की लागत, व चलानी का खर्च अनुपांत से जमा कर द्ानिलाभ निकाल 
लिया जाता है। और शेप बचा साल लागत के दाम से अगले साल के लिए वाकी 
निकाल दिया जाता है । इस सम्बन्ध में कभी कभी ऐसी भी समस्या खड़ी हो जाती 
है कि वे बिका साल लागत से भी कस दाम सें विकेगा ऐसा भय रहता है । ऐसी हालत 
में विके साल का मुनाफा बचे साल के घाटे का इंतजाम किये बिना तकसीम कर दिया 
जाय तो हिसाब की दृष्टि से बढ़ी अनुचित बात होगी । बचा माल इसलिए सदा लागत 
अ्रथवा बजार भाव, जो भी कम हो, पोते निकालना चाहिए । 


हस ऊपर कह आये है कि चलानी के माल के चलान करने वाले और चलान 
> 3 5 ५ मच #६ ७३ 
पाने वाले दोनो की इष्टि से जमा खर्च करने के दो दो तरीके प्रचार मे है। अब आइए 
इनका विचार करें | 
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पहला तरीऊझ| 

जब माल चलान करने के लिए खरीद क्रिया जाता है और चलान कर दिया 
जाता है तो माल खरीद खाते जमा कर चलानी खाते नामें माड दिया जाता है । एक 
चलानी को दूसरे से भिन्न रखने के लिए उन पर प्रथक प्रथक नंवर और आढतिये का 
नाम लिख दिया जाता है। चलानी का जितना भी खर्च हो सत्॒ इसी खोते मे नामें 
लिखा जाता है। यदि खर्च आदढतिये ने अथवा और किसी आदमी ने किया है और 
उसको नकूद नहीं दिया गया है तो चलानी खाते खच नामें मॉडकर आद्तिया अथवा अन्य 
शख्स का नकल वही द्वारा जमा कर लिया जाता है । जत्र माल त्रिक कर ऊपने मिल जाते 
हैं तब बिक्रे आदतिये के नामें माँड कर चलानी साल खाते जमा कर लिये जाते हैं । 
इसके बाद चलानी खाते में जो हानि लाभ हो वह हानि लाभ खाते नामें जमा कर यह 
खाता उठा दिया जाता है. । 
दूसरा तरीका 


बाधक 


इस तरीके में चलानी खाता” ओर “चलानी भेजा खाता' ये दो खाते खोले 
जाते हैं और जितना भी माल चलान किया जाय, सब पहले खाते में जमा कर दूसरे 
खाते में नामें मांड दिया जाता है पहले तरीके की भाँति माल खरीद खाते में इसका 
कुछ भी जमा खर्चे नहीं किया जाता । रेल किराया, बीमा आदि जितना भी ख्च चलानी 
पर हो वह इन खातों में ही नामें लिखा जाता है. न कि चलानी खाते में । जब माल 
के विक्रे आ जाते हैं तो आदतिये के नामें माँठ कर बिक्री खाते जमा कर लिये जाते हैं । 
ओऔर “चलानी खाते! व “चलानी भेजा खाते! का जमा खर्च फिरा कर ये दोनों खाते 
उठा दिये जाते हैं। जब तक माल नहीं बिऊता तब तक ये खाते खड़े रहते हैं और इस 
प्रकार हर समय याददेहानी कराते रहने का काम करते हैं । इस तरीके में प्रत्येक चलानी 
का हानि लाभ नहीं निकाला जा सकता क्योंकि विक्रे त्रिक्ती खाते में समावेश हो 
जाते हैं । 


पदक तरीका 


माल जब चलानी पर आता है तो वीजक के मुताविक उसकी लागत “चलानी 
आई' खाते में जमा कर “चलानी खाते! में नामें मांड दी जाती है। इसके अलावा बही 
में चलानी भेजने पाले का खाता भी खोला जाता है. जिसमे चलानी सम्बन्धी सारा खर्च 
जैसे होता जाय नामे मॉड दिया जाता है। यदि चलानी भेजने वाले की हुँडी भी 
सिकारी जाठी है तो वह भी इसी खाते में नाम मॉड दी जाती है। जब माल बिक जाता 
है, बिक्रे इस खाते मे जमा कर दिये जाते है और आढ्त नामे मॉड दी जाती है। इसके 
बाद जितनी रकम चलानी भेजने वाले के खाते में देना निकले वह भेज कर यह खाता 


चलानी करने वाले 


के दिसाब रसने 
के तरीडे 


चलानी पाने वादे 
के हिसानव रखने 
के तरीके 
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उठा दिया जाता है और साथ ही चलानी खाते और चलानी आई खाते का भी जमा- 
खर्च फिरा दिया जाता है । 
दूसरा तरीका 

इस तरीके में चलानी का हिसाब की बहियों में कोई जमा खचचे नहीं किया 
जाता । साल की बिल्दी आती है तब बिल्‍्टी बही में नूंघकर जिस मुकादम को छुड़ा 
कर गोदाम मे रखने के लिए दी जाने की हो दे दो जाती है। हिसाब की बहियों में 
सिफ इस पर होने वाला खच चलानी करने वाले के जैसे होता जाय नामें लिख दिया 
जाता है। जब माल बिक जाता है तो बिक्रे धनी के जमा कर लिये जाते हैं और उस्तक्री 
बाकी देनी रकम भेज कर खाता उठा दिया जाता है। 

डउदाहरण--मैससे भानासर परसराम बम्बई वाले ने १०० बोरी शक्कर की कलकत्ते के मेससे 
वाहुमछ गरुनामल को दर ९०) २० बोरी के हिसाब से चछान करी । हार्ते यह थी कि बिक्री पर 
आढतिये को रु० ५) सैकड़े की आढत और खरीदार की जोखम के लिए २३", की आदत इसके 
अतिगिक्ति दी जानी निश्चय हुई । वाहूमर गरुनामरू ने इस पर किराया, बीमा आदि का रू० १४०) 
खर्च किया और साथ ही रु० ७०००) की भानामर परसराम की हुंडी भी सिकारी। ५० बोरी 
शिवदुयाल भरतियें को और ५० बोरी नकदु १२७) के भाव में बेची जिसपर दुलाली रु० ५०) दी 
गई । इन सबका जमा खर्च चलानी भेजने वाले और पाने वाले की बहियों मे दताइए । 


चलानी भेजने वाले की बहियाँ 


नकल बही 








५०००) चलानी सार ( कलकते ) खाते न/्में 
९०००) चलानी भेजी खाते जमा 
चाहसल गुनासऊरू को शक्षर बोरी १०० घरू खाते चलान की उसके 
७५०००) प्राप्त हुंडी खाते नामें 
७५०००) वाह मर ग्रुनामर का जमा 
जोखमी हुंडी तुम्हारे ऊपर करी उसके 
१२,५००) वाहमल युनामछ के नाम 
१२,५००) चछानी साल ( कलूकते ) खाते जमा 
कुछ ऊपने त्रिक्रे के हिसाव मुताबिक 
५७१) चलानी साल ( कलकत्ते ) खाते नामें 
९७१ ) वाहमरू गुनासर का जमा 
खर्चे, जादृत, दकाली आदि के विक्रे के हिसाब झुताबिक 
२५२८॥।) चलानी सार ( कलकत्ता) ख्ते नामें 
२७५२८॥।) हानि छास खाते जमा 
घछानी साल में बचत रही सो 
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ने००++ कलकता १९--- 
विक्रे ( 40९07 ठिंशे83 ) 


बावत १०० बोरी शकर रेल से भाई श्रीयुत्‌ मानामल परमराम वम्ब३ वाले की कमीशन ले बिकने 
१२००० | दाक़कर बोरी १०० के दर रु० १२५) बोरी $ लेखे 
९७१]) वाद खर्च व आदत, दाली के इस भाँति 
६२७ ) आदृत रु० १२,७००) पर दर ५% 
१७०६) पक्की आदृत के रु० ६२५०) पर दर २३% 
१४० ) वीमा, रेल किराया, गोदाम भाड़ा आदि छा 
७० ) दलाली के दिये 


म््म्््स्नस्स्सस्म््स्म््म्च्स्प्स्म्स्स्स्स्स्सम्प्पि 


























५७१।) 
१4,५२८॥।) बाकी देना खरा 
भूछचूरू ऊेनी देनी हस्ताक्षर वाहूमल, गुनामछ 
निजकीलकिीजजकी न नतजलज न बा ललुलुतुरु_अ बॉल इन बकरा रास ाांाभाााभाााऊऊएऊभआआआथथआआाआछछआा कै लपममनया एजमपननत-पासद "अपन प्धसाइलत शद८-क- ८.2 ८ कार सर 3 अकाल. ४ -अपशा&:#फरमा+: फऋक-पतेक+८७>२ भर >अरभ# 2 उसा5..6.. सा ४४७ इमाम 
खाता वही 
चलानी माल ( कलकत्ता ) खाता. 
"४: 
१२७००) चिक्ते के बाहुमर परसरास सारफत ९००० ) चलानी भेजी उसके नामें 
९७१।) भादृत व खर्च के नामें 
९७१)) 
२०२८॥ ) हानिलाभ खाते में चचत के 
१२७००) | 4२५००) 
वाहमल परसराम का खाता 
७००० ) हन्डी $ के जमा लत कै जमा... | ११५००) शक्कर चलानी के बिक्रे के 


९७१ ]) खच वे जादृत के जमा 
६०२८॥॥) वाकी लेना रोकडी आये 


१5७०० ) १२७००) 


चलानी पाने वाले की बहियों 


रोकड़ बही 








अकाल परतराम को जसा ज० बोरी ४४५. ) भानाभछ परसराम के वेज सा व ६२५०) भानामर परसराम का जम्ता ५० बोरी १४० ) भानामल परसरास के नामें खर्च के 
शक्कर की नकद से बिक्री उसके ७५००० ) भानामल परसराम् के नामें हुंडी स० 
७० ) भानासल के नारमें दुलाली के 
६५२८॥।) भानासल परसराम के नामें रोकड़ी 


चच्च्नस्च्स्स्स््स्न्न्न्स्न्स्न्ल्ल्ल््स्््ल््ल्ल्ल्ल््सलल्मस्सप्ट्फमक तन त्फेटपफपपफ्लन्से नम पलपल न समपपसनपल्‍नननन्न्प< रू 


७८ 
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अब जरा पसन्दगी पर बिक्री का भी विचार कीजिए. । उद्योगी दूकानदार कभी 
पसंदगी पर बिक्री मी अपने आहको को यहसहूलियत दे देते है कि साल यदि पसन्द नहीं आये तो एक 
निश्चित अवधि के भीतर थे वापिस कर सकेंगे । इस सहूलियत पर विज्ञापनवाज़ी से 
माल बेचने में बड़ा सुभीता रहता है । विज्ञापन देखने वाले को इस प्रकार का माल 
मेंगाने में कस हिचकिचाहट रहती है । दूकानदार यह देखता है कि अगर इस सहूलियत 
के देने पर साल की १०० जगह से माँग आये तो उसमें से कुछ तो बिक ही जायगा । 
शष मे उसे किसी प्रकार का खच नहीं भ्ुगतना पड़ेगा क्‍योंकि माल का दुत्तरफा खर्चे 
खरीदार के जिसमे रहता है । खरीदार यह देखता है कि इस खर्च की जोखम उठा कर 
वह पसन्द की चीज खरीद रहा है । 
इस प्रकार को बिक्रो सिद्धान्तत उस समय तक बिक्री नहीं कही जा सकती जब तक 
या तो खरीदार की सूचता न आ जाय या वापसी की अवधि त बीत जाय। हिसाब 
विशारद्‌ इस प्रकार की बिक्री का मुनाफा हिसाब में न आ जाय इसलिए इसका दिसाब 
साधारण बिक्री के हिसाब से अलाहदा रखने की शिफारिश वरते है। हिसाब का 


६१६ ] _ चलानी के (हिसाब 


तरीका इस प्रकार के व्यापार को तादाद और कीमत पर निर्भर करता है। परन्तु सर्वत्र 
यही चेष्ठटा की जादवी है कि ऐसी चीज़ों की विक्रो साधारण बिक्री से अलग रखी जाय 
ओर जब वह निम्धित हो जाय तब जमा खच्च द्वारा बिक्री मे शामिल करली जाय । 
इसके लिए खानेदार वही अधिक उपयोगी द्ोती है । ऐसी एक बही का नमूना हस 
नीच दिये देते हैं । 

पसन्दगो की बिक्री वही 
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जब माल इस शर्ते पर बेचा जाता है वह ( ३) खाने मे दर्ज कर लिया जाता है । 
यदि वह लौट आये तो फिर खाने (०) में दर्ज हो जाता है और बिक जाय तो खाने (६) 
में जहां से वह गाहक ओर बिक्री के खाते मे खता दिया जाता है। जहाँ इस प्रकार का 
व्यापार अधिक हो वहाँ यह किताब ऐसी रख ली जाती है कि इस प्रकार के माल की 
वाकी सरलता से छोटी जा सके । ये वाकियाँ फिर से लिखने की बेगार न हो इसलिए 
उपयुक्त खाने फिर से दोहरा दिये जाते है । 
जहाँ तकद्‌ का व्यापार हो वहोँं हिसाव की कितनी ही मंमठ दूर हो जाती है । 
परन्तु उबार के व्यापार में समय समय पर लोगों को हिसाव भेजकर अपना हिसाव 
बेबाक करने का तकादा करना पड़ता है । इन हिसाबो मे बाकी रही रकम का व्याज भी 
लिया दिया जाता है । इस प्रकार के हिसाव को अंग्रेजी में अकाउन्ट करंट (०००७६ 
(20४०7) कहते हैं । इनका व्याज कट मिति से लगाया जाता है। अथांत्‌ प्रत्येक रकम 
का उतने ही दिनका व्याज लगाया जाता है जितने दिन वह थाकी रही हो । इसके कई 
तरीके प्रचलित है । पहला तरीका तो यह, दे कि उसमे जमा और नासे की प्रत्येक रकम 
का व्याज किसी एक निश्चित आगामी तारीख तक फैला लिया जाता है। दूसरा तरीका 
बह है जिसमे प्रस्थेक रकम का व्याज हिसाब के प्रारम्भ की तारीख से फैलाया जाता है । 
ओर तीसरे तरीके में जितने दिन कोई रकम बाकी रहे उत्तने दित का व्याज गिना जाता 
है। व्याज गिनने के भी भिन्न भिन्न तरीके है जैसे कोई सारिशियो से प्रत्येक रकम 
का अलग अलग व्याज निकालते है तो दूसरे सब रकमो के ऑक निकाल कर जमा और 
नामें के अंको मे जितना अंतर हो उनका व्याज लगाते है । हमारे देशी लोग प्रत्येक महीना 
३० दिन का और साल ३६० दिन का मानते है। अंग्रेजो मे साल ३६५ दिन का द्वोता है 
ओर महीना भी कभी २८ तो कभी ३० और ३१ दिन का होता है । रकस को उसके 
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पहला तराका---जहाँ प्रत्येक रकम का हिसाव की अन्तिम तारीख तक व्याज प्रथक प्रथक फैलाया गया है। 
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दूसरा तरका--जहाँ प्रत्येक रकम का हिसाव की अन्तिम तारीख तक व्याज अंकों द्वारा फेलाया गया है । 
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मोद--सोटे टाइप की बकाया जमा की बकाया ऐ और मोटे टाइप के अंक जमा के अंक है । 


4९, रन 
वामालेखा और मुनीवी ] [| ६२२ 


दिनो से गुणा करने से जा गुणन फल हो वह अंक कहे जाते हैं । हमारे देशी पद्धति में 
दिलो के गुणन से प्राप्त होने वाले अंकों को कच्चे अंक और महीनो के गुणन फल से ग्रीत 
होने वाले अंको को पक्के अंक कहते हैं । कच्चे अंकों को ३० से विभाजित कर पके 
अंक वना लिया जाता है। ऐसा करने का यह कारण है कि हमारे यहाँ व्याज मासिक दर 
से फैलाया जाता है । और अंग्रेजी में दर सामान्यतया वार्षिक होती है । प्रष्ट ६६२०-२१ 
में एक हो दिसाव मिन्न भिन्न शैलियों से व्याज फैला कर स्पष्ट कर दिया गया है । 

अब हम व्याज फेलाने का एक और तरीका वर्णन करते हैं जिसे अंग्रेजी में 
एबरेज डू डेट (8२७/४४० 00० 096) कहते है। इसका तात्य यह है कि भिन्न- 
भिन्न तारीख को आई जञौर दी गई रक्र॒मों के एज एक ऐसी तारीख निकाल ली जाती 
है ज्ञिस रोज बकाया लेनी देनी रकम देने से हिसाव व्याज सहित बराबर हो जाता 
है। थह तरीका खास कर सामियो के निजी हिसाब के व्याज लगाने और सामा 
समेटते समय काम में लिया जाता है । 
उदाहरण--एक व्यापारी ने नीचे लिखी तारीखों को माल खरीदा जिनका भुगतान उनके सामने 
लिखी तारीख को होना चाहिए । वह तुम से आकर कहता है कि समूची रकम की एक हुँडी औसत्त 
तारीख पहुँचती लेकर मेरा हिसाव वेबाक कर दीजि०ए। बतलाइएु आप कौन सी तारीख की 
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सावे १७ को रु० २२०) का भुगतान त्तारीख १८ अग्रेंल की दार्त॑ पर 
अप्रेलछ २३ को रु० १२५) का ४». रे४ मई की 
अग्रेछ ९७ दो रू० २००) का » ३० जून की 
सई १७ को रु० ३७०) का 
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इस प्रकार के व्याज् मे सब से पहले वह तारीख निश्चित कर छी जाती है कि जिससे हमें 
ओसत तारीख निकालरना है। यह तारीख, लेन देन के प्रारम्भ की, जन्‍्त की भथवा और कोई भी 
निश्चित की जा सकती है । 

१--मान छीजिए कि आप पहली भुगतान तारीख यानि ३८ अप्रेल से द्विसाब लगाना 
घादते हैं तो अप्रेंड १८८० दिन तक रकम्त रू २२०) रही जिसके अंक. ० 


महे २४८३६ द्नि अर १२७) ,,2898,, >> 5००, 
जून है० ८ छरे छुन 4 २००) 7 :% 7 + 59१४६०० 
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२--यदि हम १८ जुछाई से हिसाव छगाना यादें तो 
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शर्थात्‌ कुछ रकम १८ जुलाई से जप ८5३४ दिन पहले भ्ुगताई जाय भर्थात्‌ १४ 


८ 
जून को जो पहले तरीके से निकाली तारीख से मिलती है । 
छुब और सोसाइटी का उद्देश्य मुनाफा कमाकर अपने मेम्बरों में तकसीस करने 
का नहीं होता । उनका लक्ष्य यही रहता है कि खर्च जितनी आसद होती रहे । अस्तु वे 
आमद और खर्च का जो हिसाव बताते हैं उसे हानि-लाभ खाता नही कहा जाता | अपितु 
वह रेेन्यु यानि आय और व्यय का हिसाव कहा जाता है | कलवों मे यह आय और ध्यय 
के हिसाब दो तरह के तैयार किये जाते हैं जिनमें से एक को अंग्रेजी में ((१०८०७( € [2 
7708 2 200प76) ओर दूसरे को्‌ (7०076 & >िएशातध्रा।ठ है ०८०एरता४) कहते हे | 
इन दोनो हिसावों में यह अन्तर है कि पहला सिफ नकद के आय ज्यय का 
दिसाव होता है । साल भर में जो भी नकद प्राप्त हुई अथवा खच्च की गई हो चाहे वह 
वर्तमान साल से ताल्छुक रखती हो या नहीं, सब उसमें दर्ज कर दी जाती है। पत्षान्तर 
में दुसरे हिसाव में उस साल का तमाम ख्चे और आमद चाहे वह वसूल हुई था चुकायी 
गई हो या नहीं दर्ज किया जाता है। मान लीजिए कि एक सदस्य ने अपना अगली 
साल का चंदा भी आपको दे दिया है। पहले हिसाब मे यह सब्र दर्ज किया जायगा 
परन्तु दूसरे हिसाब में इसका उतना ही अंश दर्ज किया जायगा जितना कि हिसाब के 
साल से ताछ॒क रखता है। अब दूसरी बात लीजिए । मान लीजिए कि आपने मकान 
का किराया हिसाव की तारीख तक सिफ ९ महीने ही का चुकाया है । पहले हिसाब 
में तो यही रकम ख्च बनाई जाती है परन्तु दूसरे हिसाव में समूचे साल का किराया 
खर्च लिखा जाता है | तत्र ही तो आपको यह मातम हो सकता है कि क्लब की आमद 
खर्च से कितनी कम है और उसे पूरा करने के लिए आपको। क्या प्रबन्ध करना चाहिए | 
यह सब्र बातें तीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । 
ददाहरण--नीचे लिखे पिवरण से अजमेर हिन्दी साहित्य समिति का वापिक हिसाब तैयार कीजिए । 


चन्दा प्राप्त रू० ११००), व्याज्ञ के जाये रु० ३८०); च्याख्यानों आदि से आय हुईं रु० 
२३२०), व्याय्यानों के लिए हॉल का किराया दिया रु० २१०), फुटकर ग्च र० १००) विज्ञापन 
खर्च दिया रु० २३०) छपाई खर्च दिया रु० १२७) । 

समिति के पास सा्वंजनिक चाचनारुय छिसिटेड के हजार इजार के १० डिवेश्वर हैं जिनका 
ध्याज ४९ प्रतिवर्ष का आता है। साल भाखिर तक समिति को रु० ८०) हॉल के किराये के 
भर रु० ९५) छपाई के भौर देना वाकी है । 


क्झव भौर सोसा- 
इथियों के हिसाब 


वामालेखा और मुवीबी | [ ६२४ 
अजमेर हिन्दी साहित्य समिति के 


आय व्यय का हिसाब बाबत साल समाप्त ३१ दिसम्बर १९--तक 
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२१०) विज्ञापन खच 

२२०) छपाई खच 
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२९८०) बाकी बचत 
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११००) चदे के रोकड़ी आये २६०) ह्वाल के किराये के दिये 
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३८०) च्याज़ के आये १२५) छपाई खर्च के दिये 
६८००) ६४५) 
३१७५७) श्री पोते बाकी 


३१७५७) श्री पोते बाकी 
अजमेर हिन्दी साहित्य समिति का पका आंकड़ा ता० ३१ दिसम्बर १६ का 
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चोतीसवाँ अध्याय 


इनकमटेक्स के दिसाव 


सन्‌ १८५७ ( सं० १९१४ विक्रमी ) की गदर ने भारत में त्रिटिश सरकार की 
स्थिति घड़ी चिन्ता जनक कर दी थी। उसके दमन करने में सरकार को धन पानी की 
तरह बहाना पढ़ा । परिणाम यह हुआ कि सारा खजाना खाली हो गया और शासन कार्य 
के लिए धन की विकट कठिनाई महसूस होने लगी। ओर उपाय न देख कर तब ब्रिटिश 
भारत की प्रजा पर आय कर लगाने का निश्चय किया गया और इस प्रकार सन्‌ १८६० 
ई० में इस देश के प्रथम इनकमटैकक्‍्स कानून का जन्म हुआ। इंग्लैण्ड में भी 
इनकमटैक्स के कानून का जन्म सव से पहले सन्‌ १७९५९ ई० में उस समय के चलते 
हुए इंग्लैण्ड-फ्रान्स के युद्धों के खर्चे का प्रबन्ध करने के लिए हुआ था । तब यह अस्थाई 
कानून बनाया गया था और आज भी प्रति वर्ष फिर से पास किया जाकर अपना श्रस्थ,ई 
रूप लोगो को घोषित कर रहा है। परन्तु अब यह कर सरकारीओआय का इतना महत्वपूर्ण 
साधन वन गया है कि इपते अब अस्थाई कोई भी नहीं मात सकता । क्योंकि लगभग 
आधी सरकार की आय वहाँ अब इसी कर से हुआ करती दे । 
सन्‌ १८६० में जो आय-कर-कानून हमारे देश में पास हुआ था वह भी अस्थाई 
ही था । और उस समय रु० २००) सालाना की आय पर यह लगाया गया था। सन्‌ 
१८६२ में फिर यह्‌ पास किया गया और तब इस कर के योग्य कप्तती से कमती आय 
रु० ५००) सालावा की निश्चित की गई। यह कानून ५ व के लिए बनाया गया था| 
सन्‌ १८६७ में सरकार की आर्थिक दशा और अधिक शोचनीय हो गई तब सिर्फ यही 
क्रानून फिर से नहीं दोहराया गया अपितु एक नया कानून लिसन्स एक्ट? के 
मताम से भी पास किया गया जिसके द्वारा कृपि की आमदनी के सिवा और सब प्रकार 
की आय पर कर लगा दिया गया । सन्‌ १८६९ में लेसन्स एक्ट जनरल 
इनकम टेक्ट एक्ट बना दिया गया और उसमे कृषि से होने वाली आमदनी भी कर 
योग्य मान ली गई । सन्‌ १८७२ तक हर साल यह कानून परिवर्तित ओर परिवर्धित 
होता रहा । परन्तु उस साल यह जारी नहीं किया गया और म्रिटिश भारत की जनता 
इस कर से तब तक भारसुक्त रही जब तक कि सन्‌ १८७८ में आयिक संकट से भारत 
७९ 


आम कर का पू्त 
इतिदास 


सलाह. 
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सुपर टेक्‍्स और 
पक्सेघत प्राफिट 
ट्क्स 


भाषकर का छ्षेत्र 


ससकार को फिर इस कर फी शरण लेनी पढ़ी | तब से यह फर निरंतर चला आ रहा है | 
यह कानून समय समय पर संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित ही नहीं परन्तु अनेक 
पृथक प्रथक कानूत्तों को संगठित करने के जिए एक दो बार सुसंगठित (००॥5०॥0&॥00) 
भी हो चुका है। सन्‌ १८८३ का कानन जिसमें कृषि की आय इस कर से मुक्त कर 
दी गई थी, सन्‌ १९१६ तक सब बटिश भारत के लिए समान रूप से काम आता रहा 
था । परन्तु विगत महायुद्ध ने फिर सरकार के सामने आय बढ़ाने की कठिन समस्या उपत्यित 
कर दी और तब १९१७ में सुपर टैक्स और १५९१९ में एक्सेस प्राफिट टैक्स पास किये 
गये जिसके फलखरूप आय करके अतिरिक्त रु० ५००००) से अधिक सालाना श्राय 
वाले को सुपर टैक्स और जिनकी आय एक निश्चित रीति से निधोरित किये हुए मुनाफे 
से अधिक हो उन्हे आय कर और सुपरटेक्स के अतिरिक्त ए्सेल प्राफिट टेकक्‍्स देना 
पड़ा था। एक्सेस प्राफिट टक्‍्स कानून तो फिर से नहीं पास क्रिया गया परन्तु सुपरटंक्स 
एक्ट सन्‌ १९२२ सें इन्कमटेक्स कानून में दी सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार 
यह भी आय कर की भाँति चिरस्थाई हो गया है। इस समय जो कानून प्रचलित है 
वह समय समय पर संशोधित हुआ सन्‌ १९२२ का इनकमटैक्स एक्ट ही हैं, जिसमें 
आय कर की दर को छोड़ कर इस कर के योग्य आय आदि कैसे निर्णय की जाय, कौन 
निर्णय करे, आदि आवश्यक विषयों का सिलसिला बना दिया गया है। दर फा निर्णय प्रति 
वर्ष पास होने वाले फाइनेम्स एक्ट पर छोड़ दिया गया है । इस सन्‌ १९२२ के कानून का 
महत्वपूरों संशोधन सन्‌ ९२९ में हुआ था जिसमें प्राविडेल्ट फंठ सस्वन्धी मदद आय 
कर से उसी भाँति मुक्त कर दी गई जैसे जीवन वीसा का सालाना प्रीमियम मुक्त था । 

यह कानून सम्पूर्ण प्रिटिश भारत सें लागू द्ोता है । अर्थात्‌ ब्रिटिश भारत के 
समस्त निवासियों की आमद पर जो चाहे जिस तरह प्राप्त हुई हो यद कर लिया जाता 
है। देशी रियासतों में रहने वाछे ऐसे व्यक्तियों पर भी यह कानून लागू होता है जो 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत सरकार की नौकरी में हैं। धारा ७ में उन दशाओं 
का वर्णन करते हुए जिनमें भी यह कामून लागू होता है लिखा दै कि त्रिटिश भारत से 
बाहर रहने वाले उन लोगो पर भी ऐसी दशा में यह कानून लागू होगा जब कि उन्हें 
त्रिटिश भारत में रही किसी जायदाद, मिल्कियत या और किसी व्यापार वा तिजारत से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आमद हुई है। ओर एसी दशा में यह कर च्ृटिश भारत 
से बाहर रहने वाले व्यक्ति के उस प्रतिनिधि या एजन्ट से वसूल कर लिया जायगा जिसके 
द्वारा उसे वह आय हुई है। इस गक्वार हम सहज दी देख सकते हैं कि देशी रियासतों 
के रहने वाले वे व्यापारी भी इस कर से मुक्त नहीं हो सकते जो ब्रिटिश भारत में आढ़- 
तियो हारा किसी न किसी तरह का व्यापार कर कमाई करते हैं | 


इनकमढैक्स पेशगी लिया जाता है। जैसे अभी साल १९१४ का बल रहा 
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है । सरकार का यह वर्ष माचे १९३१५ में समाप्त होगा और अगली साल के खर्च 
ओर आमद का बजट व्यवस्थापिकों सभा में आगामी मा मे पेश किया जायगा । इस- 
लिए इनकमरटेक्स लगाने की प्रथा यह रखी गई है कि किसी चालू वर्ष के विषय में 
इनकमटैक्स गत वर्ष की आय पर लिया जाय । इसका कारण यह है कि चात्धू वर्ष की 
खरी आय का पता तो जब तक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता और जब तक सब हिसाब किताब 
तथ्यार न हो, नहीं चलता । पत्तान्तर में गत वर्ष का हिसाब किताब चाल्यू वर्ष मे तैयार 
रहने से उस पर न्‍्यायतः कर बाँधा या निश्चित किया जा सकता है । 
इनकमरटैक्स एक्ट में गत वर्ष की व्याख्या बहुत लम्बी चौड़ी और दो उपधाराओं 
में दी गई है। पहली उपधारा का मतलब एक उदाहरण द्वारा सुविधा से समझा जा 
सकता है । सान लीजिए कि आपके व्यापार का दष १ अग्रेल से ३१ साथ तक है। 
इसलिए १ अप्रेल सन्‌ १९३३ से ३१ भाचे सन्‌ १९३४ की साल के कर निर्धारण के 
लिए आपकी साल समाप्त ३१ मार्च १९१३ की आय आधार मानी जायगी। यदि आपके 
साल का प्रारम्भ किसी दूसरी तारीख से होता है जैसा कि अज््सर देखा जाता है कि 
कोई १ जनवरी से ३१ द्सिम्बर तक का अपना चष मानते हैं तो कोई एक दीपमालिका 
से दूसरी दीपमालिका तक यानि कार्तिक शुद्ध ! से अगली कार्तिक वदी अमावस्या 
तक तो उस तारीख से ठीक पहले के बारह सास गत चष मान लिये जाते हैं । पर शर्ते 
यह है कि एकवार निश्चित किया हुआ गत वर्ष बिना इसकमटेक्स अफ्सर की आज्ञा 
के बदला नही जा सकता | े 
सन्‌ १९१८ के पहले गत वर्ष की कूत अंग्रेजी महीनों से ही की जाती थी । 
श्रौर उसके लिए पूरे अंग्रेजी बारह मास गिने जाते थे ।इसलिए जो व्यापारी अंग्रेजी महीनों 
से हिसाव नहीं रखते थे उनके वर्य की कूत में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी । 
क्योकि देशी वर्ष कभी पूरे ३६५ दिन का नहीं होता था। इस असुविधा को दूर फरने 
फे लिए उपधारा दो में इनकमटेक्स कमिश्नरो को यह इजाजत दे दी गई कि थे ग्यारह 
अँग्रेजी मास से अधिक और तेरह अंग्रेजी सास से कम दिन वाले वर्ष को भी गत वर्ष 
मान लें बश॒तें कि वह व्यापारी वर्ष अंग्रेजी आर्थिक व के समाप्त होने के पश्चात एक 
मास के भीतर समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यापारी का हिसाब 
किताव का वर्ष ता० २३ अप्रेल सन्‌ १९२१ को आरम्भ हो कर ता० १७ श्रप्रेल 
१९२२ को समात होता है। यह वर्ष पूरा ३६५ दिन का नहीं है; यही नहीं 
परन्तु अंग्रेजी आर्थिक वर्ष यानि ३१ साच के १७ दिन बाद समाप्त भी होता है। उक्त 
नियम से अब ऐसा वर्ष भी आर्थिक ब्षे मान लिया जा सकता है। इस उपनियम द्वारा 
दीपमालिका से दीपम्गलिका अथवा देशी पश्चाग़ के अलुसार गिने जाते वाले वर्षों को 


मान्य कर लिया गया है । 


आयकर गतव्ष की 
आय पर छिया 
जाता है 


गतचप्ष किसे कहते 
है? 


वर्ष माना जाता है 


चांवालेखा और मुदीवी | 


इनकमटेक्स भौर 
सुपर टेक्स की दर 


#ीि 
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इनकमरटैक्स और सुपरटेक्स की दर हर साल फाइनेन्स एक्ट द्वारा निश्चित को 
जाती है, जो प्रति वर्ष मार्च के महीने में भारतीय व्यवस्थापिका सभा में बजट के 
धाद पेश किया जाता है। सन्‌ १९३३-३४ की साल के लिए नीचे लिखी दरें स्वीकृत 
हुई है जो प्रत्येक जरिये से प्राप्त हुई कुल आय को गिनकर लगाई जाती है । 

(ए ) प्रत्येक व्यक्ति पर, अविभक्त हिन्दू परिवार पर, बिना रजिस्ट्री की हुईं पेढ़ी और दूसरे 
व्यक्तियों के अन्य संगठनों (35500 ०६४0०7४) पर जब कि वे रजिस्टड फर्म या कम्पनी न हों 
नीचे छिखी दर से इनकमटैक्स लगाया जायगां-- 

$ जब कि कुछ आय रू० १०००) या इससे अधिक हो पर रू० १५००) से कम हो २ पाई प्रति रू० 


श्‌ थ् १५००) गा २०००) रब 8. ०9 
डर २०००) स ७०००) 99 ६ ॥/। 
छ अर ७००० ) के १०,०००) 39 ९ गन 
पु शब १०,०००) के १५,०००) 5 4 आागा जे 
ब्‌ कि १७०००) ही २००००) », १ आना ४ पाई ,, 
७ न २००००) थ् ३००००) डे १ आता ७ पाई व 
< के ३००००) गत ४००००) 45 १. ३7 पाईं क् 
5 | ४०००० ) 99 १,९०,०००) 9. ५४७ ०») पाई ,, 
० १,० ०,०००) या इससे अधिक द्वो तो २, रेपाई,, 
( दी ) प्रत्येक कम्पनी या रजिस्ट्री छ॒दा पेढ़ी की अवस्था में 
चाहे उसकी कुछ आमदनी कुछ भी हो २आना २ पाई ,, 
सुपरटेक्स की दूर 


२० ६००००) से अधिक आमदनी हो तो जितनी अधिक हो डस पर हनकमटेक्‍्स के 
अक्तिरिक्त सुपरटेक्स इस प्रकार रूगता है-- 
(३ ) प्रत्येक कम्पनी के सम्पन्ध 
(भर ) उक्त अधिक जामदनी के पहले रू० २००००) पर सुपरटैक्स मुआफ है । 
( व) उक्त अधिक आमदनी के यकाया पर प्रत्येक रुपये के छिए एक आना प्रति रू० 
(२) (भ ) प्रस्येक अविभक्त हिन्दू परिवार की हालत में 
( $ ) उक्त अधिक आमदनों के पहले रू० ४५०००) पर सुपरटेक्स मुआफ है । 
(२) उसले अधिक रू० २७०००) तक की अधिक 
भआमदनी पर 
(थी) प्रत्येक व्यक्ति, गेर रजिस्ट्री झुदा फर्स, या अन्य व्यक्तियों के 
असोसियेशन के लिए जो कि रजिम्ट्री शुदा फर्स या कम्पनी 
न हो--- 
(३) उक्त अधिक आमदनी के पहले ₹० २००००) के लिए ९ पाईं प्रति रूपया 
(३ ) इसके बाद ५००००, की अधिक आमदनी पर जाना ३ पाई प्रति ,, 


३ आाना दे पाई प्रति रू० 
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(सी ) प्रस्येक व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, गेर रजिस्ट्री छुदा फर्म, 
भौर व्यक्तियों के चन्‍य असोसियैद्नन फे लिए जो कि रजिस्ट्री 


शुदा फर्म या कोई कम्पनी न हो 


($ ) इसके बाद घाछे रु० ५००००) की उक्त अधिक आमदनी 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(५९) 


(१० ) इससे अधिक भाय के प्रत्येक रुपयेपर 
इनकमटेक्स और सुपरटेक्स की उक्त दरों के अतिरिक्त सब्‌ १९३२-३३ की 
साल के लिए और उसके वाद सिवा उस कुल आमदनी के कि जो रुपया १८००) और 
१९९९] के बीच में होगी प्रत्येक्षा आमदनी पर इनकमटैक्स की द्र शिडल नं० २ मे दी 
हुई दर से एक चौथाई ( २५१५ ) बढ़ा दी जायगी और यह सरचाज कहलायगी । 
निम्न लिखित आयो पर इनकमटेक्स लागू नहीं होता:--- 


के प्रति रुपये पर 


59 


3 जाना ९ पाई फ्री रु० 


२आना ३ ,, 
शजञाना ९ ,, 
हे आना हे ,, 
३ आना ९ ,, 
४ आना ३ ,, 
४ जीना ९ ,, 
५ आना दे ,, 
५आना ९ ,, 
६ आना हे ,, 


95 


33 


इनकमटेक्स में 
सरचाज भी 
लगता है 


(१ ) किसी आय पर जो ऐसी जायदाद से भ्राप्त हुई हो जो किसी ट्रस्ट के द्वारा किन यों पर 


या अन्य कानूनी जिम्मेदारी के द्वारा पूर्णतया घामिक था खैराती कामो के लिए किसी के 
फब्जे में हों। और किसी ऐसी जायदाद की दशा से जो केवल अंशतः ऐसे कामो के 
लिए किसी के कब्जे में हों, यह एक्ट किसी ऐसी आय पर जो उक्त कासों में लगाई 
जाय, या जो अंतिम रूप से उक्त कामों में लगाई जाने के लिए अलग करदी जाय, 


लागू न होगा । 


(२ ) किसी धार्मिक या खैराती संस्था की आय पर जो स्वेच्छा से दिये हुए चंदों 
( ५०००४४० 0०नापांणा$ ) के द्वारा प्राप्त हुई हो और जो केवल धार्मिक या 
खैराती अमिप्रायों में लगाई जाने की हो । जन साधारण था सावजनिक उपयोग के काम 
जैसे औपधालय, स्कूल, शफाखाना, पुस्तकालय, वरिद्वालय, आदि खैराती काम माने 
जाते हैं । इसीलिए स्कूलों की फीस, पुस्तकालय के चंदे आदि पर इनकसटेक्स नहीं 


लिया जाता । 


( ३ ) स्थानीय संस्थाओं ( जैसे म्युनीसिपेलिटी, पोर्ट ट्रस्ट, सिटी इस्प्रुबमेंट 
दृष्ट आदि ) की आय पर । 


आय कह नहा 
छगता 


नामालेखा आर मुर्नो्व॑ ] [ ६३० 


किन छायों पर 
आय कर लिया 
काता है ९ 


( ४ ) ऐसे कागजों के व्याज पर जो किसी ऐसे प्राविडेंट फंड की जायदाद हो 
जिस पर का प्राविडेंट फंड सन्‌ १८९७ लागू होता है । 

यह प्राविडेंट फंड एक्ट सरकारी प्राविडेंट फंड, रेलवे के प्राविडेंट फंड, और 
ऐसे ही सरकार की अध्यक्षता में प्रचलित किये फंडो को लागू द्वोता है । 

( ५) किसी मूलधन की रकस पर (0४7४ 5४०) जो पूरी पेन्शन के बदले, 
या पेन्शन के किसी भाग के बदले में मिले, या जो मृत्यु या हानि के बदले में दी जाने वाली 
इकट्टी रकस (0णा5णापेछ6व ००ग्राएथाइथधणा) के ढंग की हो, या जो किसी बीमा 
पाजिसी के अदा किये जाने पर मिले, या जो किसी ऐसे प्राविडेंट फंड से किसी चंदा 
देने वाले के द्विसाव में इकट्ठी हुई बाकी (8००७४४०४८० 3०7००) की तरष्टू मिले । 

( ६ ) किसी विशेष अलाउन्स, लाभ, या पद सम्त्रन्धी अ्लाउन्स (?८:००१४४०) 
पर जो कि विशेष रूप से उन खर्चों के लिए दिया गया हो जो पूर्णतया किसी पद या 
नफके के काम के (20ए०एग०७० ० 2०१) कर्तव्यों को पालन करने में उठाये गये हो, 
ओर जिनका उठाया जाना आवश्यक हो ! 


( ७ ) वारिसे से मिली रकम पर । 

किसी वसीयतनामे के कारण शअथवा विना वसीयत के वारिसे में जो सम्पत्ति 
मिले उस पर इनकमटेक्स नही लगता । ह 

(८ ) किसी प्राप्तियो पर [जो व्यापार से होने वाली, या किसी पेशे, उद्यम 
(४०८०४४००) या काम (0०००७9भक्काणा) से होने वाली प्राप्तियाँ न हों | जो संयोगवश 
हो जाने वाली, ओर वारस्वार न होने वालों (0850० द ४००-००००ा॥४ ) प्राप्तियों के 
ढंग की हो, या जो किसी नोकर के वेतन (727007०/४४०/) में वृद्धि करने के उद्ेश से 
मंदी गई हो । 

( ९ )किसी जायदाद अथवा धन प्रयोग के लिए खरीदे गये व्याजू कागजों 
([7९०७४९८७ की बिक्री से मिले हुए मुनाफे पर उस समय तक कोई इनकमटैक्स नहीं 
लगता जब तक कि इस प्रकार के लेन देन बारम्वार न किये जायेँ | 

( १० ) कृषि की आय पर दिस पर सरकार को माल गुजारी दी जा चुकी है । 

(११ ) इस एक्ट की धारा ५८ ए की उपधारा ( ए) में वर्णित किसी मान्य 
प्राविडेट फंड की उसके ट्र्टियों द्वारा प्राप्त आय पर | 

धारा ६ से जिन आय, मुनाफों और प्राप्तियो पर इन्कमटेक्स का लिया जाना 
बताया गया है वे इस प्रकार है--( १ ) वेतन; ( २) शेञरों, अथवा सरकारी आदि 
कागजों का व्याज; (३ , जायदाद; ( ४ ) व्यापार; (५ ) पेशों की कमाई; और 

(६ ) अन्य जरिये जैसे डाइरेक्टरों की फीस, रायलटी आदि | 


घ२११ | । [ इनकमंटेक्स के हिसाब 


वेतन से यहाँ वह सब वेतन अमिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को 4सरकार से, 
व्यापारी से, स्थानीय स्यूनिसिपल आदि अर सरकारी संस्था से अथवा अन्य किसी 
सरकारी, अद्ध सरकारी संस्धा श्रथवा खानंगी व्यक्ति से मिलती है। इसमें पेन्शन, 
वार्षिक वृत्ति (हैशाए७) ग्रेच्यूइदी (07%/घ४७) फीस, कमीशन और पुरस्कार (वर्ण ०) 
भी शामिल है । परन्तु इससें यह अपवाद कर दिया गया है कि वह टेक्स वेतन के उस 
हिस्से पर नहीं लिया जायगा कि जो भारत सरकार की आज्ञाडुसार इस उद्देश से काट 
लिया गया हो कि जिससे उसे भविष्य में वार्षिक वृत्ति दी जा सके अथवा उसको स्तरों 
ओर बच्चों के निर्वाह का प्रवन्ध किया जा सके । परन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 
वेतन का छुटा भाग हो सकेगी । इससे अधिक होने पर सिर्फ छुटे भाग तक की रकम 
ही की छूट दी जा सकती है। इस कठोती में मान्य प्राविडेन्टफंड की कटोती भी शामिल 
है । इसके अलावा जीवन बीमे का प्रीमीयम भी अधिक से अधिक एक पष्ठांश तक 
कादा जाता है। वेतन पर इनकमटेक्स वेतन देने वाला ही काट लेता है । 

यभी कभी व्यापारियों में कर्मचारियों को वेतन इनकम टैक्‍स सुआफ दियां 
जाता है। इसका यह तात्पय नहीं है. कि उस वेतत पर सरकार का इतकसटक्स ही नह 
लगता । ऐसे वेतन के टेक्‍्स की जिम्मेदारी अग्रत्यक्ष रूप से परन्तु मुख्यतः बेसन देने 
वाले पर रहती है। और यदि वह सरकार में वेतन पर लगने वाला टेक्स न भरे तो वेतन 
पाने वाला उससे चसूल कर अपनी क्षति पूर्ति कर सकता है। कानून सें गवर्नर जनरल 
ब इज्लास काउन्सिल को यह अधिकार दिया गया है कि थे गजट ऑफ इन्डिया मे विज्ञा- 
पन देकर किसी प्रकार के आय के या क्िस्ती प्रकार के शख्सों की पूरी आय या उसके 
कुछ हिस्से के विषय में इनकऋसटेक्स की साफी दे सकते हैं या दर कम कर सकते हैं । 
परन्तु यह रियायत किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती | 


डदाहरण--( १ ) पुक व्यक्ति 'आ को रु० ९०) मादवारी वेतन मिलता है जिस पर उसका सालिक 
२ पाई प्रति रुपये के हिसाव से इनकमटेक्स काट लेता है । यह्द शाख्श प्रति वर्ष अपनी 
जीवनबीमा पालिसी का रु० १५०) प्रीसीयम भरता है । इन रु० १५०) पर छिये गये २ पाई 
प्रति रूपये के हिसाव से इनकमटेक्स फी वापसी साल समाप्त ह्वोने पर सांगी जा सकती है। 

(२ ) एक व्यक्ति व का चेतन रू० ८०) है इसकिएु उसका साकिक उसकी तनख्वाह में 
से कोई हनकमटेक्स नहीं काटता । क्योंकि उसकी साछाना आय रू० ३०००) से कम है। परन्तु 
इस धार्श को रू० १४०) साछाना ज्याज की आमद है और चद रु० १७०) जीवन बीमे का 
प्रीमीयम भी देता है । ५ 

व की कुछ आय रू० ११००) होने से उस पर २ पाई प्रति रूपये का इनकमव्क्स देना 
होगा जिसमें से रू० १००) जीवन बीमा के घट दिये जायेगें भर्थात्‌ ५५०) पर टैक्स छगेगा। 

(६) तीसरे व्यक्ति 'स' की वेतत पर ६० ४५०) साइबार है जिस पर उसका साकिक 


रा 


वेतन 


हनव मरे क्ख सुआफ 
वेवबन 


इनकमटेक्स के हिसाव ] [ ६३२ 


सिक्‍्यूरिटीज का 
ध्याज 


प्रति रूपया ११३ पाई (सर चार्ज सहित ) के हिसाव ले इनकमटेक्स काट छेता है। इस शब्स 
की रू० ७०००) साल की जायदाद की भाय है और बह ४००) साल का पाछिसी का प्रीमीषम 
देता है । 

इस शख्श की कुछ भाय रू० ३२४००) है जिस पर १५ पाई प्रति रूपये ( सर चाजे 
सद्दित ) इनकसटैक्स दिया ज्ञाना चाहिए । इसलिए उसे वेतन फे रूपये ५४००) पर ३ पाई 
लौर अधिक और ६६००) प्रीमीयम के बाद जाते पर १७ पाई प्रति रूपया इनकमटेक्स देना दोगा। 


(४ ) एक शस्श का चेतन रू० ८५०) माहवार है जिस पर उसने ता० १ अग्रे सन्‌ 
१९३४ से प्रारम्भ होने वाले साल के लिए प्रति रुपया ३५ पाई से इनकमटेक्स दे दिया है। ता« 
३१ दिसम्बर १९३४ के सार समाप्त का द्िसाव तैयार करने पर उसे मारूम पढ़ता है कि उसने 
भपने व्यापार सें रु० ६०००) की हानि दी दे इसलिए उसकी कर योग्य भाव ३१ दिसगरवर १९३४ 
की साल तक समाप्त सिफ़े रू० ४२००) ही है जिस पर उसे सिर्फ़ ७ह पाई प्रति रुपये के द्विसाव से 
ही इनकमरटैक्स देना है। इसलिए वह रु० ६०००) पर १७ पाई और रु० ४२००) पर ७३ पाई 
प्रति रुपये के हिसाव से रिफंड मांगने का हकदार है। 
सिवा उतर भारत सरकार के व्याजू कागजों के जो इनकमटेक्स मुआफ निकाले 
गये हों, और सत्र व्याजू कागज चाहे वे सरकारी हों या गैरसरकारी सव की आय पर 
इनकमटैक्स लिया जाता है । और यह इनकमटेक्स ब्याज देने वाला ही काट लेता 
है। कई कम्पनियों अपने शेअरों अथवा डिवेध्वरों पर इनकमटैक्‍्स मुआफ ब्याज देती 
है। ऐसे व्याज का इनकमटेवस कम्पनी खयमू भर देती है । 


सिक्यूरिटीज़ के व्याज पर इनकमटैक्स उद्चतम दर से यानि ३२६ पाईप्रति 
रुपये से कादा जाता है। परन्तु इस दर से यह कर उव्याज पाने वाले व्यक्ति की कुल 
आय यदि रु० एक लाख से अधिक हो तब द्वी लग सकता है । इससे कम आय वाले 
को इस अधिक कर के वापिस पाने का अधिकार है । यही नहीं परंतु जिसकी आय सिफ 
९००) सालाना ही हो उसे तो इस प्रकार काटा हुआ सारा इनकमटेक्स वापिस मिल 
सकता है। इसके लिए उचित बापिसी का फाम भरकर साल के अन्तिम दिन से बारह 
महीने या एक साल के भीतर भीतर दरख्वास्त देना जरुरी है । परन्तु रिफण्ड प्राप्त 
हो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रार्थी अपनी कुल आय ठीक ठीक बतावे । जो 
आय सिकक्‍यूरिटीज के व्याज से इनकमटेक्स कट कर हुईं हो वह भी यदि इनकमटैक्स 
न काट लिया जाता तो कितनी होती उतनी बताना आवश्यक है। सौजूदा ३२३ पाई 
की दर पर जब तक इनक्रमटैक्स काटा जाता है तब तक खरी आय में उप्तका ह-ह वाँ 
भाग सिला देने से कुल (0०5७) भ्राय निकल आती है । 


उदाइरण--मान छीजिए कि एक व्यक्ति की ३६ दिसम्बर १९३४ साक़ समाप्त साथ नीचे 
ल्खी थी-- 


६३३ ] | इनकमटव्स के हिलाव 


१०%, डिविदेंढ ( इनकमटैक्स सुभाफ ) ए० थी० कं० छि० के शोभर रु० ३१९००) पर 


५१/, डिविदेण्ड (इनकमटेक्स काटकर) एक्स० वाई० क० लि० के० शोभर रु० ३८४ ०)के 


इस व्यक्ति को दिविडेण्ड का रुपया इस भाँति प्राप्त हुआ है 
एू० बी० कं० लि० के शेअर र०३१९००) पर॒ २० ३१९०) 


पुक्त ०बाई०क॑ ० छि०के शेजर रु० ३८४०) पर रु० १७९॥) 
कुछ ३३४९॥) 


परन्तु कर बाँधने के छिएु हस व्यक्ति की कुछ जाय इस प्रकार कैती ज्ञायगी-- 


र्कमप्राप्त कम्पनी हारा कुछ भाय 
टैक्स दिया गया 


पु० थी० कम्पनी कि० के शेअरों पर ब्याज ३१९०) ६५० ) ३८४०) 
एक्स वाई कं० लि० के ,, १०९॥ ) ३२॥) १९२) 
३३४५॥) ६८२॥ ) ४०३२) 


इस ज्यक्ति की कर योग्य आय रु० ४०३२) है जिसपर प्रति रुपया ७४ पाई टैक्‍स 
छरेग!। इसलिए वह कम्पनी के दिये हुए इनकमटैक्स में से उक्त रकम पर २७ पाई भत्ति रुपये के 
दिसाव से रिफंड पाने का सधिक्रारी है । 
जहाँ किसी व्यक्ति की आय सिफ इस प्रकार के व्याज़ ही की हो पहाँ सी जीवन 
वीमा के प्रीमीयम की रियायत मिलती है पर शर्ते यह है कि यह रियायत कुल आमद्‌ के 
एक पष्ठांश से अधिक नहीं दो सकती । 
जो सरकारी सिक्‍्यूरिटीज सरकार द्वारा इनकमटेक्स मुआफ घोषित कर दी गई 
हों उनके व्याज पर इनकमटैक्स नहीं लिया जाता। रियायत या वापिसी मांगने वाले 
को वापिसी उतने ही अंश पर मिल सकती है. जितने अंश पर इनकमटैक्स काठा गया है । 
उदाइरण---एुक कम्पनी ने एक साछ में रु० ५. छाखका मुनाका कमाया जिससें रु० ५००००) 
की कऊम इनकमटेक्स मभाफ ब्याज की थी । यद्द सारी रकस शेभर होल्डरों में डिविडेण्ड के रूप में 
तक्सीम कर दी गई और एक शेअर होल्डर को अपने हिस्पों का रू० ३०० ०) डिविडेण्ड इनकमटैक्स 
मुनाक मिछा । तो बताइए उसे कितने डिविडेण्ठ पर वापिसी मिलेगी । 
कम्पनी की कुल कमाई हु० ५ छास है जिसमें ₹० ५००००) इनकमटैक्स सुआफ है । 
इसलिए कम्पनी की कर योग्य कुछ भाय है ० ४,७०,०००) अर्थात्‌ कुछ भाय की ९०१, | इसलिप्‌ 
शेभरहोल्डर को भी घापिसी सिर्फ कुछ डिविडेण्ड के ९०१/५ पर मिलेगा यानि सिर्फ ९००) पर | 
जायडाद के किराये की आमद पर भो इनकरमटैक्स भरना होता है। धारा ९ 
में लिखा है कि यह टक्स जायदाद के उचित ( 307४”770० ) वार्षिक सृल्य पर दिया 
जायगा। परन्तु वह जायदाद के ऐसे भागों के विषय में न होगा जिन पर सालिक अपने 
फाम-काज के अभिप्रांय से कब्जा रखता दो । इसके अतिरिक्त यह ठेकस नीचे लिखी 
९८० ल+ 


जायदाद की भामसद्‌ 
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जायदाद का वा- 
पिंक मूस्य 


रियायतों ( '|०च४४०७ ) के आधीन होगा । इस विषय में खास जानने की बात यह 
है कि यह टेक्स बोनाफाइडी वार्षिक मूल्य पर लिया जाता है । स्थिति, पड़ोस आदि 
अनेक बातो का विचार करते हुए वह जायदाद साल दर साल जितने किराये पर उठाई जा 
सहझती है उतना ही उस जायदाद का वार्षिक भूल्य माना जाता है । यह वार्षिक मूल्य उससे 
प्राप्त होने वाले किराये से अधिक और कस भी हो सक्वा है। इस वापिक मूल्य को 
स्यूनीसिपल रेन्टल भी कहते हैं । 


जिस घर में खयम्‌ मालिक रहता हो उसका वार्पिक मूल्य सालिक की कुल आय 
के दशमांश से अधिक नहीं माना जाता और वही तब उसकी कुल आय कूँतते में गिना 
जाता है । 


उपयुक्त रियायतें इस प्रकार हैं:--- 


(१ ) यदि जायदाद की मरम्मत जादि मालिक फ्रे जिम्मे हो तो अधिक से अधिक वार्षिक 
भाय के एक छटठांश भाग तक यह रियायत प्राप्त दो सकठी है। चाहे मरम्मत का ख्चे हुआ हो 
या नहीं; यह भाय की पष्ठांश कटौती तो काट ही दी जाती है। 


(२ ) यदि जायदाद की मरम्मत की जिम्मेदारी किरायेदार ने ली हो तो जो अन्तर वार्षिक 
मूल्य में और किरायेदार के दिये किराये में हो उस पर कुछ वार्षिक जाय के छठे भाय तक अधिक 
से भधिक साफी दी जा सकती है ! 


(३ ) जायदाद के नष्ट होने की जोखम के बीमे का प्रीमीयम माफ दिया जाता है । 


(४ ) यदि जायदाद रिहन हो, या उस पर जौर किसी तरह का भार हो, अथवा उसकी 


भूमि का किराया दिया जाता हो तो ऐसे रिइहन अथवा भार का व्याज और भूमि कर भी माफ़ी में 
छिया जाता है। 


(५ ) किसी प्रकार की मालगुजारी टस जायदाद के विषय में दी जाती हो तो माफ मिछती है । 
(६) किराया चर्ृरू करने के खर्चों के विषय में एक ऐसी रकम जो उस कषषिक से अधिक 
रकम से ऊँची न हो जो नियमित की जा चुकी है। फ़िल्दाल यह खर्च अधिक से अधिक वार्पिक 


बाय का ६%तक साफ किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई ख्चे नहीं हुआ हो तो बह 
कदौती मुजरे नहीं दी जाती । 


न 


(७ ) खाली पढ़ी रहने के विषय में एक पुसी रकम जो इनकसटैक्स अफ्सर भामके की 
श्थिति पर विचार करके निश्चय करे काट दी जाती है। परन्तु यह माफ़ी किसी! दारत में 
वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं हो सकती । 


उदाइरणः--यज्षदुत्त को जायदाद का वुर्थिक किराया साल समाप्त ३१ दिरस्वर १९३३ तक 
रु० २५०००) माना जाता है जिसमें से रु ७०००) उस बंगले का है जिसमें वह स्वयम्‌ रहता है । 


भशदतत वार्षिक भाय के & की मरस्मत की कानूनी रियायतों के भतिरिक्त नीचे छिखी और रियागतें 
भी मांगता हैः---र० ३००) बीमे के प्रीमीपम के, रू० ७००) भारगेज के ध्याज के, र० ७००) 


दैर४ | | इनकसंटक्स के हिसाओ 


सकान खाली रहा उसके, र० २७) भूमि कर के, रु० १०) साछयुजारी के और र० १२००) किराया 
वसूली के सर्च के! बताइये कि उसकी कर योग्य आय कितनी है? 


वार्पिक फिराया झ० २७०००) 
बाद कीजिए उसके दंगछे का क्रिया जिसमें वह रहता है ७०००) 
इसमें से घटाहए वे रियायर्ते जो दी जा सकती हैं 4८०००) 
मरम्मत की & *४ १८००० ( चादे लगी हो या नहीं ) ३०००) 
इन्ट्ररेंस प्रीमीयम १००) 
मारगेज का व्याज्ञ ७००) 
खाकी रहने का अलाउस ७००) 
भूमि कर २५) 
माडयुजारी ५ १०) 
ष्ठी 0 छ ०) 
के | 
इसमें जोढ़िये उस बंगले का किराया जिसमें १२५८५) 
ह' यज्षदत्त स्वयम्‌ रहता है ( द्रव 2 ३२७८७ ) | - ११४४) 
इस लिए कुछ कर योग्य जाय हुईं <० 3३,७२५) 
सोरः--यंगझे का धार्षिक मूल्य (कुठ आय रु० १३०२९) का १० //) 5 १३७३) 
घटाइए मरस्मत की है रियायत +# २३२९) 
बंगले की भामद १३४४) 
उदाहरण २:--एक घ्यक्तिकों साऊ समाप्त ३३ दिसम्बर १९३४ में ज़ायदाद से नीचे लिखी 


आय हुईं!--- 

जायदाद नं० १ के किराये से बसुजिय म्युनिसिपछ की खरी कूँत के रु ५४७००) जिस पर 
छर्च पड़ा बीसे का रुू० २००) मरम्मत रु० ४००) डगाहने का खर्च रु० १९०) और गिरवी का 
इयाज़ रु० ५००) ॥ 

जायदाद नं० २ के किराये से धमुजिव म्युनीसिपछ की खरी कूत के ₹० २१६०) जिस पर 
खर्च पड़ा बीमे का र० ७७) मरम्सत ₹० ७००) उगादी खर्चे रु० २००) 

अब बताइए कि उसकी कर योग्य कुछ जाय कितनी है ९ 

(१ ) भावदाद नं० १ की कर योग्य आय 


कुछ किराया ९ ६०००) 
इससें से घटाहएं 

आय बीसे का प्रीमीयम रु७ २००) 

मरम्मत का है १4०००) 


किराया ठयाहने का खर्य १२०) 
आरगेज का ब्याज ७००) १४२०)॥ ५१८०) 
हि रा आभआ॥ाभाााकंा॥. 4 ंसंबिपलींड आशा: आर हि 


् 
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( २) जायदाद नं० २ की कर यांग्य आय ७१८०) 
कुछ किराया ₹० २४०० ) 
इसमें से घटाइएु 
जाग बीमे का प्रीमीयम 6० ७७) 
मरस्मत का # ४००) 
किराया उगाहने का खचे._ १४४) 
६१९) १८६१ 
७५९६१ 








थदि इस व्यक्ति की उप्युक्त आय के अतिरिक्त और कोई जरिये से जाय न हो तो उसे सर 
चाज सहित ३१३ पाई प्रति रुपये के हिसाव से जा। कर देना होगा । 
नोदः--म्युनीसिपल के खरी छूत जायदादु के धापिक सूल्य की उठ होती है। इसलिए स्यूनी- 
प्विपल की खरी कछूँत में उसका < अंश जोड़ने से जायदाद की कुछ जाय यानि वार्षिक मूल्य निकछ 
झाता है । 


व्यापार की जाय व्यापार की आय के सम्बन्ध में यह ( धा० १० ) कहा गया है कि यह मुनाफा 
या आय नीचे लिखे अलाउंस का विचार कर निश्चित की जायगी; अथौत्‌ इस आय में से 


( १ ) व्यापार के स्थान का उतना छिराया बाद दिया जायगा कि जो व्यापार के काम में 
आता होगा | यदि मालिक स्वयस् उस सकान के किसी भाग में रहता होगा तो व्यापार के काम में 
थाने वाले हिस्से का किराया इनकमंटैकस अफसर कुछ इमारत के क्राये के अनुपात से निश्चित 
करेगा, और वही बाद दिया जायगा। 


(३ ) ब्यापारालय की सरस्सत दा खर्च यदि चह किरायेदार के जिग्मे हो सो घुजरा दिया 
झायगा। यह खर्च भी मालिक के निजी उपयोग में आने वाले हिस्से का विचार कर निश्चित 
किया जायगा | 


(३ ) व्यापार के लिए लिये गये ऋण का ब्याज भी यदि यह व्याज व्यापार के मुनाफे के 
उतार चढ़ाव पर न बदछता होगा तो झुजरा भरा जायगा । स्युच्युभठ बनिफिद सोश्षायटीज को दिये 
जाने चारा साल दर साल का चंदा साफ कर दिया जा सकेया | 


(४ ) इमारत, फरनीचर, मशीनरी आदि के हानि अथवा नष्ट हो जाने की क्षति पूति के 
लिए कराये गये वीमे का भीसीयम भी झुजरा होगा । 


(५ ) शक्त इमारत, फरनीचर, मश्ञीनरी आादि के मरम्मत का खर्च भी माफ होगा | थदि 
किसी वर्ण में मरम्मत सें असाधारण रक्मम खर्च कर दी जायगी मौर जिसका लाभ आगे ३। ४ साल 
तक उठ सकता होगा तो ऐसे खर्चे का समय के अनुपात से हिस्सा साल दर साल माफ दिया ज्ञायगा | 
यदि ऐसे खर्च से उस जायदाद की माल्यित बढ़ी होगी तो वह खर्च पूँजी का खर्च मान रिया जायगा 
भर तब मुजरा नहीं दिया ज्ायगा । 


(६ ) दक्त इसारत, फरनीचर, सशीमरी आदि के अपकर्ष का उस दर ले सर्च जो मियमित 
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की जा छुकी है मुआफ किया जायगा बशतें कि (ए ) उस इमारत, फरनीचर, मशीनरी आदि का 
नियमित विवरण बरावर दिया जा छुझा होगा, (व ) जब कोई ऐसा जलाउंस किसी वर्ष में इस 
कारण नहीं दिया जा सके कि उस वर्ष सें देबस लगाये जाने योग्य कोई मुनाफे या प्राप्तियाँ न॒ हों, 
था इस कारण कि देक्स लगाये जाने योग्य मुनाफे या प्राप्तियाँ अराउंस से कम हों, तो उच्त 
अलाउंस या उसका ऐसा हिस्सा कि जो न दिया जा सके, आागामी चर्ण के अपकर्ण के अलाउंस मे 
जोड़ दिया जायगा, भौर वह भागामी वर्ष के अछाउंस का ही भाग माना जायगा। या यदि 
आगामी वर्ष में कोई भठाउस दिया जाने का न हो, तो वह भागामी वर्ष का अलाउंस माना 
जायगा और यही विधि भागे के लिए भी होगी; जौर (सी) ऐसे अछाउंस का योग 
फऊ (2 827०४8/०), जो कि इस कानून के जनसार दिये जायें किसी दशा में जायदाद, मशीनरी, 
फरनीचर भादि की उस कसली छागत से अधिक न हो सकेगा जो फ्रि कर देने घाले को देनी 
पड़ी हो । 

(७ ) किसी मशीनरी, या प्लेंट, के विषय सें जो नये सकार की मशीनरी या प्लेंट वन जाने 
से रही ((09502०) हो जाने के कारण बेच डाली गई हो, था फेंक दी गई हो, तो उस अन्तर 
की रऊम जो उसछी भसली छागत के जो क्लि कर देने वाले को देना पड़ी है और जिसमें से उन 
अपकर्प के भलादइंस का योग जो उपधारा ( ६ ) के भज्ुुसार दिये गये हों, या जो किसी ऐसे 
एक्ट के भनुसार दिये गये हों जो इस एक्ट के द्वारा रद किया गया हो, या जो इन्डियन इनकसटेक्स 
एब्ट सन्‌ ६८८३ ६० के द्वारा दिये गये हों, घटा दिया गया हो और उस रकम के कि जितने में 
बक्त भशीनरी, प्लेट वस्तुतः विक्री हो; था उनके बेकारी के सुल्य की रकप्त (50080 ४७7९) के 
बीच में होगा । 


(८ ) कोई रकम जो कि माल गुजारी, स्वावीय सहसूल ([,004| 7865) या स्युनोसि- 
पर टेकसों के रूप में मकाम व स्थान (07077565) के ऐसे हिस्से के विषय में दी गई 
होगी कि जो व्यापार को उपयोग में भाता ऐ सुआाफ मिलेगी । 

(९ ) रोजगार के कार्सो में इस्लेमाऊ फिग्रे हुये उन जानवरों के सम्बन्ध में जो ध्यापारी 
माल के तौर पर न रखे गये हों. तथा जो मर गये हो था जो उत्त कार्मो के सम्बन्ध में सदैव के 
लिए वेकाम हो गये हों कीमत का वह अन्तर सुजरो दिया जायगा जो कि टेक्स देने वाले व्यक्ति 
हारा जानवरों के सस्त्रन्ध में दी हुई असली कीमत और उन जानवरों की ठठरी था स्वयम्रु उनके 
लिए द्वांसिक की हुईं भगर बोई कीमत होवे उसके बीच में होगा । 

(१० ) कर्मचारियों को दिया हुआ वह इनास, अथवा कमीशन, जो इस तरद दिये बिना 
उन्हें डिविडेंड के रूप में नहीं दिया जा सकता था भी गुजरा हो सकता है। बशते कि वह इनाम 
अषवा कमीशन कर्मचारी के वेतन और सेवाओं को, व्यापार के उस वर्ण के मुनाफे को जिसमें 
चह इनाम दिया गया है, और ऐसे ही ब्यापारों के सामान्य रिवाज को भद्दे नजर रखते हुए दिया 
श॒या हो । 

(११ ) यह तमाम खर्च जो सम्पत्ति के खचे के ढूँय का थ होगा जौर जो सिर्फ ऐसे 
छाम या कमाई के लिए दो उठाया गया होगा मुभाफ हो सकेगा । 


नामालेखा आर मुर्नोधी ] [ बैरे८ 


कर्मचारियों का वेतन, सजदूरों की मजदूरी, छपाई, स्टेशनरी, डाक व तार का खच, यात्रा 
खर्च, कमीशन, छूट, बहा, कानूनी खचे, आफिस का किराया, स्यूनिसिपल रेट और टेकक्‍्स, विज्ञापन 
का खर्च भौर ऐसे खर्च जो व्यापार में हुआ करते हैं और जो व्यापार द्वी के लिए खास तौर से खच 
किये गये हैं, कर योग्य भाय की छूँद में मजरा भरे जाते हैं। यदि किसी खर्च का छाम भागे भी 
मिलने का हो तो जितने साछू तक छास मिलने का दो उम्र भनुपात से प्रत्येक वर्ष की आय में वह 
खर्च सजरा दे दिया जाता है । 


सरकार द्वारा प्रकाशित इनकटेक्स मैन्युफल के भाग १ में लिखा है कि नीचे 
उन्त साफियों की सूची दी जाती है जो किसी भी व्यापार को नहीं दी जा सकती चाहे 
हिसाव किताब किसी पद्धति से ही क्ष्यों न किया गया हो । 

(१) बह रक्षित कोष जो गलत उगाही के लिए अथवा प्राविडेंट फंड के 
या अन्य किसी फंड के लिए जमा किया जाय या जो इस अभिप्राय से जमा किया कि 
मुनाफा या डिविडेंड प्रति वष सस तुल्य बांदा जा सके । 


(२ ) खच जो खैरात के ढंग का हो या किसी को भेट, नजर, या बख्शीश देने में 
पड़े । परन्तु दीपमालिका अथवा बड़े दिनों पर सामान्य रूप से दिया जाने वाला इनाम 
आदि झुजरा दिया जा सकदा है । 

( ३ ) सम्पत्ति की तरह का खच | 

फू ७ रि 0 न 

(४ ) व्यापार के पाउने के परिवधन, परिवतन अथवा उम्मनतिकरंण का खर्च | 

(५ ) इसक्सटैक्स या सुपरटेक्स चाहे वह कही भी दिया गया हो 

(६ ) जो मालिक या साकी अपने निजी काम के लिए उठालें या उनको वेतन के 
समान दी जाय । 


( ७ ) सालिक या सामियो की पूँजी का अथवा रक्षित या ऐसे ही किसी कोष 
की रकम का व्याज | 


( ८ ) कर देने वादों के खानगी खर्च । 


(९ ) ऐसी जायदाद का किराया जिसका स्वयम्‌ व्यापारी भालिक हो, ओर 
जिसको वह अपने व्यापार के लिए अपने ही कचजे मे रखता हो । 


( १० ) घाटे जो पहले वं में पड़े हो । 


( ११ ) कोई घाटा जो बीमा होने के कारण वसूल होने योग्य हो, या जो हानि 
पूरा करने के किसी सुवाहिदे के छारा वसूल होने योग्य हो | 


( १२ ) व्यापार के पाउते सें की किसी सद के अपकष का अलाउन्स जो घारा 
१० [२ (६) ] के अनुसार नहीं दिया गया द्वोगा । 
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( १३ ) अन्य प्रकार का कोई खच जो मुनाफा कम्ताने के अमिप्राय से 
न उठाया गया हो | 

व्यापार की आय के सम्बन्ध में खास वात ध्यान में रखने की यह है कि आय 
व्यापार के सामान्य परिचालन से होना चाहिए। शआकस्सिक आय अथवा हानि चाहे 
वह व्यापार की कोई सम्पत्ति बेचने से हे! और चाहे बहु किसी प्रकार का गैर मामूली 
व्यापार करने से हो कर योग्य आय की कूँत मे शामिल नही होती। जैसे यदि कोई 
व्यापारी अपनी कोई जमीन जायदाद आदि कोई भी बेचे और उसमें किसी प्रकार का 
लाभ अथवा ह्वानि हो तो वह कर योग्य श्राय की कूँत में शामिल नहीं की जायगी। 
इसी तरह मान लीजिए कि कोई व्यापारी ने सट्टा किया और उसमे उसे असाधारण 
हानि लाभ हुआ । ऐसा द्वानि लाभ भी उस समय तक कर योग्य आय में शामिल 
नहीं किया जाता जब तक कि कोई सट्ठे को अपना रोज ब रोज का व्यापार नही बनाले | 
उदाइरणे--एक व्यापारी ने भापकों उत्तका इनकमटैक्स का हिसाव तैयार करने के लिए नियत 
किया है। टसने अपना व्यापारी हानिलास खाता तैयार कर लिया है जो इस प्रकार है। क्रय 
भाप बताइपु कि उसे टैक्स कितनी रकम पर देना होगा और क्यों ९ 


व्यापार का हानिलाभ खाता 


६३८) ब्याज सिक्‍यूरिटीज का खरा ३०००) वेतन खर्चे 
इनकम क्स जाते १२००) मालिक का चेतन खर्च 
७५०) फुटकर खच 
२७०) गछत टठगाही जो बद्दे खाते लिखी 
६००) गलत उग्ादी कोप 
१५०) आग बीमा खर्च के 
७५००) विज्ञापन खर्च के 
३००) इनकमटेक्स 
४००) छूट घट्टे के दिये 
७००) मोटरकार की बिक्री में नुकसान छगे 
१७८०) वेंक के खाते के ब्याज फे 
२१९५) पूजी के ब्याज के 
१००) फरनीचर के अपक्षष के 
८२८८) 'घाकी देना श्ुुनाफा खरा 
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१४५००) व्यापार खाते से कुछ मुनाफे का जमा ३५००) किराया 
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मायालैखा और मुनीबी ] [ ६४५० 


उपयुक्त विवरण से व्यपपारी की कर योग्य आय नीचे लिखी होगी-- 


मुनाफा घ्यापारी के हानिरास खाते सुताबिक रु० ८२८४) 
इसमें जोड़िये वे सर्च जिनकी इनक्मटेक्स में रियायत नहीं दी जाती 
जैसे मालिक झा वेतन १२००) 
गलूत उगाही कोष ६००) 
इनकमटेक्स ३६००) 
(१ ) मोटरकार की विक्री का नुकसान , ७००) 
पूँजी का व्याज २२७५) 
(२) फरनीचर का भपकर्ष १००). ३१२५) 
११४१३) 


[ बट 
(३) इसमें से घटाइए वह व्याज जिप्त पर ठेक्स | ६३८) 


पहले से ही काटा जा चुका है 
कुछ कर योग्य आय १०७७५) 


कचव्न्नल्स्स्स्ल्््स्स़्््फ््ट्पत्तसफलजजजल>०3;. 


व्यापारी की कुछ आय है 


कर योग्य आय ऊपर मुताबिक रू० “१०७७७) 

(४ ) सिक्‍यूरिटीज के ब्याज की कुछ,आय 
टेक्स ससेत जो काट लिया गया है ७६८) 
११५४३) 


च्यापारी की कुछ आय रु० ११५४३) है इसलिए सरचाज सहित प्रति रुपया १५ पाईं की 
दर से उसकी कर योग्य आय रू० १०७७७) पर आय कर दिया जायगा और रुपये ७६८) पर १७॥ 
पाई के हिसाव से उसे रिफंड पाने का अधिकार होगा । 


नोटः-- ($ ) यह हानि व्यापार की हानि नहीं अपितु पँजी की हानि है इसलिए वर्जित है 
(२) आफिस फरनीचर का अपरूृर्प भी वर्जित है। परन्तु होटल नाव्यश्ञाला 
स्कूल आदि के फरनीचर सामान पर अपकर्ष मुजरा दिया जाता है । 
(३ ) इस रकम का इनकमरवस ज्याज देने वाछे ने ही देते समय काट कर दिया है 
इसलिए कर योग्य भाय साहूस करने के लिए वह कुछ भाय में से घटाईं गईं है। 
(४ ) कुछ आय जानने के लिए व्याजू कागर्जों का व्याज पूरा लिया जाना 
चाहिए न कि इनकूमटैक्प कदा हुआभा जैसा कि व्यापारी ने अपने हानि लाभ 
खाते में लम्ा बताया है। प्राप्त व्याज में जब तक आय कर की दर मौजूदा 
हों उसका हबद वा अंश जोड़ने से यह माल्म हो जाता है । 


अब आप वकालत, डाक्टरी, आदि पेशों की कमाई का विचार कीजिए | 
घारा ११ में लिखा है कि जिस काम को कोई शख्य करता हो उसके सुनाफे या कमाई 
पर यह आय कर लगेगा। परन्तु इस कमाई या लाभ का दिसाबव उन खर्चों को बाद 
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देकर लगाया जायगा जो सम्पत्ति सम्बन्धी नहीं हैं और जो पूर्णतया पेशे या काम के लिए 
ही उठाये गये हैं। परन्तु इन खर्चों में कर देने वाले के किसी निजी खर्चों की साफी 
नहीं दी जायगी । ब्रिटिशभारत के सामान्यतया निवासी की भारत मे कही भी पेशे से 
हुई कमाई इस कर के योग्य आय मानी जाती दे । [ धारा ११ (३) ] 
कर देने वाले को अन्य जरिये की मद में सत्र प्रकार की आय, मुनाफों और 
प्राप्तियों पर, जो किसी भी ऐसे जरिये से हुई हों जिन पर यद्द टेक्स लागू हो ( यदि 
ऐसी आय, मुनाफा या प्राप्ति पूर्वोक्त मद्दो में से किसी के अन्तर्गत न हो) टक्‍क्स देना होगा। 
ऐसी आय मुनाफों और प्राप्तियों का हिसाब उन खच्चों का अलाउन्स देकर लगाया 
जायगा (जो खर्चे के लागत के ढंग के न हो) और जो पूर्णतया ऐसी आय, मुनाफों और 
प्राप्तियों के पैदा करने या कमाने के अभिप्राय से उठाये गये हों । परन्तु शत्त यह है कि कर 
देने वाले के मिजी खर्चों के विषय में कोई अलाउन्स नहीं दिया जायगा। ( धारा १२ ) 
दफा १०११।१२ के अभिप्रायो के लिए आय मुनाफे, ओर प्राप्तियों का हिसाब 
उस धविधि से लगाया जायगा जिस विवि से कर देनेवाला अपना हिसाब किताब बराबर 
रखा करता हो । परन्तु यदि हिसाब किताव रखने का कोई विशेष तरीका लगातार काम 
में न लाया गया हो, या जो लाया गया हो उससे इनकसटेक्स अफसर की राय में आय, 
मुनाफा और प्राप्ति का ठीक ठीक पता न लगाया जा सकता दो तो दिसाव ऐसे आधार 
पर और तरीके से लगाया जायगा जैसे कि इनकसटकस अफ्सर निश्चय करे। 
कर देनेवाले को फोई टेक्स किसी ऐसी रकम के विषय में नहीं देना होगा 
जो उसको अविभक्त संयुक्त हिन्दु परिवार ( एग्रव6णवे्त हणंगा निातप एथ्ाजोए ) 
का सदस्य होने की हैसियत में मिलेगा । कर देनेवाले को टेक््स नीचे लिखी मद्दों के 
विपय में भी नही देना होगा: ( अ ) कोई रकस जो वह किसी कम्पनी का हिस्सेदार 
होने की हैसियत से डिविडेंड के रूप मे पाये जब कि कम्पनी के मुनाफे अथवा कमाई 
इनकप्रटैक्स लगाया जा चुका है; (ब ) सामे के मुनाफे या कमाई के उस हिस्से 
पर जो कि उक्त तशखीस के समय उसके पाँतों मे आया है जब कि सामे के मुनाफे या 
कमाई पर इनकमटेक्स लगाया जा चुका है । 
कर देने वाले को किसी ऐसी रकम के विपय में भी टकक्‍्स नहीं देना होगा जो 
वह अपना जान बीमा कराने के लिए या अपनी स्त्री का जान वीसा कराने के लिए अदा 
करे । न किसी ऐसी रकम पर उप्तको टेक्स अदा करना होगा जो वह अपनी अथवा अपनी 
स्‍त्री की जान के विपय में आगे मिलने वाली वापिक चृत्ति (00(शफ८१ ॥ए7ण॑५9) के मुबा- 
हिंद्रे के विषय में अदा करे । न किसी ऐसी रकम पर टैक्स देना होगा जो वह किसी ऐसे 
प्राविडेंट फंड के चंद मे दे जिस पर प्राविडंट फंड एक्ट सन्‌ १८९७ ई० का लागू हो । 
जब कर देने वाला एक अविभक्त संयुक्त हिन्दु परिवार द्वी तो उपयुक्त नियम द्वारा वे 
८१९ 
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आय के कूँतने का 
तरीका 


जाम रियायतें 
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रकमें टैक्‍स से माफ होंगो जो कुदुम्ब के किसी मर्द सदस्य गा ऐसे क्रिसी भेम्बर की स्त्री 
का जान बीमा कराने के लिए अदा की जायें। परन्तु इस प्रकार की माफी कर देने 
वाले की पूरी आय के एक छठे भाग से अधिक न हो सकेगी । 

जब किसी कर देने वाले की आय इस हृद पर पहुँच गई दो, था उससे बढ़गई 
हो जहाँ उसको इनकमटेक्स देना पड़ जाता हो या ज्यादा ऊँची दर से देना पढ़ता हो, तो 
इनकप्टैक्स की रकम इतनी घटा दी जायगी कि जिससे वह नीचे लिखी रकमों के जोड़ 
से अधिक न हो अथौत्‌ 


(क्र) वह संख्या जो उसफो अदा करना होती यदि उसकी पूर्ण श्राय एक 
ऐसी रकम होती जो उक्त सीमा से एक रूपया कम होती; 


( ब ) दह संख्या जितनी कि उसकी पूर्ण आय उक्त रकम से बड़ी द्वो । (धा० १७) 


इस धारा द्वारा बह अनियमितता दूर कर दी गई है जो इनकमटैक्स की सौमा 
से बाहर और भीतर आ जाने वाली आयों में होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए 
मान लीजिए कि एक व्यक्ति अ! की आय (वार्षिक ) रु० ९९९) है और “घ” की 
आय रु० १००१) सन्‌ १९३१ के फाइनेन्स एक्ट के अनुसार अ' की आय इन्कम- 
टैक्स से मुआफ रहेगी क्योंकि इनकसटैक्स रु० १०००) और उससे अधिक परन्तु रु० 
१५००) से कम की आय तक २ पाई प्रति रुपया है। इसलिए रु० ९९९) की वार्षिक 
आय वाला इनकमटैक्स से बिलकुल बरी रहता है, परन्तु रुः १००१) की आय वाले 
को रु० १०००) की सीमा से सिफे एक रुपया अधिक आय दोने के कारण प्रति रुपया 
२ पाई से टैक्स के रु० १०७०) देना पड़ जाता और इस प्रकार बह रु० ९९९) की 
आय वाले की अपेक्षा घाटे मे रहता। यह २० १००१) की आय वाले के भरति 
अन्याय होता । ऐसे अन्याय को दूर करने के लिए उक्त धारा के अनुसार उसका 
टेक्स इस प्रकार घटा दिया जाता है अथोत्‌-- 


(अ ) टेकस की वह रकम ली जाती है जो रु० १०००) की सीसा से एक 
रुपया कम की आय पर लगता है, अथोत्‌ जो टेक्स रु० ९९९) पर लगता है। परन्तु 
१०००) से कस पर टेक्स कुछ नहीं लगता इसलिए उपधारा (अ) के अनुसार उसको 
छुछ नही देना होगा । और उपधारा (व ) के अनुसार टेक्स में ऐसे व्यक्ति से वह 
रकम ले ली जाती है कि जितने से उसकी पूर्ण आय अर्थात्‌ रू० १०० १) उक्त रकम 
अथोत्‌ रु० ९९९) से वड़ी है। अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को रु० १० 5) के स्थान मे सिफ़े 
रु० २] ही टैक्स का देना होता दै जिससे वह रु० ९९९) की आय वाले से घाटे में नहीं 
रहता। अब सान लीजिए कि किसी की ओऔय रु० १०१०) है तो उपघारा (श्र) के 
अनुसार उससे टेक्‍स वह लिया जायगा जो रु० ९९९) की आय पर लगता है परन्तु रु७ 
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९५९९) की आय पर टेक्स मुआफ है । इसलिए ऐसे शख्स से रु० १९ १) अथोत्त ९९९) 
से जितनी उसकी आय अविक है टेक्स में ले लिये जाते हैं | 

अब दूसरा उदाहरण लीजिए कि एक व्यक्ति की आय रु० ५००५) सालाना 
है। यदि उसकी आय रु० ४ ९९९) द्वोती तो उसको केवल ६ पाई प्रति रुपये की दर 
से टेक्स लगता । परन्तु रु० ५०००) से ऊपर और रु० १००००) से कम्त की आय 
पर टैक्स ९ पाई हो जाता है। धारा १७ के अनुसार उसका टेक्स इस प्रकार घटा 
दिया जाता है;--- 

(अर ) टेक्स उतना लिया जाता है कि जो रू० ५०००) की सीमा से एक रुपया 
कम की आय पर लगता है. अर्थात्‌ रु: ४९९९) पर । इस प्रकार टेक्स की दर में 
उसको ३ पाई प्रति रुपया कम हो जाता है । 

ओर ( व ) घह रकम ले ली जाती है जितनी उसकी आय रु० ४९०९) से 
श्रधिक है अथात्‌ रु० ६) | 

* थदि धारा १७ न पास की गई होती तो रू० ५०० ५) की आय वाले को रु० 
२३४॥८:) देना पड़ते । परन्तु इस धारा से ऐसे व्यक्ति को अब सिफ रु० १६ २)) ही देना 
पड़ते हैं । 

धारा १८ में लिखा है कि वेतन! और 'सिक्‍यूरिटीज के व्याज” का इनकमटैक्स 
इनको देते समय देने वाला दी काट लिया करेगा । और इस प्रकार काटा हुआ टेक्स 
उस समय के भीततर-भीतर जो कि निश्चित कर दिया जाय, सरकार के खाते में काटने वाले 
द्वारा जमा करा दिया जायगा । इनसे अतिरिक्त आयों पर दिया जानेबाला टेक्‍्स 
बही व्यक्ति देगा जिसकी आय है और जिसे कर देना है । 

इनकमटेक्स कादून में कर देने वाले निम्न लिखित वर्गों में बाँठ दिये गये हैं (१) 
व्यक्ति; (२) अविभक्त हिन्दू. परिवार; (३) कम्पनी; (४) पेढ़ी या सामेदारी । अब 
आइए, इनका भी संक्षेप में विचार करलें । 

सव से पहले व्यक्ति को ही लीजिए । सिवा कम्पनी के अं,र सब व्यक्तियों 

को इनकमटेक्स आफिसर की इत्तिला मिलने पर उसमें लिखे सप्रय के भीतर अपनी 
श्राय का नकशा (4 7रापर्ण रि८ए7) पेश करना होता है । व्यक्ति की आय चाहे जहा से 
हुई हो, इससे नकशा भेजने में कोई अपवाद नहीं होता । इस नकरो में उत्ते अपनी सारी 
आय चाहे जहाँ से वह हुई हो, दज करना होती है । जो आय आशकत्मिक हो 
उसका दर्ज करना आवश्यक नहीं है। क्योकि फिर से न होने वाली आय पर कर देने का वह 
जिम्मेदार नहीं है । अपनी इस आय में से अपने या अपनी स््री के जीवन बीमा के 
लिए दिये हुए प्रीमीयम वी रकम बाद करने का उसे अधिकार है । यदि नकशे मे भूल 
रह जाय तो अथवा नोढिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी, वह उस समय के पहले 


वेतन भे २ सिक्यू- 
रि्टीज़ के व्याज 
का आयन्कर देने 
वाछा काट लेता है 


च्यक्ति 
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अविभक्त हिन्दू 
परिवार 


कापनी 


पहले संशोधित या पहला नकशा पेश कर सकता है जब तक कि इन्कमटेक्स आफिसर ने 
उसकी आय निश्चित कर उसका कर निधीरित नहीं कर दिया है । अपने नकरे को 
सावित करने के लिए उसके हिसाब किताब की वहियाँ माँगी और देखी जा सकती है, यही 
नही उससे खास खास बातों में विशेष सबूत भी माँगे जा सकते हैं. । नक्शा साबित हो 
जाने पर उसे तकरे मे चताई आय पर जितना कर देना ही उसकी इतिला दे दी जाती 
है। परन्तु यदि नकशा न पेश किया जाय तो, इनकसटैक्स आफिसर जो उचित 
समझे उस आय पर उसे कर देने का हुक्म दे सकता है । और ऐसे हुक्म की फिर 
अपील करने का उसे कोई अधिकार नहीं रहता । परन्तु यह धारा ३३ के अन्तर्गत 
इन्कमटैक्स कमिश्नर को पुनविचार के लिए प्राथना कर सकता है | यदि नक्शा समय के 
भीतर नहीं पेश कर सकने का उचित कारण बता दिया जाय, तो धारा २७ के अलुसार यह 
€( 50778॥ ए 8५95९०४॥७॥ं ) फेर निधारण द्र किया जा सकता ह्ठै | निर्धारित कर 
माँग के समय सें नहीं दिया जाय ता कुड़की द्वात अथवा साल शुजारी की बकाया 
की तरह नाजिम ( (०॥०००० ) द्वारा वसूल किया जा सकता है । 
आय कर के लिए अविभक्त हिन्दू परिवार स्वतन्त्र व्यक्ति के समान 
साना जाता है । और उस पर उसके कर्ता द्वारा यह कर लगाया जाता है। ऐसे परिवार 
से कर क्रमशः चृद्धिंगत द्र से जो हर घाल फायनेंस एक्ट में निर्दिष्ट कर दी जाती है, लिया 
जाता हे। अविमक्त हिन्दु परिवार की रु० ७५०००) सालाना की आय तक किसी 
प्रकार का सुपरटेक्स नहीं लगता जब कि साधारण व्यक्ति को रु० ३००००) से अधिक की 
आय पर सुपरटेक्स देना पड़ता है। ऐसे परिवार के सदस्य की और खानवगी आय पर 
टैक्‍स का विचार करते समय इस पारिवारिक पेढ़ी से हुई आय का विचार ही छोड़ दिया 
जाता है । अर्थात्‌ वह अन्य आय में शामिल नही की जाती । अविभक्त हिन्दू परि- 
वार की पेढ़ी का सब कारबार उसके क॒तो द्वारा सम्पन्न होता है और इसको दी गई 
इत्तिला इसके सब सदस्यों को इत्तिला दे दी गई है ऐसा माना जाता है। यदि अविमक्त 
हिन्दु परिवार टूट जाय और सब अलग अलग हो जायें तो जब तक इन्कमटेक्स 'आफिसर 
इसको न मानले, यह ज्यो का त्यों चलता माना जाता है । 
इनकमटैक्स एक्ट में कम्पती से वह कम्पती अभिप्रेत है जो भारतीय कम्पनी 
आइन द्वारा, कम्पती कही जा सकती है या जो पार्लामेट के कानून द्वारा अथवा रायल 
चाटेर ह्वारा बनाई गई है । ऐसी कम्पनी के सुख्य अफ्सर को प्रति वर्ष १५ जून 
तक अपनी आय का नकशा निश्चित किये हुए फाम से भरकर भेजना होता है । इनक- 
मटेकस आफिसर से इस नकशे की माँग आय या नही, प्रत्येक कम्पनी को उक्त तारीख 
तक यह नकशा भर कर भेज देना कानूनन लाजमी है । यदि कम्पनी ऐसा न करे तो, 
यही नहीं कि इनकमटेक्स आफिसर जो उचित समझे वह कर ऐसी कम्पनी के लिए -घारा 
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२३ (४) के अनुसार निधीरित कर दे, परन्तु इस दोप के लिए वह रू० १०) प्रति दिवस 


के द्ििसाव से भी दंडित की जा सकती है । 

कम्पती की आय पर इनकसटैक्स उच्नतस दुर से ( रबांगराणाय 786 ) 
और सुपरटेक्स एकसा दंर से ( 786 7४० ) लिया जाता है । प्रत्येक कम्पनी के 
मुख्य अधिकारी को हर हल १५ जून के पहले पहले अपने उन शेअर होल्डरो की नाम 


६.४ 


ओर पते बार सूची पेश करनी पड़ती है।जिनकों मुनाफा बॉटा गया है । साथ ही उसे 
प्रत्येक रोअर होल्डर को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है कि उनको दिये 
गये डिविडेए्ड का इन्कमटेक्स काट लिया गया है. । हर साल ३१ मार्च से ३० दिन 
के भीतर अपने उन कर्मचारियों की सूची भी प्रत्येक कम्पनी को पेश करना पड़ती 

जिनका वेतन आयकर की सीमा में है। इस सूची में उनकी आय, ऋौर उस पर काटा 
हुआ टैक्स आदि सब वताना होता है । इलकसटेक्स आफिसर जब चाहे तब कम्पनी 


के बही पत्रे देख सकता है और नकल भी ले सकता है ! 


इंदाहरण--दी० एक्स बाई कम्पनी लिमिटेड का ता० ३१ दिसम्बर १९३३ साल समाप्त नीचे लिखः 
हानि छाम था !। इसका इनकमटैक्स का दिसाव ल्यार कीजिए । 


__ घबरा नीलम ए गा लाभ खाता बाबत साल समा6 ता० ३१ दिसम्बर १९३ रेतक 


१२७०००) कुछ मुनाफा व्यापार खाते से जमा ६०००) ऑफिस का किराया 
०७७०) डिविडेन्ड इनकमदैक्स कट कर जाये । ००) वेतन खर्चे 
११००) छूट बच्दा जमा १९६००) व्यापार खर्चे के 
२७०००) शेअरों की बत्थी का (एिहगांणा ) २००००) डिवेश्चर के प्याज के 
क्षमा ६०००) भूतपूर्व मैनेजर को वन्ति दी 
नलज्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्तलतललललत पु हे हर 
९६६०६७०) ४२००) इनक्रमटक्स दिया 


३२००) प्रारम्मिक खर्च के बद्टे खाते लिखे 
१९००) ध्याजू कागजों की बिक्री के लुकसान के 
२०००) डाइरेक्टरो की फीस के 
१२००) आढिटरों की फीस के 
७७००) अपकर्ष मशीनरी का ३० (० 
२७०) अपकर्े फरनीचर का ७४ */५ 
७३३२०) वाकी खरा मुनाफा 


ब्चनसिससस्स्ससन्८ं 
। १६०,६७०) 

|] 

दिमिलि मिलन... 52777 99७ 


>> अ्य््द८ 
दिनिलििलजिल. 77749 २ 


जज छू रे नस 
नामालैखो आर मुर्नावी | [ दे४दे 


पेढ़ी या साझेदारी 


+-जेबतत----------+->्््््य् लव | ् व चच्ँ्लल्च्नचय्न्नन्न््््ः्ः्््ाःतलणःनणष्न्नच्नननस्ऑम्नस्स्च्नलस्चस्स्स्ससस्प्स््स््स 


इसनकमसटेक्स का हिसाव 





ध्ध्भ््न्स्स्य्स्न्स्य्भ््स्ल्लल््ड््््ि्िख्ययधयय्््य्स्ससनस्सप््स््म्वपपो़िह्ल्स्र 
कि 4 ओर जेट राणा: #2५ 
७३३२०) सुनाफा खरा हानि लाभ खाते मताबिक | ५७७० ) डिविडेन्ड जो इनकमटक्स कटकर 
प्राप्त हुआ 


२००००)डिवेश्चरों का व्याज 
२७०००) झेभर्रों की बत्धी के 


६०००) मैनेजर को वापिंक दृत्ति हि 

गे [क कर 
४२००) इनकमटेक्स के ७८,०५०) बादी मुनाफा जिस पर टक्स दिया 
जायगा 


३२००) प्रारस्सिक खचे के 

३९००) व्याजू का्ग्जों की बिक्री के हानि के . १,३२,६२० ) 

३७७०) अपकर्षा सिशीनरी का ५, 
२७५० ) अपक्े फरनीचर का ५/ 


3,१२,६२०) 
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रु० ७८०७०) के मुनाफे पर कम्पती को ३२५॥ पाई पति रुपये के हिसाब से इनकमटेक्स 
और ₹० २८०५० पर सुपरटेक्स भ्रति रुपया एक आना के हिसाब से देना होगा । 
इनकमटैक्स कानून में दो प्रकार की पेढ़ियाँ सानी गई हैं । एक तो रजिस्टड 
ओर दूसरी सादी । इस दोनों प्रकार की पेढ़ियो के हकों मे कुछ अन्तर 
कर दिया गया है। अथान्‌ जो सहूलियतें रजिस्ट्ड पेढ़ी को प्राप्त हैं, वे रजिप्रीह न 
पेढ़ियो को नही दी जाती । जैसे रजिस्टड पेढ़ी को सुपरटेक्स नही देना पड़ता । पत्तान्तर 
में श्रनरजिस्टडे पेढ़ी और जनसाधारण को क्रमशः बढ़ती हुई दर से प्रति रुपया |2)। 
तक सुपरटेक्स के रूप में देना होता है। इससे हम सहज ही समझ सकते हैं कि पेढी 
को रजिस्ट्ड कराने में कितना लास है ? दूसरी बात यह है कि ऐसी रजिघ्टड पेढ़ी का 
सदस्य टैक्स की द्र की रियायत भी ग्राप्त कर सकता है जब कि वह खादी पेढ़ी के 
सदस्य को आाप्त नही हो सकती। 
प्रत्येक पेढ़ी की रजिस्ट्री इनकमटेक्‍्स आफिसर के यहाँ कराई जाती है । 
यदि कर निर्धारण के पहले यह रजिस्ट्री नहीं कराई जाय, तो इसका शअतर उस कर नि मैरण 
पर नही पड़ता । रजिस्ट्री की अर्जी के साथ सामे का इकरारनामा भी जिससे सामिया 
फे हिस्से और अन्य हकूक आदि स्पष्ट लिखे हों, पेश वरना होता है । कि यदि इनक्म- 
टैक्‍स आफिसर को संतोष हो जाय तो रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र दे।दिया जाता है । यह 
रजिस्ट्रेशन हर साल कराना पड़ता है। हम यहाँ रजिस्टड और सादी पेढ़ी का एक 
उदाहरण देते हैं. जिससे इन दोनो में कया अन्तर है वह अच्छी तरह समझ में आ 
सकेगा । 
डदाहरपः--देवदत्त एण्ड कपदी का ३१ साथ ६९३४ को समाप्त होनेवाले सा का नीचे लिखा 
हानि छान खात्रा था। इस पेढ़ी में तीन साझीदार थे जिनका हाति छाम में हिस्सा बराबर 
बराचर था। इस पेद़ी का रजिस्ट्री छुदा जौर गैर रजिन्द्री झुदा हारूत में कर निर्धारण कीजिए । 
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देवदत एन्ड कम्पनी का 
हामिलास खाता बात्रत साल समाप्त ३१ मार्च १९३४ तक 











१२००००) बिक्री का जमा ३००००) भाल पोते साल के प्रारम्म से 
३३७००) माल पोते सार आखिर में ८००००) खरीदी 
स््च2्य़़़््््ल्लञल्सि्स्स्सस्स्ससस््स्ससस्सज्ञच्हनझ्ा| कर हि 
१७५३७००) 4००००) साल छुड्ाने आदि का खब 
१२०००) वेतन और मज़दूरो 
४०००) सज़दूरी 
2०००) फुटकर खच 


१०००) आंडिट फीस 
७००) दीसा खत 
१५००) गरूत उगादी कोप 
१०००) इनकम टैक्स का 
२०००) व्याजू कार्यों की बिक्री से हानि 
२७०) बक्शीश भादि 
२७५०) दान आदि 
4०००) बाकी बचा मुनाफा साध्ियों के खातों 
में इस भाँति जमा किया 
२६६६॥०)4 साझ्ी भ के खाते से 
२६६६७:)८ साक्षी व के जाते में 
२६१६॥-)4 साप्ती स के खाते में 





८0०6 ०) 
१७३५७०० ) 
इसके अतिरिक्त साश्चियों की भौर खानगी आय इस प्रकार थीः-- 
भर च्च स 
श्दई के व्यापार की हानि २०००) लत लत 
जीवन बीमा का प्रीमियम १००) न्ल+ 


साश्ियों ने अपनी पेढी सत््‌्‌ १९३४-३५ के साक के किए रजिस्ट्री करा दी है । 
(क्ष) रजिस्टढं पेढ़ी का कर निर्धारण ( 8556श॥शा ) 


छाभ बसुजिव पेढ़ी के हानिलांभ खाते के ८००० 
जोड़िये बे रकमे जो रियायत में नहीं दी जाती 
गलत डयाहदी कोप १७०५) 
इनकमय्दस १4०००) 
इनवेस्टमेंट के बिक्री की हानि १0०७) 
शीश जादि २७५०) 
दान भा्दि २७० ) ५६०००) 


कुछ भाय जिस पर कर किया जाथंगा 4६०००) 


नामलिखा और मुनीबी ] [ ६४८ 


क्योंकि पेढी रजिस्ट्री कराई जा छुकी है इस लिए र० १३०००) की निर्धारित भाय पर प्रति 
रूपया २६ पाई और २७ प्रतिशत का सरचाज यानि ६३ पाई इस प्रकार छुछ ३२६ पाई के हिसाब 
से टैक्स देना पढ़ैगा । 


ऐसी रफिस्टिइ पेढी के साझ्ियों का कर निर्धारण नीचे लिखी रीति से किया जायगा--- 


भ ।ए सर 
रजिस्टर्ड पेढी की कर निर्धारित जाय का एक तृतियांभ दिस्सा ४३३३६१०)४ ४३३३|।-०)४ ४३३४३६।-)४ 
वाद कीजिए 

र₹ई के व्यापार की हानि २०००) 

जीवन बीमा का प्रीसीयम १००) 





२२३३।-०)४ ४३३३-०४ ४३३३।८)४ 
ध्स्नस्स्‍ग्न््््न्न्््ल्न््स्स््न्लन्म्न्ल्स्स्न्स्स्स्स्सम्मन् सफर स मर भआब_»9! 


व ओर स प्रत्येक की आय रु० ४३३३!०)४ है जिस पर प्रत्रि रुपया $ पाई टैक्स और २००, 
प्रतिशत का सरचाज़ मिला कर कुछ ७३ पाई लगना चाहिएु। परन्तु पेढ़ी के मनाफे में वे भपने 
हिस्से पर ३२३ पाईं प्रति रुपया टेक्स भुकत चुड़े हैं इसलिए उन्हे २५ पाई प्रति रपये के 
हिसाब से टैक्‍स वापिस मिल जायगा । इसी भाँति क्ष को भी २७ पाई प्रति रुपये से रु० 
२२३३।-)४ पर और र₹० २१०००) पर ३२४ पाई की दर से टेक्‍्स वापिस मिलेगा । 

(व) अत्र मान लीजिए कि उक्त पेढ़ी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है । तो बताइए कि इसकी 
कर योग्य भाय क्या होगी ओर उस पर किस दर से आय कर लगेगा ? 

कर योग्य जाय है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है रुण १३०००) जिस पर पति 


रुपया १२ पाई और सरचाज ३ पाह के हिसाव से कुछ १५ पाई भाय कर लिया जायगा। 
खाक्षियों की कर योग्य आय नीचे छिखी दोगी-- 
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साझ्े की भाय का डे हिस्सा ४३३३।-)४ ४३३३-)४ ४३३३।०)४ 

बाद खानगी च्यापार की हानि २००० ) बा ल्न्ः 
२३३३३।-)४ ३३३।-)४ ४३३३!-)४ 

बाद जीवनबीसा का प्रीमीयमस १००) >++5 बट 
२२३३|-)४ ४३३३।-)४ अै३३३०)४ 








पर न सन लन थ न 33327 
हालाँकि साक्षियों की आय उतनी ही'है जिस पर सरचार्ज मिला कर कुछ ७६ पाईं प्रति रुपये 
का कर लिया जा सकता है परन्तु चूँकि पेढो रजिस्ट्री नही कराई जा चुडी है इसलिए साक्षियों को 


७३ पाई पति रुपये का रिया गया अधिक कर वापिस नही मिल सकता और इस प्रकार हम सहज 
ही देख सकते हैं कि राम किस तरफ है । 


६४६ ] [ इनकमटेक्स के हिलाव 


यदि किसी पेढ़ी का कर निधोरित करते समय यह मालूम पढ़े कि उसके जब पेद़ी नई बने 
[| ञक | 0 ० 6 
संगठन में परिवतेन हुआ है अथवा वह नई बनाई गई है तो ऐसी पेढ़ी का ओर उसके क्यवा ठसका 
सदस्यों का कर निर्धारण ठीक उस तरह कर दिया जाता है मानो कि पेढ़ी ठीक इसी तरह संगठन बदुक जाय 
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पिछले साल से द्वी वनी हुई है, और मानों उसके सामियों का मुनाफे का उतना दी 
हिस्सा मिला है कवि जो उन्हें कर नि ग्रोष्ण के समय मिलता बताया गया हे | 
डदाहरण--भ, व और स की साझेदारी सब १5३१ में रजिस्ट्री हुई थी मिसरमें साक्षियों का हानि 
छाम का दिस्खा बराबर बरावर बताया गया था। उस साल में उनने र० ३००००) की कमाई 
की। ता० $ जनवरी सन्‌ १९३२ से अ ने साझा निझाल लिया और फिर व भौर स की साझी 
दारो चछती रही जिसमें दोनों के हिस्से बराबर थे। सन्‌ १९३९-३३ का जब इस पेढ़ी का कर 
निर्धारण किया जायया उस समय व॑ और स्‌॒प्रत्येक पर रु० १५०००) का कर छगा दिया जायगा । 
क्योंकि कर निर्धारण के ससय उस पेढी के सिर्ष यही दो साल्लीदार दे और इसलिए यही रु० 
३००००) की कुछ कमाई भापस में तक्‍सीम करने चाके मान लिये जाने दे | 

डदादरग--२- सान लीजिए कि उपयुक्त साधे में ता० १ जनवरी १९३२ से एक नया साझ्ती और छे 
टिया गया है और चारों सान्ी नफा नुकसान आपस मे बरावर बराबर तक्‍्सीम करते हैं। जिस 
समय इस पेढ़ी का सन्‌ १९३२-र३३ का कर निर्धारण किया जायगा, चारों साक्षियों पर तब रु० 
७०७००) की प्रत्येक की आय मानकर कर छा दिया जायगा हा्लोँ कि जब यद्ट कमाई हुईं थी नये 
साम्ती को उसमें से एक पाई भी हिस्से में नहीं मिली है । 

अक्सर ऐसा भी द्वोवा है कि एक आदमी अपना व्यापार किसी दूसरे को समूचा ज्ञव व्यापार का 

बेच देता है अयवा उसको भविष्य के लिए लिमिटेड कम्पनी में पलट देता है। ऐसी -स्वामी बदुरु जाय 
पेढ़ियों या व्यापार का कर ठीक डसी तरह निर्भारण कर दिया जाता है मानो वह पहले 
से ही इसी प्रकार चला आ रहा है। उसका पुराना मालिक जिसने लाभ उठाया है वह्द 
कोई और था यह इनकमटैक्स अफ्सर नहीं देखता । भर उसी पुराने लाभ का आय 
कर इस उत्तराविकारी व्यापार पर उस दुर से लगा दिया जाता है कि जिस श्रेणी का 
वह नया व्यापार है । 

डदाहरण--मान छीजिए कि एक व्यक्ति की सार समाप्त ता० दै१ मार्च १९३४ तक भाय जायदाद 
से रु० ४०००) और व्यापार से रु० ३००९) इस प्रकार कुछ रु० ७०००) थी। इस व्यक्ति ने 
डस सार जीवन बीमा का रु० 4०९) प्रीमीयस भी दिया है। ता० $ अग्नेल १९३४ से इस 
द्वाप्स ने अपने व्यापार को लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित कर दिया । इसकिए जून १९३४ में 


इस व्यक्ति का सन्‌ १५३४-३५ का कर निर्धारण इस प्रकार किया गया-- 
जायदाद की आय रू० ४३०००) 
बाद जीवन बीमा प्रीमीयम के ६६६) 
( आय का एुक पह्ठांश अधिक से अधिक 
या प्रीमीयम, जो भी कम हो, सुजरा 
दिया जा सकता है । ) 


च्य्क्म्य्य्य््य्य्स्य्स्स्च्च्य्स्ल्ल्ल्ल्य्ल्ल5 
कर योग्म आय रू० रे१३४) जिस पर 
4८२ 


नामाल्ेखा और युनरीर्या ] [ ६४७ 


जब कोई व्यापार 
बन्दु क्ियां जाय 


गज 
इनकमटेक्प दा 
नकशा 


सर चार्ज सहित ७३ पाई प्रति रुपया कर उससे ले लिया जाता है। जब यह झर निर्धारण किया 
जातो है, उसका व्यापार लिमिटेड कम्पनी फे रूप में होने से उसकी र० ३०००) की व्यापार की 
आय कम्पनी की जाय मानली जाती है भौर उस पर कम्पनी की दर से यानि सरचाज सहित ३२३ 
पाई प्रति रूपय्रे से कर ले लिया जाना है हालाँकि कम्पनी को इस आय का कोई भी अंश नही 
मिला है। जहाँ ज्यापार में इस प्रकार स्वामी परिवर्तत हो, वहाँ उत्तराधिकारी स्वामी को 
स्थिति के अनुसार कर निर्धाग्त जिया जाता है | 
जब कोई व्यापार, पेशा, या काम (४००४४०॥) जिस पर इश्डियन इनकमटैक्स एक्ट 
एक्ट सन्‌ १९१८ के हुक्मों के अनुसार कभी टैक्स नहीं लिया गया हो, किसी व में बंद 
कर दिया जाया तो उस टैक्स के अतिरिक्त (यदि कोई हो) जो गत बष की आय, मुनाफों 
व प्राप्तियों के आधार पर बांधा गया हो उसी बष से गतवर्ष की समाप्रि की तारीख 
ओर काम बंद किये जाने को तारीख के बीच की अवधि के विपय में भी टेक्स बांवा 
जा सकता है । ५ 
व्यापार, पेशा या काम ( ४००४४०॥ ) बंद करते याले व्यक्ति का यह कर्तव्य 
होगा कि वह उसकी सूचना इनकमटेक्स अफ्सर को १५ दिन के भीतर भीतर भेज दे । 
यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो वह अधिक से अधिक उस रकम तक के दण्ड का 
दोपी होगा जो कि अन्त में उप्त पर किसी व्यापार, पेशे या काम की आय, मुनाफे या 
प्राप्तियों पर बंद किये जाने की तारीख तक के लिए लगाया जाय । 
जब कोई व्यापार, पेशा या काम ( ४०००४०॥ ) जिस पर इगण्डियन इनकमटैक्स 
एक्ट सन्‌ १९१८ ३+ के अनुसार कभी टेक्स लगाया गया हो बन्द कर दिया जाय, तो 
उसकी ऐसी आय, मुनाफो, वा प्राप्तियों के विषय में जो गत वष की समाप्ति की तारीख 
ओर ऐसे बन्द किये जाने की तारीख के बीच की अवधि की हो, कोई टेक्स अदा किये 
जाने योग्य न होगा । इसके अतिरिक्त टेक्स देने वाला यह भी क्लेम कर सकेगा कि 
गतवष की आय, मुनाफे और प्रातियाँ उक्त अवधि की आय, मुनाफा या प्राप्ति मानी 
जायें ओर उसके आधार पर उसका कर वॉधा जाय और यदि कोई उसे इस प्रकार वाँधे 
गये कर के लिहाज से, वापिसी मिलने की हो तो वह वापिसी दीजाय । 
जब किसी पेढ़ी का व्यापार, पेशा या काम वन्द किया जाय तो उसके पत्येक 
सार्कदार जो बन्द करने की तारीख को शरीक हो, पेढी के दिये जाने वाले टैक्‍स का 
सबके साथ और अलग भी ( ]णएणा५ « ४०५०:७/३ ) जिम्मेदार होता है । 
अब आइए, इनकमसटेक्स में आय का नकशा कैसे भरा जाभ्र यह भी विचार कर 
ले। किसी व्यक्ति को पहले पहल उस समय यह खबर लगती है कि उससे भी आय कर 
मोगा जा रहा है जब कि उसके पास इनकमटेक्स अफसर से आय का नकशा भरकर 
लौदाने के लिए खाली नकशे का फार्म आता है । ऐसे नहशे के फार्स हर साल अग्रेल 
य मई में उन लोगो के पास भेज दिये जाते हैं जिनकी आय इनकमटैक्स अफसर की 


६११ | [ इनकमटेस के दिलाब 


के 
भीतर भीतर भल्ली प्रकार भर कर इनकपटेक्स अफसर को लौठा देना होता है | जो ऐसा 
न करे उसे वह टेक्स, जो इनकमटैक्स अफसर नियत करदे, देसा पड़ता है, यही नहीं 
अपितु इसके अलावा कुछ दण्ड भी कभी कभी भरना होता है । 
फास कैस भरा जाय इसकी हिदायतें प्रत्येक फार्म में स्पष्ट रूप से लिखी होती 
हैं । इसलिए गत्येक व्यक्ति को सबसे पहले यह फार्म आदि से अन्य तह ध्यान 
पृ्वेक पढ़ना चाहिए । इस प्रकार पढ़ लेने पर फास भरने की कितनी ही खयाली कटि- 
नाइयाँ सरल हो जायैँगी । आगे के प्रष्ठ में एक नमूना ऐसे फार्म का दिया गया है 
जिसको देखने से आपको ज्ञात होगा कि इस फाम का शीर्षक है “इनकमटेक्स वर्ष 
१९३४-३५”? अथोत्‌ यह तकशा ता? ? अग्रेल सन्‌ १९३४ से प्रारम्भ होकर ता० ३१ 
मार्च सन्‌ १९३५ समाप्त साल के कर निर्धाएण के लिए माँगा गया है । इसलिए 
इस नकशे में ३१ मार्च १०३४ को समाप्त होने वाले वणे की आय लिखी जायगी | 
यदि कोई अपना साल १ जनवरी से ३१ दिसंबर का अथवा दीपमालिका से दीप- 
भमालिका तक रखता हो तो उसे इस नकशें में अपनी ३१ दिसंवर १९३३ अथवा सन्‌ १९३३ 
तदनुसार सं० १९९० की दीपसालिका को समाप्त होने वाले वर्ष की आमद भरना होगा। 
नकशे में सामने की ओर तीन खाने होते है ओर पीछे की ओर कुल १७। सामने 
के घानों में पहला खाना आमद्‌ के सीगों का है जिसमें आय के वे सारे जरिये छपे 
हुए रहते हैं जिनसे किसी को कुछ आमद हो सकती है। यही नहीं परन्तु इन जरियों 
की विशेष व्याख्या कुट नोटों में भी दी रहती है. जिससे भरने वाला इन जरियो की 
व्यापकता भल्री प्रकार समझ जाय। दूसरा खाना है आमद की रकम का और तीसरा 
उस टैक्स का जो आमद में से पहले ही काट लिया गया है । साधारण आदमी के 
लिए उसकी आमद पर कितना टेक्स काटा गया है यह निकालना आसान नहीं। 
इसलिए यदि वह सिर्फ पहला खाना ही भर कर भेज दे तो काम चल सकता है | इनकम- 
शैक्स दफ्तर वाले हिसाब लगा कर यह निकाल लेते हैं. कि काटा गया टेक्स कितना है ? 
१ इस फार्म में आयके जितने सीगे दर्ज है सब भरे जाना जरूरी है। यदि किसी 
जरिये में कोई क्षति या हानि हुई हो तो वह भी लिखी जाना चाहिए । पहला आय 
का जरिया वेतन आदि का है। इसके विषय में यह पहले ही कहा जा चुका है कि 
वैतन देने वाला वेतन देते समय ही आय कर काट लेता है । जहाँ ऐसा हो वहाँ इसी के 
सामने सालिक का पूरा नाम और पता भी लिख दिया जाता है ताकि उसके द्वारा काटा 
गया ठेक्स दिये जाने वाले टेक्स सें मुजरा सर दिया जाय । 
९ (क) जहाँ वेतन भोगो किस्धी ऐसे प्राविडेट फंड का ( जिसे इनकसटेक्स 
अफसर ने मान्य किया हो ) सदस्य हो, वहाँ उसकी कटोती जितना ही मालिक भी उसके 


दृष्टि से कर योग्य हो सकती है। यह फाम प्राप्त होने की तारीख से]३० दि 
| 


ने 
पु 
ए्‌ 


वाभालेखा ओर मुर्नावी ] [ ६५२ 


इनकमटेक्स का वार्षिक नकशा 
बावत कुल आमदनी खास एक आदमी की या साभे की या अविभक्त 
हिन्दू परिवार की या अन्य असोसियेशन की वमु॒ुजिव दफा २२ 
(२) कानून इनकमटेकूस एक्ट हिन्द १६३ १६३ 
इनकसटैक्स वर्ष १९३४--३५ 
नाम टेक्स देने वाले का पक पीकर सर क 
“आल िछछथ वन्य 
पत्राज्त्न्च्ल्चय्क््ज्ल्ल् जल ककाडपितर काउ कप ्क्ड्कलजज्डःर5८ 
पिछले साल की कुल आमदनी का नकशा 
नर डे 
पिछके वर्ष का | टेयस जो भामदनी 
आय की मर्द नफा, लाभ या पर पदले से 
आमदनी की रकम छ्या दो 


। 





१०-चपेतन [जिसमें उजरत या रकम जो सालाना मिलता 
है, या पेनशन या इनाम ( बखाशश ) था फीस या 
छ्मीशन या भत्ता ( एलाउन्स ) या उपरी आमदनी 
लिसमें वह फाय दा जो विलछा किराया के मकान में रहने 
सें होता है शामिल है ] या वह झुनाफा जो वेतन या 
उज़रत (मजदूरी) के बदले में या उसके अलावा सिल्े २०००) | ५३-) प्रति रू ५ 


$ (क)--घन्दा मान्य ( रिकोसनाइजड ) भौवि- पाई से 


ढेन्द फ़न्ड का जो नकदशा देने वाले के मालिक ने उसके 
खते में दिया हो कुछ नहीं 
3 (ख)-व्याज़ १ (क) में जिक्र किया हुआ 
खाते का जो इनकमटेक्स से बरी नहीं हो 
३ (ग)--वख्याज $ (क) में जिक्र किये हुए खाते 
का जो इनकमटेक्स से बरी हो कुछ नहीं 
२--थ्याज जो सिक्‍्युरीटीज़ [ सरकारी या कम्पनी 
कागजात भौर डिवेन्चर ] से मिला हो जिसका टेक्स 
पढले से काटा जा चुका हो २००) रे३े॥।:) प्रति ० 
३-व्याज उन सिक्‍्युरीटीयों जिदकों सरकार ३९॥ पाई से 


हिन्द या परान्तीय सरकार, ने जारी की हो और उनको 
इनकमटक्स मुजाफ घोषित किया हो 


६५३ ] 
१ 

३--जायदाद जिसका विवरण परिशिष्ट ( क ) में 
दिया गया है 

७--कारबार--तितारत ( ध्यापार  स्तौदागरी 
( बाणिज्य ) दस्तकारी (शिव्प ) या जायदाद, या 
शेभर यथा सिक्‍युरिटीज़ (सरकारी या कम्पनी 
कांग़ज़ात ) की खरीद बिक्री 

६--पे शा 

३---कापनियों से जो टिवीडेन्ड मिला हो 

(क) जो इनकमश्ेव्स मुआफ दिये गये 

(ख) जिन पर टक्स फाट छिया गया 

८“-ब्याज जो रहननामा से, कर्ज से, फिक्स डिपो- 
ज़िठ से, चालू ( चलता ) खाता से मिला हो बोर जो 
व्यापार या तिजारत से हासिल नहीं हुआ हो । 

९--अुमीन ( जिस पर मकानात बने हों ) की 
मालगुजारी 

१००-ऊपर लिखे मर्दों के भ्तिरिक्त और फोई 
दूसरे मद से 

थोग 

इसमें से घटाइए बाबत 

(क) जिन्दगी बीमा का प्रीमीयम 

(ख) श्वन्दा औविठेन्ट फन्‍ड का जिस पर ग्रौविडेन्ट 

कन्ट एुयट लागू दो | 
(ग) चन्दा मान्य प्रौविठेन्ट फन्‍्ड का 
(ध) सूद मान्य प्रौविदेन्ट फन्‍्द में जमा घन्दा पर 


जो इनकमरेव्स से बरी हो | 
(व) दीगर सब चल) दीगर सच 





[ इनकमटेक्स के हिसाब 
२ | ] 





१७७ ०) न 


! ३३७॥--प्रति रु० 





२०००) ३२॥ पाई से 
२०० ०५) 
4०००) ६ ७॥५८) प्रति ० 
४००) ३२॥ पाई से 
कुछ नहीं 
१०,३०० ) रू० ४९३८८) 
९० ५) 
१७५० ) 


सें इकरार करता हूँ कि जो बयान ऊपर लिखे हुये भकशी में दुर्ज हैं धह, जहाँ तक मुझे 
जानकारी है और विश्वास है, सच्चा और पूर 6ै। जो रकस आमदनी की दर्ज है, सदी 
तौर से छिखा गई है और वह बाबत उस साल के है जो ता०पणएण 
को खतम हुआं है और दीगर कोई आमदनी उस साल में म्क्ते नहीं मिली, न पैदा हुईं, न हासिल 


मुमे 

फ़्मकी 

हुई है क्षीर यह कि"“पपपपक्‍ूपए्-प्हप++: 

श्रविभक्त हिन्दू परिवार की 
7 मन्‍्इली को 


वाशीख “7 


साल मणुकूरा यांठा में कोई जरिया आमदनी का नहीं था 








द्स्तुत्त 
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६५५ | [ इनकमटैक्त के हिलाव 


हिसात्र में जपा करता है । सालिक का यह हिस्सा नौकर की आय है | इसलिए उसकी 
कुल आय की कूँत में इसका बताया जाता आवश्यक है। इचघ जरिये में मालिक ने 
जितता प्राविड्ेंट में अपनी ओर से जमा किया है वह लिखा जाता है । 

१ (ख) प्रत्येक प्राविडेंट फंड से कटी हुई रकम का साल दर साल व्याज भी 
जुड़ता जाता है| यह व्यात्त भी वेतन भोगी की आय है। इसलिए इस जरिये मे 
प्राविडेट फंड के व्याज की आय लिखी जाती है। 

जरिया नं० २ और ३ स्पष्ट ही है। जरिये दो मे वह आय लिखी जाती है 
जो किसी कम्पनी के हिस्से, या स्थानीय संस्था के डिवेच्चर आदि से होती है। ऐसी आय , 
पर टैक्स देने वाला द्वी काट लेता है। इसलिए इसके साथ वह प्रमाण पत्र भी पेश कर 
दिया जाता है जो प्रत्येक डिब्रिडेन्ड देने वाली कम्पनी की ओर से टेक्स काटे जाने बाबत 
प्रत्येक शेअर, डिब्रेच्चर या स्टाक होलडर को दियां जाता है। इस प्रमाण पन्न के बिना 
इनकमटक्स अफसर ऐसे व्याज पर लिया गया अधिक टेक्स मुजरा नहीं भरता । 

सरकारी कागज जो इनकमटैकक्‍स मुआफ है उतका मिला व्याज इसलिए दर्जे 
करना पड़ता है कि कर देने वाले की कुल आय मारूम हुए बिना टेक्स की द्र निश्चित 
नहीं हो सकती । और दूसरी बात यह है कि ऐसी आय इनकसटेक्स ही मुआफ होती 
है न कि सुपरटेक्स । अस्तु, किसी की आय सुपरठेक्स याग्य है या नहीं यह माद्धम 
करने के लिए उसका यहाँ दुज करना जरूरी है । 

आय का चौथा सीगा है जायदाद । जायदाद से खरी आमद कितनी है वह इस 
जगद लिखी जाती है । खरी कीमत कैसे कूँती गई है वह इस फार्स की पुश्त पर छपे १७ 
खानों वाले शिव्यव की विगत से जाना जा सकता है!। इस शिव्यज्ञ के खाने स्पष्ट है । 

आय के अन्य सींगे भी इसी प्रकार स्पष्ट है। इन सीगों की खरी आय की कँत 
जिस तरह से की जाती है वह हम पहले देख ही आये हैं । इस नकशे मे खरी आय ही 
जो खर्च आदि काट कर के बचती हो, वताई जाती है। सींगे ९ मे भूमि कर की 
आय निर्दिष्ट की गई है। उससे चह आय अमिप्रेत है जो ऐसी जमीन से प्राप्त हो जिसे 
कर दाता ने काश्त से अतिरिक्त कामों के लिए किसी को किराये से या ठेके से दे दो हो। 

आय और कटोती के सारे सींगे वरावर भर देने के बाद इसको तस्दीक करते 
हुए प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आयका वह नकशा है, अपने दस्तखत करने पड़ते है | यह 
नकशा उम्ती का है इसकी पहचान के लिए अपना पूरा नाम, पता, व प्रेशा आदि नकशे 
के शुरू में साफ-साफ अच्रो मे लिखना न भूलना चाहिए । इसके बाद अपने हस्ताक्षर कर 
तकशा इनकमटेक्स अफ्घर को भेज देना चाहिए। सावधानी के साथ भरे हुए नकशे से 
आयकर निधौरण में बड़ी सहलियत रहती है। यदि इनकमटेक्स अफसर इसकी बही पत्रों 
से जांच भी करे तो भी काम जरदी निपट जाता है । 


वामाचेखा और मुनीदी ] [ ६४६ 


उदाहरण ३ -एह क्षाठितर का आय व्यय का दित्ताव नीचे लिखा हैं। बताइए उसकी कितनी 
जाय पर और कितना इनकमटेक्स और सुपर टेक्स लगेगा 


४ लय न अब कप काला पापा जज रु ाअ आज गा व्याकराापकाबकबा का परम त्तामाकार, 0 बात का अल अत 





६००००) जाहिट की फीस से भागे | १२३५०) आस खच # | 
२३००) जहञञाडरसी फीस के | दे४००९) इनउसटेक्षर क्के 
७००) पेटे किरायेदार से किराये हे |... ५०) अक्राउन्टेट नामक साधाडिक के वार्षिक 
३२६०) बहीखाता सिखाने की स्टूछ के छाम के चंदे के. की 
६३८) [डावेठंड इनकमटक्स झुआफ प्राप्त ४ २७) अक्राउंटट सोघाइटी का वाषिक चंदा 
६५००) भार्टिकल्ड क्लक से प्रीमीयम के अप्ये २२७२७) 
२००) फिक्स्ड डिपाजिद का ब्याज | ५०६७३) बाकी बचा मुनाका 
७३३९८) | ७३३९८) 





इसके अतिरिक्त उसका एक मकान था जिसमें वह खुद रहता था परन्तु उसकी वार्पिक आय 
रु० 4५००) झूँती गई थी । इस घर के लिए भूमि कर और बीमा रु० २००) सालाना रागता था। 








इनकमरणेक्स योग्य माय र्‌० 
मुनाफा ऊपर के हिसाव मुताविक ७०६७३) 
इसमें जोदिये इनकमटेक्स जो दिया गया २५००) 
७३१७३) 
इसमें से घटाइए इनकमरटेक्स सुआफ डिविेंड ६३८) 
ब्यापार की कुछ कर योग्य भाय ज२,७र३७८०) 


इसमें जोढ़िये चइ कुछ डिविडेंड जिस पर टेक्‍्स काटा जा चुका है. ७६८) 
इसमें जोड़िये घर की वार्षिक भाय जहाँ वह रहता है उसकी 











कर योग्य आयकी एक दशसांश ४८२८) 
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उत्तम हिसाय वे हैं जो व्यापार की सच्ची स्थिति बताते हैं। परन्तु इतने ही में 
उनका उदेश समाप्त नहीं हो जाता। चतुर व्यापारी इन हिसाबों से यह भी पता लगाता 
है कि बह किस ओर लाभ कमा रहा है और कहाँ अधिक किफायत कर यह लाभ 
बढ़ाया जा सकता है। किस ओर उसे हानि हो रही है और वह हानि बन्द की जा 
सकती है या नहीं | तब ही तो वह भविष्य की ऐसी नीति आदर कर सकता है कि उसे 
अधिक लाभ रहे। हिसाबों से यह विवेचन करना निःसंदेह बड़ा कठिन और अनु- 
भवी का काम है। थही नहीं, इसका उपयोगी विवेचन तो वही कर सकते हैं जिनके हाथ 
में व्यापार संचालन की डोर है। भुनीव या हिसात्र लेखक आवश्यक सुचनायें अथवा 
विवरण देकर विवेचना करने वालों क्री सहायता अवश्य कर सकता है। इस अध्याय में 
म इसीलिए इसकी रूपरेखा सात्र बता सकते हैं । 
हिसाब के दो पतन्रक जो सर्व साधारण के सामने आते हैं वे हैं ऑकढड़ा और 
हानि लाभ पत्रक | यह हम पहले ही बता चुके हैं कि आँकड़ा व्यापार की किसी विशेष 
दिन की आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करता है जब कि हानि लोभ पत्रक उसकी कार्यशीलता 
याप्रगति। आयिक स्थिति और प्रगति से क्‍या अभिग्रेत है यह चौथे अध्याय से बताया 
ही जा चुका है। परन्तु सुभीते के लिए उसे संक्तेप में दोहरा देना ही हमारे लिए 
उचित है । 
ख्रार्थिक स्थिति का सम्बन्ध व्यापार की भिन्न भिन्न प्रगतियों के लिए आवश्यक 
द्रव्य प्राप्त करने की याग्यता से है। व्यापार तब द्वी चलाया जा सकता है. जब कि 
उसके लिए स्थान, चाहे वह किराये का हो और चाहे निज का, विक्री के लिए माल, और 
ग्रावश्यक नौकर आदि रखे जाये । ओर इन सब के लिए पैसा चाहिए जिसके बिपा 
उपयुक्त कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती । यदि सकान निज का भी दो तो उसकी सर- 
स्मत आदि व आग पानी की जोखस से बचने के लिए बीमा आदि में रुपया खत होता है। 
८३ 


उत्तम हिसाब 


ऑँस्डा व्यापार 
की स्थिति और 
हानि छाभ पश्चक 
प्रगत्ति बताता है 


भाधिक स्थिति में 
पहली चादव ऋण 
शोधन क्षमता है 
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दूसरी बात है 
स्मापार की स्थिरता 


तीसरी बात है 
भगति 


यदि मकान किराये का है तो हर माह उसका किराया देना होता है। इसी प्रकार माल और 
नौकरों का वेतन एवम्‌ उनके काम करने के लिए आवश्यक सामग्री आदि जुटाने में अर्थ 
व्यय होता है। इन सब के लिए हम नकद चाहते हैं जिसके विना असंतोष फेल कर हरेक का 
सारा व्यापार चौपट हो जाता है । यही नही, पाउनेदार तंग आकर ऐसे व्यापारी को दिवा- 
लिया करार दिलाने की चेष्टा में लग जाते हैं और तब व्यापार का नियन्त्रण मालिक के हाथ 
से छिन कर अदालत के हाथ में चला जाता है जिसका एक मात्र उद्देश्य पाउतेदारों का 
कज चुकाना रहता है। इस प्रकार हम सहज ही समझ सकते हैं. कि आर्थिक स्थिति 
से पहली वात जो देखी जाती है वह व्यापार की आर्थिक जिम्मेदारियों को जैसे जैसे 
वे पके चुका सकते की योग्यता है । इसी को व्यापारी भाषा में (500ए०7०ए) यानि 
ऋण शोधन क्षमता कहते हैं । 
इस आर्थिक स्थिति से एक और भी वात देखी जाती है और बह यह कि 
व्यापार का मूल या आधार कैसा है ? उदाहरण के लिए बेंक, शेत्रर दलाल, और 
साधारण व्यापारी का ही आप विचार कीजिए। ये लोग चाहे जितना अपनी पूँजी का 
हिस्सा स्थाई सिल्कियत सें लगादें, फिर भी रेलवे, गैस, बिजली आदि सावंजनिक 
उपयोग की कम्पनियों की अपेक्षा कमजोर माने जाते हैं। इसका कारण यह 
है कि बेंक आदि में इतनी अधिक तादाद में ऐसी पूँजीकी आवश्यकता होती 
है कि जो तुरन्त बैंटाई जा सके। और इसीलिए ऐसी पूँजी के असंयत कार्यकर्ताओं 
द्वारा दुरुपयोग किये जाने का अधिक डर रहता है । पश्षान्तर में रेलवे आदि में पाउनेदार 
को यह्‌ विश्वास रहता है कि स्थाई सम्पत्ति जब तक कायम दे उसका देना जोखम में 
नहीं है । 
तीसरी वात जो किसी व्यापार के विषय में देखी जाती है वह है उसकी 
प्रतति। व्यापार की किसी समय चाहे स्थिति अच्छी न हो, यानि वह न तो अपना 
देना चुको सकता हो और न उसका पाया ही सजबूत दो, फिर भी वह बुरा नहीं कहा 
जा सकता यदि उसकी अवधि की प्रगति ऐसी ही कि जो उसके भविष्य में लाभदायक होने का 
निश्चय दिलाती है॥। व्यापार प्रारम्भ ही प्रारम्भ में बहुधा लाभप्रद नहीं होते। उनके 
जमाने के लिए कितना ही ऐसा खच शुरू शुरू में किया जाता है जिसका लाभ भविष्य 
में दही मिल सकता हैं। अस्तु, यदि व्यापार उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा हो तो वह अच्छा 
ही कहा जायगा । इसलिए यदि यह भी कहा जाय कि व्यापार की प्रगति ही उसके 
स्वच्छल द्ोने न होने का निर्णय करने में प्रधान सहायक है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
ऋण शोधन क्षमता, स्थिरता और प्रगति में से पहली बात वर्चमान थानि थोड़े 
समय को लक्ष्य में रख कर देखी जाती है। श्रथात्‌ व्यापार अपने पकते जाते वाले 
'चाद्य देनों को चुकाने में समथ है. या नहीं यही इसका लक्ष्य रहता है । ये चाल देने छोटी मुदइृत 
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ही के होते हैं | स्थिरता का लक्ष्य भविष्य यानि लंबी मुहत है । इसको देखकर हम यह 
अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार आगे कैसा रहेगा १ इन दोनों के विरुद्ध प्रगति का 
लक्ष्य है ध्यापार की समय समय की रुख वताना। यदि रुख अर्खे से गिरती चली 
आती हों तो धत्ती से घनी ओर स्वच्छल से स्वच्छुल व्यापार भी एक न एक दिन 
बेठ जाता है। 
अस्तु, हम समझ सकते हैं कि किसी व्यापार की आथिक स्थिति निणेय करने 
में हमें उसका आँकड़ा और हानिलास पत्रक दोनों ही देखना आवश्यक है। क्योकि 
प्रगति का सम्बन्ध कमाई से है । कमाई कितनी है १ इसकी अपेक्षा हमें यह जानना 
उचित एवं आवश्यक है कि वह कमाई किस तरह हुई है। और इसका पता हानि 
लाभ पत्रक ही से लगता है। क्योंकि इसी में कुल खरीद विक्री और अन्य प्रकार की 
कमाई व खर्च का विवरण दिया रहता है। इसी विवरण को देखकर हम यह कह 
सकते है कि कमाई परिश्रम के अनुरूप हुई है था कम्रोवेश। यदि किसी व्यापार का 
केवल आँकड़ा ही हमें दिया जाय और उससे हमें उसकी स्थिति जानना हो तो उससे 
भी हम अनुमान लगा सकते हैं । क्योकि प्रत्येक आँकड़े में ( १ ) प्रारम्भ में कितनी पूँजी 
लगाई गई थी ९ (२) किसी अवधि की खरी कमाई कितनी है ९ (३) उस अवधि 
में मुनाफा कितना तकक्‍सीस किया गया था ९ (४) कितना मुनाफा उ्यापार में लगा 
रहा ? आदि चांतें तो बताई दी जाती हैं। जहां इतनी भी सूचना किसी व्यापार के 
आंकड़े से न मिले, घहाँ उसके साल दर साल के आओकड़ों की तुलनाकर इस अत्यन्त 
आवश्यक विपय का अनुमान फिया जा सकता है | 
किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति का उसके ऑकड़े से अनुमान करने वाले चार 
व्यक्ति हो सकते हैं; जैसे: (१ ) चाह्य पाउनेदार और माल के व्यापारी जिनसे साख 
की सहूलियत मांगी जाती है; (९२) भुद्दती कर्ज देने वाले अथवा साहूकार या बेंक; 
(३) ऐसे व्यक्ति जो व्यापार सें साभा या अन्य तरह से हिस्सा प्राप्त करना चाहते 
हैं; और (४) स्वयम्‌ सालिक । इन चारो के स्वार्थ में इतनी विभिन्नता है. कि 
आँकड़े से सबकी समान दृप्ति नहीं हो सकती । क्‍योंकि चाल्यू पाउनेदार को तो यही 
जानना पर्याप्त है कि किसी व्यापार के चाह्मू पाउने समय आने पर कितनी नकद में पट 
सकते हैं। और इसीलिए वह चाह्तू पाउन्तो की नकद कीमत का अनुमान लगाता है । 
पत्नान्तर में साहकार, बेऋ या लम्बी मुद्दत का कज देने वाले यह देखते हैं कि व्यापार 
की स्थाई सम्पति के अपकर्ष का, पुराने पड़ जाने का ( (0080०5००7०७ ) और अपर्याप्तता 
का व्यापारी ने अपनी कमाई में से समुचित प्रवन्ध किया है या नहीं | उसने पूँजी 
आर कमाई सम्बन्धी खर्चे का वरावर विवेक रखा है या नहीं । क्योकि त्तव ही तो बह 
यह अनुमान लगा सकता हे कि उसके ऋण के लिए पर्यात्त जमानत हद या नहीं | 


सिफ आँकड़े से 
भी स्थिति जानी 
जा सकती है 


स्थिति जानकारी 
का लक्ष्य भिन्न 


भिन्न होता है 
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स्थिति की सचाई 
उसके आधार पर 
७ छह ०२५ 
निभर है 


तुलना के ढंग 


मान निर्धारण की 
कटिनाई 


सामा या अन्य प्रकार से व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने वाले का लक्ष्य इन दोनों से भिन्न 
है। उसे व्यापार की कमाई की जानकारी रुचिकर है । क्योंकि वह कमाई की 
आशा से ही हिस्सा प्राप्त करवा चाहता है। स्वेतोपरि मालिक का निरंतर यह लक्ष्य 
रहता है कि वह व्यापार का इस प्रकार सुप्रबन्ध करे कि कमाई के साथ साथ उसकी 
सम्पति भी सुरक्षित रहे। इतनी विभिन्न सूचनायें एक ही आऑकड़े से प्राप्त हो यह 
असस्भव है और इसीलिए कभी कभी विषेश अन्वेषण कराने की आवश्यकता 
हो जाती है । 
हमारे मिर्णय की सच्चाई उसके आधार की सच्चाई और प्रमाणिकता पर 
निर्भर करती है । ये आधार कितनी ही तरह के हो सकते हैं। जैसे हम भूतकाल 
के परिणाम से वतसान की तुलना कर भविष्य का कार्यक्रम बना सकते हैं। परन्तु 
इतने से ही हर समय काम नही चलता । उसके लिए हमें अन्य आधारो की भी 
आवश्यकता होती है। ये आधार कैसे हो सकते हैं ९ आइए, अब इसका भी संक्षेप मे 
विचार करले | 
तुलना के कई ढंग प्रचार में है । जैसे कीमत की तुलना, तोदाद की तुलना, 
अनुपात की तुलना आदि । एक ही प्रकार की तुलना से जहां स्थिति भली प्रकार व्यक्त 
न हो सके, वहाँ एक से अधिक प्रकार की तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए कि 
आपके व्यापार की इस साल की कुल बिक्री कीमत मे विगत साल की बिक्री से अधिक 
है। श्राप यह समझ छे सकते हैं कि आपका व्यापार तरक्की पर है। परन्तु आपकी 
बिक्री की अधिक कीमत चीजो के भाव अधिक हो जाने से उस हालत में भी हो सकती 
है जब कि कुल चीजें पहले की अपेक्षा थोड़ी ही त्रिकी हो। अस्तु, तादाद की 
अपेक्षा वह व्यापार घुरा ही रहा है यही माना जायगा। अनुपात की तुलना में यह देखा 
जाता है कि पूँजी के अनुपात से लाभ वढ़ रहा है या नही। क्योकि तब ही तो हम यह 
जान सकते हैं. कि कमाई की रुख किधर है । 
तुलना में दो चीज आवश्यक है एक तो वद्द जिससे तुलना की जाय और दूसरी 
वह जिसकी तुलना हो । जिससे तुलना की जाय वह स्टेन्डडः या 'सान! कहलाता है। 
सान के साथ तुलना कर हम अपनी उन्नति की सीमा साह्म कर सकते हैं । यह स्टेन्डर्ड 
या सान दो तरह से स्थापित किया जा सकता है; एक तो बाहरी और दूसरा 
भीतरी । पाश्चात्य देशों में कितने ही व्यापारी मंडल अपने सदस्य व्यापारियों से (खर्च 
आदि के अंक सॉगकर उस विशेष व्यापार की प्रगति का ओसत निकालने की चेष्टा 
करते है । इसी ओसत को तत्र सान मानकर उसके साथ अपने व्यापार की प्रगति की 
चुलना जब की जाती है तो वह्द बाहरी मान की तुलना कहलाती है। परन्तु कितने ही 
च्यापारों सें यह सम्भव दे । ऐसे व्यापार मे तब लाल दर साल के अंको से पररुपर 
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पुल॒ना की जाती है । इस तुलना से व्यापार की प्रगति की धारा जो कायम हो, उसी 
से बतमान वर्ष के कार्य की जाँच की जाती है । इस तुलना में किसी एक मान से 
सबकी और भिन्न २ प्रगतियों की परस्पर भी तुलना की जाती है । इसके लिए तुलना 
स्सक आँकड़े ओर हानि लाभ पत्रक तैयार किये जाते हैं. । 
इस तुलना में खास दो बातें ध्यान में रखी जाती है । पहली तो यह कि 
तुलना ऐसे ही अंकों की की जाय कि जो परस्पर सम्बन्धित हैं और दूसरे यह कि तुलना 
से असंबंधित मर्दों में किसी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है या नहीं । 
यहाँ हम एक तुलनात्मक आँकड़े का नमूना देते हैं. । इस प्रकार का आँकढ़ा 
तैयार करने में खास ध्यान में रखने की वात यह है कि हिसाबों का वर्गीकरण सदा एक 
ही शैली पर हो । इस विपय की ओर हम पाठको का ध्यान चौथे और पाँचवे अध्याय में 
पहले ही भली प्रकार खींच आये हैं। इसके बिना तुलना कृतकार्य नही दो सकती | तुलना 
मे मान! कई माने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कुल पाउनों से अपने 
आंकड़े के प्रत्येक पाउने की और छुल देलों से प्रत्येक देने की तुलना करते हैं । 
तो आपको कुल पाउने और कुल देने १०० सान कर पाउनों और देनों की प्रत्येक कलम 
उत्तकी कितनी प्रतिशत है यह निकालना होगा । इस तुलना में किसकी किससे तुलना 
करता अधिक' उपयोगी है इसका विवेक रखना जरूरी है। उदादरणार्थ चालु पाउनों की 
तुलना चाछु देनो से कर हम सहज ही पता लगा सकते हैं कि व्यापार अपना देना 
चुकाने में कहाँ तक समर्थ और स्वच्छुल है। कार्य शील पूँणनी की कुल पाउत्नों से 
तुलना करके भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । स्थाई पूँजी से स्थाई देनों की 
तुलना कर हम यह जान सकते हैं कि व्यापार की स्थिरता केसी है । व्यापार 
में माल की अपेक्षा नकद और हुंडी आदि सहज बेंटाये जा सकते हैं । इसलिए 
समस्त देनों से इनकी तुलना करना व्यापार की स्वच्छुलता का उपयोगी प्रमाण माना 
जाता है । इस तुलना को व्यापारी लोग 8०१ १७४/ भी कहते हैं । जैसे खरा सोना- 
तिज्ञात्र में डालने पर भी ज्यों का त्यों निकल आता है, वेसे ही जिस व्यापार में नकद 
ओर देनों का अनुपात अच्छां हो वह व्यापार खरा सोना माना जाता है। नीचे 
हम तुलता की एक तालिका देते हैं जिसका हिसाब परीक्षा मे लाभग्रद्‌ उपयोग किया जा 
सकता है । 
(१) चाह पाउने और चाह्मु देनों की तुलना; 
(२) कार्य शील पूँजी और चाह पाउनों की तुलना; 
(३ ) माल और चात्मू प/उनों की तुलना; 
(४ ) नकद और हुंडी आदि की चालू देनो से तुलना; 
(५) चाल्म पाउनों की कुल पाउने से तुलना; 


तुलना में ध्यांन 
ख्पने की बातें 


तुलनात्मक आँकढा 


वामालेखा और मुर्नावा ] [ ६६२ 


ने अ वन जमसपपपम्म््द्् 





(६ ) कार्य शील पूँजी की कुल पूँजी से तुलना; 
(७) छुल देनो की कुज्न पाउचों से तुलना; 

( ८ ) स्थाई देनो की स्थाई सम्पत्ति से तुलना; 
(९) बचत ओर कुल पूँजी की तुलना | 
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३२ पत्रक आंकड़े की तरह ही व्यापार का हानि लाभ पत्रक भी विश्लेषित किया 
तुलना 


जाकर तुलना किया जा सकता है । हामि लाभ खाते में साधारणतया कुल विक्री 
बत्तोर सान के सानी जाती है और खाते की सारी रकमो की तब उससे तुलना की 
जाती है। परन्तु बिक्री के अतिरिक्त और कोई रकम भी “मानः मानकर तुलना के लिए 
प्रयोग की जा सकती है। जैसे सान लीजिए कि आप बिक्री के भिन्न भिन्न खर्चों की तुलना 
कुल बिक्री के खचे से करना चाहते है तो आपको इसके लिए कुल विक्री का ख्चे 
मान! मानना पड़ेगा । इसी प्रकार अन्य सारना मानकर और कितनी ही बातो की तुलना 
की जा सकती है। यह प्रत्येक तुलना करने वाले की इच्छा के आधीन है । 

आँकड़े और हामि लाभ पत्रक की रकमों की परस्पर तुलना की अपेक्षा इन 
दोनो व्यापार के प्रधान पत्रको की परस्पर तुलना विशेष उपयोगी सिद्ध होती है । 
यह चुलना ऐसी ही रकमो की की जाती है जो परत्पर सम्बन्धित हैं । जैसे विके माल की 
ओर सड़ती की ओसत की तुलना है। इनकी तुलना से हमें यह पता चलता है कि 
हमारी कार्य शील पूँनी का कितनी बार खाल भर में उथला हुआ है। व्यापार 
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में रुपये का जितना ही अधिक उथला हो, उतनी ही अधिक कमाई होती है। माल मे 
कितनी पूँजी लगी रही है, इसके लिए साल के आरग्भ और अन्त के माल की भड़ती की 
ओसत आधारभूत ली जाती है, और जहाँ हर महिने माल की मड़ती ली जाती हो 
वहाँ १३ महीने की कइती की ओसत इसका आधार मानी जाती है। इसी भाँति 
खरी बिक्री और काय शील पूँजी की, खरी बिक्री और कुल पूँजी (॥०६ ४०४) की, 
खरी बिक्री और उगाही आदि की तुलना है | 
उपयुक्त विवेचत से हम यह सहज ही समझ सकते हैं कि किसी व्यापार के 
साल दर साल के छपे हुए आँकड़े और द्वानि लाभ पत्रक यदि हमारे पास हो तो इनकी 
परस्पर तुलना कर हम उस व्यापार की आन्तरिक स्थिति का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । प्रत्येक व्यापार को सफलता या विफलता समय की खड्डला में स्पष्ट गुंथी 
रहती है जिसे परिश्रम शील व्यक्ति सहज ही स्पष्ट कर सकता है । इन दोलनों पन्नकों 
की साल दर साल की तुलना बाहरी आदमियों के लिए ही नहीं अपितु व्यापार की 
आन्तरिक स्थिति जानने वाले कार्य संचालको के लिए भी बढ़ी उपयोगी और शिक्षा प्रद 
सिद्ध हो सकती है। इसका कारण यह है. कि राव दिन जिसकी देख रेख में जो काम 
होता हो वह उसको उचित दृष्टि बिन्दु से देख नहीं पाता । यह दृष्टि बिन्दु ठुलनाव्मक 
आँकड़ा उसके सामने ला उपस्थित करता है और जो बुटियाँ हो उसे दुरुस्त करने की 
प्रेरणा करता है । यह विषय अति गहन है । यहाँ हसने इसकी संक्षेप में सिफे रूपरेखा 
बताने की चेष्टा की है । 


इति 


उन अ्रन्थों की सूची जिनसे इस पुस्तक के लिखने में 
सहायता ली गई है। 
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पक्का--१६,-७६-५९७,--की आवश्यक बातें ९०, १६९, 
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